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عيوب كيوش 


تت 


[! لتشم الأول 


# 78 
1 آم جروي و سس وى رطق 4 لاس :++ اولشف شاط ساد وطن ال مسبج 000000000444440 فسن ا ل 
٠‏ 


الآثار النبوى الشريف: 


أ-١/:‏ اشتراه تاج الدين بن فخر 


الدين بن بباء الدين بن حنا من بنى 


إبراهم: 1586 : 265لا )6 1. 

:/5-١‏ أخذوا الآثار الشريف إلى 
المقياس للتبرك به: :1١74‏ 84س 
15م - شيخ الإسلام حمل الآثار 
النبوى على راضة واستسقفى : 587 : 
ال 5 

5 : نقله الأشرف قانصوه الغورى 
0 مكانه على شاطئ النيل ٠‏ إلى 
مدرسته بالشرابشيين: 58:  ”#‏ 
8" : أ اه. ١”‏ ., 


ه/وغع" :م . 


:/١-١‏ الله تعالى يجازيكم فى 


الآخرة: م: 4 -/9ا١7:‏ ل9, 


اخور - أيضا مذود : 


:/١-١‏ انحور بالعجمى هو مذود 


الفرس الذى يأكل فيه: 4« : ه. 


ادمى : 


1 نصفه آدمى ونصفه الآخر 


جه : 59٠9١‏ : لأ6 آ"م., 


سيا 


الاس : 


05 ا أزهار الصيف » 
الياسمين » والمرحنا ٠‏ والآس: ٠١‏ : 
١8 : 79 - 8١8‏ - وفوق الطبق 
باقات الآس: لالم : ١7‏ . 

-١51 4-8 1/5 
2 ١3 :7"0"5 -١١ 2١ : مه‎ 


. ١8:17 17-14 


الأ كلة : 


/١-١‏ : ابتلاه الله بآكلة طلعت له 


3 اله الكرت 


فى وجهه: /الالا : ١"‏ . 
“9/ : اعتراه اكلة فى رجله : 787 : 


اعتراه اكلة فى وجهه: 


5/: طلع لما فى نخحدها آكلة : 
8 : 5., 
اله - الات : 
١/١‏ ص ا الا 4و 
الات حربية: ١ : 7/١‏ - كان معه 
آله وليس له فى السلطنة الا محرد 
الاسم : 45" : .”7٠١‏ 
:/5-١‏ وهو فى السلطنة الهَ: 
الا : لل : ال 
"/ : جالس عل الدكة آلة وهو لا 
يتكلم : ؟19: 8. 
7٠06 0/5‏ 5. 
آلة - آلات الحرب - الات 
السلاح - أيضًا لبس آلة الحرب . 
للم لامة الدري: 
: الملك الفلاهر بيبرس 
البندقدارى يناول السلطان آلة السلاح 


فى الحرب؛ ويوم عيد الاضحى : 


1" : 19- سلار اقترح آلة الحرب 
وهى منسوبة إليه إلى اليوم: 45 : 


سد ان 2- أل ١:‏ © سا 
/اأآه: 5 /اثاه: ١64‏ ف4ممهم: 
*ا - 'اهه: 15- لا يدخل الى 


الخدمة الا وهو لابس ال احرف هن 
نحت ثيابه: هلاه: ١اا-‏ 5لام: 

:/١-١‏ أشحن الأغربة بالعدد 
الحربيّة وآلات السلاح ... وألبسهم آلة 
|الحرب : 4؛ : 181١‏ - الأتابكى 
بلبعا: اليذ: يسبب أكنياة ككيرة هن آلة 
الحرب إلى الآن: ١ه:‏ م١‏ - 5ن : 
١‏ - فرق على مماليكه ال السلاح : 
١7 : ١١7‏ - وركيوا بالة الحرب: 
ا ساي ل ااه 
4 - 55؟: ١‏ - وه#"_ا: أ هس 
لاه : ١5 21٠١‏ - إلى" كلا 
*5 - 905م: -1١‏ عرض العسكر 
وهم لابسون آله الحرب: 89م: 
١‏ يباتوا فى القلعة» ومعهم ال 
املاع امقس الك وات 


1 


الى 


نف 


ال 3 الات 5 


64 : " - ركبا ولبسا آلة الحرب : 
ا ا 11 لحان[ هن : 
م« -50 : 1١‏ - لبسوا آلة الحرب ». 
ووقفوا عند بوائك الخيل: "0ه : 
ه- وده : 1١١‏ -لممه: 175 -1١‏ 
لاه : -1١5‏ يخرجوا إليه جميع 
الذدت السلاح » جليلها وحقيرها: 
-1١8© : 54‏ 0ه5: ١14‏ - ترك 
القتال ؛ ولع عنه آله الحرب : ١ه6؟:‏ 
2 ارت ا كاد لاوا 1ع 
ركب بالة الحرب ... لبس الة 
الحرب ... وعليه اله الحرب : 74٠‏ : 
5 ه.)5١‏ - الم : .١١‏ 
/اء ١ه١-‏ 551:: 
١ح‏ ]اع :]1 صداكياع : كان 


#6 لاون اله السلاح : #4 : 


١5-1و: ١١‏ - للملك الظاهر أبو 


سعيد تمربغا الظاهرى الرومى » تنسب 
أشياء كثيرة من الة الحرب: ه١٠١:‏ 
6 - مليسين اله السلاح بالعدد 
الكاملة: 6ما: باب ولالا: 


١؟‏ - ه"؟ : #١‏ د لاه : 15 هس 


ستين مركبًا » وهى مشحونة بالمقاتلين 
وال السلاح: 355 : لي 
١‏ - نادى للعسكر بأن يملعوا ال 
الحرب: #ام: هما ب 
ا م ل ا ا ع مسلاا 
امع اا خا ا يت 
5 : 15 - الطائع يطلع إلى القلعة 
ومعه الة السلاح : /1ه؟ ه- كلا : ؛. 
45 5١1-م:‏ 18 - لابسون 
ال السلاح ليلا وتهارًا : 11 8 - 
اا ا 1ه 
ا ا ا 4 1 
75 - 114: 185( - فرسم بأن 
يزينوا باب الزردخاناه الذى عند 
الجامع ٠‏ فزيّنوه بالة السلاح ...: 
8-2151 4:1 لازاه : 
راج 2161 ور 035135 :1 اسه 
فلبسوا الة السلاح وتوجهوا إلى 
الأزبكية ... قلعوا ال السلاح وطلعوا 
الى الطياق: 8/ا١1: 1١7١‏ 16 - 
5٠١١ - #” : ١17‏ : ما -8١ا5؟:‏ 


م1 ١5: :#8١4-‏ دوه" : ١ل‏ سه 


١‏ آلة : الات الحصار- آلة ضرب الزغل : أيفضًا الزغل عدّة: عدد 


الللمسة ا اوم 10 


* - دخخل العسكر إلى السويس وهو 


لابس. آله كرت .6م د امد 


-١ :55‏ آلة السلاح الآدمية: 
ب ا لا سي ب ا ا ا ل لك 


يدخلوا إلى القاهرة وهم لابسون آلة 
السلاح ؛ كما دخلوا بثغر الاسكندرية 
وهم لابسون: :54١9‏ ا 4غ - 
1١ : 1#‏ -لمهع : /0. 

1١8:8‏ إ١م:‏ م - الات 
السلاح الفاخرة: 147 : هم8- بم#»: 
15 - كما للع "م7 والء 


١1‏ - ثث“«ا!: 4 باما: 184و 


١5م" 1١ 2#“ : ١‏ 88(: 
1---118- ات و حصن لثر 
الاسكندرية وثغر دمياط بالمكاحل والة 
السلاح: ؟١٠"‏ : .١5‏ 
ال - الات الحصار: 
١‏ -9/م0لا: هع ١1‏ . 
آلة - الات الشراب خاناة : 
١ : 5‏ 7. 
آلة - الات الطرب: 


: يميل إلى سماع الآلات‎ :/١-١ 
ونكت الله : كان‎ 
: الالات المطرية‎ : /5-١ 
, 5 : “#الره":‎ 

5 : لما ا 
هإمه : ١‏ - كان 


تحب سما 
0 
الات المطربة » وهى الحنك والعود 
والسنطير ٠‏ والقانون والدريج والحمنجا 


الالات والغناء: 84 : 


والصينى : هبام : /ا١1‏ 10م : 
ا عر د 5 
الة - الات القتال : 
١-95/و١ده:‏ اس دولحه: من 


لامع ا ا 
آلة - آلات النحاس : 
هم بسيّضوا اللات النحاس 1 التى 
فى د كا كيابم : /المم؟ : ه ١‏ 5 


آله السفر: 


هم : ١‏ 
اله ضرب الزغل ّّ أيضًا الرغل غدة ات 
عدخ : 


/: آلة الضرب التى يصنعون بها 


"5 


١ 


١ 


١ 


"5 


آله لتتكانافت ارية 7 


الدراهم الزغل: .1١9 6418:17١١‏ ١-/":8615:14-5م1-‏ 
4/: عدة ضرب الرزغل : 28 : | 5: لاك و: /!ا- م5ذل: لااء 
0# 4. 4 الآيات المنذرة : ١91؟: .٠١‏ 
/: يد عنده الدّ الزغل عم ؟: ه. 
فى بيته: 448 : 9. ه/: اى «سورة» الزخرف: 
الة طشتخاناة : 000 
١-(/لاا”:‏ 4 آية الكرسى : 


آله الطلب : فض ل" 
4/ : عرض آلة الطب وهم الخيول 27:4 
الملبّسة باللحواغين الفولاذ المكفت : | أب - أبهات : 


-١4 : 1‏ وعرض الحوشنين وهما ١--؟/:‏ أشنع ما يقع من الأولاد فى 


من آلة الطُّلل : 417 : 1. حق الأبّهات: :9٠‏ و. 
آله مطبخ : اباحة : 
١-١/لالا”:‏ 4. "/ : يعنى قباحة » وكانت هذه اباحة 
اله من الخشب : صعدت من العربان: و“#ام : ١‏ , 
١ :‏ . ©/ : فعل ابن عؤان اباحة ؛ أنه أذ 
آل + يؤول للسقوط : قلعة حلب با فيها بشخص أعرج: 
.3١ : 34#‏ ها : ", 


5 : م 4و؟: 1١١‏ أ|آأبهة: 


القبة تشققت والت الى السقوط : :/١-١‏ وهو فى هذه الأئهة : 
,.١٠ 6 : 50‏ *1؟5 : 8١ا.‏ 


اية - ايات القران : */ : فصار فى غاية الأبّهة والوقار : 


4م ابتلش »؛ ببتلش - الابل » أيضا بختية : بعير » جمل : ناقة») هجين 


ل 
ابتلش - يبتلش : 
4/: وكان يبتلش بالأمراء : 
6 2.1 
إبرة - إبر: 
ل" 
*/ : يدخل الخيط فى خخرم الاربرة : 
ي سا ‏ مة” 
أبرق - برق : 
1-1/: أرعدت السياء وأبرقت: 
565 : ”., 
:/5-١‏ أظلم الحو وأبرق : /1610 : 
قاس ادا" اسه اع ات 
برق ساطم : “0/91 : ٠١‏ . 
: وقام رعد وبرق شديد: 177 : 
1/78 الاح ا ا 
“ه36 : 1 


.٠ ١ : ١9/5 


الذههب . 
إبريق - أباريق : 
9.0/1-١‏ :1 هوه: .٠١‏ 
:/5-١‏ إبريق من البلور مزيك 
بالذهمب: 5” : ١‏ . 
ا" 
#/ : طست وابريق ذهب : 707١‏ : 
4 - وطشت وإبريق بأور: #/اع : /. 
5/: انأرق :55م ب 
أبريم - أبازيم : 
:/١-١‏ وكانوا يشدّون فوق 
أثوابهم أبازيم من جلد : 517" : ١١‏ . 
أبطل - بيطل - أًا بطل : 
:/1١-1١‏ أبطل ما أحدثه النساء من 
القمصان الواسعة : كلمماه: ه١اغ‏ 
.١ 715‏ 
*/: أبطل المعاملة ٠:‏ 4" : 
أبطل مكس الفواكه : 5م: لمم 
4 : 5- أبطل السلطان جِقمن 
قضاء الخنابلة محلب : 80٠‏ : ١ا.‏ 
الابل - أيضا - بختية : بعيرء جمل , 
ناقة » هجين : 


18 


لف 


"١ 


أبلق - اتك 9 


أ-ؤلء؟: ل وم ا 


ا امار الالسايية ‏ : 
.١١1:554-5‏ 
١-5/الا‏ : 7. 
ذلك > ثرا 
ابلق : 
:/9-١‏ مقيّد بالحديد » على 


أكديش أبلق: ١٠مه: .7١‏ 


١ذ-5/:‏ كانت له ابنة مولت 


الى ولد وسماها محمّدا: ه٠١‏ : 


إميام : 
:/١-١‏ سمكها نحو الإبيام: 
/لا"ا5 : 5١‏ ., 
أبو الممول : 
700١ :77/1-١‏ 


:/١-١‏ عليه بردتان » قد اتزر 


باحداتهما : 15 : 2.575 


بم 


اتسع : 
4/: اتسع الخرق على الراقع : 
5 : ١ل.‏ 
اتضع : 
١ذ-؟9/:‏ اتضعت الأحوال : 


-١ 0١‏ حتى اتضع الذهب وكثر 
فى الأيدى : 070 : 8. 
تفع - يتقع . 
:/١-١‏ اتقعوا مع العربان : 
'ههة: 8- إاومه: -١‏ 5امه: 
/ا - ولاه: 78٠٠١‏ 
13/121 قلات كرام 1ه 
-١8 : 4‏ لا5: -1١#"‏ 84١ا:‏ 
ولا : ه26١(‏ وممرم- 
لت د ااضة 11 
0 11 
؟/: نزل المماليك واتقعوا مع 
المماليك الأشرفية : لالم" : .٠١‏ 
١1 //#‏ : 1# 56" : 25 ه. 
اك : 


٠‏ ارجف ١!‏ ترج - 58 احرة اه اجاور 


ا 
اترجة - أترج : 

1 -١/:من‏ الفواكه: 0*١ :1١‏ 
ذع: ١ل‏ م(زم_: بلا وعرء 
١1952١6 2 ١5‏ ., 

ا 
اتسلطن : 


١ : : ه/؟؟‎ 


ه/ : اتسلطن أنت بمصر : 477 ١ ١‏ 


: وإِتفْرْعَن وجا الوطاق‎ :/5--١ 
1 
: انبتك‎ 
اتبتكت الحرمات بديار‎ 71 
مصر: "'١٠ه: م‎ 
: آثاث‎ 
: من قاش وأثاث : /اه7‎ : /؟5-١‎ 
ألا ومم: صا ويم : كد‎ 


م" : أ1 ماه : 15- فشرع فى 
بيع أثاثه : 4 : 5١ : 5١ه -"١‏ ., 
3/8 : : 


4 اناف اليك 11لا 


. 5١ : /لأهغ:‎ -16 


ه/ىه؟ : -1١١‏ هكه:؛ : 1١‏ , 
- آثار- أيضا الآثار النبوى الشريف : 
/١--١‏ : اثارسليمان بن داود : ؟ : 
ك-لام : 
آثل : 
*/: وبها أشجار أثل وسنط : 


. ١ هن : 86- "ما :؟‎ 1١+ 


ان ااا" 
أنمر - يشمر: 
:/١-١‏ فلم يلمرشيئًا: 11 : .1١‏ 
ه/ : ولا أثمر فيه الخير: ه/ا١‏ : 7 . 
أجاز - يجيز - إجازة : 
/ : اجازة بخط البلقينى : 5١‏ : 
1 ان رواسا رم انافك اد حم 
ولعي" 
١#‏ : 4- أجاز له فى الحديث 


ا لحافظل أبن حجر : 6 : ١7”‏ ., 


هه" : هل لاه؛: ,.3١‏ 
الاجتباد : 

: بلغ مرتبة الاجتّباد‎ :/١-١ 
ل‎ 


أجر - أجرة - أجاير: 


١-/اه؟:‏ لاد لامي الا 


6 
زعا 


5 


# 


أجرة الأملاك- احتاط على . أيضا الحوطة ١‏ 


أخذ من أجرة الغيطان والسواقى شهرًا 
واحدا: 0 : ؛ - كان متحصله من 
أجرة أملا كه : 8 : 5- الصوفة 
يدخلون الحمام كل يوم بغير أجرة : 
8ه : ق. 

: ”81/ : أجرة الأماكن‎ :/5-١ 
هم4: 4- اكه : لال نزلوا‎ -١ 
- ٠٠١ : فى الخانات بغير أجرة : 4لاه‎ 
-أن‎ 1١ :ةا/ل-١4‎ 2084 
- «7 يكتيوا أجاير الدور: 8م5:‎ 
كان يأخذ الأجر على‎ -14 : 5 
» 9 لمىه/ا:‎ -١* التعلم : +6/ا:‎ 
,.١56119 اح وؤونيا:‎ 

1/ : كانت مؤجّرة على ابن النقاش : 
: ه- أجرة خمسة شهور: 
1 الا د ا 11 
ال الل اا" 
“ار 35١-11:‏ : ادما؟: 
5 ١4-7لا؟‏ : .٠561١١‏ 

5 .: 5+ ا : موإا باا: 
اا ا واس ا 


بك 4- أه: : ٠6‏ . 


لاص د رذ 
أجرة الأملاك : 
#/؟: -7«١‏ أجرة الأملاك 
والأوقاف: .1١١ : "9٠‏ 
الأجر والثواب : 

0 حاز به الأجر والثواب : اه 

١ 
: أجرود‎ 

: "917 : أجر ود اللحية‎ :/١-١ 
لا لاا‎ 

2.1١ : ههلا‎ 

أجهل من حمار: 

ه/ : كان القاضى الذى عيّنه ابن 
عيان فى المدرسة الصاحية » أجهل من 
حمار: ©"١ا:‏ 9١1-لا5::‏ "١١ا.‏ 

أحال : 
ه/ : أحالهم على الطباخين : "88 :" . 
الأخباس : 
الرزق الأحباسية . 


احتاط على - أيضا الحوطة : 


١ ؟‎ 


14/55 كسما 
ا اقح 055 او 001 
1" 1ت 0072 اعت 
اا الي > اللي لاه 
٠١ : 2558 - 6‏ - كلاغ: رس 
: 5- 5ث"مه: 1١85‏ باإمام: 
11- 5:5ه: /ا- باوؤه: ؟*- فلما 
تحقق ذلك ء. أرسل احتاط على 
موجوده: ركه : 5- إالاه : /ا١(‏ ., 

١ذ-17/5: ١8‏ صمي باب 
ه6١‏ : 1١9‏ لم5ا: ه- ا "م؟؟: 
١‏ - /الما : ٠١‏ - وإ”م: 5م 
٠ه"‏ : -١١‏ هلام : -1١84‏ واحتاط 
على جميع موجوده: 5/4 : "اا 
646 : "- الاه: 5- ١#”‏ ؟: 
5 - /51410: 5١1ل‏ "5# : 7ل 
6546 : 654 ١66-1م‏ 1 الله 
1117 

7/: احتاط على موجوده: ه: 
اال ا اال 0 
-0/4؟ : ه- احتاط على موجوده 


من صامت وناطق : .١٠١ : 4١١‏ 


احتال على - احتدب ٠‏ احتداب 3 سحل ره 3 متحلاب 


#اره١؟‏ : 1- و3 : 8 
1/5 #“لا 4: م 5ؤ: 
:٠١٠١ - 1‏ 5(ا- ههؤ[: الا 
ملكوها بالأمان واحتاطوا على ما فيها : 
كة١ا:‏ "”"- :١911‏ غ5- 59١4‏ : 
4ت 5106 ااه 1م 0 الات 
وأودعه فى الترسبم واحتاط على 
موجوده: 5"4 : 5 . 

٠١ :‏ - فاحتاط على جميع 
ما معهم وهربوا من وجهه: 7917 : 
1١‏ - ه(؛: .7١١‏ 


احتال على : 


:/75١‏ احتال على شخص يعرف 
بصدفة: 5969 : ". 

*/: بعض تجار الفرنج احتال على 
تجار الاسكندرية حتى أسرهم : 
.١ : ١14‏ 


ا 


احتبك - محتبك : 


:/١-1١‏ فبِيًا الناس محتبكة فيا ع 
فسشطت عل تلك الدار : ١ه؟ .١١‏ 


احتدب - احتداب - حدبة - متحدّب : 


"5 


لف 


احترز» احتراز- اخخترع » محترخ » ممترعات د 


ات نحدية -ظاهرة مو والوز بر 
فيما ببا من 


الاحتداب: 9"”: هس لاء وغ 


الفاضل منحدب .. 


ا 1#" 
احترز - احتراز: 
١-5؟/:‏ فوردت كتبهم بالاحتراز 
والتيقّظ : هلاه : 1 . 
احترق النيل : 
--000 100 لحف حرفا 
؟'اه: *#؟- ('5هة: .١١‏ 
١-0:/9١:8١921١-5ممه:‏ 
أ ده/ا؟5: 1540-١‏ ؟١.‏ 
ل 10 رشا حل 
احترق النيل حتى صار الناس يخوضون 
من بولاق إلى انبابة » ومن برٌ مصر إلى 
الروضة: 7594٠‏ : /ا١.‏ 
احتكر: 
ل : احتكر بيع الملح : 59 :8 . 
احتلم - احتلام : 
١-5؟/‏ :ناهز الاحتلام :8/10 :77 . 
احراقة نفط : 


حرّاقة نفط . 


أحرم - يحرم - الاحرام : 
/1-١‏ :فأحرم من رابغ :460 ٠١:‏ . 
:/95-١‏ قاش أبيض برسم 
الاحرام: 17/7 : .1١‏ 
4/ : إحرام صوف أبيض : 704 : 
10 
إحليل: 
:/١-١‏ صم قائم » وله احليل 
ا ال ولاو ا ا 
الأحمر: 
5/ : الرماحة ؛ وهم لابسون الأحمر 
كما يفعلون فى لعب الرمح: "4١‏ : 
1 
الاحمر: 
ابسن كت رانين الاجم 
595 
*/ : كان رجلا أحمق : 819 : 18 . 
اخترع - مهترع - ممترعات : 
:/١-١‏ وهذه بدع اخترعتموها : 
لس 110 سد يذ 1 
و ماس يع ع :او سدووةع :وات 


كاه : ”7 , 


2 


١‏ اختشى ٠‏ يختشى - أخرج له خيلا وفاش 


-١‏ الوم" : و. 
5/: ومن محترعاته : ه17 : -1١8‏ 
ال م" 
اختشى - يختشى : 
4/ : لا يختشى فى الناس : 79177 : 
/اء .١٠١‏ 


؟*/: واختلس عدة قناديل ذهب 
وفضة : م#": .71١‏ 
اختلط : 
١-5؟/:‏ بعدما اختلط وناف على 
السبعين : لا/51 : / ل االا/: .١5‏ 
اختلف - اضيتللاف : 


اختللادف الأمراء عا 


١-؟7/:‏ لى 


السلطان : .١ :5٠١09‏ 
اختلق : 
:/9-1١‏ أنا اختلقت هذا الكلام 
حنقًا من فلان : 15 : .١‏ 
أخذ حذره : 


,.١1* :‏ 
الأخذ والعطا : 
ه/ : نادى بالأمان والإطمان والبيع 
والشرى والأخذ والعطا : ١41‏ : 18. 
أخل - يأخذ بخواطرهم : 
5/ : التفت إلى العسكر وشرع يأخخذ 
بخواطرهم : ا 
أخرب : 
١-١1/1م:"”.‏ 
1/ : أخربوا غالب البلاد : "4٠‏ : 
ال" 
أخرج خرْجًا من المماليك : 
وا أخخرج خرجًا من جلبانه ؛ 
وسمّاههم الأشرفية: لام: 1١8‏ 
١ه"‏ : 7١‏ - كلا : .١‏ 
4/: أخرج خرجا من المماليك 
وسماههم العادلية : /ا: ١لا-‏ ه4ه: 
و /ا- -١ :18٠‏ أخرج منبم 
خرجا على جارى العادة : 784 : 5 , 
/: أخرج خرجا من مماليكه 
الغورية : ١7‏ : /!ا1. 
أخرج له خيلا وقاشا : 


"5 


55 


أخرق : يخرق ؛ إخراق-- أخلع على 6 


: أخرج له خيلا وقاشا‎ :/5-١ 
01 1 ا‎ 

: ه- إلا : ١9‏ -ام:ما. 

لم : ال إلا : ا عءع: 
الوح ا ا 1 لوا 

1/5 : م- هؤو: 
١‏ - أخرج لهم الخيل والقماش : 
ك5١8‏ : -١/‏ ٠ه‏ :لما ., 


د 10 


/: فخرج له خيلا وقاشا: ٠١”‏ : 
ا الالح ار له 
وو دا" 
أرق - يخرق - إخراق : 
*/ : فأخرق به اخراقا فاحشا : 


:/ا: ه6١ -١5‏ هن/او: هسه 
قصدوا الاخراق به : 754 : 7١‏ 
ه"” : 5. 

أخرم : 


5/ : هذه القاعدة ما أخرمت قط : 


:/5-١‏ الشام اي فى تلك 
السنة : /5141 : لا . 


/: وقيل بل أخخصاه ونفاه إلى 
الشام : ٠٠6١٠١‏ : ". 
الاخلاص : 
سورة الااخلاص . 
أخلع على : 
١-١ل/وه١:‏ م- ه50١‏ : و- 
١١5 : 8٠‏ )/ا١-55ة١‏ : كالقل 
185 21 11 -711 : 


اي ا ا ل ل اسن 


: “لاما : 5- همنلل"؟‎ -١اأ/‎ : "5١ 
ب 81" : ط'س‎ "٠ : باس "ليا"‎ 
ب/اء".:‎ ١ : بال ##ث”‎ : 9٠١ 


©ه- 09" : 55 2501١ : "٠١‏ 
"اع قمع "كاا2 "ك2 ولع -5١‏ 
ا ا لي الس ل اف 
41 صسشعع 7 نو دارع 1 
ا 1 لاا سا نوك 
هوه" : هآ -١8‏ كه": -١:‏ 
همد" : 1١‏ 55س”: 35-1١“‏ .: 
ء 


4 الام : -1١‏ ملاط: 


م" - 4لا : ل وهم" : ١غ‏ "7 


5 


كل" : -”»"١‏ بام" : :5 - 6#" : 


؟ غ» -١١‏ هؤة"" : ١5‏ .2 هاع/اا- 


1١١ : "5‏ 88" : اع /اأس 
5 : 8ع ١ ىل-ا١١ا١ 23١‏ : : ”ال 
١6 : 59‏ حلث!ا:ة : 85-*”:_: ١ع‏ 


ع "0" عد يار 5 5 لكاو با بقاع 
1ع ٠٠١ :2:58 - ١١‏ ل"_ام:: 


ةع ١١ل‏ "ا" هص 4 .:وءعع: 


/ا١‏ - :5:5١‏ همه 6 الع مل2 
١5‏ - 5::: ه١1‏ ه:ع: 5ؤ- 
-3١ : 4‏ (١ه8:4م١1-‏ "ه:: 
-١1/‏ لاه؛غ: 5- للىره:؛: -١9‏ 
55١‏ : ه- 55ئع: هع 75ل 
كد ب اعت د اس لا 
/ا١١‏ - "/0: : 5783 - هنن9ة : ما 
ك5 : -١١ :ة:مم١ 1١#‏ بامع: 


همعلا ءلم ::4١ 1١85‏ 2.4 
/ا١‏ - هؤة؛: ه١621‏ -5ل- 44:: 


لأ ةع -١94‏ اده : ؟١‏ ء.ع/اا-هس 


2١5 2) ١" :‏ هك5ه كال 
146 - "اهم ٠٠١‏ ل منم: 2١١‏ 
١:‏ ) كا -١95‏ فثمم: إلا - 


١ 
خلع‎ 


2وأ١ ؤؤوه:‎ -١ : 


٠‏ - لامه: 


-١١ 


"8 - (8ه6ه : 


8 غ؛ ١١‏ . ها ١"”_ا-‏ ووه: لم 


15 


ييا 
* 


يح ال الل ال 2 2 
ككه : 8- لاكه: هل 

-١١ : 4‏ وكه: ١‏ بام 
16- كلاهة: 6 -١‏ كلام: مب 


الة : 5 .6ه كك يلالا 5 ١ن‏ 


١١‏ - "امه : -١‏ "امه : اه 
7٠١ 2 8 : +‏ ل كمه: 75س 
لامرة : "» غ) :5 2 لاء لم هوهلء» 


لاك ع 54 لممه: "ا لا ١‏ 


49 : 7 (وه: ال خا 
١ : 15‏ )2 5 . 
::/5-١‏ كلدل هل ٠١‏ 


ل الك ا لس ان 
ا الل ل ا ا 
لاعس لاجد نوز 
1١-4‏ :لا ١٠٠ل21ع‏ 4 )ه٠١‏ 
ال1 1 أي ١14:1‏ 
١8 . 6‏ 


: امللأ١‎ : ١ا/-‎ 5 


»؟')- :١8‏ م /لا: 


* 


3 


3 


م 


3 


لاع #4 


١ 


١ 


5 


"١ 


م4 : -١94‏ 
ا ا نه 


لإعت 09 01 


ا 7 
لس 23 اعد 


0-5": لالب 


اخلع عا ١‏ 


© اسه 


1 


:. "4 


::؟-١‎ : :.- ١" )"ا‎ 5١ 


5ع -"5٠١‏ "عم: 5ع 5ع لى 
51 - 5:5 : وعدا ثام: .لع اا 
١1١‏ غ2 -١5‏ وكؤه: لا 4ع الع 


-7”٠١٠ 2 ١/8 +» 68‏ مه: 5ك لمىره: 


لا اك ١"‏ 2 كلا )ي/اا- 4ه: 


:5١ -1١5 ملف‎ ا5١٠‎ -١١ هق‎ 


1 5:6 2ه :5ح اي : 


# لع ابا سا1 ودع اناه 


؟"/ا: 84١غع‏ "ا - ""/ا: مر 5 غ2 


2 ١5: : 5: - #5١ ١ ١5. ١ع.‎ ١ ؟‎ 


٠‏ ه/ا: ١٠١أ)ع‏ 85ا)/ ١‏ - 5ل/ا: 


هع لاع لمع ١١‏ 2غ ١#"‏ 2 


كأ ١8‏ - /لل/اح. 


هأ »ع 


ا د 


إمم: ١”‏ 2 ما -"١‏ "الم : ”2 


5 "الم : م26 ك5 4ع ١٠أ‏ ولاس 


6:6 : ١ع"‏ 2 هم" -١‏ ه868 : 


: 85-0 


:54٠0 - ع١‎ 


ا ست 


* ع لما 6# : 


: 8 


0 


نأ 

0ت ا 115867 اهاب دااع 
عدا ات د انس فى اع اسه دنا 
محا اا اا 11 
م أاا ع*"ا0 ب ه١5١‏ - ٠٠١٠4‏ : 
١١5 - ١1/‏ : كع .و"ا كرءا: 
ااا ار ا 01 اعد 
11 11117 
1 اتات االو ا 0 
ااا الم 1 ا 1ن 
ك 1/5١٠١‏ 35 عه ١-؟١؟ ١‏ .: 
7 14 الا 1201115 لاد 
١55‏ : لا) ١5‏ - /0ا١ا:‏ إل 
ان الوم 
لل ا ا لل 
ا ال ا ا 
؟١‏ ”.ه6١2‏ 5١-خ#”" ١‏ غ- 
عا الل ا ا ل ا لضت 
اا ا 5 201417 
اند رع وان ااه الوا ونه 
١5‏ : كل 2 مهما -“٠١‏ هه٠١:‏ 
همع ع١"‏ كه :"-لاه١ا:‏ 


5 ع ه22 ل/أا )ع ١رأع‏ “#ل2 /اأالء 


والفيارسمر سر ق١‏ : المسطلحات - #«#ع 


ليكلا 


48أ--8ه١1:١9-5ه٠١:‏ اع 
ب و م ا انان 
ا اا ا ع 1 6ه 
ل ا اي ا ال 
١/١ 04‏ : همه ١ع‏ الا )ع/اا- 
٠١: ١71-111‏ - أخلعوا 
على شخص من المماليك : -١ : ١9/5‏ 
15 تسا ا ل وا دن 
لاط ه١ء. :١95 -5٠١‏ هل 
كأ ع/ا اعم 2 5١-:55١4:1ع:‏ 
/لاء ١86 -”# 23٠١‏ : ه291 "ا 
هل 8 ”0*١ "١‏ : 75 "أ 
:+ع 56١ -١8‏ : ه28 ك5 ولاس 
"٠٠"‏ : لأ وي كلا عملا ١5‏ 26ح 
"سس اا ا او الود ان 
-١4 2١5 :؟٠١86ه - ٠٠‏ 5805: 
ا اا ا را وك 
:"١" - ١‏ ١غ‏ كع /اأاء م 


-5١ لا" : أ 5١أ 2غ‎ -١+4 
5٠١ : #١5 - ١5295 5١ : هاا‎ 
ه-‎ غ١‎ :ا7"ا١ا/‎ - 8١ “!أ .ع هع‎ 


-7١ 2غ‎ ١84 17“ )ع‎ ١١ : ما"‎ 


أخلع على 


2١٠6ه ؟؟؟:‎ 5١ هع‎ 2": ٠ 
ا ا ا م‎ 
18 1311 ار‎ 01 
ا اا ال ار‎ 
ا ا إن لاه‎ 01١ 8ح‎ 
: 7": :و الى ملع‎ 5-17 : 
ل :من‎ "١١15 هلع كل‎ 
ا‎ ١ لإ‎ 


للم ا انيه 


5 : م 758858 : ١#‏ غ "اس 


9م 


ه:” 0 4غ ه-لم غ7 : /ا5:4-11: 
لاءلم 4- 0١ه؟‏ :8م -_#١ 1١9‏ 
١‏ : ؟) 25 ىم 8غ ١٠ل-هس‏ 
815 : لام ١ك21عا‏ "الا ول 
5ع -5١‏ مهه"5: ادؤزه" : -١‏ 
ينيد الس الاي اح 7 امرا” 
فاح 51551 18د أقكأ عن 1ه 
5*5" : ا “ا 5 ا /اء. هاه 
ه56 : 555-١1 "2035٠١‏ : ه يلل 
"595-١١24‏ : :-8لا؟: ١‏ 
ا ا ال ج11 قاع 
/ا١1 "١١1١952158‏ - بالا" :هي 


كع لاع 5١-ثقىل/ا"؟‏ : 4١ا-‏ ىم" : 


- 


18 


ل 


أخلع على ١‏ 


لم- ١ق58؟:‏ هكل2 كملا 9ه 
مااع كالم 1 الداع اودع 
كلع -١5‏ هم5ا: ؛5ل) ولع 
"اع -5١‏ 5للمى5_: أ ه)يىن 
١7١‏ - /اىم؟ : 2,5١‏ 5" مم : 
٠‏ ») ""- 4ىم"ا: /ا١-‏ 40 7: 
كع لاء 5ع 6 )2 كل ل/ااء 
زات ورفالاى بوي فاح وو ا 
1ع *4- "599؟: ١"‏ .2 األياملء 
15 ان ل ل اإكقااة كودع 
لي ال الت 3 اك 
ا ا لاس ع اه 
ل ل 
كي لع "50١" - ١"‏ : ". ه20 
"١5 -”"»»2)14‏ :لا. ةا هلع 
تحير "اهاب يا 
اال ل ال ار ا 
حل ا ل اسع ب 7 
68 علا - "9؟" : هم .5ع 2 ١غ‏ 
عم "55-١215‏ 205 
ا ا ا جا ع لاج 


1 ير ولاه 


2١1 :7”55 -١1" : "6‏ ١غ‏ 
لس أ ا 117 114 
7ع ماع ولاع كلع ااه 
هوا" : ه6١-‏ كا" : هع 5١‏ 2 
ا يا لس ب ا اد 
الس ادي د ا وا ننه 
مع : "١‏ نغ" : ىرع لله 
5" الع خا بغ" : اا 
من“ : راسد لان" : 5ع ضع ثرا 
145- ثب#ه": لا هء//اء. ١٠هس‏ 
الا ا لان لل ل ا 
515 - كه" : "امم" : ك على 
ب ا ا ا لك 
لاك ل وم بمو اوس سو 
011 بار اح 
801 علا": لوكا ء"لء 
لاس المع ا ال الك 
48 اع ""- :لا" : 5 ؛ ؤ5أا)ء 
5١ 49‏ هلام: -١‏ كلا" 
اح بالاكود ‏ الا ولاك ان 
و ال لوس د قاس ليا 


"٠‏ - للم" : اكع -١5‏ 5ق358: 


3 أخلع على 

دع نيفده للست دعقا" لد انه ممده: "#“"#ا. 5- اله: /ا- 
١5 :"“"4‏ غ2 هلع 5ل ١//‏ .2 015 كج اله 15 2-- مه 
52.5١46‏ :"2 مه )كع يع)اوا2 2.54 لا إالاه :لمم 25٠١‏ ”7 ١1-؟5ه.:‏ 
1١١‏ غ؛ 5١ا)2ع‏ ه2315 :1٠١ -1١7/‏ هم -١9‏ ث""لاه: -١5‏ ؤك"اه: 
٠١ : 2" -‏ 2غ ١غ‏ 5ل “أ ع)ؤذزيع/ا١ط1‏ 8 5١:١5‏ )» 
ا ل ل ا ان غآج.ه .وه لهس 661 
::55-1١‏ ه26 ١5١‏ امع :4 اد اا 1ه 1ع 
١51١4: 5‏ هخ" : أ ”م 11 4 اي ا 1 
لسو 11 اه 5 : لام "١ع ١!"‏ - ه:2ه : ؛ؤ5)يلايءة2 
ل لور موي 8[ اد اي 1 5 10 1ع وج 
1 ١١ا-٠١:::‏ ا -م:؛: : وغ لاههةه: ه١-‏ اكه: م- 5كه: 
اع ا او 4 16 8ه 15.1١6‏ 8١ا‏ ع١"‏ --مك5ه: غ 2غ 
١4 2 ١7" 2) 5 : 6‏ "1:5 : 25 ه- كوه :/اا .9 باكه: كع 
القن 175ل 8غ 5ع وا ا د ا ال ا قا 
ا عي د اللا اا دلاة: /- الاه: -١5‏ "الاه: 
اد ا 1 231 37ت د لهي قوت - 0 سافن ": 


«باء : ١‏ ع ”#7"- إلا؛: ه- "ما : «ا ل ابره : 4 لاكره 5١ ١‏ وابره : 


١-4-8:498ل؛: 2.1١‏ 5- | كس ءوه: ؟-أشلم تيمورلنك على 
45 : 8- ملم 5؟ : لاء -7١ 6 1١5‏ دهرداس اب 4 : 
الى ارا ع ادهع نوج اا ار ل ا رهد 
مالا اواك اتج جح بودن :515-151:م- 


15 :هع اءه :الا ده 5٠ -أ١5 ١:‏ : إأغ للا١أاغ‏ 5١:؛‏ 5ه 


1١ 


18 


"5 


اخلع 
عا ا ا اع ل 0 
١4‏ - 5؟5: لاء -١6‏ ه7؟: 
ا الح ال 
ا سد اا اللي فاده 
8 )ك5 -١5‏ "ع :الا.م- )| 
ا ا ات ااا 
ا ا ا امه 
ع 601 1ل 15345 1و 
:_"6١‏ ه١-‏ مه؟ع: -5١‏ 6ؤه": 
مغ "ا - خ57#؟: لاا 4١س‏ 
555 :1 ل/اء -1١#‏ ه55 : كاه 
اتا الوا ورا اا لك : 
لو تا ا ال 3 ا عد امه 
"ا 24 إألء ١"‏ :"»"- إن؟: 
"ا ع لا » 85١اع‏ 355 ١8)‏ - ثلا5: 
اا اي يت لالد وار وات 
8ك : هع ٠ل)ع‏ خ"#١-‏ لم5 
-١ 7‏ 5م5: ©ه6١-‏ ىل" : ماس 
ا لإا اله ارا لاه 
لال ا لح ع لي 
الع اتاب الخد االو الأ 1 


اكز : ١١5‏ - ؟5إن//ا: 75 ا7'ا/اع: 


يأ 


/لا١ا‏ . لما 
١‏ : ؟*؟ 
كثا/ا : ١5‏ 


84- 407لا 


-1١84 »‏ لقىا"ال/ا: 


##ا/ا : 58 6 


55 


-8 


و- 


» //ا١‏ غ؛ -7"١‏ 25/ا: 


:اله١‎ - ١7" ): 


6 


أك/ا: "ا - ثاك/ا: -١8‏ 6ن/ا: 


اللي اا ا ل الاي 
هملا : -١5‏ /امل/ا: 5 - ق8ؤلا: 
ان ع بت اكاحسه وو 
أجع نار الاك ارا 5د 
ككلم : "2 ك2 لاء ىه 6٠١‏ 
١ك1)ع) .١ 5 2١"‏ 


*/ : ها ده: "ل وزدن: 


لاعس ارا ا و ااا 


:١: -: : ١١ -#”:1١٠١ 548 


/ا١‏ 2ع ما اه ١‏ : ه١-‏ ا ”2 


موحد 11 دواع 1ع 


0 


-١4 : "٠‏ :؟": أ ه٠١‏ ه56؟7: 


, 0 1 


16- ث##م: باع ٠١‏ - 8" .: 


لاد هو" : 4 ع 


2 


1 


ه“ :ع لا دار" : أع 4-5" : "اسه 


1 اه 


8م - ١ه:‏ 


:6ه٠١٠‎ -5٠١ : 84 


5ع /زا- 5ه : 


6. 


ا 


"5 


مه:لم-مه: 9-5ه: أا- ١4‏ : ٍ 
18- 5868 : 
مده 
0-305 


1ع را 


اجام 


ل ال لضت 


اا ال ل اه 


: ع -١١‏ "لا 


مه 


0ج 2117© جعت 


با/ا : "0784م - "ام : 4-خ6مى : 


48- همق6ق: 


ع انا د انه 


-1١8. ١ا/:‎ 84 -١84)١٠١ : 66 


49-1٠١ : 8١-١١ :‏ : اس 


-7] 1944-19 :845-186 


: ٠١ ؟:'‎ 


كر 117 


:١٠١#* -4 


م- ه6١٠١‏ : 


همع / ١١١89 - ١‏ ” ث2 


ا اال عم الك ل ا 


16)- "١ا:‏ ك 4- ؟١١:‏ ها 


- أخلع عليه السلطان خلعة سنية : 


ناا لي الك 
التي -0 ا هد 
15# 1 
3 15 161 
د 


5ع هشأسمه 


ا > سد 


-١6 ع‎ ل٠‎ 


:١55 م-‎ 


س-١8 //اةا:‎ - 1١ ع١‎ 


ع ات ا ع ات 1 امت 


: 65 


:١همه‎ - ١:4 


5- وه[ : 


اح ا اومن الس ااا 
هع ١ع 7١55-1١95 . ١”‏ باس 


اعت وب 114 


الس الي ا لس 01د 


5 لاا الا كاي الود 
: - هلمرا : -١‏ هلم[ : 
/1 5م ١‏ : ما لاما : 57-17 ل : 
لاما و اس نت دا اذ 
:١55 -١”> : 5‏ لاء مغ 4- 
ع 2 ا ا ا ا ف لل 3 
6 ا سد يا ا ل نك 
46 :”» .)هت + -١١‏ هه" : ١5‏ -ه 
ل ‏ احد يقر ١]‏ ارح 11 : 
1 ل ا مد 
ا 11 
ا ا ا ا ل ل 
ا 
ا ا لاع ل ا ويه 
اع ا ع ل 2 د تناه 
الاسم ك1 © أاحد مع )1 :5 وام 
ا 1805 1 املس 


:+ : أ دوه" مى دوه" : 5" ث2 


2 


١١ 0 


18 


الا 


اخلم على ” 
17-15 ؟ "لودون ا أاحدبيهة ا اا ا 18 اه 
١ع‏ /ا١- :5"٠‏ ١ع‏ ولاه ره” : “اس لاي" : 5 ع واس 
ع ا ا م ا لي ا اا ار لاا لال ا 
١ 1١‏ - هلا : 4- 5لبالا: /ااس اح ارا واه 0/5 : باه 
ا : /ا١1-١٠8؟: -1١1١‏ 81م ؟: | هلام: خخ( .ممم : ١م‏ ام": 
ا ا د م يد 14 ل ل ا ام ال ا ا د 
18 اس لاون اا ع :م" : ؟ ١5.١7"‏ - هخم" ”اس 
فاه اسارج كا الاك و1 د وين ونس اووس د س0 1ه 
ال الا مدي كا للا ا ان ليده الي الل ا ا اد 
5 هع " ا )لا لم قل ١هل):‏ 15 - /لاة" : ؟١اغ 2١#"‏ /اا- 
ل ا ب ا ل ا 4 6ه 6غ :كرا ١ع‏ : 


#- هوا" كا ٠٠١‏ - 5إز"”: احم 5-281 ارذااجهه زوع رذلات 


ع١‏ - كرا" : 5غ هع -1١5‏ ه56 : أ) /ا١ا  2:٠١ -"١‏ : 2 
0 ااام 1 دور بوت 1 ب لك ]1 ال د قاين الدع ااه 
ألم ا بسكم وله املد | 1١54‏ :ملك ونب مد لالة: 


الا للا" : 14-ؤا": 5- 450 : #- لم يخلع عليه : 
ا الم كرات ل 111 : 
:1 1-552" : لسده"3؟ , -- 254 : ؤس ه47 : لاع رس 
5955-1 : 6 ١1-خ588: ١6‏ ا اس لقن فس 
جرس لس اياك ا ل ل سد 2 “2:55 ه86 -١:1١95‏ 
هو" “لا 44و" : م وهم : ل اي الل ل 


م- ١ه"5: -٠١‏ 5اه"#: 5س 4# : ١٠ل‏ ه"#ع: ه- 6" : 


1 


لاع لاع ١١ 05٠‏ -ب/ا": : 
١ا‏ م“#ع: ١‏ 8":: 
“اع : م ع باع ١7#‏ ::: 


شاع ١2:5‏ بكري 2:55 


:2:5١ -5١ »2)ا١١‎ : 548 


أخلع على 

3 ا لاي ماس الا لاك 
ات ؟'ه: ١4‏ )”ا "ه: :أادكهة., 
١١‏ » وا ا ل ا ل اوراس ليد ااانه 
ا ليامس الا ال 6ن 


62 4- ؟5: ه55 -١5‏ لىك: أ 


#لطض كلع / اا ”15 /ضاع ١7‏ 2 “ا 584 : “اع ١5‏ - إل//ا: ا 


::545 -١6 م؟:ة:‎ 1١ه‎ 


ما ال ا د و 


أآذع ١7‏ ) /اأالأء 8 )» 


2غ 8 حي ” براحدة ”<< الايد يده 


ألا ع /ا - 8/ا: لم ع -7"١‏ ثم : إأأس 


بالا ء/ا: : لاع ١#‏ - إالة : لالم : 8١ا-‏ ثلم : :58١0 ١‏ إأ2 


.ا١ا/‎ » 


ا ا ا كلاس 


مع . مرب جص حلم لاو | 1:15 (5- "1:1 لاعلا -١5:‏ 


48أ-//ا ”ع -١"‏ ة: “و ٠١‏ : 5 : أ" - //ا8ة : 79 م5 : هه 


ا اود ا 1 6 
8 211 اد 1101 1ه 
؟؟ -/ا١:‏ ه١- 2١:19‏ 
ل ع ل لاس نه 


-١ : #8‏ ه”"”_: ” غ, ١س‏ 


١١‏ 2ع 4 ١٠اأ‏ هلزع لالا. “لا 


515 : الور اماد االو لاو 1 
حم اح ااال ا لال اا 
نت ااعسيرل 1 ل كن 1ع 5 1 , 
/ا” : اا 11-115 ودع 


8 عي ا ا ع ا يك 


ألاع لا" #0 ب برا سخ" : 4 أسه 4 ,2 "#9 - 2١5 :١ ١5:‏ هل 
بام .: 1١5‏ 4م" : 5 ق- 4": اما ب ه١١أ: :١١94 -١‏ هاه 
”اع 5- ::١‏ أ" غ, “9 "7- 15: :١ 7" - 5 : 1٠‏ اع اه 


همذ لمملا -١94‏ "::ق8- 53:: 5 1 “٠٠١‏ - .ث7 ١ا:‏ 5 ع همه 


"١ 


ا 


اخلم 
ا ا ا الاح و 
؛ ١#‏ - ه"١‏ : 55-ى" 5:١‏ 
ل عدا هف اعمس 1450 ااه 
ال م 011 الات 31ت 
-١6 : 5‏ ه:١:‏ كا لا ١”‏ ): 
ااي ااي ل رياه 
##"' .؛) 55- مغ ١ا:‏ الا2ء "لء 
:١: - ١5‏ م2 ١٠١5 -١1١‏ : 
-١ 4#‏ "ه٠١‏ : 5- مه١ا:‏ ١م-‏ 
/لاه١1: 1١6‏ ممه١ا:‏ '”_غ: ال 
1 - 9وه١:‏ "2)؛ -١5‏ ؟١5١:‏ 
ليس ا > 0 بقاع فاه: 
ا ا ال 3/2 لابه 
ه/ا١‏ : 5٠١‏ 2غ "#" - ك/ا١‏ : 75 
بابض ع :5 سا 1/6 5ن واه 
١8١ "١ 5١١ : ١1/89‏ : :)عق 
18١-16‏ : 4١205:؟:65-15م8م‏ 1 : 
154 ؟»"”"- "م١‏ : :88م : :)١‏ 
هع 5١١‏ ع١"‏ هم ١‏ : 85-لاما : 
اا ل يي لك 
لل الع ل ا ا 


١94-1١١‏ : أ هم6ل0 +5 ما 


؟ 


اعنام 1ن لنلاس لمعا لا 
مالا ل أ وه 
ل لي ا 
ار اال ا الال 011 286 
ال وا 1 01 
او 5 5-1 51-15 .: 
ا ا م :22174 نمت 
تيك اا ع ا عا 
4 55 :ه28 5ع 5ل١-‏ ه:55؟: 
كا 4 م 15د اج 
١ه‏ : -١8‏ ؛ه؟: ؟ا- مه8؟.: 
5-1ه"”: 7٠١‏ - »5 : "اام 
1١17 : 554‏ 55؟: ١:‏ ملا .: 
ع ال ل ل ااي 
ا ره رحد 111 
ا ا ا 
لاس اا ١‏ ابح 11 م 
وال ال ا الا 
ا ا الل ا بر فض زان 
وري ا ا ال ا ف انلع 
امسا ل اويا ياي اللا” 


مق ظ4168 "2١-8‏ : 5 


“4 اعد 0186718865 اللا 
لا بي ل ا لاض 
اه" : 1١‏ اليه" : لادوه" : كا 
4- لاه" : "1 ) #ا ع -١94‏ 
08 20 لأس 5106 0 “ياست 
بعس > آي اجو را اي احا ” 
كا ١8‏ - /الا” : ا2 "ا قو 
“11 ل/أ1ا هع 61584 اع لاست 
0/6" 2 "الى ١#‏ لخي ا كلاه 


١م":‏ /ز- عى": الع »)١5‏ 


م١-‏ "ام" : ذع هلاع- :لخ" 0 


5 نم8 : "51-1١‏ : 15س 
لاع ا 34 197 6 18ت 
#٠١ : 6‏ لاءغ : لاع 4 : الس 
اا اااي الوا 1 بوره 
ا 14 2 1]8 1 
الع ااال اود ١‏ ا اح 
4خ : :::٠ -"١‏ هع 56ل 
ال ل ال 7 006 ال 
م::: 8- '"أه:: -١‏ 5ه:: 
ليامع : 6اآه .5:45 1ه 


ه"؛ : 2١‏ لأااط ع ١8‏ - 55ة: 


أخلع على 


:"ا - .//ا5 : 5 6ع هه 25 ل/واء 


م2) 9غ 7# -١‏ نل : ٠ب‏ 25 
١غ .5١‏ 


-ا١5:هد-‎ 5 86:--4 0/4 


ا اك بلا كور ا 


5 ا 17 1 لم 1ه 
الل ااام لأا ا 21 
18 الاح ان لخن كلك لات 
ا ا 1ه 
ا ا 1 الم 00 لاست 
الل ا ترجه 
ا ا سم ا ار ان 
46 0١ه:‏ ا20“” 7ض 5م: 25 
١لا‏ ح ره : رع إالا)؛ "م؟- ه: 
6 نانب سلس دق" لقنس الفةه 
ا ا “ااا 6 0101 
هع ١15‏ .ع -_”١‏ لا5: 2١٠١ 2١54‏ 
١ع‏ 54 : //ا١-‏ ال : ىم 25١‏ 
؟ - 7/5ا: ه- هولا: ١غ‏ ”2 
اع ار سوقان 
بح اد اا رس 0 


دع لك في ا ل ل 


١ 


ط١‎ 


18 


35 


١ 


فى 


ألم على 
14 5- هل :م 1١841١14‏ | 
ا ا ا ااا ص قار 3ع 
5١-5‏ ث"““ا2 5 -1١‏ 7: 4١س‏ 
وقد انس د نات اند رةه 
1 1 الس ادج 717 
م ا لا ل عا ا 
الح 1ك مو 1 شان 
١لء -١9‏ ه١٠١‏ : هل2 :"اسه 
ا و ااحاإر ات ااا 6لا 
ع الا لس ا 1 
١#” :ا١١959 -#”" : ١16‏ ا. ماس 
:١ 5١-5 : 1‏ 5لء 55 
648--)؟١1‏ :م2 1١1‏ 5 ١1:ق‏ 2 
1# - ©ه#١ا:‏ لمع ١١‏ :هه ١5س‏ 
اا ا او 11 
ويس اللا اس ال افع 
1# اسان" 1 واي لاجد يق 1 : 
"4-1٠‏ ١ا:‏ 1ط ه- ١:95"‏ : 5ع 
21 كاي آي “لانت 
0 5ق 41١51‏ 15145-186: 
13 هد الا كاب 


48 :ملع بلازه١1‏ :م 6 ١7”5722015"”ا‏ )2 


؟ 


م” ‏ وه١: :١ 5١ -#١‏ 75 
نسد ندا تراس اناد انس 
-١5 201“ : ١54‏ ه58١‏ : مق 
1١6‏ ؟؟5|ا: أع: “م 5- ل/اكا: 
كع 6 -١‏ إ/ا١ا:‏ 4- اما : /أاء 
568 كا 1 1س 
6+4 : م26 18 2 -”5٠١‏ كما : 
١‏ - /اما: :١84 -١"‏ 4غ 
الا ار 11 ووه 151 
:١ 57" ١ 2 6‏ ه22 كل لاس 
تع ا ل د ا اا ل 
وى 1# فل عن اناد > ن سه 
015 عر 1 0101 اديت 
ا م اا ا لصا ١”‏ 
1 21918 ره 111 + اج 
511 : 26 2185 ٠75ع‏ 5" 
ااا لاا و قم ا 
اا ا و ار 011 
ل اي وا 
6- بام" : -١١‏ خ1#؟: 5- 
55 : 7 5:؟: -1١8‏ 718: 


-5١ 5١١ 5:4-5:و-إه؟:‎ 


4؟ أخخلع على 
لاه" : -١5‏ ؟ه" : "- باه" : مغ ١5‏ - 4لا" : كذاع :7ه 
م4١1‏ 507" : ىب -٠١‏ 555 : ١م"‏ : "»- ث*لم” : ” - لم" : 


م84- //ا""؟ : ١١‏ - لىع" : “"ما2 ١؟-‏ 4خ" : ”ع ١5‏ - ,.و": وو 


اث لالس اع ناد ماي اللا ال لا ا هن 
اح ]رحد ابا ؛ /ا1١-‏ ه4ة"": 5١ا.‏ 5ل 75م - 
وع اليف الا الا اود اه اا ل اا ب 0 1 
581-1١٠١ 8:‏ : 25 98١أ-‏ ١ع‏ لم ١١15)ع8١-‏ /اء١ء::‏ 24 
5 : "؟- /اى؟: /اء 8- ا 05ل وال عد 
-١ :590 ١ : 48‏ ه5ة5: ١عاء:‏ /ال ع 8 ما هلع + و 
51/28 : العديرة] :1و" : لاعف اي 1 6 حا 11 
اناس ناكا قناع العلوا: ا ا ل د اذ 
اح 11 اراح ا اال هه رس ب ار ا لين 
الح لأ الل 11 :: : 5#”- مه:؛: ")2 لماء 


ل ل ل --5هغ : 1١‏ .ع" 1:5 : م- 


دالات اذ ث ‏ قاع بقضيرا وي ا إل واه 1 16 
لاا" :هع 5- ثخم” : 1١84‏ ا اا 1 
-١6© : "50‏ إزه"م: ١‏ .بم"م: اس ا ل له 


١١484‏ - ١5ج":‏ 010351 5غ :ا : “اع 4- 5إلاة: -١64‏ م1 


١‏ 5#" : 5ل 55" : همسا /ا/اة : 5 ع 5١1-قق‏ / :5 : لاع ١54‏ 2غ 
الام ب إل ل سملم: ه/م: ول و : لالم ولو بم 


اع عام د سب ا بب ١‏ باريا : ١4-١5 : ١ث -2* : ١“‏ : 5ل.ء 


أخلع على ل 


-١4  ١ا/وء‎ ١5: 55-51١ : 21"‏ ع ا اا 0 
لا" : -١‏ إ".: ممم : هم ب 84ح ١١-4‏ :ممع ه١+؟‏ :1غ 
كع : هع لاء -1١١‏ (ه: :7 /ظا١‏ - ؟!ا"ا!: 7 - 8ؤ"#_ : 7 سه 
الا اس 3 عا برا اي اناه ا ا ا 118 بخ 
ال ل ا ده اا اا 1 86 
-١‏ أخلم على: ١لا‏ : -١6‏ ولا: |[ :145-1١5‏ 66 م-0:744١!-‏ 
646--١خ8م:‏ “ؤم : -١١ : 6: :٠١"- 1١+‏ لىره»": 7""55-45_., 


1-7 اد وان أكون وص ف ا ا ا ا ناه 
كا ل سيان واي ا 0 لاا ال ار 7 
لم 25) كف "ل 2 معلا كك ؟اء 5م كا على ٠١‏ -5ى73: 
ع 8 ع كام خا دع ددا ا سد عد الس 
11 اوأرو الو 1ن لون 68 : 25 قم حم 7١‏ 
أذ ث١ك5ء‏ 68 -١5 :١ 3١ -١‏ ب يي را ل 
:١ ١6 -١٠ 68 :١ ١‏ هلع 75٠‏ - 35 4186 4 اع نا لاس 


:١١07/ -١7/ :١ 15‏ لاء؛ "5ل ا الال ل اه 


4 ) لاا -١5 :١١5 -1١94‏ 5 8ه 1غ" : افاقه 50 : 
ه* : 6م21 ٠٠ -١ :ا١ "5 -"١‏ - إه""ا: -١95 21١:‏ هه#”7.: 
-١8 و١7 :١154 -" : ١1”‏ لط1١-‏ 4كه": ا عا" : 4ء 
:١5١‏ /ا١1-‏ 58( غم- ككلء ٠ل‏ هلام: كل 7٠١‏ ؟ام": 
/1-ق/ا١: 181-7١‏ ه١-‏ لاس وم" : خا "مو" : لاله 
١98-5١ 5‏ : 6( 4ء؟: ا عوم: "97-51١‏ :م- 


اا ص امياد لاد م )» 9 )؛ “ا وي 1 و5171 


وا أخل 3 الخلا - الادلال 


ا اللا ل ا اب 
ماه ع + باأاسا 7 1غ : 1/7 سس 
ا ال 4 ماله 
- ه//اة: 65- 1:81 : 75 اه 
كلىة : :"9" - /المىة : 25 ه- 


ةع : ٠٠١ : 1:4 -١#"‏ .ع "ا 


ا" 


أخلى المخلاء : 


:١١١ همّوا بالخلاء:‎ :/١-١ 


مع للملا . 


#* 
اخنى ب ...: 


رذ اعون بالسسك ب م1 ون 


: وأخنيتوا به حتى قتل منكم 


سا ا# 


. ١5 : “#"م(‎ 


الأدب _- أدوب _- أديب _- أيضًا علم 


الأدب » فنّ الأدب : 


-0م/ا/اا: ه٠.‏ 


ام : «ال 8١ا-‏ هو١ا:‏ 
م- كان أديًا بارعا : 8؛ : 21١‏ 


مع؟ف- وكان أدويًا عاقلاً : ٠ه4:‏ 


قهرًا: -١١ :١١5‏ الذين أخنوا 


بالعسكر : ١7٠‏ : م وأنخنيتوا بالأمراء : 


ل ل ف ا 


.١ 7 : 5 5 ١رأط#‎ 


اذعى - يدعى : 
١1١١1١١ :705/1- ١‏ - ادعى 
الربوبية : -١ : 7١1/‏ اذّعى أنه يعلم 
الغيب: :7١8‏ ". 
/5-١‏ : ادّعى القاضى سعد الدين 
ابن غراب» على الأمير أيتمش : 
لاةه: .١١‏ 
اي ا ل رتش 
الا ا 5 وح 6 له 
٠‏ : #. 5- كان يدعى 
الصااح : ١"؛‏ : /ا1١1-‏ 9"؛: 1. 
٠١1/#‏ : 5. 
5/ه؛؛ : 8. 
أدرك : 
5-1/: أنا قد أدركت + واريد 
أن أترشد : /اهه : "7., 


اللإدلال : 


"5 


١ 


"35 


4/: كان له الادلال الزائد على | 


السلطان: 889" : / . 
ه95 : ١؟.‏ 
أديم : 
"/: قطعة أديم من نعل النبى » 
صلى الله عليه وسلّم : 4 : أ" . 
الأذان: 
:/1-١‏ أمر المؤذئين أن يجهروا فى 
الأذان » بحىّ على تخير العمل : 180 : 
- أبطل صلاح الدين ما كان يقال 
فى الأذان » حىّ على تير العمل : 
ا 01" 
١-؟/:‏ رسم بأن يحدثوا عقيب 
الأذان «السلام عليك يا رسول الله : 
ه5 : لاا )2 -١8‏ ٠١ؤ":‏ /الا2 
48- تعطلت المساجد من الأذان » 
والصلوات : 9وه: 1 .١١ : 5١7"‏ 
؟/: أمر بأن يعاد الأذان الى مئذنة 
الناصر حسن : 81٠‏ : 18 . 
ماو" : 1 
أذْن - آذان : 


.١/ ذ95-1/زاه:‎ 


رتئج له 6١‏ 


/: بقتطع أذنيه وملخاره : 
+6 : 8. 
/ : قطع آذان العبيد : ع" 
4/: سمعوا من أذن اوخرج من 
الأخرى: ٠5١١‏ : ؟. 
آر باب الأملاك والأوقاف : 
#/: فاتفق الخال على أن .يفرضوا 
على أرباب الأملاك والأوقاف التى 
بمصر والقاهرة أجرة شهرين : 
ل" 
آر باب الديون - أيضا أصحاب الديون » 
وين : 
#/: أن لا يسجتوا أخدًا فين آريات 
الديون: .١ : ١51/‏ 
“6/1 : 1- مصالح ارباب 
الديون: :8 : ”5 . 
5/ه/: 9. 
أرباب العيال : 
؟/ : وافتقر أكثر الأغنياء من الناس 
من أرباب العيال: ١8 : ١٠١5‏ . 
ارج له : 
١ذ-5./9:‏ #م- ارتجت له 


0 ارجع 3 اما المرتجع - اردق أرادب 


الفاهرة: :١١٠١‏ 4- 4/ا(١:‏ م 
5 متهن : اامددوورهة 1ه 
''أهة: ١‏ كلاه : ا امه : “اه 
"2 ١وك”,‏ 
5١-ه1: ١‏ ه:!:7. 
ارتجع - أيضا المريجع 
:/5-١‏ ارنجعت عله مرة 
طبلخاناة: :١٠١٠١‏ 8و ارجع اليه 
إقطاعه: -1١1 :18"١‏ 44.0؛: ١‏ 
؟/اك : 1:5" ., 
أرتج عليه : 
0 أرتج عليه أمر الخطبة : 
١1١6‏ : 8. 
ارتجل - ارتجال : 
:/1١-١‏ أنشد ارتمالاً: وهمم ١‏ ؟ , 
ارغضل : 
:/١-١‏ ارتحل عن مصر: 
1 2-5 
ارتشى - يرتشى : 
.٠١ : 1/5‏ 
ارتفق - يرتفق : 
عا درتت له الم سن رين 


يرتمق به: “591 : لا . 
أرجف - إرجافات - أيضا رجف : 
١-5؟/:‏ وتشانيع » وإرجافات: 
0 
؟/: أرجفت القاهرة : لاه : ١6‏ - 
وارسف شتلق دمه: 8م71ا: ١‏ ١ا.‏ 
/: أرجف عوته : #04 : 84 , 
أرجوزة : 
١-ؤ/لام؟:‏ 35. 


.١7/ : أ-9/مه؛‎ 


4/: أرجوزة لطيفة : 485 : 
كلأ .3١‏ 

ه/: ونظم ارجوزة فى الفمّه: 
.53١ : 55‏ 


أردب - أرادب : 
١أ-9/1١ا: 1758-٠١‏ ١ل-‏ 
عمسن ل ع 0 عه 
6 : /ا١- -1١8 : ١588‏ ١5١ا7#:‏ 
7-5 9ع ]الات ون" : 


- ثزه" : ١١ل‏ 55" : ااه 
٠ه"‏ ا: "١‏ مهم.:ع: 1 دنر" : 


١٠9-1/اة:‏ أ  #"‏ .ون : //اا- 


١6 


# 


اردب َ 


5١ ١ ١8: +‏ . 
١-11/0:١5-01:مط-‏ 
6:/ا8- /"ا١‏ :5-94" ١‏ : 
110-1١ : ١8-15‏ :م 4ه- 
9 : 5958-5 : 84- 0.ء.": 
8ه 95 ]1ع وت 
00 6 الع عار 2 اعد 
١ع٠ة: -١5‏ و١لاه:‏ /ا١1-‏ لاآه: 
اع ل 11 تانيب 
4- "#الاه: :)2 -١8‏ ق18ه: 
-"١ 2 "٠١ 2) 16‏ إمه: 5١٠‏ 
همه : /ا١ل‏ )ع 8 2غ ”ا 2غ "لاس 
لاكه: "ا - اوه: لاا 2 9ه 
"الاح ل والصيم 5 : 
الم سناع اعد افكت ظة لاع 
0 تنس ل ن ةا انس وده 
ه ع "- كرلاك: 21١‏ 5 ١ق8ق5:‏ 
الى ال الس ل ا 1س 
"امك : ؟”- مهلمى5: -١7"‏ كلى5": 
/ا١١‏ )» 4غ 5٠١‏ - /المك5: 2١5‏ 
594١8 -6©‏ 5ه 8م- "9؟5: 


250845048 ك2 ةق إألا2 75 


-00أ0 


رادب رقنا 


-"٠١ :591/‏ وإلا: للَمى)» ١5س‏ 
دلا : ١6‏ - /انا/ا: إال2 هطلس 
ما/ا: دع ه6٠١-‏ ١هل/ا:‏ /الا- 
ا١ه/ا:‏ ه- ""#وهل/ا: 5- لاهلا. 
ل ا ل ل ل ال 
اع اح شاه اراح اميه ال 
"1ه :8-8م4ؤ: :١١1- ١"‏ 
اا ا اعت اي لاض 
.١ 7:5١‏ 
1:1١ - 74 : 1“‏ 5ل2لا!ا- 
14100214 االو 1101 أربت 
1 ا الا 
ا 8-1 : 1106م 
5 : قم لد" : 5- ولا" : 
"ادير اك 1 0 1ه 
اهدض لخر 1ن 

ما وم(: م- 
ث١‏ : :- //ا١ا"”ا:‏ ه١1‏ 5- 
١" :”:١‏ ديمه"#: خ8- :3١5‏ 
014 505*”#: لاأ. :.5١7 -1١#‏ 
-١6 .٠‏ أردب الملح: هه" : 


.١5 : إللا”: "7 لام"‎ 1١! 


(الفهارس حج 4 ى١‏ : المصطلحات - "7) 


* 5 5 * 
4م اردف »؛ بردف : ردف - ارصد 


007 1 00 ل دل لرفاة 
م : خم .84 -١ 7" :١58-84‏ 
بام : ١‏ - ؟أا"”_ا: ”58-7 : 


ا يل لق امل 
واوا بي سي ا ل ا 
عش اا ع شي ل ساس اناك 
لا ع(؛: اد لالاع: فويءلء 
ا ا ا 
أردف - يردف - رديف : 

:/١-١‏ الأمير عقبة بن عارم 
الجهنى » صاحب رسول الله » صلى 
اله عليه وسلّم » ورديفه : 114: 17 . 

/: وهم على أ كاديش تردفهم 
الأوجاقية بالخناجر: .1١4 : 4٠١١‏ 
أرَخ - يؤْرّخ : 

تاريخ - تواريخ . 
أرزة - أرز: 

:/5-١‏ وبلغ تمن القدح الأرز 
بدرهين: :1١48‏ #- كان يكتب 
سورة الاخلاص على أرزة: 98٠‏ : 
-٠‏ والأرز بمائة وخمسين درهم 


الأردب : لع اد اص اع امه 


| ب ال 


“م5 : 5- لاك : "”- ه13 : 


ها برسمنا: ؟11. 
م/: بلغ سعر الأرز إلى ستة دنائير 
كل أردب ولا يوجد: 384 : .1١١5‏ 
4/: هراكب الفرنج صاروا يعبثون 
مراكب تجار اند »... حتى عز 


على 


وجود الشاشات والارة من مصر: 
٠١ ١ 4‏ ل ثاه؟ : -١١‏ وغلا سعر 
الأرز: 7/4 : 9. 

6- وأرز حلو 
شك ااام 1ت 16 11د 


: 6 


/ا/اء : ؟١.‏ 


1١٠١ : 9‏ لا5ة: 4. 
م/ : كان أرشل قليل الحظ : 15 : 


سلوب وعم : وز بم5:: إل 
/ا'/ا5 : .١5‏ 
4/ : كان أرشل معكوس الحركات : 


#مط. 5 د با" : 5 58" : ١س‏ 
هم : .١ 7" : 554-١5‏ 
أرصد : 


: 511 فأرصد الدواليب:‎ :/5-١ 


"١ 


"5 


الأرضة- أرمى على : يرمى على » رماية م 


ال ا 
الأرضة : 
الأرضة أكلت ىُّ 


م 


:/9-١ 
: سقف مقام إبراهم » عليه السلام‎ 
ا"‎ 
: أرضع‎ 
أتت إليه الغزلان‎ :/١-١ 
. 7 : 751 وأرضعته:‎ 
: أرضية الثوب‎ 
أرضية الثوب عروق لاعبة‎ 5 


ررقن ا ان 


ارعد - رعد: 


١-1/ه9١8:1.‏ 
١--0:7م١: -1١١‏ وأرعد الحو 
وأبرق : 37١5‏ : - سمع للكوكب 
صوت شديد مثل الرعد: 85" : 4- 

ا افا ع اا اا 

؟/: أرعدت السماء : م : هد 
أمعطرت السماء وقام رعد وبرق شديد : 
١1١‏ : 5- /0:": 5- 49”": 
الع ا" 


#/ره؟ : 5 


14 : ١6١-لا؟ة؟: .١9‏ 
هإمؤ : :- .١ : ١٠1٠١‏ 
أرملة - أرامل : 
:١5:5/8-١‏ 4. 
:/١-١‏ أنعم على العجاثز والأرامل 
والأيتام : هاه : "73 ., 
"/ : أيتام ونساء أرامل : ا" 
.١5 : 5‏ 
ه/عه: ال خا ماد 
“ا : ل راو" : 61 3., 
أرمى على - يرمى على - رماية : 
١ذ-1١/:‏ أرمى على كل دكان 
تمصر: ١ه‏ : ._”١‏ 
/75-١‏ : كثرت رماية القمح العتيق 
على الطحانين بالمن الغالى: 55" : 
١6‏ - يرمون الرمايات من البضائع : 
2 1 
؟/: أرمى عليه أطرونًا: 448 : 
؟ )؛ ©6. 
4/ : وأرمى عل السوقة زينًا وعسلا : 
اا الالال ل اين ل ا 1 1 


ىع -٠١‏ فأرموا قدّامه رماية بالطيور 


أرمى : يرمى - استبحر : استبحار 


والكلاب: 744: 37 . 
أرمى - يرمى : 
5ذ-١/:‏ شقوا بطنه . وأرموا 
مصاريئه : 5517 : 558-85 : لاس 
.١ :‏ 
وجوه أرناد ف ور 1 
٠١‏ - أرمى لبسه: 7١9‏ : 8. 
9/: جارية أرمت ابن ستها من 
الطاق: ٠١ ٠ 8 : 15١‏ - أرمى نفسه 


فى أبر فغرق : 4 : «ه-ارموه 


بي 


وتخلوا عنه: 171٠٠١‏ : 17- أرموهم فى 
المفشرة: ه"ا” : لا . 
أرنب : 


. © : 44 : :النعام والأرنب‎ /١-١ 
إزار - أزر:‎ 
-الأزرالحرير:‎ ١١: 945/15 
بانإم: 5- ومئه:‎ -١1١5 كخاهم:‎ 
.١5 : ه- "لاه‎ 
مم الاطا-‎ 5: 
اروترق والوه ل ا‎ 
.١ 7١ 8/7 


م : أزر النساء : 7١8‏ : ه. 


0/5 ل ؤغم: -1١‏ 
ن" + رح “0 :2-186 45: 
0-2 

ها : ه١١ 75١‏ ١٠ل‏ 
اا ل ا اال 00 


م2 .١١‏ 
أزكة اللجام : 
4/: نرل من فرسه ومسك بأزكة 
لجام ابن السلطان : 4 : ” ء - 
5+ 
أزوج - يزوج : 
؟/: أزوج السلطان ابنته: 
/ا/ا” : /ا١.‏ 
ه/م : 2٠١‏ أال2 5. 
استامن : 


: فاستامن له » فامّته‎ :/1١-١ 


.١ : ١١ 
: استباح‎ 

ه/: استباح أموال المسلمين : 
68 ١53؟.‏ 


استبحر - استبحار : 
١ذ-١/:‏ فاذا بلغت الزيادة إلى 


١ 


"5 


"5 


ادل + اسكند الس اتتيدلت ا 


سبعة عشر ذراعًا » استبحر من أراضى 
مصر الربع » وحصل لبعض الضيع 
الضرر :. بسبب وجود الاستبحار: 
و6٠‏ : ١7١١1١١‏ . 
استبدل - استبدال : 
:/5-١‏ سأله فى عمل استيدال دار 
نجوار بيته: ١59‏ : ل/ا١1‏ 46 8١ا.‏ 
وا ا 0 ا 


#/لاه : مضا ول- له : 77. 


استية 


ابر 

©/ : وكانت الناس قد استبشر وا : 
ا" 
استتاب - استتوب : 

.73 26 : 5/ؤ-١‎ 

5/ : وقع فى حى الخليل وبعض 
القضاة استتويه : :18-114" :7 , 


ه]: واستئتاب جماعة من الجرامية : 


ك5غ أل., 
استجار - يستجير - مستجير: 


:/١-١‏ أجئت اليه محاريًا أم 
مستجيرًا : 1 5-16:14:18:؟::؛, 
١أ-9/:‏ استجار بالمصحف 


العهانى : 0448 : ؟. 

.8 : 

#/ : تستجير لولدها بالسلطان بأن 
يشفع له عند أبيه : .١ 3” 2١١١٠‏ 

ه1١7 .١‏ 
انعد نت ارضا متشحة : 

ؤأ-9/: استجد قراءة صحيح 
البخارى ٠‏ فى كل يوم من أيام شبر 
رمضان : .١٠١ : 1١٠‏ 
استجلب - استجلاب : 

:/5-١‏ أخحذ فى استجلاب 
خواطر العسكر: 98: ه, 
استحال - يستحيل : 

١أ-/:‏ تغلب عليبم الاستحالة 
والانتقال من شىء إلى شىء : !5 : 
١؟.‏ 

: #*- كان يستحيل 


,48 : "00-14 : 3/١ : بالكلام‎ 


١ذ-١8/:‏ أرسل يستحث إخوته : 
0-1 5 
استحلف : 


# 


8 استحقر - استسقى » استسقاء: ايشا خطبة الاستسقاء 


5ذ-١/:‏ واستحلف الأمراء : 


هك" : ,.٠١‏ 
استحقر : 

: استحقره فى عيئيه‎ :/١-١ 
1١ 


استخار -- يستخير - مستخير: 
:/١--١‏ مير وأنا مستخير الله فى 
أمرك : 94: 4. 
2.١17١ :1١:8/5-١‏ 
استخرج - يستخرج : 
5/ : ويستخرجون منبم الأموال : 
15 


2 


استخى : 


: استخف بالناصر فرج‎ :/75-١ 


4لاهة: 5. 

*/ : استخف الناس عقله : ه8١‏ : 
5- استخفْ الناس عمّل السلطان 
على هذه الفعلة: ١ : 5/١‏ . 

#/ : استخف المماليك بالسلطان : 
5١5‏ : ©., 

إستخلص - يستخلص : 
/9-1١‏ : يستخلص الأموال: 8ه : 


ا ل" 
استدعى - يستدعى : 
*/ : استدعى على السلطان أنه عهد 
إلى ولده: 799 : .١١‏ 
4/ : كان يستدعى المماليك للعرض 
أمام السلطان: 4١8‏ : 7 . 
استرق : 
١ذ-١/:‏ فاسترق منبم بالماهرة 
جلاثى : /591 : 1١6‏ ., 
استسقى - استسقاء - أيضًا خطبة 
الإاستسقاء : 
:/١--١‏ الأذرع التى كان يستسقى 
عليها بمصر ؛ ذراعان » ... استسقى 
الناس هما جمصر: ١86 ١5: 1١88‏ » 
4- وفعلوا كما يفعلون فى 
الاستسقاء : /51١ا‏ : ٠١‏ إل اه :5. 
١-8/:؟7١1:‏ ةما الأدع5كلقء 
١لا‏ ه١ا:‏ #- كمة : ١5س‏ 
١1١6 11١: ٠‏ - حمل الاثار النبوية 
على رأسه واستسقى : 581 : .١‏ 
: 4 يح -5:؛: ولء 
/ا!ا- بمماه: 


-65 :5٠١٠ - ١ 


١ 


١ 


"5 


استطال على- 


2.١5. ” ؟5ى5؟-1١ا/:‎ ١١ 
-١١ هوم‎ -5 2017:7884 
وتوجه المضاة والعلماء إلى الممقياس‎ 
. ١١ : 59 : للاستسقاء‎ 
,.1٠ه هلاه : ١ل وعيم:‎ 
: استطال على‎ 
؟/: استطال علهيم صاحب‎ 


رودس: 51559 : 7# - /710” : 18- 


العربان استطالوا على الترك : 419 : .1١6‏ 
استسام : 
/5-١‏ : الأنابكى برقوق استسلم 

والده الأمير نص ... وحسن إسلامه : 

6/” : ك1 /ا١-‏ الا" : .١١‏ 

لم١"‏ : 18 . 
استشنع : 
/5-١‏ : كان هذا مما استشنع فعله 

بمصادرات نساء الأمراء: ١ : 7٠8‏ , 
استشهد : 

1١-18: 101/١‏ :لاف- 

:١؟١‎ -١ه‎ :١ ١9-1١5 46 

ل ا اي يي عع ل ير 


١-5؟/:‏ واستشهد خلق كثير: 


لقنا وا مهار مل 


لا" : « د م" : /ا١-‏ ه": .١‏ 


استصغر : 
:/١-١‏ استصغر المقّوقس عبادة 
لسواده: ‏ 9“5: -1١5‏ أاستصغره 
واستحفره فى عينه : .١ : ١13”‏ 
استصفى : 


١-إل/له:: .٠5‏ 
:/5-١‏ استصفى أمواله : ١5‏ : 
م- "مه : ؟”"” - ث""5لا: 15 . 


١1 : ا‎ 


استطرب : 
١ذ-١/:‏ استطرب غناء الخارية 
المغنية : :١89484‏ 7,. 
إستظهر -- إستظهار : 


.73١ : ام‎ :و؟هإإ-١‎ 


؟/: استظهرت العربان على 


النؤاب : 1417: -1١17‏ كان أول 
استظهار شاه سوار على العسكر 
السلطاق 2 2454 2:14 
استعار -- يستعير : 

: يستعير من الوزير بغلته‎ :/١-1١ 
11105 


ع استعير -- استغفر » يستغفر : استغشار 


إستعبر : 
:/١-١‏ فتحتبا واستعبرتها » فاذا 


فيبا دثائير من الذهب : :١8١‏ 4. 


إستعذر : 

إجواء التيدر الارضية: 
كلاه : ٠١‏ 

: استعذروا للملك‎ :/95-١ 
رت ا"‎ 
: إستعرض‎ 

:/1--١‏ استعرض حواصل 


الفاطميين : /ا"7 : .١8‏ 


5١ : "١ 
: استعفى‎ 

:/١-١‏ و«استعفى » فعففى من 
العقضاء : :"48-1٠٠١ :١١4‏ م- 
8ه : 8. 


١-لره:‏ ؛١-‏ (: ؛كالىء 
ير ل ” 
وامه اف ”> فاح باح ا سام ياه 
8 141 


1144- *5ا: /اأاس 


:. ه588‎ -1١8 "اى؟:‎ -# : ١ 


ا كح اك 


“517 : 4ه 4غ : 15-5 :ع كرس 


١ءئه:‏ /اا كؤه: -١٠١‏ ١؟”5؟":‏ 
٠‏ - "ا" : 4س اث“ :ع اهس 
"٠١ : 6‏ /اكلكا: لأ 


: استعفى من الأستادارية : 


-١6 :١5:٠. -5 : 9١‏ للاه|ا: 
م4 -١٠١ : ١5١‏ 5ه7#5: مس 
:2:4 :لع ١ه -١٠‏ ه585: 05- 


1 9 : ا ها" :مع 
ا الإم: ز لوم : م(, 
ارا ااه نزو اك 


:55 - 5": : 4" "١ :موءد1١‎ 


١كظذأضا ١ خ٠ - ١#‏ : لىر- ١55‏ : 
:7 /ا1ا: 8# 5/اؤ : اهس 
اما : "”- 5" : 19 -١‏ إىذ .: 


أده م 174 : 1#, 
5 ؟7١.‏ 
إستغفر - يستغفر -- استغفار : 
١؟/:‏ ويستغفر من ذنوبه: 
1 


١ 


١6 


"55 


استغئم - استمل 4١‏ 


*/: ويكثر الناس بالدعاء 
والاستغفار: ١#”‏ : 5. 

*/ : استغتم الفرصة : 4517 : 77 . 
إستفتى - يستفتى - إستفتاء : 

:/١-١‏ أتاه فى صفة رجل 
مستمتى : 88/: -1١4‏ امه : 5., 
١-71/5::م-‏ لم : .١‏ 
ل ا 50 
يستفتيه فى أمر النيل : 8و" : > - ورد 
من تونس صقة استفتاء : 949" : 77 . 
4/ : استفتى العلماء » فافتوه بنقله : 


8 : ه 
استفرٌ : 
*"/: واستفرٌ الكثير من أهلها : 
5 : ا ال اا 


إستقر - يستقر : 
:/١-١‏ لا استقر 
ل" 


بالمديلة: 


؟/ه: 5ل 9ل ١:‏ : لاقف 
١غ -١9‏ /ا١ا:‏ هع ث“ال2 بااه 


:4١ -١ :"”48‏ لم2 -١6‏ فاستمر 


ه/ : : ؛١‏ 
استقضى : 
/١-١‏ استمضى قاضيا بحكم 


إستقل - يستقل : 
ه/ : أشيع أن ملك الأمراء يستقل 
بحكم مصر: 748: .١‏ 
استكعب - يستكعب : 
*/ : استكعبوا بالمنادى : 7817 : ١‏ . 
#/ : فاستكعب الئاس بالسلطان : 
112 
اسّال - يستميل : . 
١-١ل9:؟: .١5‏ 
-1١97 :1١1١8/5-١‏ اسيّال عليه 
السلطان : 89/54 : 7. 
*/ : ليستميلهم عن ذلك : 16" : 


-١ 1‏ اسيّالوا معه: 5/5 : 9١ا.‏ 


5-5 


استمك : 


» استمده بالعسا كر‎ :/١-١ 


فامدّه بأربعة الاف: هو: 4+ 7. 


إستناب - يستنيب : 


أ-ؤل/ ١:١‏ : الال اللا 
ا 

170/59-1: /0- ويستنيب عنه 
قضاة من أعمال مصر: 1١9:1١‏ 
2050 لاا كن 

1/ : واستناب بقلعة المسلمين جانى 
ا" 
إستنجد - يستنجد : 

:/١-١‏ أرسل الخليفة العاضد 
يستنجد به على الفرنج : لا" : ١١‏ . 

:م 
اسننظر - استنظار: 

*/: أربعة رسل فى 
3" : 8. 

ه/: ولمماليك الحراكسة فى 
استنظاره : 


استنظاره : 


.١5 : 469 

إستنفر -- يستنفر : 
:/95-١‏ خرج يستنفر الئاس : 

/االا: ه©., 

استنقد : 


:/1١-١‏ أدركنى واستنقذ نسائى 


استوى : استواء 


من أيدى الفرنج : 577 : .1١‏ 


إستهزاأ - يستهزأ - إستهزاء : 


: على سبيل الاستبزاء به‎ :/١-١ 


ير ا ا 5 


١-؟/:‏ وصارت العوام تستبزوا 
به: :١55‏ 8غ؛ ح3. 
استهم : 

:/5-١‏ استهم نحاربة محمد بن 
كيك : :9/ا: ه 


١ذ-5/:‏ استوحش السلطان 


ميم : 118 : 1خ 1 
إستوعد : 
:/١-١‏ استوعد بكل سوء: 
1111 
ه/ا : ١8-1م:18.‏ 
إستولى - استيلاء : 
:/١-١‏ واستيلائيم على مصر: 
لا ١‏ 
إستوى - إستواء : 
/ : وكان مريضا على غير استواءة.: 


أآهة؛: 4., 


"5 


اسجل - اسر: ياسرء اسير؛ اسراء ف 


أسجل : 
سجّل - يسججل - سجل. 
أسد - أسود : 

١-١/م::‏ #7 مه: ١5‏ 
وهذا الشبل من ذاك الأسد : 7٠1/‏ : 
١ل-‏ ممم : #ال :رمم الا 
جيوشه كالأسود: 417: -1١8‏ 
اه هاا" 

اع انيدان كار بنذ 
14- 5م( : لالع ١غ‏ 5 
5س : لالع مإ ع رهم: إلا 
.١١ : 54#‏ 

.١7 : هم‎ ١8 2: 

#/را/١‏ : :ل وعوم: ١ل‏ 
وم : اممو : ٠١‏ 

ا ال 1ت 
اعللك لشف اي لرشاة 
؛- الب م: ك, 

ه/هلا: ه- ١١؟:‏ ح١١.‏ 

الأسد . فى الشطرنج : 

.١ 7/5 


أسر - يأسر - أسير - أسراء : 


1-ؤل/١؟١:‏ 5-م:١: -#١‏ 
وقدامه الأسرى من بنى الأصفر : 
ه١:‏ /ا- 4هل/ا١ا:‏ /ا١1- :5١59‏ 
“ا وه" : "ا - كه : ١س‏ 
نطلق بق عتلدة فل الأسراء 7 1 
"١‏ - »؟؟: ه22 5- "م : 2١"‏ 
لضا اكايا ا 1 3ه 
ولدها أسر ببلاد الفرنج + 85م : م- 
ال ا اا ا 00 
ااا ال ا مضق 
١/ا::‏ "“"ط- ١٠ه:‏ لاأاكلءع 8١س‏ 
4 : 0 - وأتوا به إلى الشام » وهو 
أصير: ه"اه : 8- كظلاهة: لا 
أهه: "- ممه : 77. 
لالم ا لخ ك4 
٠٠١ 1١‏ ه»: “م *- :.١3١‏ 
:2١ -١5 : 5-7 :””9 14‏ 
أ “مع مه لبا خ8- ::١(‏ 7ه 
4 6ل 5ل/ا: 85- "9#: /اس 
١١/١‏ ا ىن عل ١#"‏ : 5س 
وأخذوه أسيرًا : :7٠١9‏ 8 758: 


ل ا ا ادا لض 


ل 


* 


3 امسر ؛ باسر . اسير : أسراء ١‏ 


-١ : "#51٠٠١ : 4‏ عرضت 
الاضرى أن لدان ولاه وم 
6غ -١9‏ /؟:: -١8‏ مهغ: 
الكا وأ لوقك 


:5١١ - "١ : /باةقة‎ 


5 وامرتتة. امد 4., 
ولدين: ١"؟:‏ “اء ه- بكبم؟: 
اخد ا ان اا كنول 8ه 518 
7.١‏ » 4- بعث بالمأسورين إلى 
السجن: "اهم*: و. ١ا-‏ مره": 
0ر11 يه 
6 : ل/اء؛ -١5‏ 78ا: -١4‏ 
٠ال/ا: -١‏ دوبا: .١5‏ 

اا :ا 14 وا 
٠٠‏ : لماع ٠١١ -١14‏ : /لوض 
4- وبقيّة الأسرى مشاة فى جنازير : 
لا ل ل ال ال 
ا لله الا ااعسدا كا 311 
١1#" -"١ :١"م - 1١‏ : مه 
06 سد 3 101 ام . انم 


1غ" ١‏ - 5ه" : 84 ]1 :مر 


“له : ول مم : مل دازه: 
ا اعد ا 17م 
1ل ام ااه كن .+ اس 
:١١5 -"#" : 48‏ مع الهس 
١/5 -»" : ١1/##‏ : #"م#ا - /ا/ا١:‏ 
د لالص اا ل ل ع 
م ع ١6١١5‏ - كان عنده مأسورًا: 
ا ا ا ا 
ا1- هم١:‏ 4لرء -١9‏ أسروا 
نساء هم : ا لي لل ع 
لظ 5884" : هع وه" : إلا 
١ه"‏ : 4- لاه"ا: هل 50و"م: 
الع برة" :1 هع الور 

4/: وأسر النساء والصبيان 
الصغار: -١5 :١٠١5 -4 :9٠‏ 
لأا اع 1 اا 111 
ا 15 6ع 1 11ج 

-١6© : "4‏ ودخل مجماعة من 
عسكره أسراء إلى مصر فى الحديد : 
ا ع ا اي 

:(٠١4 ١8200117 1 : و]غم‎ 


4د ساس لقند" لاس واه 


حل 


"5 
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أسطوانة - أسلم : يسم : الاسلام 58 


مت وكان فى حلب 
فى الأمسر عند ابن عيان: 6"( : 
عد ل 5ه 51861 وه 
66 : و 266 -5"٠١‏ "ما: 
د ا الام الا اه 
باة" :. أسه ]641 : ]به 08 : 
اس اعرش اراي ل 4 ا 
8: الاء 87- توجه إلى 
اسطنبول مع جملة من ته من 
الأسرى: 4.0و": و١-‏ 4وم: 
واج ادداضقاك م ديس هوا" لأس 
/اؤ: إلا د”م.:: الس عء١::‏ 
؛- ١(4؛:/ا-‏ (7:: و)"#(اء 
هلط "٠١‏ - "؟:: /ا١1-‏ "1739 : 
؟- أذن للأسراء بالعود الى مصر: 
# التنن ااه 5817 :1:11 


أسطوانة : 


ذ-/بم: #م- أسطوانة من 
8- أسطوانة من رنخام أبييض : 


كل/ا: ©6., 


أسطول : 


١-5؟/:‏ جهّر أسطوله إلى جبل 

الفتح : م/ا: ”7. 
الأسفاناخ : 

:/١-١‏ وبها من الخضر.. 

الاسفاناخ : /11. 
الأسقنقور: 

:/١--١‏ له منافع لوجع الظهر: 

5-257 . 
أسلم - يسلم - الاسلام : 

١-1/م‏ :ا با م ال 
لاما : #7 ١مم:‏ هس إلى: 5١س‏ 
ا ا ال 1 ع اا ا 
٠١ » ١‏ - زمن الاسلام: “917 : 94- 
0 الا ]ا اولان لاح 
اد ال ا ا سد 
11 ااه 1 اكبيد اك 
ل را را اد ا 
مل (١5 5 :١١١‏ 8ل 
1 م١(‏ : ”7ء. ٠١‏ لكما١ا:‏ 
:١1١15 ١‏ 5 #ه١:‏ 6١ل-‏ 
ع17: م كان يبوديًا وأسل: 


مم١‏ : 25 ه- يو :١‏ 59- كان 


5 
مبوديا وأسلم : 7< ننه انام ا : 
16 - ولد عل فطرة 
الأسلام : 5 ات 


"ابح وكيا 1 
حا" 
ملا 501 7 18" ولاه 
نس" اس نينا اس الل 
15 12 

١-لاز/ه١:‏ لا!ط- ؛؟: 4ع 
5- 4"ا١ا: -1١5‏ من ممالك 
الأسلام: ه"١1:‏ ؟5١-‏ ؟١٠١:‏ 
645- لامه١: -1١8‏ ٠١ه؟:‏ وهس 
النردة برس اليش : اع للعريه 
ا ا 1 ا 
”"١1*‏ : هه 5غ "ل 
0 امد 3ه 60115 
ا اا 17 اراح 11 : 
يحمي الفلرية الات افوس ارايت 
اتى راغبا فى الاسلام : اا ا 
بلح لظت اليس لمش هد 
لأا كرات 11 0 صداارة ع .: 
-1١‏ حكم بإسلامه ثانيًا: “40 : 
لا1١-‏ ١٠اه: -5٠١‏ 5كاه: ١ه‏ 


/لاآه: -5١‏ هلاه: ه) 2١5‏ 


اسكرت امثمر 


.٠١ ::ه: ه١- إرؤه:‎ ١ 
.١ ا‎ 

م/وع . 7# وي/ا: -١4‏ مملكة 
الأساحم: ١١8-86 : 1١١8‏ : 14م 
ا الو اه كذضقا: 
؟ - قبل ظهور الاسلام : ا" 
#/و/ا: -١5‏ خ#١١:‏ الء 
“الا 8١١ا:‏ /7ا- 5١١ا:‏ 4ه 
دك اع احا ا ع ل 
ال ا ا اسه 
يرنه لمعم اندي ديس اوتا" 
- إلمة: ١"‏ غ:؛ 2١5‏ ولق 
/لاطذ» .١5‏ 
ه/: واد '١م: :١١١-١١‏ 
٠٠١ ::١ #8 - ١1‏ لىاة: 95- 
لا0ع: سملب ورسع: ول وأنا 
صرت مسلمة .... فحكم بإسلامها 
فى الخال: 44:: 7 ؛» 14 : 8- 


ه5؟ : #لا 2غ -١5‏ كلاغ : ”. 


أسكر: 


5/: عزم عليه وأسكره ا" 


© ودس 


أسمر: 
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الاسبال -- اشاعة » اشاعات 3 


4/ : وأسمرٌ ذكا كيثيم : .١٠ ١48‏ 
الاسهال : 
١-١ل/مم":‏ 1. 
:/5-١‏ مرض الاسبال الدموى : 
لاه:: -١5‏ اله .73١‏ 
7/: الاسبال المفرط : /ه: 
5- تجدّد على السلطان أمر 


.١١ : ١819 : الأسبال‎ 


وا 0" 
١: 5‏ 7. 
اسودٌ وجهه : 
5/ : اسود وجهه من كثرة المظالم : 
و ا" 


إشارة - أشاير : 
١-(/5ده:‏ ". 
-١ :٠8/8-١‏ بعث ال 
بإشارة أن يتسحبوا: -18١ :11١8‏ 
00" 
#/: نصب له أشاير على رؤوس 
الأهرام : همه: ,.١6‏ 
1/5 :1 7 . 


اشاعة - اشاعات : 


.5 : ١/5/١ -ذ١‎ 

خم وه ا 
كانت أخبار مصنوعة ليس ها 
صحة.ء انما هى إشاعات غير 
1- كثرت 
الاشاعات الردية : /ا8ه : 4. 


:15١ : صحيرحه‎ 


9 قوريت. الأشاعات: نوكن 
بعض الأمراء على السلطان : 01؟ : 
ا 0 ا 

“//ا"ا : -١54‏ ؟58: ١-5ؤ:‏ 
9 - «اها: (١7‏ لالا١:‏ م- 


ا ا 4 1151 كال 


1/1 1 الخد ار 1 5ه 
1 اع عا لود را 
عا ل ا ا ل 
0 اال ا 1 
0/5 لاخو الال 
6 ا 1 161 
بلا "ملا : اس ١51؟:‏ 6ه 
لاه" : 5- إلن"ا: -1١8‏ ١5؟١5.‏ 
يرل ا اع اال 7 لايس 


6ا"““ا: دع ىب "١ -١8‏ : همس 


# 


0 اشتاع -- اشتور . يشتور ؛. ايشا شاور 


#:؟"": ١‏ /اءو"م: ه- 5و" : 


اح ا 6 1 
ه/؛؟ : هط (زه: كلع كل 


0474 ”ع 755 - ١/وا:‏ 4١س‏ 


علما: “م "امم : 5- 1١195‏ م8١ا-‏ 


4خ : 1٠6‏ /لا5 : *4- 4ث“""ا: 


ا اا 13 15 به 
د : هع 5- له" : "ا 
لآ 5"4: "إآب ير" : اهس 
ا اع ااا الاح 0 : 
كل وه": ١5‏ لآاء:: لاب 
ا ا لاس لو 010 


اا ا 11 
اشتاع : 

: اشتاع ذلك بين الناس‎ :/5--١ 
ل"‎ 
: اشتبه على‎ 

:/75-١‏ وقد اشتبه عَلَىّ هل هو 
الذى أنشأ الخامم : /1ه": 15. 
اشتط : 

8-1/: اشتط سعر الغلال : 


/ا١١:‏ ه- 5"( : ول 
1/: اشتط الكرى على الئاس : 
١ 3١ : 585‏ . 
اشتغل عن - يشتغل : 
/: لما وردت أخخبار الكسرة ع 
اشتغل السلطان بذلك عن كل شىء : 
١1‏ : © ., 
اشتغل - يشتغل - إشتغال : 
١-١/١؟؟:‏ ه. 
*/: له اشتغال بالعلم : / : 
اح اراس ا 
0 
*/: أراد أن يشتفى منه : 7٠م‏ : 
-اشتفى منه .بده العلقة : ١7/ : "٠‏ . 
.١ 5 : 5‏ 
4/ : لا يشتكى أحد خصمه إلا من 
الشرع الشريف : 75 : .7١‏ 
اشتور - يشتور - أيضًا شاور: 
7١-١‏ 7؟:: .٠١‏ 
١-5/:؟::‏ و. 
/١‏ : اشتوروا فيمن يلى السلطنة : 


"5 


اشحثت 3-3 أشكل : 


65 : 5- هلاء : ,.١‏ 
“4# : سد هنا( : ل ولاس 
تصامن 0" 


.١/ : #/ه"؛‎ 


أشحن - يشحن - أيضًا انشحن , 


: أشحن ألف غر كني‎ :/١-١ 
ا‎ 
أشحن الأغربة بالعدد‎ :/؟-١‎ 
الحربية : 44 : 18- أشحن الشوانى‎ 
.٠١ : 45 : بالمقاتلين والسلاح‎ 
: أشرط على - شروط‎ 
أشرط عليهم أن لا‎ -١ : 


أحد منهم يدخل القصر وقت الخدمة : 


145 : 6 ١1-لمغ؟‏ : ١"‏ ., 
"ره : 17- 4ع: -٠‏ أشرط 
على السلطان شروطًا كثيرة : 185 : 

. 5١ 


أشرفيّة - أشرفيّات : 
ذ-9/: الأشرف العان اول من 
جدّد الأشرفيّات البعلبكى الأبيض وهى 
التى تلبس فوق الكبورا البيض : 
.٠5 : 1‏ 
الأشرفية البرسبيبية : 
الدينار الأشرفى البرسبمبى . 
أشغل : 
؟/: فلما تحقق السلطان ذلك : 
أشغله حتى لازم الفراش : 118 : 
واحا ا 00" 


*/ : اتهم بأنه أشغله : 155 28. 


ع > م 


اشقر - شقرة : 


:/75-١‏ وكان أشقر اللون » أشبل 
العينين : /ا"8ه : .١١‏ 

“و . أشقر اللحية : لظا" 
ابو الشعر . :القالت:-عليه. العقرة» 
4د د ا" 


أشكرلاط : 


: أشكرلاط مخمل أحمر‎ :/١-١ 


.١ا/ل‎ : "8١ 


أشكل : 


والعيائدم ‏ 4 ق ١‏ : السعصطلحات - 4ع 


9 الأخلة انا الذائرة ‏ اشير 


/: فانه كان أسنْ إنحوته 
وأشكلهم : 3810 : 48 . 
الأشلة - أيضًا الدائرة : 

.٠١ :8م 1؛:‎ /5-١ 

؟/ : قامت عليه الأشلة : /ه؟ : 


.73١ :4١5 -1١9 :1٠١ 11 


/ : وخرجوا عقّيب ذلك من غير | 


أطلاب ولا أشلة : اه: ؟١-‏ قامت 
عليه الأشلة من الناس : 917 : -١1١‏ 
-1١١ 1:15‏ و1" : ثم12. 

7١ : 1# : 5م‎ 


ه/: قامت الدائرة والأشلة على 


١7 :1١١5 -١17 : "54 : القضاة‎ 
:ام : 1١1-م؟!؛: ال دمه::‎ 
.١ 


اشبد على - يشهد على : 
:/١--١‏ أشبد على نفسه بالخلع 
من السلطنة : ه48" : :47١ -1١5‏ 
الا ا ان 11 الاي فالخ 
. 
:/5-١‏ أشهد عليه بالخلع : 


98م: 6-م”"5:: /ا١-‏ لاهه: 


اك الس لوا اا وم 
١5 : 858-55 249‏ . 

هل /لم : 8ا- 
الع ان 


© : ويشبد عليهم ان لا حق لهم : 
هع : .١١ : 2" -١‏ 


5 


لسمور . 

:/١-١‏ أشبر النداء بابطال 
ذلك : :199٠‏ 1:31 ازا 
ا ا ل 


/ا؟ - ه"":: -١5‏ كل/اؤ: ص“ 
كلاه : /ا١‏ ح د ككهة: اله أشبرها 
على جمل بالقاهرة : 84ه : 


: اخيرة فى القاهرة‎ :/5-١ 


. 5 


هع" : ١#‏ - /اغ”؟: 5١71:8-1؟7:‏ 
الاج أشيريت: “أمراة #روسنة: هن 
رجلين فى وقت واحد: 1784: -١‏ 
ووا اص ا توا الس لاا 
11- ؤ": : لا 48-5 : “الاب 
لالاه : "- باه : كأ دالىءة: 
لع 558-181١“‏ : 7 


؟/: أشبر المناداة فى القاهرة : 


١ 


14 


فى 


18 


"55 


أشبل - أصبع 5 أصابع آه 


؟'/ا١:‏ 786- قصد اشباره : ١9/4‏ : الم اال اال ات 
ل ويه انان ا ل اناس ل ينا نيس داق ان 
ا أ 1 اع ا 0 ام لا 15 01 
.١/‏ 11017 ونع بن 0 وت 6 : 
#أرة؛ : لل للإسر: هد| كف لاهم: ##لاب و(ع: 4- 
ل العو اه 11585 


لاا : ١‏ وهم: مم با.غع : | اشيل : 


4 4 55؛: ١‏ 0., ١-؟/:‏ أشبل العينين: "اه : 
ا ا الك 0 ١55-1م:‏ ه. 
أكد لام : مع لضم ووم ما 0 بر 6 رن اعلا 


ع ولس دوه و لزلء أصيع - أصابع : 


ا #8 !1 :ا ١-١/سم:‏ الا ألمب بل 
أي ا جع وروا اكع ا 1ه 14 )» ا١-‏ 5ه: /ا١1-‏ ه"١:‏ 
5- ول: لالء 98 5م١:‏ | 19+ -7١‏ يصير الذراع أربعة 
-١١‏ أشبر المناداة: ه.م: ١8‏ ]| وعشرين اصبعًا: :١64‏ 4غ ١٠غ:‏ 
لام مل وع" :ص كل بعكم | أكن لالع مكف حل هوا: 
115 :+ - “ااا : همح بالاا: /ااء 


ه/ا: ؟9- أشبر الماداة : لم : | ١ا-‏ #م1: مل -١ 156١6‏ 
ا 0200 | الف بل يقفا اشام نك 
6 ا ل 01 ل برسي يا نوين اله 
اع 1 01 .فخ : 48-14" : :2١١ -١6‏ 


الا اا سس ع 0 همع -١١‏ ::5:: ل/ا١؛‏ 5“5- 


بحن 


/اهء؛ : ”1 - 556 : 


١1/‏ - ركه : أل ءلاه: ه., 


:/59-١‏ :لاطا 5ع 4ه 


1١١ هابا/ا:‎ :55 ١7#” :5١ 
كلقم: 4١--قم : "«- ه١3 : باس‎ 
بقى من ذراع‎ - ١١ 75 


الوفاء مخحمسة أصابع : 6 ه- 


,. ١ "5 "١ : (١ هخ"‎ 1١5 : ١5 
ه١‎ : #6١١ -ا١8‎ : م5‎ 1 
؟:1؟7:‎ -١ 6 : "| -5 : 0: 


: ده:؟ : 5ك "اا : “م 5لى؟‎ ١ 
5 /اد":‎ ل١١‎ :588١ -1١1؟‎ 


7 "ا 5 د ده" : 6.06و" : 


-٠١‏ هلا5: لم2 فقي ١ع‏ ”لع 
١‏ ؛ -5١‏ ١٠ه:‏ لاأوع ماهس 
9٠١ : 45‏ ء؛ -0١‏ "“رؤه: 5- 
: 5١)؛‏ ملق 8- اإلىع: 
١1‏ "اا -١5‏ لمك “ب 
با اليس باع ا كح االرارتة 
5 امم ه6, 


و : 4و2 1- ؟١ا1ؤ:‏ 4ع 


ا ل ع ا ا اي 


٠‏ -- نقثمهم: 


8 


أصبع ٠‏ أصابع 


ه" ١‏ : "ا وه ١‏ : ق8- بلاها: 
لآ كلع /اا- ١79‏ :ع خم" ب 
“51ل : 9 - /ا/اا : مازع اا 


- ١4؛؟: -١9‏ زاد عن الوفاء 
عشرين اصبعًا: «4لا: -1١8‏ 


ا لكام لاجد اال ان 


48--585؟: ايل :١-:ة؟:‏ 
1 


4ة": 1١ل‏ وموم: ب#رزن 


0 ام" 


ا ا ا 50101 
١85‏ : ”)ع -_"١‏ ومل: /اأسهس 
/باه١‏ : ٠١ : "١١ - ١8‏ ؤ؟؟ : 


ا ا ا ال ا 
ل 10 السب ا كل لاد 
لانن اله 5211 ون 
1ع لا ار 

الال ا ا ل 
"اع 6 -١‏ ”#:: 5- وه: ٠ه‏ 


لي ا 5 


١م/: -١1١‏ ثخلم: -١‏ هم4: اي 
؟؟ + 94: 9لا- ه١إأ: ١5١‏ 
١١1‏ : /ا١ا2‏ ماقا ١95‏ بم( : 


ب 


1 


١ 


18 


بف 


١6 


الى 


أصبع 1 أصابع 3 أصحاب الخرائم . ادا جر عمة وت 


ب سسا > يت اللية ات 
"205221١ : ١4‏ هع 5-5ه١:‏ 
5-5 2150 "الاجب 1/0 + بوحه 
65 : 5١86-1لما: 1١١‏ ١ا”"؟:‏ 
كع لاء ق8- #""ا: 5غ 5 
١5 :؟52١(‎ -١ 6 : 5*5‏ إل؟ا. 
ااا 123 1/218 : 


١‏ - لام" : 8م- الى3: ه686 م- 


ا 1 حا ار ار ع 
ل ا الع عا اه 
١5 ل٠١ 95 25 : "8٠‏ ١اه"3:‏ 
8- ومه""ا: كئ لا - وو”": هل 
لاطا ا ع ا ل ل لت 
8 ادا ب الاح 510 
عا ا اا ل 0 لي 


كلاع : ٠١١‏ للملا : لال خ"# ١‏ ., 


واد هلم ب مسرم أصيع - أصابع اليد : 


١١‏ - ١«ثخ"ا”‏ : لم ولا : “من هس 
في - 4د سد سوك 0 سد د طبرا 
ين ا ع لس لي الك 
ع /اه5 : همح راع : “الا سه 
“الام : "7, 

هه : 5ل 5ه هل "مل 
-١‏ كم ١ا:‏ 55 -»٠0‏ 4ؤا: 
15 - ه956١‏ : 24 الع دلا الا 
5704-١ : 5١5-15‏ : لاح رس 
ل ل اي لاه 
"0٠5 - 5‏ : ث"“الأ -١4‏ 4:.": 
1 - 5ا": اكع الع سه 


سا 1 ا 14 


١-//ا١:‏ ه. 
:/5-١‏ أحرق أصابعه بالثار: 


.3 : 68 


أصبع الشبيد : 


:/١-١‏ كاك مو لأضحات 
الجرائم : ١‏ 18- وشبض على 
أصصحاب الجرائم : 54": -1١5‏ 
الات 0 

:/5-١‏ تشفم عند ابنها فى 
أصحاب الحرائم : 1١8‏ : ؟١1.‏ 

؟/: وأصحاب اللحرائم يقتلوا ولا 


ع 


0 1 03 ' 0 007 1 5 
؟ه أصحاب الديون : ايشا ارباب الديون : دين ضاف 


يسجنوا : :1١53/‏ 7. 
“)ا : رد" : 4., 
5إهلا: ١؟-‏ كم: ما ه؟١:‏ 
م١‏ - ١:0‏ : م(- أصحاب الكرائم 
والزغلية والعمال : 14" : ”. 
ه/: ولا يترك بالحبوس غير 
أصحاب الحرائم : 58 : 8- 8١‏ : 
١‏ . 
أصحاب الديون - أيضا أرباب الديون » 
ديق : 
9/: أصحاب الديون يقسّطوا على 
المديون : .١ : ١51/‏ 
أصحاب السجون : 
:/5-١‏ وكان كثير البرَ 
والصدقات على الفقراء والمساكين ‏ 
وأصحاب السجون : 187: /. 
أصرف : 
:/١-١‏ ارفعوا حساب ما 
أصرفناه : لد الى" 
إصطبح : 
/5-١‏ : قام هناك إلى اخ النبار ء 
واصطبح » وقتل هناك عشرة من 


.8 : 81١5 : المماليك‎ 


1-١/١41؟: .٠6‏ 
وا على اصطلاح أهل طر يقته : 


8 : ١"2غ‏ 0ا- ١٠ه:‏ “م 5ٌ., 


إصطلح - أيضا الصلح : 


١-؟/:‏ جاءت الأخبار بأن شيخ 
قد اصطلح مع وروز: ١٠8/ا:‏ 4. 

5 : فائتسع بينبما الكلام حتى 
دخل بينبما بالصلح فاصطلحوا صلحا 
على فساد: ؟5: .١5‏ 


أصل - أصول : 
علم الأصول . 
علم أصول الدين . 
أصور : 


4/: وكان يبتلش بالأمراء ؛ 
فأصورهم : 1 
اصدت : 
:/١-1١‏ أصيدت سمكة من محيرة 
تئيس طوطها 78 ذراعا : ه194 : ,١‏ 
أضاف : 


54/ : وأضاف القاصد هناك ومدٌ له 


اليم 


١ 


١م‎ 


"5 


أضحية - اضطرب : اضطرات ؛ مشضطارت مه 


أسمطة حفلة وأظهر أنواع العظمة : 
ع 00" 


ه/: واضافه وبات عنده: 


ضحّى - يضح . 
اضطرب - اضطراب - مضطرب : 

-4 :١ خم‎ :١://1-١ 
:73١١ -1١75 86م ا:‎ -8 : ١ا/لك‎ 
ال ا ا ا‎ 
اا أ ع 586 اس‎ 
*غ-*560: ##- 4ن" : ا‎ : ١ 
/ا؟ : "»- هى؟": خ"#- /7و5؟:‎ 
ا ل 2-91 +06 رات‎ 
بار 0 اعد را اس نا ظضا:‎ 
همه‎ ::١#” -١ كى":‎ - ١ 
11 0 اح‎ 
واس‎ : 258-5٠٠١ ك5 - ه25:‎ 
: الاؤغ: 8م- ملمة‎ -١4 : لاه‎ 
- ١ ::455 ؟-‎ ::5١ -1146 
كلاه:‎ -١١ كن"اه:‎ -4 : 


.ا١‎ 


5-١‏ :: هل وم :ص ١‏ ال 
اال اا وح 3ه 
11 الاح ليرا تح “الى : 
ا ال ا ل ا 
106 كن اعد و 5 7ه 
ك5 : -"١‏ قل/ا: /ض- ؟ى 1 : 
ا اكوا لزت يمكق 
الأضطرات : :#”9١‏ م١‏ - إىم": 
"١‏ ”؟- "ى"م: -١‏ هلم”": 
16- سكن الاضطراب : /ام” : 
- ك55ة": م1 - مضم: كا 
-١5 ::٠:6© -145‏ م١ع:‏ ١ل‏ 
1١5‏ ؛: 1١#‏ ؟":: 1١6١‏ :"”»ءو: 
مء -١١‏ 5:غ::: /ا١-‏ /7؛؛: 
1١#" :::4 -١ 7‏ "5:: ١ل‏ 
'/ا5 : 89١0م‏ :: -1١ ٠6‏ 5:580: 
4- لاذوه: ١لا#- 54.0١‏ مم- 
5 : لع عذارك: 5- إ.ب7: 


لس قا تكدة لاس 4د دكات 


ةده انس لعي الع دياه 


.٠١ : كام‎ - "٠ 


م . 4- .:: لاع لاس 


5ه اضطرب » اضطرات » مضاربت 


فد الس اد داس 37544 د ا فم 1 د 11017 
ناد انان تلع ” #2 القدداكء ثيس اعفا - برد وند يت ماده 
-١‏ اضطربت أحوال الحند: | «ارء :١497 -,9٠١‏ 4 مقوهر: ام 
ه15١:‏ 8- :ه١:‏ ه- 0؟5ل: -١‏ 4لا١:‏ "ل -_,0١‏ هلالء: 
-٠١ : ١١8-15‏ وجدوا الأحوال |[ -١98‏ 9١م:‏ 4 إوو: ١و‏ 
مضطرية : 185: 9- :1١9#‏ م/- لا الا ا الل ا 
:#٠١ -١١ : 4‏ ١ع‏ 75 5 - ©559: ق8- 7519: ماهس 
١1" : 15‏ و/؟: 16- ١م388‏ : : "6" - ثلثلا : 5- كلمن" : 


"١ 44.*"م:‎ ١١ ه١: ه4ا:‎ -١85 : "إلم5‎ -- "٠ 


1 -١8 : "١١ 
الا الس الكش لس الش ساد ا اا عا د ارا دوه‎ 
ه١"‎ : لل جه 8ع" : رصع 8- لاه"": 5- وه"‎ 15 
١ 1 ىه" : غ- ال‎ -١" : مه"‎ -48 
فسكن الاضطراب : 55م: 5ا- | 5( الام: ووب ولام : هس‎ 
: 3588 -١8 : باع اا الس ا كخم" : ق8- مهلم"‎ 008 
18 .١5 : 5١5 وعد اللاكا د مدس 3 جراد ان صن هوه هؤ": ؟"ا-‎ 


لاو" : ع لممردةع: 5- :5:١٠4‏ /لا١-‏ ؛.:: مم١ا-‏ ه|:: 58- 


ل اي اس فو ابنني : 1١1"‏ - 55:: ؟١-‏ 5ه15: 
هع 81خ : ]قدت 151 : ا ذأمع: 5- لاهةع: ١#‏ م 
- هئ : 5., ا لا ل ا ير ااا" 

“ار مد ون ووهدوه: 5[ه: ه1. #11( اد 

ع ا ال ياه 14 ١١-5"١ا:/0‏ 81م "1١200 ١5 : ١1‏ 


515 ه١١‏ : م ١١84‏ : ررس 48 : "ل" - ١؟: ١7‏ ب : ال 


"55 


اشارب 3 اضطلراب 3 مشضطرب 


ه* : 6-55" كس بلا" ارس 
9" : 8- مغ : "ا لاهم: ا 
7-520 انقح ويا : .هاه 
له لاس يد دس عد ذا 
ناا لا ا ا رك اناه 
- ون(|: ## ب ١47‏ : الا 
0 6 1161 لاح 87 9 : 
0 الس افاي لس 4 
م 16ج 1/8 ات اضطرية 
الأرض : /91؟ : 1 وميم : 4ل 
5١5-17 2: ”"١؟‎ - ١/ ١ 6‏ : نس 
الي الس اراس وض 
/ا١ا-‏ باه م: ه6١‏ :كذ": 56ل 
0 اع ا رن ور - 
ا ا اا ل ل سا ا وناك 
م- /ا١اغ: -١6‏ 258 : ولاه 
5 : 5- مم5:؛: 6 -١‏ "لاغ . 
5- قلغ : ,.٠١‏ 

ه/ا: -١١‏ 1:16 م- 78: 
8 اع ١‏ وكيا 
]1 ا ير :1 بي عد ارقي واه ا 


8م الا اا 1 له 


ا 0115 
:+ - ه»١: -١6‏ 
را ” ااا سه تقض ” 
واس العو ا 
212:4 ار 
)19 1؟ا: 8- ه؟]|ا: 


/ه 
ا 
رحد 
و مم : 
ا :١5٠‏ 
“اه١:‏ *8- 
1 - /ا51١‏ : 


ااخايار 1 1 اد 1 هت 


1ه 15 
1 2058 أنه 
8 ار 1 
ا 1ه 


١9١ -1‏ : 
8 لاس 
م ا“". 


؟ © اانه 


8" : "ا كل د.:"”": 56 ١:”؟:‏ 


الع يا ااام واه 
1 كنع قوم 
48- /7597: خ8- مه : 1١94‏ 
اا الع را ااا اا 
011 الم : 1١‏ لمم؟: -١5:‏ 
-١# : 6‏ /0ا4؟: 8اغ -١‏ 
لدي ول د مد": هل و|": 
ال ا ل بات 
مع" : إلا إع”: ك1 لىغ": 
و ووم. مل وموم: 1١7‏ 


خبره أطروش - أطلس . رمحا تر أطلس 


لأك” : الى 54" : مم ث“ممى” : 
١١‏ - خم : /7ا١ا-‏ بأو" : هه 
-١5 : 5٠!‏ /ا.ء:: لمم- ::٠١‏ 


15 - "7 ١ا:: -١‏ هؤ:: ب 


515 :1 ١5:8-1:١+5١ع:ه ١‏ 
ا ليم اط 


45 ع ١ه١-‏ 


5 : 9؟"- (45:م- لمى:ة: 


59- لاأمع: لاسا ث#اذع: 4س 
/ا55 : 59ل إلوع: 5ع الله 
؟/ا؟ : -١8‏ ل/ائ: إل "لاع 
14 - ه00 :: ١1‏ 5كلا؛ع: 9" ب 
/ا/ا : ه- كلم:؛: -١5‏ ؟1:55: 
١‏ . 

أطروش : 


:/١--١‏ آذان أطروش وعين 
ضرير: :5١‏ ه. 
الأطرون : 

:/١-1١‏ كان بجلب من وادى 
هبيب الملح والأطرون : 18: -10١‏ 
44 : 1- حَجَرَ على الأطرون والملح : 
.٠6 : 4‏ 


”ةع : اال “ا هل 


*/: مككس الخشب والأطرون 
بالبحيرة : 814 : 4. 
8 ظلمهم بسبب مكس 
الأطرون : 444 : .,٠١‏ 
اطلاق - اطلاقات - أطلاق : 
١-1/لاوم:‏ ؟. 
١-5؟/:‏ وعلى كل إطلاق : 
فريضة مقررة من مال : .١94 : ١5١5‏ 
##/رةغ : .71١‏ 
8/4 : ”“. 5- فرق اطلاقات 
الطين على العسكر: هم : ١‏ . 
ه/: تفرقة الأطلاق: 71١‏ : 
25# ه٠2 .١5‏ 
أطفأ - اطفاء : 
١-5؟/:‏ أعيى المماليك والفعلة 
إطفاء الحريق : -1١7461١١ :1١7‏ 
٠١‏ ح١٠-‏ 1:8 ؟١1-‏ 
بين ل" 
أطلس - أيضا حرير أطلس : 
11+ «اطلين أحمر مرقوم 
بزركش : /ا57 : 1 -978؛ : 1. 
:/5-١‏ أنعم عليه بأطلسين : 


فى 


"5 


الاطمان - اعتقل : يعتقل. اعتقال» أبضًا معتقل 9ه 


17 : 
اك لك لمكم و وار 

١١ : 5‏ - البسوه أطلسين : 
12-1 

0 أخلع عليه أطلسين : :5١‏ 
15 - :5ه :١‏ /ا- ١ه"‏ : ولاه 
ار 1 الاح ل 
لالطء ه١-‏ مه:: -١9‏ 5ه:: 
١‏ - لاه: : /7ا١‏ - ثملاة : .١١‏ 


ه/: أطلس أصفر : 500 


الأمان والاطمان . 
أطمس : 
1-1/: ولد أطمس العينين : 
1 
أظلم : 
"/: أظلمت الدنيا : 44: «- 
-١ :‏ أظلم الجو: 6م: -١٠١‏ 
أظلمت الدنيا : 4٠8‏ : /ا, 
اعتشر ب ... : 
.١ : "81/5‏ 


:١١8 -1١ :٠١8 -‏ |أعتق - يعتق - عبتق - معتوق - 


١-ؤ/؛؟ :١‏ و ١ؤذ:‏ ه- 


رت دمتعا 7 سد اه نا هد 
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١-ا/ما؟ا: -١١‏ ول"م: 
١17‏ - لاخ : كلع لالع ثملء 
اح ا اقم ال اسه 
داه : 5- 5١١‏ : /ا١.,‏ 

9 : ه- إل/و: ول ام: 
لالد ات “الح ا اللاسه 
0049" : 94- ل ه: : ,.١7"‏ 

#/م :لاا هم١1:‏ 5س 
25# : /١ا.‏ 


15 /اء 8- وأعتقه فهو من 
معاتيقه : 194: هع -١4‏ ؤم" : 


1ه 2١5‏ : "“ط- ٠١هع‏ : لىا. 


م/م ١:‏ ؟ا- مرإم: الاب 
“5 5 : 1 “اه؛: هس 
04 : "#". 


إعتقل - يعتقل - إعتقال - أيضا 
معتقل : 


اعتلق -- اغتاط . يغتال 


:25-١ 1: ؟١ه/1-‎ ١ 
4 
واعتمّلا‎ -1١١ :588/6-١ 
-1 :559 : بالزردخاناة فى القلعة‎ 
.5 : ق١‎ 

ه/ : واوةكنة فى الاعتقال : 
51 : ه- ه55 :1 1١175‏ 

/ : فمام له » واعتنقه وأجلسه بين 
بذيه : 68١1؟: ١١‏ ., 
أعجمى - أيضا العجمة : 

؟/: أعجمى اللسان : م" : ؟1. 
أعجوبة - أعاجيب - أيضا عجيية : 


1/1١‏ :م- ١:‏ اموا 


:5١١ -1‏ ولس ه:غ7: الله 
61 ار "لال ا خأ ل اول" : 
ذلك ::٠١‏ لمر للنع: كل 
اا 

7/8 : ١١ت‏ وقعت. اعبجوية 


غريبة : ا١هة: .١١‏ 
ه/” : ال 


أعرب - الإعراب : 


علم الااعراب . 
أعطب - يعطب : 
:/١-١‏ كان يعطب من يؤذيه من 
الأوياش : 76" : 7٠١‏ - وان خحالفته 
أعطبك : 0 
أعفى - إعفاء : 
؟/: سأل فى الاعفاء من نظر 
الحيش : :١9454‏ 8. 
اس 
4/: و«اشتبر عنها بأنها ترد بصر 
الأعمى : 158 : .1١4‏ 


اعور: 
١-١/لم: .٠١‏ 
*/: أعور بإحدى عينيه : 6 : 
1م هل 5ل" ,.١1" 20١‏ 
ه]١ه١‏ : :-لا5؛ : 50117 [. 
أغبر - غبراء : 


ذ-١/:‏ أرض غيراء : 54/8١ا:‏ 
زا" 
اغتاط - يغتاط : 
"/ : ولا يغتاط من ذلك : 57 : 


7م 


4 


"0 


اغتال » يغتال . اغتيال - افتتن . 


إغتال - يغتال - إغتيال : 


: أراد اغتياله وقتله‎ :/95-١ 


.١١ : 4‏ 
اغم : 
؟/: ففرح طائفة واغتم آخرون : 
01001 
أغرق - يغرق - أيضا غرّق : 
١-١/١ه:‏ 4. 
:/5-١‏ أغرق جماعة يعن 
البحر : ١/ا:‏ 
ا" 
“م1 : 15ل - لالز : .1١5‏ 
أغرى على : 

0 فأغرى السلطان عليه : 
ذاه ذا" 
أغلظ - يغلظ : 

: أغلظوا فى الول‎ :/5-١ 
ادام اران"‎ 
: أغلق - يغلق‎ 

» فبينا يغلقون ذلك المال‎ :/5-١ 
-117 : 7”ه١‎ : يستقرٌ غير هؤلاء الولاة‎ 


0 ه54 : و اسهد 


يفتكن 11 


الخمر: 98ه: ". 

د تقطع جامكيته ستة 55 
حتى يغلق ما أفرض عليه : 757 : 
/ا١ا.‏ 

4/: تأخر عليهم ناف ذللكف. سحت 
يغلموه : /ا41١:‏ هء. -١١‏ ه1؟!: 
7 . 

8/ : يغلموا ما كان بقى من خراج 
البلاد: 194: .١‏ 


: ١948 : علييم‎ 

التشريف: 5٠‏ : 
م/م" : /اا- أ" هل 

"'/ : يفيضوا عليه الشعار غصبا : 


0 


أفاقى - أفاقية : 


ه/ : يقرر الوظائف جماعة أفاقية : 


.١ 7" : هلاء‎ 


افنتن - يفتتن : 


7 إفتدى - افرج عن 


١أ-١/:‏ أسلم ثم افتتن وارتد إلى 
دينه : :1١١1‏ 19. 
١-؟/:‏ وكاد أكثر الناس أن 
يفتتنوا مبذا الخائط : 45”ا: 8- 
الا اع الال ارا 
افتدى : 
:/5--١‏ افتدى نفسه يائة ألتف 
درهم : سا 
اا يا 
إفترس - يفترس : 
ف > وكان يفترس البقر والغنم : 
ا ا" 
افك : 
:/5-١‏ افتكّ نفسه يائة ألف 
درهم : 48 : .١ 7١‏ 
أفتى - يفتى - فتوى - إفتاء : 
:1١8/1١-١‏ 5- أذن له فى 
الإفتاء : :1١414‏ 8 4لار: مر 
-١‏ امتنع من الفتيا لأجله : 0117 : 
ا ا 1 
١-5/لى:‏ ام لل 


إفراج + فرح 

:5 : 56- "مم هل ١ل‏ 
ككهة : /ا- :5وه: 5 لا#»: 4 
؟لا/ا: ". 

*/ : الملجع فى الإفقاءء 
بطرابلس : 747 : ١6‏ - أفتى بعض 


:؛١٠١‎ -!٠ :14٠٠ علماء مصر:‎ 

."١ 
#/9غ : “اا موه م‎ 
م‎ 1: ١# #١ آأالك‎ : ٠١١ 


"55-1١ 55‏ :1 ا خم؟: 
1١‏ .د" : 8[ 
أفحش - إفحاش : 
1/: أفحشوا فى ذلك غاية 
الأفحاش : ؛هلا: ه. ". 
أفرج عن - إفراج - فرج : 
١-1//او"م: 1١‏ ميم : با 
اند ” اناس اعات د ا ا" 
١-95/مى؟:‏ الا مم كن 
١ع 0١ - ١#‏ : م إل :م 
؟/ا: ؟"- 6للَمى: مما :(١٠١‏ 
-١1 :( ١م‎ -1١ :١497/ -4‏ 


: 1414 أاج‎ 211-5١ 


هو أسدا 


"55١ 


أفرج عن : إفراج ٠»‏ فرج م 


عدبا بك لاه 4 1 ده 
52575١-"9؟5:‏ 5-4" : 4- 
1:4 ؟لء 2:10 رن 
-١١‏ 5:؟: 59" 5:4: واه 
2 ع 1 راو وتران كع 
5١ 48‏ ه55 : ه- 55م 
"لا :هل لا بالا؟ : اا لاثم: 
5-7 15 ااه 
"1١‏ : "ل :1ل خم" : الات 
لا 6- ولخ" : 1١17‏ لمرو" : 
© - 5.6 : ؟١ا)‏ لاو "٠‏ 
1 17 : 
؟ - ه": : كب ٠١‏ - بام : /اا- 
١عة:‏ »- 5١اه:‏ 1" ث"لاه: 
لاع بارع 65 + 5ج اانه 
6ه : /ا- لاكه: 4غ 2١5‏ 4١س‏ 
لالاه : -١5 :هق١ -١‏ لاؤه: 
15١9# - 14‏ 5ا- ه70" : ”واه 
55> : ملاء"؟: 518-1١8‏ : 
15 - 545) /ا1- 5ك5: 5ه 
1 : 6غ 5- الا5غع 78 لهس 


-١ ١ :/.١ ١-7” : 5م598‎ : >84 


اال سد رركي ا 11 له 
11 ان اللا لا م 
١"ا/ا: 98-1١54‏ //ا: ١٠ح‏ هةلما: 
ب سني لاح الل ا" 
ا مل .:: ١ل‏ اهء 
١١ 5‏ - 55: 5ل -"١‏ 4/عض: 
:)ع 5١١0-84: ٠١١-١1"‏ 
/1١1؟‏ : 8-1١86‏ 5؟"؟: م16 دامه"»: 
١146‏ - ©؟”5"": هل /ا١1-‏ 5ؤ؟" : 
1١‏ --8/ا؟: 5 07/8" : -١94 1١‏ 
١8: "8-15 :"11*‏ وم”م: 
*- /80"": الس “وإمم: باال 
ا ”ا الا كلم ل 
75: 11- أدركهم الفرج بعد 
الشدة : 50٠ -١١ : 41١١‏ : لا., 
“17# ل :1١9/‏ 4ل 
١1١‏ : ؟”"- ملا: 5- “ملم ا: 
“1 556 : كرات 2788 اسه 
ا 
5/5 : 4 وغ لم7 : ه- 
ا ل ا ل ا 


-١8ق645‎ 5 <+ دا ن//ا: 8م- ها‎ “٠ 


54 


لس ماك 


وا سد ات 1 1ت 


56 واه وار 


أفرد على ٠‏ يفرد على - أفشى الظلم 


: ١50/ -١4 
١5 : ١5 
251 7 


١1“‏ - هه" : | ؤم" : أ2 ؟. 


*ا . /- 5ه : /ا١-‏ :”5 : 18 - 


١ : 8‏ ا ه”".: 


ا 


هم : كع 4م حلم للع 


ع ١"‏ 85أسه 
١57" -6‏ : هاس 
46 : خ«عء 5قك23ء 
؟) - 8ه : 5١غع‏ 
١6‏ - 5078 : 8/- 


وك" : ها ١١‏ 


غ١‎ © :1١15 
اا 1ه‎ 
6 1 
ل‎ 
-٠١١ : هه"‎ 
: "ال٠‎ -16 


8- 5ة": 5- ١ ١‏ ::/ا- االاه:: 


ا" ب ك/أاهمع : ١٠وغع‏ 


مك : أإكلا)ع "الع 


”اع 0# ١ا-‏ 


: ثلاء‎ -1١ 8“ 


١:‏ - وغ : ىب 8- ١م‏ : 5غ 


7ع ار 1 نج عد ار 1 17 


أفرد على - يفرد على : 


4/: رسم له بأن يفرد على البلاد 


على كل فدان طين : 
ل ااه 


2١#" :ا"9١‎ 


6 - م55 : 


0 
ه]ة: ه- "م: إل إمع 
١585‏ :1" : الأ 
ا ار 
أفرض : 
:/١--١‏ أفرضت عليهم ابهزية : 
ا ا 
الاافرنتية البنادقة : 
الدينار الا,فرنتى . 
إفريز - أفاريز - أيضا فى فهرس 
الأماكن والبلدان» وتفاصيل معمارية : 


5/: وجعل لا إفريزًا من رنخام : 


و 7 
افسد - فماد ٠‏ 


:/5-١‏ وهذان الفسّادان » سبب 
خراب إقلم مصر: 9ه/!ا: ل/ا١ا.‏ 
أفشى السرّ: 
ه/ : فلما وقف على مطالعته أفشى 
8 
أفشى الظلم : 
:/5-١‏ ولاية السلطان لا تصح 
لأنه أفشى الظلم فى أيامه : 4" : 4. 


١١ 


3 


أفصل - اقامة . اقامات هو 


افصل : 


ه/: فلما طلعوا اليه وحدوه قل 
افصل وتوفى الى رحمة الله تعالى : 


. 33” :ةى١‎ 


أفصل (فصل) : 


:/١-١‏ أفصل وزيره ) الذى 


كان يبغشه: “م : ولا .امه 


ا ا ا" 


أفطر - يفطر : 


١-5؟/:‏ وكان يحضر كل ليلة فى 


6غ : .١‏ 
“1 : ل 


44 ,: 6 - وأفطر يومًا من شبر 


رمضات : 5لا : 97 ١ا.‏ 
أفعى - أفاعى : 
١-١/.:؟:‏ ول امم ا ل 


: من الوحوش والأفاعى‎ :/75-1١ 


/لاهع : ”7 -1١‏ ا ١1؟:‏ 4ع ١لى,‏ 
م/وع” : 8 


إفوا : 


؟/: يا قرقاس إقُوا عليك : 


7 211 
أفلس - يفلس : 
١ذ-1/ا.؟:‏ م هؤ؟: -١‏ 
0 
الأفيون : 
:/1١-١‏ وهو عصارة الخشخاش : 


11 


:/١-١‏ وأخذ الاقامات الى 
بام له نائب غرّة : اام ١‏ 
ا لح 1710 الج +1108 : 
.١‏ 

-١ :170/5-١‏ الاإقامات 
مهيبا العرب : 78: م١‏ - بجهزوا 
الأقامات : /اا: : 11- 7:57 
اد ا لاه ارقا اكه 
١/8‏ ا عد وا 1 ا 15 
حا لا اي” 

1 :١861/ : تعبئة الاقامات‎ : /1 
.١/ :؛ه١ا‎ 

*/: جهزوا الاقامات لملاقاة 


السلطان : ١5١ا:‏ ©ه. 


(الفهارس اج ق١‏ : المسطلحات - ا همع 


15 الاقتباس فى الشعر -- إقطاع . إقطاعات ٠‏ أقاطيع 


85/5 : 15. 
الاقتباس ٠‏ فى الشعر: 
١-١/لالاه:‏ ؟7١.‏ 
2.١ : 1737/1‏ 
اقترض - يقترض - أيضا أقرض : 
١ذ-5؟/:‏ احتاج السلطان . 
فاقترض من مال أيتام قلمطاى : 
ل" 
8/5 : 18. 
.٠ 6 : 0/6‏ 
افترن - يقترن : 
'/: اقترن المريخ .» وزحل. 
فأفرط البرد: 758: 215 146- 
اقترن زحل بالمريخ : فى برج الحوت : 
16" : للم 5ت 5١016١‏ ل . 
الأقحوان : 
:/١-١‏ من الأزهار الصيفية : 
ا" 
أقرض - يقرض - أيضا اقترض : 
.١ : ل١٠0 :/(-١‏ 
ه/: طلب أن يقرضوه مبلغا 
بفائدة : 


٠“”"ا:‏ / - همهةة: /طا.6., 


أقرع - قرعان : 
"/ : قال للسلطان : إجعلنى والى 
القرعان : :١١4‏ "ك2 14و23 5لقءع 
- أحدهما بشعر والآخر أقرع : 
,.١5 : 65‏ 
4/ : زمط أقرع : 00 ”. 
الأقسماء : 
5/: وصاروا يخلطون مع الأقسماء 
العجوة : 71/5 : 


والأقسمة صارت غالية » كل جرة 


5- كلا# : اس 


بنصفين فضة : 9ك": 8م/١ا2)‏ وأاك3ق2 
١‏ - نشرب به أقسمة : ٠/ام‏ : 117 , 
للا اك علش رقا 
أقسم - يقسم - الق : 
“اما : .١15‏ 
ه/]” : 18 
إقطاع - إقطاعات - أقاطيع : 
-18:1:5:/8-١‏ مده :ا 
دلاه: 14 كاكه: إلا لام 
2/11:. 45.. ورت عرض 


إقطاع » إقطاعات ٠‏ أقاطيع / 


مصر: :1١١/‏ 5- 4"ا: ه- إقطاع 
أولاد الكبر: ٠4؛:‏ سرب «وع. 
١١‏ 5:: 8- د مهم: باء فى 4 
/ا4 1 5ل 1188 11ل رسم أن 
يخرج من الاإقطاعات ما عبرته سدّائة 
ديثار: 9م١1:‏ 4 1# :١‏ /اس 
:١9١ -737 :14‏ /ا١1-‏ اذن 
لنائب السلطنة أن يخرج الإقطاعات 
للأمراء والحند : 194: 15-هم؟ : 
> - 554: ه- ألزم من عبرة 
اقطاعه سدّائة ديئار: :78١‏ 17 
ا ا ا ا 
ا لاه لاا ره 1 : 
8ا س و14 ع كا 5 ب 4 : 
١5‏ ه865١55-"#‏ ١ه‏ : :اس 
: 5- طظاوّه: 484- :هكه: 
-5٠١ 6‏ همكه: 2 ”ء 5ن 
/ا - 5>5عكه: /ؤا- ممه : لاع لمع 
656-19115265 لاس 
ا ألزم العاجز بنصف 
متحصل اقطاعه فى السنة : 5,7١‏ : 
- أنعم عليه بإقطاع » بستين 


فارس : 54؟51: 5ل لالاء 8١ا2)‏ 
69 - إقطاع بتقدمة ألف: 58٠‏ : 
الو اا كا 011 ب 
)2٠١ : 060‏ أإل2ع "“طآاء؛ -١8‏ 
55١٠ -١6١ : "54‏ : ملاع 95س 
#//ا5 : ١١ل‏ كلا؟5: 4-59ل/ا: 
٠”ع‏ ١غ‏ "59 قق5ل/ا: لاا 
-١١ :الك١‎ -١ © :‏ 55لا: 
عد رابالا اح 1 واقع 
5- :هلا: -٠١‏ كان قانعا ما 
يتحصل عليه من إقطاعه » زاهدًا فى 
الدنيا : 56١6م: .١١‏ 

خلا موه أ وه: 
+ - ”35: :- (إ/ا١ا:‏ 4ع /ا- 
-١8 :155 -١# )" : 155‏ 
إقطاع نظام الملك : -1١8 25:7١‏ 
الي ا ل 
0-8 1" :امسر رس ا ا 
:- فلا" : 8م١1‏ - ثخ“ى" : مء للى 
- إلل/اؤ: لال 5# : ,.٠١‏ 
ماي اما لأا كلح حار 
١74 «+‏ : 7- فكان له فى كل 


4 إقطاع . اقطاعات . أفاطيع 5 أقنص العنق 


شير الترهنان» نرق هل اللخيزة» 
: 75- كان هذا الإقطاع إمرة 
عشرة: 704 : 1715-4177 1# 
48 : 5-15"؟": ١:‏ مه”7: 
1-08 51 “1غ 1غ 
ال الال 1 
1ع 06 : أ ايوم يحااعن 
4ك -١9‏ وه": -١١‏ هلم" .: 


١كق‏ *" ١‏ :غ؛ -١5‏ مه : ق. 


:١4 -5 :/5‏ ه- وإقطاعات 
الحلقة : ه١ا: :.٠١‏ هلع /الا- 


هع : خ ‏ *"//ا: اسه ١:١٠.‏ ١5س‏ 


:(١78"ه‎ -١9 هاء كل‎ : ٠ ٠١1/ 
2١7” “باع “الا س "ا : هع لاع‎ 
مأ‎ ١: :١ه٠‎ - 1٠ “!أ .ع‎ 


ا يي ين ا ل ا ياك 
ا ا ا اع اي اه 
الع را > أله 6غ 
ا 11 10 سه 
1غ" : ١5‏ - ؤه": كل ا لره؟: 
6ع 25٠١ ١4‏ ”7ق 5:؛ 7س 
05 


5417 كد ا 


دع فل نا ع 8 ناس 
هم : .١ ١‏ 

ه/و١‏ : -١‏ م؟: ((ز- وه: 
با 1 ا الا السام 
ع لل ا ا و ل انيد 
با/ا١‏ : "- ١45‏ : خ# - "2:50 5 
الورك 101 روت 700 اسه 
الو اخ وا ل 1 
اس احا قا لل 2 
١؟‏ - "اه": 


غ١‎ : ع5‎ - "٠ 


اج سددارة 1 تيت :رن 
الأقطع : 

١-5؟/:‏ ولا أبرص » ولا أقطع : 
يقم بالقاهرة : 145 : ©6. 

*#/: وعاش مدة طويلة وهو 
أقطع : اام : اه 
أقاب على : 

"/ : فلا زالوا يبحثون خلفه حتى 
أقلبوا السلطان عليه : ه58 : -١54‏ 
5 : م, 
أقنص العنق : 

ه/ ل : 18. 


١ 


5 


١ 


١ 


18 


"5 


أقنى الأنف - أكذب 544 


أقنى الأنف : 
مر ل" 
اكتال - يكتال : 
:/١-١‏ اكتاله بالربع : ٠١6‏ : 
1 
اكترى - يكترى : 
:/5-١‏ اكتروا لديوائه جملا : 


4# كان أكتع . ويكيية يلاة 
اليسرى : :١949‏ ل. 
الااكتفاء » فى الشعر: 
لي ا ا ات 
0 14 


أكحل - يكحل - إكحال : 


ابوه اسل ال طن 


١ىمه‏ : .١٠6١‏ 
١-5/وم:‏ (زء 107- أكحل 
بالثار أعين جماعة : 5/ام : ١1‏ , 
؟/: كان السلطان أكحله فى 


عبليه : "#ا"ا١‏ : 55؟. 


'/ : رمم بإ كحال عينى شخص : 


فده امي ادا م اا 
5/و”م؟ : 8. 
اكديش - أكاديش : 
١-1:/5ه؟7:‏ م هو : ا 
-1١ 226‏ أكديش ابلى : 
دلىة : .5١١‏ 
ال" : ا ١(ص:‏ 1[ 
“اا سلا وأال: 
أكاديش الطواحين: 7ه*: 0 


,.1١15 طإ"":‎ -١5 *8ع'"“:‎ 


01/5 هل إلى ال 
11 
هم : :- ١؟:‏ جردا ىله 


/8-11م5: :-ل7:١:‏ ا هلا(ا: 
4- ١مه7:‏ 14 956: ول 
08ت بريظوة: كئ: اؤلت 
اكديش:0ا9: ١6‏ لا١8:‏ 5 
75 11:57 ١٠م -[١‏ 
كلا؟ : .35١‏ 
أكذب: 

:/5-١‏ الفلكية وأرباب التقاويم 
أكذبهم الله تعالى: 168: 8١‏ 


الا لزه اكز هه اقيم ع يكن و المي كشائة 


١ك١ا‏ :لما . 
اكرة - أكر: 
5/ : ويتقلد بسبحة بأكر من عنبر : 
10 
الأكرة - أيضا الكرة » لعب الكرة : 
١-١/؟؟ة:‏ ١-7و‏ :ص ان 
ا را ا لاحن ل 
ه- ١ؤ"”_: (١ ١5‏ :: "ال 
لالم : :ل اماما 
لعب بالأكرة والصولحان: ١0.ه:‏ 
ع د ا" 
.: 7 5د كال رفرتت 
مع السلطان الأكرة : 05" : #. 
:١/«‏ 5- قدامه فانوسين 
أكرة : /ام" : 7. 
الأكسير: 
١ذ-١/:‏ الذهب الأكسير: 
0010100 
أكسى - يكسى : 
كسى - يكسى - كسوة - 
كساوى . 
أكل - يأكل - مأكولات : 


سا ره .وا كلتم الناين .يمضنا 


بعضا: 4ه؟ : 5.؛ ىم /اإظ1ك4 8 1. 

8:09 

ار .هد بوسنوف: الا كرلات :+ 
1١‏ : 15 : كان شرها فى الأكل : 
لاه" : 5. 
إكليل - أكاليل : 

.٠١ :5؟/١-أ١‎ 

: هذا بإكليل وذاك بتاج‎ : /5--١ 
11 
: أكمن - يكمن - كمين - كمائن‎ 

١-١1/١1و؟:‏ # بسلاء:: هو 
8٠‏ : 739 - أكمن للسلطان كميئًا : 
كلاه : ك6 ف7., 
١-؟7/:‏ يلبغا أكمن هناك : 
-١5 15 5‏ أكمن له كميئًا : 
““ا” : 2١84‏ 


لاسي شرت كه 


ولس اا الع ااا ا 
لع" 

؟/: تخرج عليه كمين من 
المماليك : 8م١٠؛:‏ 7,اء؛ 8. 

1ك 


-١4 ::٠١ 


١ 


ىا 


البس وظيفة أبيك - الأمان» الأمن ... 7/١‏ 


6 : 4. 
ا 0 
البس وظيفة أبيك : 


١١ : ”٠ه/5‎ 


البس - يليس : 
لبس - يلبس . 
الم كيار الوم 
:/5-١‏ و«الترم بذلك القدر: 


4ك5ة : ه, 


5/: وكتب عليه بذلك الترام : 


,٠١ : 55! 


: فلما الحم فرعون الغرق‎ :/١--١ 


ه86 : .١7/‏ 
الزم - الزام : 


» جهز لاخوته  ولولده‎ :/95-١ 


ولألزامه » أقبية حرير : 65" : .١7/‏ 


أمارة - أمارات - أماير: 


:/١-١‏ فلم يشك فى تلك 


اا 
*/ : وجدوا بها أماير تدل على أنها 


حثته : /ا/ا١‏ : 97 . 


الأمان - الأمن - أيضا الأمان 
والاطمان 4 منديل الأمان : 


١-1/م‏ ا : كاك ما نو: 
٠١١ - 8‏ : 5 م١١‏ : ”.ع “م 
لت ين بي لف 2 1ك 
أرسلوا يطلبون الأمان: 51 7: ١9‏ 
4١‏ : 8- سلموا المديئة بالأمان : 
لض يت ان 7002 52 
99" : 19- :م : /ا1- وممم: 
هع 5ع إلا”م: كولم 5ل 
م" : 2148 -١9‏ :ع.: :8م 4ن 
-٠‏ قرئ عليهم الأمان: 404 : 
٠ ::54 -1 15‏ ”ع "١‏ - ":: 
لاء 445-5: 44-84؛: 4- 
١ه‏ : 1١‏ "/ا؛و: 44 ه6عم- 
: /أا- 559:: 8١ا2) -١9‏ 
444 : اال بخ ءه: ١غ‏ ١ل‏ 


هاه : لما 64 -1١‏ ١مه:‏ ق- 


# 


4 الأمان » الأمن . أيضا الأمان والاطمان؛: منديل الأمان 


. ١5 : كه‎ 

:8١ طلبوا الأمان:‎ :/5-١ 
-١5١ :585: -١ا/‎ : با"‎ - 11 
ا ل ع ا ا ا ا"‎ 
9وه؟”: 195- لى؟؟: مل‎ - 
وبم:‎ ١١ 5ؤ9؟:‎ -١9 14 
وسمم: ١لء ١ل قلة الأمن‎ -١ 
-١6 :14117 مع الحور الزائد:‎ 
::50" 1١1" ؛:‎ 2:١ -١8: 
برلزه:‎ "#١ لاع كل‎ : ه١ا/ل‎ -!* 
: اكزه: #م- نودى بالأمان‎ -!1 
ملاه: 5- لإاه:‎ -١6© : 51 
/امه: /ااهس‎ -١ ه١ .هلمه:‎ - ١ا/‎ 
-١ 45 :506١0 -١# 2١" : 6 
/ا1- مم»:‎ 507 -١ © خ5١‎ 
عع" - أاءن : با ”مءن:‎ ١ 
-4 0#9ا/ا:‎ -5 :ا/٠١:‎ - 148 
ككل : "1 - كىرة/ا: 5- وكلا.:‎ 
با : "م ب‎ - ١7# : با‎ “٠ 
:قا١5‎ - ٠١ : لالم‎ - ١8 : الملا‎ 
.١١ : وكام‎ - 1 


-1١8 : 1‏ "م1١‏ : ؛7- أرسل 


يطلب من السلطان الأمان: 7١07‏ : 
لا وهم: هء 4 الأمن 
والأمان : “لام : ,.١5 : (9-1١4‏ 

#*//: نادى بالأمان وسلامة 
السلطان : #8١ :5١‏ - إلا: هم 
!6 ١ا:‏ 88-6 ١ا؟: 74١ -٠٠6١‏ : 
"اأأاح كباة ع هعم ع بها 5ن 
ارح ل :1 الح كلم الات 
5١ 25 :"806‏ - 505 .اس 
عر ا اب" 

ا ل ل 0 
-١5 : ©‏ الم: /ا١1-‏ 45ة: 7- 
3١١‏ : آأكء 4ل 11١١4‏ ما 
كلم الا # ل وام: 
١‏ ل لومم: وء /ا- ملكها 
بالأمان: 4١1‏ : ". 

ه/: -١8‏ ملم: -١١5‏ عليه 
أمان الل : :117٠١‏ و2 4 بسمرء 


6- أعطاه ورقه بالأمان : 0085 


ولد اماه حلم خم ولس 


مهأ 5- كقهها: "مث إأيا لال 


١5١ -48‏ :2 هلان 2# :اسه 


"5 


18 


لف 


الآأنات زوالا ليان 2ت اند ١ن‏ 


١ك5ا:‏ 5- ١ -ا"١ :١55‏ اا: 
5ع هءلاء لمع كا ء لاله ١‏ - 
اد كع لال ١م(‏ : بوب 
عع ا ا عن الا ا ا ال ا : 
لاس سا اع ال ات 
06 37 اد 1 1 
تاد انعد ع لش ااا 
لاحت ارق :د ع يك 158 هاه 


. ٠5 : 5: ل‎ / "1٠١ مرا‎ : "089 


الأمان والاطمان : 


:/5-١‏ نادوا بالأمان والاطمان 
والبيع والشرى : "اه : 10١-41"‏ : 5- 
ه38 : «لا- كتي: يريك ١١١‏ : 
وال ا لد اا ل اس 
٠خ‏ : 4- وه" : ؟5- ؟561؟: 
ا تر ال اماه ع 7 9 
جيف بر ا ا ل ا ” 
#]لع ك/أ8ة: 6ه نوكيا كاعد 
4خ 16 0م 1 

7ه : م- ه/ا: :١١4 -١‏ 
ميس 42د ذ* اعس إن نمه 


ا اا 8 الى 


#و/ره : :73١1 -1١4‏ "مما ب 
وه : "١-1١٠6‏ : ؟ -دلىرةه:ة :1 1 ., 

5/ه: 1١7-1١8‏ : م١‏ "نا: 
اعد ا بالل 5 ا كات 
اعم ا ام 117 1 
11ج ةا كس ا ا 
ه]: -١4 ::5 -١١‏ لالا: 
ا 11 اعد 55117 يلاه 
١5١ -١ا/ : ١6٠‏ : ه- "5:1 . 
اا مو : ا ووم: مد 
49" : 5-5م:: 41-94م:: 4- 


.١"ح‎ .1 17 


آم - إماء : 


*"/: يشترون الاماء: المسلمات 


.١ : ١ ليستحدموم‎ 


انع - بمتنع : 


ذ-9/: امتنع من الحكم : 
رما د 0 اناد" 


أمحل : 


2 


ذكروا أن بلادهم 
أحلت : ؟١4؛:‏ 18. 


:/١-أ١‎ 


٠ آمل‎ 


ع ل 


عأخ# 
:7 أمراة ؛. المراة » ايضا خحاتوث . خولدك . يتخ التباء 


؟/: أمده بالعساكر: 8/اا: 


امرأة - المرأة - أيضًا خاتون ٠‏ خوند : 
ست »ء النساء : 

: صن على هيئة امرأة‎ :/١-١ 
"7ه" : هل‎ : ١5-165 : 1 
إبم:‎ -١4 : #٠ : آسية امرأة فرعون‎ 
ام عا اا ل ا عا اك‎ 
و ا اي ل للع اداه‎ 
حا الت انكو بألته لكر ان‎ # 
لل اا لي و ا‎ 
01 5ل كحي اا ر‎ 
هلاه‎ :١95 -1١94 :١95 - ١1/ 
6ى"7: م-‎ -“5١٠ )ا١5‎ :»ع1١ا/‎ 
١١ لا - ”.ع 75ل ثن7"4ا!:‎ 
كلاة: لأاأس‎ -١18 2ا١ا/ل‎ : 256 
5 ا ال ال‎ 

١ذ-7/:‏ شنق آمرأة يقال لا 
الختاقة : 178 : 11/1 -55ل: 
464- 6ل/ا١1:‏ إلا- ه:"”: 4ب 
١ 01‏ داراو 1/1 اا 


000 هاه اا م لان 


1 11 1 روا بار 6 
لاك -١8‏ لملم؛: 84 "م".م: 
- هءه: 5١‏ كوم : /ا1- 
؟أة: "“"- 6١؟:‏ كك 4., 
ضرب امرأة » كانت تمثى 
خلف جنازة » وماتت : 868م١1:‏ 4- 
كما : -١‏ لا:؛؟: باظا ‏ ووم: 
1 
#الره؟ : ولد زه: الامو 
ا ار ااا ل ال 
١7‏ - ولدت أربعة أولاد فى بطن 
واحد: #/ا: 5- ولم١ا:‏ /اا- 
1 "اع # ل "ا" : 2117 6 -١‏ 
11-11 ديرم : 
46- "لا" : -١١‏ بلزؤن"م: ماس 
1 حدة ع 1ج اج االو 1 
-١١ : 5‏ رسم أن امرأة لا 
نج ففى هذه السنة » خوفا على 
الحجاج : :55-171١:86٠+‏ وء١لء‏ 
٠١١ ١5 :95 - "١‏ : إلا 
١١4‏ : /ي- ١غ‏ 5أ- 4أزء: 


املاس ساد < لوس ل اث 


أمرء هوق 3 أمرد : مرد . مردان تك 


:ا١95: لكثمملا: ه-‎ -١8 : ١5١ 
رد الا لاا 5 كآههد‎ 
احم الس لاك ا ذه‎ 
3830٠09 5ة5؟: ىل‎ -١١ : هع‎ 
لء 14ء 738 - امرأة تركية تداوى‎ 
:ما5-1١ه6‎ :#٠١ : عينى السلطان‎ 
اي اا ل ا ل‎ 
اج ات ا اا 1 1ن‎ 
وح لاع 11خ لجخ 016 والاسه‎ 
اا 115 و‎ 
اتات حا لاد وك ااا‎ 
7١ وه:‎ -١7 ه/":‎ 
اس ا ا ا را‎ 
باإلما: غ8-‎ ح٠١‎ :ا١م84‎ - 5 
لي اس ري وس وا‎ 
لل ا ف ل ع ال الك‎ 
ا ع ال ا سي‎ 
:41١9 : امرأة ثيب‎ -"١ : "417 
سر ااا ل 1ه‎ 
ار ا ل ا ل ل ل‎ 
لإا لاود ل وا هار‎ 1" 


أمر - أمور: 


1-1 ويخرون :محا سو 
المستقبلة قبل كونبا : 58 : .٠١‏ 


أمرد - مرد - مردات : 


.5 :؟:7/١-‎ ١ 
يخطفون الصبيان المرد‎ :/5-١ 
من الأسواق : /51: 84- 4ه؟:‎ 

145- 55ه: 5. 

1 : 5- تعرضوا لخطف 
النساء و«المردان: 1١78 :١54‏ 
اا "اع 7 الا ور 1 ان 

“ااي : او لايا: علا 
ه5١‏ : 5. 

." : 45 

ا ل 1 1 
١-:؟١1:‏ 7-5 ١6” _-"# :١2‏ : 
اا ورا ا 2101-6 ات 
فير نع ف با الريااه 
اع انه و لذي الها ا 
عا يناس اا الا ع 
ام ا ال 5:51 0ب 
ااا ل ا : 


5أ5- :6غ : لق 


7 أمسك ؛ امساك - اناءء أوانى باورا ايشا البلوو 


أمسك - إمساك : 

6ه تاف بالأسبالة + 85م 
ه - ثقل عليهم الامساك بعد الاافطار : 
ك5" : 73 . 
أمضى - يمضى - إمضاء : 

١-5؟/:‏ لإمضاء ما يرسم به : 
11 

؟/: أشبد على نفسه وأمضى : 
/ا4 : 18. 
أمطر - بمطر - المطر: 

.15 حم؛:‎ :/5-١ 

؟/: أمطرت السماء بردًا كيبارًا : 
لام : ١07‏ - أمطرت مطرًا غزيرًا : 
د 2*0 

*/91 : ه- أمطرت السياء فى 
عيد النحر: 87١‏ : 4- الى"ا: 8, 
أملى - على - إملاء : 

.18 :هاد/9-١‎ 

*ا/ : قواعد الأملاء : ت .7١ : ١‏ 

ه/: أخطاء الأملاء: ت١١:‏ 
4- لا يعباً بقواعد الاملاء: 


ت ١75‏ : لأ2؛ 54., 


أملك على : 
"/: تزوج على .كاك امللق 
عليها ... ولم يدخل عليها : 9 : 5. 
امن - أمانة : 
؟/ : كان متحدثًا عليبا بالأمانة : 
/اع6 : 317, 
أمهر - يمهر - أيضا مهر : 
:/١-١‏ المعتضد بالله أمهر قطر 
الندى : ١71‏ : /١ا.‏ 
ه/ومم : 194. 
إناء - أوان : 
ذ-١/الا١:‏ 6مطا- مول: 
عد ارا 5 :18 
:/5-١‏ وخلف أوانى فائخرة : 
لالم" : ١ 8-1١‏ ش2: 19-ه556: 5., 


: 44 -11 


1“ : 
5 : 3١م‎ 
.4 : ١ “/م7‎ 


1١ : ١/5‏ - 5و" : لال 
0/ : وما فيبا من الأوانى الفاخرة : 
؟/ : .١7١‏ 
إناء - أوانى بلّور - أيضا البلور : 


"١ 


١ 


355 


اناء: أوانى ذهب: أيضا الذهب - انتدب ال 


١-١/"؟ .١1١ : ١‏ 
ام ١#‏ 
5: أوانى بأور مزيكة بذهب : 
3610 : 15- وه؟ : /- من الأوانى 
الصينى والزجاج البأورى : 4١4‏ : 
ا ا ا 
هه : .١‏ 
إناء - أوانى ذهب - أيضًا الذهب : 
١-١/:كوه:77.‏ 
إناء - الأوانى الصينى - أيضا الصينى : 
7١ : 5‏ 75::غ: ١لا‏ 
را 
ه/ه؟ : م- 5م : ,.١‏ 
إناء - أوانى فضة - أيضا الفضة : 
:/١--١‏ كان جميع أوانيه فضة : 
الا يي ا ل 
1 : منع الناس من ضرب الأوانى 
الفضة : ا ع لا 11 
5 4. 
هه : .١‏ 
إناء - الأوانى اللازورد - أيضا 


اللازورد : 


.73 ١: 0/5 


.١ : 0.‏ 
إناء - أوانى نحاس مكفّت - أيضا 
النحاس : 

:/١-١‏ أوانى نحاس أصفر 


مكفت: هؤه: 4. 
د اير ترف 
ه3 : .١‏ 
انبل : 
5/ : انبل شاشه وثماشه : /ا4 : ؛ . 
أنبوبة : 
:/١-١‏ أنبوبة فى حشوها سكر : 
ع ا ل ال 


لت ات 


ا م ينشتجح أمره : 1 : 
ااا ااي ا اا" 
ه//ا/ا١‏ : .1١‏ 
انتجز : 
1-1 اتج العمل 488 ا 
ا ال ا 
انتدب : 


ه/-: وانتدب إلى عمل حسامبم : 


أنه 
4 نبعلح 


19 : »" 
انبطح : 
0 البطح بين أيد هم : 2/5 : 
١‏ - هلاة : .١١‏ 


انتسى : 
:/1--١‏ انتسى أمر الغلاء كأنه ل 
يكن : 06 : ل7. 
اتشى - ينتشى : 
١ذ-١/:‏ فاتتشى فى بغدادء 
وكان عالى الهمة : 151 : 8 - فانتشى 
ذلك الغلام » وكبر » وطلعت -نيته : 
علنت د ا" 
١-5؟/:‏ وانتشت دولة المماليك : 
.١15 : "5١‏ 
-١١ : 8/1‏ وكان أصله من 
الواسط » وانتشأ بالمحلة : 7861١‏ : م - 
464" : 5. 
*/ : فانتشى لهم فتنة : /٠١‏ 
٠١ : 5‏ 
انتصف : 
*/ : وانتصفوا علييم بعض شئ : 
4غ : 55. 


ابوج > يم 


5ذ9-1/: 


- أيضًا تناطح : 
لم تتتطح فى ذاك 
شاتان : "ا" : .١٠6‏ 
:4 
74 


لاح أرة":. اسه 


ا : 5- 5417 : لأاس وه؛: 
ال ف ا" 
الغ - يعني 
:/5-١‏ قبل أن يتفى إلى ثغر 
الإسكندرية : ه"4 : 8. 
انتفق : 
/٠“‏ : وانتفق فى تلك الليالى من 
الأموال ما لا يحصى : 45 : 18. 
انتقض - بنتقض : 
*/: متى تخالف انتقض عهده 
وحل دمه : 
انكس - ينتكس : 
:/75-١‏ وصار ينصل ثم يتتكس : 
اع ا ا ين 
1 : ثم انتكس وعجز عن القيام : 
6 : ث3ا2 5. 


انتكى : 


5:5" : "ضع م 


"55 


لاني ارقا تبي جد لوقي قاد 4 


؟/: فاتتكى من ذلك الى الغاية : 


5ه : ,.١٠6١‏ 
انتبب - أيضا نهب : 
:/١-1١‏ النتببوا كسوة الكعبة : 
,.٠ 6 : ١.8‏ 
١-؟/:‏ النتبب ماله: :594١‏ 
2.١‏ 
إنتوا : 
5/ : إنتوا عملتوا كيمان تراب : 
-١6 : 5‏ انتوا الأربعة قوموا : 
5ه" : م- إنتوا عملتوا لكم وجه 
عند السلطان : 2١ : 5#"١‏ ”». 
ه/ : فلا تأخذوا انتوا رشوة من 
الناس أبدًا : /111: ##لاب :١8«‏ 


ال 11 امنا 1 اكات 


*/ : فانجبه منه السلطان : 1١4‏ : 
21 

4/ : وانجبه من ذلك وتعفش : 
١26‏ : 8. 


الجذب - ينجذب - الجذاب: 


#//: حصل له انجذابت: :7١١‏ 


. 6 


« 


اجر : 
؟/: اجر الطب بالخيول : 
١6١‏ :8 1 . 
إنجيل - أناجيل : 
.1١7١ : 1١51/١١‏ 
١-58/:؟18:1.‏ 
: 4- 5م ؟: ٠١‏ 
اتحاش : 
:/١1-١‏ العقارب التى كانت فى 
بيته » قد امحاشت كلها عند تلك 
الصورة : "ا : .١‏ 
احجب - ينحجب - منحجب : 
5/ اسثمر منحجبًا لتوعكه : 
.3١ : 8٠0‏ 
6 ابن عمان يلحجب عن 
11-7 ا 
الخسر: 
١--؟/:‏ أرض انحسر عنها الماء : 
لمعا ايا" 


اتحصر - انحصار: 


لم اعصرء اصار ب اندرس 


١‏ -/بامم :م 


قاضى المّضاة المالكى :. 4ه : ا 
بير" 
؟/ : انمحصر إلى الغاية : 788 : 8 . 
انحصار البول - أيضا كمم البول : 
5 
انحط - بنحط - امحطاط : 
:/١-١‏ امحطٌ خراجها: :١١‏ 
- انحط سعر القمح : :175١9‏ م/- 
06 : 5 . 
:/5-1١‏ انحط السعر: ١8"‏ : م- 
انخطت متزلته : 1117 : ما مام 
واج “اط ره عند السلطان : 
-١ 6 :506‏ إاؤه: ١‏ "وه: 
555-١94 :59#" -6‏ : ماهس 
ع ع ا" 
لامب ل وولهء 
-٠٠‏ كان ابتداء المخطاطه : 7/6 : 
6 
#/ : انحط سعر سائر البضائع : 


كت : -١‏ ىم" : 5ل ., 


ه/: انحط سعر الغلال: 408: 
6 , 
عل - ينحل : 

:١48 امحل السعر:‎ :/5-١ 
وإلا: 4- عهوبا:‎ 5 5945-8 
ه- ث"مهلا: ه- /اىلا:‎ :الها١‎ ع١‎ 
. 7 

*/: و«انحل أمر الخشقدمية : 
ها : ,.58١‏ 
امخرم : 

؟'/: فاتخرم الاتفاق: 40# : 
١7‏ . 
اتخسفت : 

:/١-١‏ المغارة قد اتخسفت من 
أعلاها : 44؟: ه., .١١‏ 
5/: فانخسفت م سراب 


.” : 5١ : هناك‎ 


: الختق‎ ١ 


:/9-١‏ انخنق الماء 5 الخليج 
الناصرى : و" 
اللبرص : 
:/١-١‏ حمصًا أخضرًا ... 


١6 


فى 


١ 


148 


ل 


اندرس : 598 : ل9. 
انزعج : 
'/: اتزعج هذا الخبر: 5384 : 
7 
الأنشاء : 
- صنعة الانشاء . 
- فن الانشاء . 
أنشب - ينشب : 
*/: استمرٌ ينشبه بالنشاب حتى 
مات : 5": 4., 
انشحت - ينشحت - انشحات - أيضًا 
شحت : 
:507/9-١‏ 4. 
؟/: كان الديوان فى غاية 
الإنشحات والتعطيل : -١4 :1١65‏ 
-1١7 : 48‏ 784 : 8- الشحت 
الديوان من كثرة العسكر: 0٠8‏ : 
الهم مم د لمم وى 
ل 1 520202 
١5 : "41‏ - ؤه”: ادلم" : 
6 74ل أنت الذى أشحت 


الدواوين : 859: اع ,.٠١‏ هلس 


- اتصدع ١8م‏ 


5غ : 194--لم5؛: 7 -قل:: 
.١١‏ 

ها : ؛-مو١؟:‏ ملحم١ة:‏ 
ذلك لا١-‏ فء؛: 1١5‏ 109: 
ا باتع اليا ادن 
انشحن - ينشحن - أيضًا أشحن , 
شحن : 

5/: المرااكب انفيحيت 
بالخلايق : /الا : .١94‏ 
أنشد - ينشد - إنشاد - أيضا فنٌ 
الغناء » فن النشيد : 

ل را 

"'/ : كان بارعا في الغناء والانشاد : 
:5١‏ ه- هلم[ : مكف ؟17١أ.‏ 

كان لا انشاد لطيف : 
ا ا" 
اكد وض 

: انشرح هذا الخبر: 55 : 
١‏ - فلم ينشرح السلطان لقدوم هذا 
المفاصد : ٠/ا:‏ 79ا. 
انصدع : 


١أ-١1/:‏ انصدع منهم جماعة : 


8م الصلح : ينصلح - أنعم على ؛ ينعم ء إنعام 


م 
انصلح - ينصلح : 

1-1/: اتصلحت الأحوال : 
0 

.٠١ :./9-ذ١‎ 

؟/: انصلح ابر العيائكة : 
.١11١ 5‏ 

“اا : 4. 
انطبق : 

:/١-١‏ انطبق علييم البحر: 
.٠١ : 66‏ 
انطراح نفس : 

*/ : وكان عنده انطراح نفس مع 
تقشن: 3١08‏ : 7 
انطرب : 

"/ : حصل له رجفة من السلطان 
فانطرب ومات : :١75‏ 7. 
انطرش - أيضا تطرطش ٠‏ طرش : 

5 فانطرشوا بالزيت تطرطشا 
فاحشا : 419 : 15. 
انطل - ينطل : 

5/: وم ينطلٍ فى رياسته : 


لض وان 
الأنعام : 
الأنعام . سورة الأنعام . 
الأنعام : 
؟/ : صارت مواشيهم وأنعامهم فى 
البوارى شاردة : 777 : /. 
أنْعَان مها : 
#/: أجرة سنة أنعان بها على 
خروج التجريدة : 719/8 : /ا١.‏ 
انعطب : 
؟/ : انعطب بعض الخاصكية : 
ال" 
لشف الحا 
انعقد - ينعقد : 
"/ : انعقد الصلح : 149 : -1١١‏ 
أن نذره لا ينعقد: .١ :١89‏ 
انعكفل - انعكاف ٠:‏ 
:/١--١‏ وانعكف المسطول فى 
الدار: /1ا” : ١‏ - عاد الى انعكافه : 
6 7. 
أنعم على - ينعر - إنعام : 


١-1//ا:‏ هلا .مه( : الل 


١ 


18 


5غ" 


"5 


الي على 2 ينعم ؛ إنعام الى 


08 :م5 : قم باصم ا ا ا ا عع ا قاد 
:”"٠١ -146‏ هم كن لام مل 15 ١ ؟م8ق-5١45ظ1و :١‏ : )هع 
91١‏ : لاء. 1175- مغع”: م ما ا ااا اكلا 
ا" : ”.ع -٠١‏ إىم"م: 14 ٠‏ - /ن"١‏ : 25 ىم 4- :١:"‏ 
/581 : »"2)؛ 7 - 05و"م: م ا - ه8؛:١: ١١4 -1١5‏ : 5لا 
هك" : ك2 94١1-م4و”":‏ 25 /ا- /ا6 ١‏ : 19-لم5]؟ 0١ : ١‏ ء/اا: 
بت د الس ا ل لع > لاء ١881م ١‏ : ا - 9.6( : كن 
-١‏ ه5":: كل ه11 ولاه :م١‏ قمع مك2 5كاع د/ الل مما 
كه : ه- /الاه : -١١5‏ هلاه : ١95-١8 .”)2١ : 15١‏ : 


-١6‏ لاّره: /ا1- للممخمه: ه٠اغ‏ 68- 7١5 -5 : 5٠١١‏ : هئ 4ع 


4أ- هلىه: .١١‏ لا ١5‏ : الإ و «ا: لاد 
١-5/م١١:‏ م6 - 5غ ىل ١#‏ الى الما له 
١١5‏ : ث"“مع )ع 2١"‏ :اع وكاء: 06 : “/ض١1-‏ 54 : با لصم . 


ع اي لا ل ل 14- "5# : ااا 70 : هد 
١١ : 4-18 0 ١“‏ »1- عهم: وش جر ا ل ا 
١1‏ 5١-8ه:‏ ”طلا ١1‏ - له: 48 : لا ه-5]هه"؟: >4 :5 "7 : 
اع ل ا اال ا ل لم قف ١١أ ١55"‏ 690ا: 
ا ث"/ا: 7# 5ل/ا: هب بابا: -١١ :59” -1١‏ ه4ؤ8: ول 
"الء -١6©‏ /ام: ", ه- ١ؤو:‏ 510-21 :1 اا فاه لو م 
لاك 5-194: "51 //؟: م ا المي : 
لاع (١٠١ ١5 231١‏ :1 4ن 8# # الاح 1 اند اا 05 


:. "20-1 :"””"٠٠ - ١52655 "ء االاء خ#ا- ءءء مف‎ 1:١١ ١ 


/ا- 

: 5٠ 
ا‎ 
2 ١6 
: "> 
: 7 
غ١١‎ 


: 06 


83 
1 


١‏ غ: 


العي على .2 إل إنعام 


01 ات 76884 لاه 
حل ار ا 1 
شاه ا لض كي 
ا ام 1017171 ات 
اا ل ل ين 
اص الاي لو 
1ه 2-5 17ت 


لاع 5 85-18غ: ١س‏ 


: 16- عمه: -١‏ /اء.م: 


لمعه : 5 - خ“مااه: 7# ١ض‏ 
4؛أه: 159 -7”6١‏ ه[إه: 


"١‏ - كاه: ا #”- 5٠١‏ ه: 


4 - ه'اه: "5#- اؤوه: ١6١‏ 


: 0 5 


: 545 


غ٠‎ 


5 


11 


: 7١5 


“اع لاع بع 4ع -١١‏ 


4 ملاسم إن ين > اليد 


:"ع"١مه‎ -١94 :هة٠.و /ا-‎ : 


سمه آعم رساي ا 
1 - :556-15 : 
اع ا را 5 : 
55" : ك2 6 -١٠‏ ه5508: 
ا ككس ارا الله 


كلأ ا - 585 : 25٠٠٠١‏ 


اا ارا ا را 1ك 
اام ل د ني لاه 
لظ - 085ا: -١6©‏ هوملا: ١١‏ 
ال احا انق قا 

ا ارم 1513 

3 : 5ل ده:/ا١1-‏ و ١‏ 
-١8 : "#1١4 : ٠‏ إزه: -١١‏ 
2-5٠١ :55‏ #/ا: "اع ث#انب إوليا: 
ال لس ل اي رده 
ذ11]- إا”١: -١‏ مه١ا:‏ 8 
ا اا ا ا 
اام او اماس الا ب 
ا 1 الام لاج 
ا 1 هي 1010 
71 باسح ات 
-١ 6 :‏ إه": 5- 5168: 
ع ا ال ل ا ال 
ااا" : 5 - ل/ا/ا؟ : -١6‏ "م5 : 
"٠٠‏ - هلىم؟: ق8- 555: ه- 
ليا لص ناير اللا واه 
5 ا 4 ا وات 


عا" : ١‏ لم" بال :5ل" : 


نض 


"5 


انعم على ا إتعام هم 


٠٠‏ - لا" : م هخم" ما 
61" : #- 1#” : 5ل 5غ غلب 
4" : /ا- ثام": ه6١‏ وم : 
-١ 7١‏ آألا"”: 4- "للا"م: هم 
اا اعد الا و الاين ان 
146- ١إى":‏ 4غ 5”ل2 /ا1ا- 
ل الا ا را ل اا 
-١1‏ لمرمغعغ: -١4‏ ©»5:: ماه 
"١04‏ "1 :لما ل و :ىم 
“م ع1 2:5« به 
ا ال ا عمس شاه 
1-025 :ب اسدوة:: 
لط 594: 4- ١لم:‏ ا "18 : 
فح الا راس #6 د ا 
-١7" : ١!‏ لره١:‏ ”ء له 
6- 8ه١ا:‏ /ا١1- ١5١‏ : /ا1- 
-١5 : 4‏ الما: 5- (إ١ؤل:‏ 
:١568© -"١‏ خ"“ا- 5١5‏ : مل 
ااا اله 111 اه 
ك5 : ملا لال ىم" : كس 
-1١8 : 8‏ 494؛؟: 50-19 : 


8- 54"!: كع فى أل عبجعلم: 


558-68 : ١1-"الا؟‏ :ثم - /ال/ا؟ : 
١56016 1١ : 588-١5‏ 
45 : "١غ ١5 :7407 1١5‏ 
“136 ١5ل‏ ولم م عليه بامرة 
عشرة : 08:*: 8-1١1‏ 5ا”م: ١98‏ 
6" : 16ح هخ"”: ١‏ وم" 
؟ - /اع” : 84- 5امم: 5 
-١8 : "6‏ لاه" : "٠١‏ لداكره"” : 
45 ع "١‏ - 5لا" لم ::.١‏ ه- 
/ا٠5‏ : -١١‏ 5::: ١ع‏ وله 
545 : "- ى"”:: -١5‏ 7#ؤع: 
ه- 51# : /7ا- ١زهمع:‏ ماه 
06 : "- لاع : ١94‏ .١لاعغ:‏ 
؟) 6 ١غ‏ ق8 ل[ . 

5/؟: ١٠ل‏ ول 5و : لال 
١5-6‏ : 50195 (ا”: 
١١‏ لىرهة: "5#- ؤه: 05 "5 
عد اعيار ا ] وا سوكماة دا ع5 : 
ل ل ا عدن ا ا ايه 
ناد رمد ياد العا اكه 
تام لض 1 ا سر اخ ا ين 


مه : ه بام : خ- م94١1:/ا-‏ 


5 الك الرقةه انها منخار -- انفصل عن ؛ منفصل عن 
1 الوا ع 1 اللا 11 4 : 515-5١‏ 55 /الا؟.: 


“ع1- 4:؟ : من هل لالالا: ١غ‏ 
16- 6م58 : 5- 78855: ١قع‏ 
1١١‏ 5ع" : همه "؟ ل لو" : 20 
اسن ل لاس وي د اه 
٠م"‏ : 5 هل غؤو"م: 


:480 10 :405 85 *4 


-١44١ -اغغ: 84-.مهغ:‎ 1١ 


“امع : اع 4هة- موة: اه 
5 : 7#ا- 55 :: "١‏ إلا .: 
-١6‏ كلاغ : -١5‏ "مغ : لاس 
ل" 


1/64 : ع" وا : مأ "أ : 


: إث“": ه16- خ"" :م1 -للة‎ - ٠ 
5117 اع 1ق لاس ل لاد‎ 
/ا5: هس‎ -١ 7# ع‎ ٠١ 64 لاع‎ 
56و 6//ا: ؟ احا باع ماس‎ : 54 
:١٠١ -1١8 "لم‎ -١7 5:م:‎ 
ا الام الاو 1 5ت‎ 
:ا١ا/#6 4ه برس 1581: أجس‎ 
:)ا١8‎ :ا١9؟‎ -١ه ملاا:‎ -1١١ 
اع ل ا 1 اه‎ 


مجه إثر : اسه 058484 : /اه 


0 18ل سد وار 
“اس 57 : 5 ,.١‏ 
انف - أنوف - أيضا منخار : 
:/95-١‏ وقطع أنوف واذان 
جماعة : ١ه‏ : ل!ا١.‏ 
انفدى - ينفدى : 
"'/ : لو كان ينفدى بمال لفديته : 
48 : 18. 
انفرش - ينفرش : 
:/١-١‏ كان النيل اذا زاد ينفرش 
على الأرض : 89 : .١‏ 
ه46 18. 
انفصل عن - منفصل عن : 
:/١-١‏ مات وهو منفصل عن 
المضاء : 9"؛ : 55-89ه : ,.١‏ 
5ذ--5/: انفصل عن الوزارة : 
-١5 5‏ 55: /0- إلم: 1١6‏ 
6 : ؟37؟. 
1/: بحكم انفصاله عن مشيخة 


المدرسة : ه١١1:‏ 4- هات وهو 


55 


الف :يتفض + العقنافين ع انكر + «يتكسو 6 كشرة > حمر لام 


منفصل عن القضاء : -١8 :1١١١‏ 


ال١ لاله‎ : 55” -١7/ : 5 


؟ - اتفصل المحلس على غير 


:”ك١‎ 


/ : 
طائل : 
مات وهو متنفصل عن القضاء : 

ا ال" 


-١ 5ة”":‎ -048 


انفض - ينفض - انفضاض : 

؟/: النفض المحلس : -١ :4٠‏ 
5 : /ا١- -١ :١69‏ انض 
الموكب : 701 : ١1/‏ - انفض الجمع 


من غير طائل : /11” : / - لاا" : ١‏ , 


5/: بعد انفضاض لموكب : 
ل ا 
أنفق على : 
نفق - يلفق - ثققة - نفقات . 
انفلق : 
١ذ-١4/1م:‏ ؟5١-‏ انتفلق البحر 
لوسى : 86 : 9. 
الأنقاض : 
/١‏ : فلما هدمت نقل أناضها إلى 
المسجد المحاور فعمر بتلك الأنقاض : 


.١5 2١#" : 48 


هإزه : .7٠١‏ 
انقاب - انقلاب : 

: انقلبوا عليه قاطبة‎ :/١--١ 
ا"‎ 
: انقطع‎ 

*/: انقطعت الطرقات : :1١١١‏ 
# وخ #الانه فليا اتقطفة: اضاعة : 
بق 6 - انقطع عن ظهوره 
للنامن 44 7 
انكب على - منكب على : 

:/١- ١‏ مكب على لعب 
الشطرنج : 9448" : 77. 
ألكر: 

:/١--١‏ فلما وصل الخبرء انكر 
ذلك : هلاه : 7, 
اللقدرص وكيرت نع نس وكير 

١-1/ه١١:‏ و إب(: 4- 
7٠١: 57-8:‏ -انكسرت 
الفرنج أمخس كسرة : -1١175 :78٠١‏ 
ار لس اتير اث لاد 


هبام.: 8ع هد لام": 25ع 4غ 


5ؤ- لاء١٠5‏ : 18 . 


انكسر ع تكسر ‏ كسرة ع مذكسر 


١-9/؟؟:‏ ول كلم لاظط- 
هه : -١8‏ لاه: 1١"‏ ةه:م١ا-‏ 


#6 - 59 :1 - كان يظن أن 


الكسرة عليه : ٠/ا:‏ 8ع ١١‏ 
١19‏ : 5 - 84م ا: ١٠غع‏ ”لأس 
5١56 - ١١ : 5١‏ : "م 6 0 0".: 


١-5:؟:‏ ه- ١‏ ؟ م باام: 


14- "لام : هل /اا:غة: ١ا-سه‏ 


-1٠‏ كسرة قوية: 


15 - كده: ق8- للاه : 


2١ : 2548 
22 
-48 


: علمه: 9"”- كلره‎ - ١ 


ال اس 83 ند سده :1 ناد 

1261 1ج لاع ا ار ال 
١١ل‏ الا 18 

-117/ : د"‎ - ١5 25 : 91 


يفض” ناس ورمض : ناس ال 


: ه":: 5ل 2 ه٠١ د اممو‎ - ١ 
هس‎ ١5 إل/ا::: " - ول/اءع:‎ - ١ 
. ١5 : كل/ا؟‎ 


]4 : # ل 4: اوه : ان 


:5١5 -8 : ١56 -١#" ؛)١‎ 1: 


لح لاوا 1 ا ارد 14 


١ه‏ : ”- وده" : “لا :و”م: 
145- 55" : لىع 5١م 7٠‏ - 
م؛"”: ١: :":4 ١‏ .مهم: 


م ٠كا)‏ لمك ذقك :"ا مم”_: 
54-5" :ما ح١٠1-‏ ه50" :ىن 
ح(4-ه)- الا : لاقء هلال 
"8١‏ : /ا١-‏ ؟١::‏ ه6١-‏ :(:: 
18-05 : 


1ت 


ك2 : 2١١‏ 1359أ- وموغعا: ل 


55 : ني - كل/ا5 : ث١‏ 2 77 . 
5/ : من كان عليه مال منكسر فى 


الديوان لك .فا" راس ادناه 


؟ - حا" : 84- إإم: خا 
56" : 5., 


ه/ة" : الس ءا :م١‏ -لللا: 


ف ااحد راوطأ ود أكن اوه كور 
* --/ا/ا: 5ع -١١‏ الم : ولاس 
لالم : ©6) 5- لاة: 5 -١‏ 44: 
سه الن ا اسه ا ا 


:ل١‎ ١5-4 غ١‎ ١١ -" 1١ :١١ا/‎ 


الا ا لا اه 114 


١ع‏ "ع الا ١ص‏ : كان مث 


١ 


148 


ل 


اتكشف - الببط ؛ البياط . أيضا هبط 8 


عل عسدى د قاد 


1-6 4ج 114 ات 


1:١ :5-1١ 1154‏ مع مدع لل 


-١٠ 6 : ١14‏ اه : ”2 ماه 
17٠١ 419 : ١٠ه‎ -١8 : 6‏ 
10 أرق ماع ازا وان 
145 غ؛ كلا ١/5 -1١/‏ : ”ال 
-1١1“*‏ كل/اا: 6ل /ل/ا١:‏ ه- 
©0060 . ا 1 585ب 
و“ام"ا : ا ىل المع خا نمم 
1غ 5١ل‏ - 5956" : -١95‏ وه" .: 
114- 4لا" : ١٠5ل‏ /الا"" : هس 
ا اران لاس ار + سد 


اناا كأسدء ع 21-11 :ىن 
وا ا اي 
8 ا 4 
4 #"8#؛: -1١‏ كان لهم ستة 
أشبر منكسرة لم تصرف : 488 : 1 
لم يعطهم غير الحامكية المنكسرة عليه : 
4 : "اع 4- انكسر فخذه: 
ا اسه 1 كر 


٠: انكشف‎ 


*/: النكشف رح جماعة: 
/اه٠١‏ : ١‏ الكشف حاله : ”5:5 : 
5 . 
انكف : 

. انكمّرا العرام : 8ه : ه‎ : /5--١ 

/ : انكفت المماليك عن ما كانوا 
يصنعون من الأذى : 4*1 : 5. 
امبات : 

:/١--١‏ نما اتمانوا فيها قط ء ولا 
ضربوا ولا صودروا: 54468 : 7. 
ايبط - انبباط - أيضا هبط : 

5أ-/: امببط النيل : :١64‏ 
4-- ثم :1 ىل هء : ١‏ 
“511 : 5-15 :م( عوهل_ء 
بلس تن قايس درف 1 
:48-5" : ما ءلاه : 6 
:/5-١‏ النببط جملة واحدة : 
١7 5‏ - اتببط النيل قليلاً » قليلا : 
5-8 111: 
5- اتمبط اليل سريعا : 86م : 8 . 


: 7 


:ا١ اه"‎ 1١١ 


-# :١١9 ؟-‎ 


عد ا ل اتناس لساك 


4 ابزم ٠‏ ينبزم : أيضًا هزم - أهلى 
ا 0 ©/: الْوَهَم واضطربت أحواله : 
31/1 : وعو١‏ : 5٠١‏ زاد | برسم : بال 
النيل بعد ابباطه : 24.0 | الى : 
ا ا ١-05/١ا١؟: .٠١‏ 
5/ة : #ا بلمما: باس */ : كان أنىّ السلطان قديمًا : 
اس راع ارس لاطااه هه : 5-95" ١‏ : لمر 


.١5 : ١/5 : 845 : ل ينببط منه شىء‎ - ١١4 
مكل‎ : "١ هك‎ .١ مَلاع:‎ -16 


:75١8 -١١ : 4‏ 18- |أهدر- مسر: 


هلال لس جرس مو روم بال 5ذ-١/:‏ أهدر دمه: 7از: 
انبزم - ينبزم - ايضا هزم : ١١؟.‏ 


: اليزموا إلى بلادم : أهدى - هدية‎ :/١-١ 
م- كان لا يهدتى‎ : ؟0/1-ذ١‎ .١ : "44 


:/95-١‏ البزم من بمى: للسلطان شىء من التقادم حتى يهدّى 


4 15 . للأتابكى مثله : 454 : 15. 
انيمك - ينبمك - منبمك : أهدى - مبدى الثواب : 
*"/: منبمك في ملادٌ نفسه: ه/ : قرأوا ختمة فى أجزاء الربعة 
ان" عشر مرار هَددُوء وأهدوا ثواب ذلك 
انيمل - انهمال : إلى السلطان: 68؟: 4. ه- 
4/: كانت فى غاية الانبمال وقلّة | 889: ؟. 
البجة : 5" : ه. أهلى : 


انوهم : وقف أهلى . 


5355 


١ 


١ 


١ 


يل 
*- 


اهلية - أرما موسوق ؛ ايشا وثق : وسق 4١‏ 


أهليّة : 
:/9-١‏ ليس عنده أهلية للقيام 
بامور المملكة : و5 
الأهليلج : 
:/١-١‏ من العقاقير المفيدة فى 
اقفن عي م8 
5 
:/١-١‏ كان أهوج رهاج : 
1 
أودع - يودع : 
وديعة - ودائع . 
أورد - يورد : 
*"/: استمر فى الترسيم حتى أورد 
ثلاثين الف ديئار: :٠١١١‏ لا 
”ا : 4لء -١86‏ أورد مالا له 
صورة : 714 : 16 لاه" : 8م١1-‏ 
عا ا" 
أورونى أصول ذلك : 
ه] : .١59‏ 
أوزة - أوز: 
:/١--١‏ الأوز البلدى : 44 : 
ا 1 


:١5:4 -١١5١ 6ع‎ 


اكع وي الصا لود ان 
:/5-١‏ الزروج الأوز بعشرين 

درفم : بز218 واه أور سعلرف: 

: 5 


“1 1- هم" : 5 - الا" : 


اس ايت 5 ال ص و ات 
1216 : لجنو وب 
١1‏ - لى"ث"ا/ا: 8١ا.‏ 

"/: عر وجود الدجاج والأوز : 
2١5١‏ ". 

#/ : عر وجود الأوز: /ا4؛ : ه. 


15 : لم اال وله 
٠‏ - 5417 : هنح ع4؟ : بور 
ها بعاد وودزةء عوتب 
يل ا ا ا ال 
14 هضع ١‏ ا بلامم: ا 
1١5 : "049‏ قو" 8م١1‏ - /ا": : 
م2 -١9‏ ل :؛: .١/‏ 
الأوز العراقى : 
هه" : 4. 
أوسق - موسوق - أيضًا وثق ٠‏ وسق : 
:/١-١‏ وأوسققها حجارة كبار... 


ال م ركب ) موسوقة بالحجارة : 


3 أوعد 2 أولم : يوم . ا ولعة 


اله : 1# 217 | أوقف - يوق : 
اوعد : :/١-١‏ وأوقف على محاورى 
؟/: أوعده بكل جميل: المدينة بلدين : 747 : 17 - أوقف 
١م‏ : ١١‏ . علبا عدة ضياع : ووم . باد 
أوفى - يوفى : 8 1ه 15151 8 4: 
وفاء النيل . «دورق: مد موه: مم الامة: 
أوقد - يوقد - وقدة : 4- ممه : .١١‏ 
١-1/5م: ١-1١‏ ال *'/ : ليشترى به ما يوقفه على فقراء 
صاريقد الشمع فى بحاسه ليلا ونهارًا : | المديئة : 158 : 5. 
-١8 : 4‏ ه؛4: ,.7٠١‏ ا لضا 
"/ : أمر بوقدة هائلة بر إنبابة : ممم 5 


0" : 1 - وأوقد وقدة هائلة : 47 : | أوقية - أوقيات : 

5-4 ؛: م, /١-١‏ وزن أوقية: :1١6١‏ مم- 
١14/1‏ : لدم"( : زوفن د.": .١‏ 

للع 11١‏ كمه على للع 140/9١‏ : با بام : ماد 
©6- 95١ا:‏ /ا- ب/مو؟5"ا: 4 ووه : “أ "م": -١8‏ 4قم58_: 


"الم" : م - 75954: بالا مو.ء.”م: ©06- 95"؟: -١١5‏ سشءىل/ا: 9 ب 


سم هوف" هللا: 4- ١إملا:‏ م- باملا: 
كاه : "الا الالا: لالس | الر وم راة او ا 

ا 1 1 ك4 9ب أوكب - يوكب : 

ا 7 ىللا ا ال 110 موكب - هوا كب . 


ا ا 5 أولم - يولم - أيضا ولمة : 


"5 


١ 


١6 


ف 


أوماج - إيش ٠‏ أيضا بيش 3 


:/١1--١‏ أوْلَم السلطان فى ذلك 
اليوم : 5546 : ؟1١.‏ 
١-؟/:‏ أولم لعرسشة : بوم» + 
6 . 
أوماج : 
ه6/: الفهلوان نصب أوماج وبتمة : 
١‏ : - وأرمى فى الأوماج وهو 
واقف : لاه7 : 7. 
أيس : 
:/١-١‏ أيس من الفرج : 
فت : باس تعن د عي ٠:‏ 
.١ 1‏ 
١-5//ا١:‏ 8-4 ممص ال 
اف السلطان من عوده للقضاء : 
:1١١5 - ١5 006:5‏ 84 غ: 
ناس ندا ناص ست تك 
155 ] 
ا 
*9ط/ : فلما أيسوا : 048 ١5‏ 


. ١8: "٠# 


إيش - أيضا بيش : 


:/١-١‏ إيش يفيد مِن قتل واحد 


من جماعة كثيرة : 40 : 17 - إيش 
وانتو تدروا » إيش وقفتوا الملهوف : 
ض ا برت الحا كرض 7 
-١54 :6‏ ايش بقيت أعمل 
بالملك بعد ولدى : مه" : ٠4‏ - ايش 
آخر هذه الفتنة: 80: 60117 ١‏ 
67 : 4د ايش كنت أنا: /ازه : 
١‏ - إيش قصدكم: ١ه‏ : 5 ب 
ين 

١-؟/:‏ إيش سبب الفتنة : 
5 : ١١-ايش‏ قصدكم: 55" : 
١١‏ - هم :م -ايش أنت : ٠١‏ : 
8- من ايش يشترى السلطان هذا : 
-1١4 : 875‏ إيش يفيد الحذر من 
المدور : ١9 : 5١‏ ايش جرا : 
-1١7 : ١‏ ايش تكون : 70/7 : 
2 إكن: عمل أستاذنا ٠:‏ 30/7 : 
1١‏ ايش الخبر: 08" : .١‏ 

؟1/ : ايش دا العينة : /ا/ا : “17 - 
إيش أعظم ما تبهدلوا به الناس 
عندكم : /1717 : 194 - إيش قصلكم : 


3484" : ه- إيش كنت أنا؛ قل له : 


#ه 


4 ْم - باخخصر» أيضا باخسر فيا 


1 لاع اا ال 
و" : 18 - ايش كنت أنا : 
ل و 1 0 
4 عق اش :رينت ا 6 
"1 - 4:8" : 25 5- 1:57 :18 . 
هل : ل :(١١14‏ مل 


تا و0 


كك ماطا -١9‏ /ام”ا : 5-ه 
:ا ": ما -1١85‏ ..:: وله 
-١5 : 048‏ ه#:: 4- بأالاءو: 


5أ- عا : ", 


0 
© ويخرجوا على أيشمه: 


” : ؟» ح5. 


باب الشر : 
ه/: وكلموه وأرادوا معه فتح 
باب الشر: :7١8‏ ". 
بات - يبيت - بايت - يبات : 
70/1١‏ : 17- كان ينزل الى 


القصر وبات به: :85٠‏ ه- 


لا + اجدرت» ودنات: الأمراء 
بالقصر: .١5 : 28١‏ 

: #18 : الخبز البايت‎ : /58-١ 
: ألزمهم أن يباتوا فى القلعة‎ - ١4 
: 4ع ح4- الخبز البايت‎ : 5٠ 
. ١5: 4 

,.١ : 

*/: وصار يبات عنده كل ليلة 
بالقلعة : 8م#م: +« - كان باينا 
بالملعة : 48 : -١6‏ لا5؛: 5., 
مه : /ا؛ 8- برجعون الى 
بيوتهم ويباتوث: :١5١٠‏ /!ا١-‏ 
#8 ا 16 اه يبات 
يسكر بطول الليل : ه8» : 8. 
باحث - مباحثة : 

:/5-١‏ وفتح معه باب الحادثة 
والمباحثة : :5٠.٠‏ 4., 
باخسر فيبا - أيضا باخصر: 
14 تشتكى من هذه الوظيفة 

وتقول باخخسر فيها : /161 : ١‏ » ح١.‏ 
باخصر - أيضا باخسر فيها : 


: انا باخصر فى الوزارة‎ :/١-١ 


حا 


١ 


الباذنمان د باس 6 ببوس الارض ايشا قبل ١‏ 


51: 64 ح4- فكيف كنت 
خصر: 4 6: مو حه., 
الباذئيجان : - 
:/١-١‏ من محاسن مصرء من 
الخضر: 547 : .١8‏ 
١-؟7/:‏ أبيع الباذنجان كل واحدة 
بنصف درم : /ا*ا/ا : ١5‏ ., 
البارود : 
١-5/م0ل:‏ ه. 
4/: أطلقوا البارود في المكاحل : 
-١١ 0‏ أرسل إلى ابن عئان 
ليشترى البارود : :1١95‏ ه- وجد 
معدن البارود فى بلد خراب : 7١5‏ : 
6 4غ -٠١‏ صوت بارودة مثل 
الرعود : 8/لا: -١8‏ 4إبم: هم 
يصحئون البارود: 55”#: /ا- 
ا" 
4/: بارود ورصاص : ١54‏ : 
لظ - مراكب فيا بارود: 4"( : 
١85 - ١١‏ : 16- ؟ه | : 5ه 
"51ل : 73 ., 


بارود مطيب : 


5/ : بارود مطيّب أربعون قنطارًا : 
ل ل 
باز - بازات - أيضا صقر : 
١-؟7/:‏ صقورة وبازات: /الا: 
6 . 
*"/: الباز تمحمله الملوك لصمته : 
عا د 
“4 : 8ل 
4/: طار البزاة بأرزاق العصافير : 
“ع : »8 - صبيان البزادرة الذين 
تحملون الطير: ه: .١5‏ 
باز: 
طبل باز. 
باس - يبوس الأرض - أيضا قبل : 
:/١-١‏ باس لا الأمراء الأرض 
5 : 


: 5- باسوا له الأرض : 
5 11 1م :كز( حدووم: 


1 لاه" : "ىه" : ىن ١ه‏ 


وشا باد مضا نص نيش 
ا كربا" : "#٠١‏ خم" : 5١س‏ 
:ةم ١" -1١ ١ ::.١.ا ١٠١‏ :: 


15 


ا ا د ا ع ا اي 


2١‏ : كباس #ماع : ا بباع ا لاس 


كه؛ : هابام: : ١-1١‏ 9:: /ا- 


5 2-4 155 روات 801 
اح لهو هك 1831 راسد 
لالة: -١9‏ ٠'5ه:‏ 4- "كاه : 


116- ثلامه: /ا١1-‏ اله : .١‏ 
7١ 1188/5١‏ وام ا 
::١85: -١59 : ٠١"‏ /ا-لى58”:ة: 
-١4 :1#"# -64‏ :"2 : /ا 
5 : "- 8ه": 5- مهع: 
16 - ١5لا: -1١9‏ 68٠8م‏ : /اا- 

.١ 6 : 65" 

1/ : باس له الأمراء الأرض : " : 
١1‏ - 55 خ8م- /7و: :5 5ن/ا: 
5- لم 151-96 : وجايئيةزا: 
:#"١١ - 9٠‏ 5ل الا باد : 
9ح علا : ١1ل‏ إلا : ١1س‏ 
09 : "5"- /لىم”: 5- :85٠6١‏ 
8ه 5ه فلس 5ه 
.١5 : 854‏ 


ال ا ال )| 


باس » يبوس - باس ء يبوس الرجل 


كا الاو ءار ص 
"559-1١0" : 06‏ : 17 وام: 
٠احع‏ ع" : باس مو" ع وه 
:"4١‏ ول /ا1- ه7اع: -١4‏ 
“وس و 0 لان “الب 
"6 : 5) م- كومهمع: ١4‏ 
: ؟- 5ل : "ىر 


ا ا 0 00 


باس - يبوس الأيادى : 


.١5 
وباس خشقدم يد الأمير‎ :/* 
,.55 :١١١ : شبك‎ 


6 


١ : 5‏ - لاه( : لا 
ه/: وسلموا عليهم وياسوا أيد يهم : 


١"‏ : "ا - 6١لا‏ : بل 


باس - يبوس الرجل : 


:/7-١‏ باس رجل السلطان على 
اللحم : 5م" : ا ا ا 5 

.١8 : 19/7“ 

5/: وباس رجله حتى رضى 
عليه : م١‏ : 


اخ 


9 :١ة55‎ -١١ 


8: 107- وباس رجله بأن يعفيه 


1 


"5 


باصن :8 فوس ركنة المالطان حك راقة بار فاق 4 


من التحدث فى الأستادارية : #8٠١‏ : 
."١‏ 
باس - يبوس ركبة السلطان : 
5/: فباسوا الأرض ثم تقدموا 
وباسوا ركبة السلطان : 555 : ؟١.‏ 
باس - يبوس قطعة من أديم : 
: باس السلطان القطعة الأديم؛ 
ووضعها على عيئيه: :7١9‏ 5. 
باشر - يباشر - مباشرة : 
لا اكير بالحد ف ازا 
7١ : ١‏ المباشرة فى الدواوين : 
118 : لء 4. 
الباع والنراع - أيضا ذراع : 
:/1١-١‏ عمل فى الئاس بالباع 
والذراع : 4094 : 1 . 
١-5؟/:‏ وباعهم فى الحرب يقصر 


عن قثر: 5”: 4- ه/10: 8١س‏ 


: "., 
5/: عملوا فيبم بالباع والذراع : 
11د 


هم : ا اروم كل 


باع - يبيع - ابتاع - أبيع - اتباع - 


أيضًا المبيعات : 
:/5-١‏ حتى اتباع الفروج 
شود واروين دو 11 1 
4 - فابتاعت على الناس كل جرّة 
عاية درهم : .١1١ 81١١‏ 
؟/: أبيعت كل ياقة بعشرين 
مَوْيّدى : 784: 10- أمر السلطان 
ببيع الأسرى وان لآ مترق فخ الارن 
وأبيه : :٠١١‏ 
حواصل : 


/: أباع خيمة المولد: 17 : 


» 94- ابتاع له 


هلا" : 8ل . 


-1١# 65‏ فاتباعت بأبخس 
الأثمان : 07ت اتباع اثاث 
البيت : 7١/8‏ : 51-16؟: الا - 
6 
الباغم : 
مثل - أمال الصادح والباغم . 
باق - بواقى : 
5/: بواقى مال: 88"#: ؟. 


أ ”. 


بافة - باقات : 
:/١-١‏ باقات الآس: لثم : 


6 - باقات الترجس : 7١‏ : ", 


(الفهارمى .4 ق ١‏ : المصطلحات - بع 


44 الباقلاء » - بايع ؛ نويع بالسلطنة ؛ الملك ... 


18. 
الباقلاء : 

.4 : 57" : زهر الباقلاء‎ :/١-١ 
: بال - يبول‎ 

:/١-١‏ وربما قيل كانوا يبولون 


علا : عم" : .7١‏ 
:/5-١‏ كان يبول من ثقب فى 
بطنه : 47: هل- ومهع: ١لء‏ 
-١‏ يدوس على وجهه برجله ويبول 
عليه : .١١ :/٠١‏ 


المامية : 
:/١-١‏ من الخضر: 185:5١‏ . 
البان : 


1ج ونطة وقد ال 
اسم ه116 ات 
.١ ١5١ ١١ :548‏ 

.15 :"0١/ل-أ‎ 

.7 

/ : ومن البان شطفات غصون 
مذهبة : 99: .5١‏ 
بان - يبين : 


أ-ؤ/لاه؟: 4. 


١-؟1/:‏ ثعبان» طوله سبعة 
أذرع ؛ يدخل فى جوفه الآدمى » ما 
يبان : لاهغ؛ : "١ا.‏ 
بائر - أيضا بور: 
:/١-١‏ بائر من غير زرع : 84 : 
يا بر ا 
بايع - بويع بالخلافة : 
أ ا/ه!؟: 776١-4‏ ماك 
م :ا م للا؟ا: 
ال د كرفا 6ك 
"١4‏ 2 ث6 .١ ١‏ 
١ذ-9/ه4؛لا:‏ 5. 
ا كرف ” اا 
8ع" : ١8‏ . 
5 : "#. 
بايع - بويع بالسلطنة - الملك - أيضا 
تسلطن : 


١ذ-ؤ/كه؟‏ ا ١‏ نمه : ع 


48: 4- بايعها بالسلطنة على كره 


مله : كم : م6- /املا : واس 
4 2: “و 545 : ١‏ - خ".ث”": 
اع 1 الال 11 لاه 


ىق 


يحلا 


١ 


18 


ف 


با ل ا 2 اه 14 
بايع » يبايع . مبايعة + بر 


لل اس ا اا ل 
ه-- 885 م- 1١42016 :1:08١‏ 
51 : 4غ ١١ل‏ #":: 5 
كم : 18 ::95١‏ هل ه9:؛: 
م- وده: 75١‏ م#ام: ١ل‏ 


-١8 : 646‏ 00م: ك6 /ا- 


.٠١ : 6٠ 
م-"#: .هو‎ :هم/5-١‎ 
١" هع‎ 25 :١ 88 1١ : /ا؟‎ 
-١ كقا”#: هغ)‎ -* : 
اا اكه اا‎ 
دن ثانا:‎ ١ هم 5 ثان:‎ :2 "5 - : 
اللي ال د بنك اا"‎ 
معام : إودسعوع:‎ 
(37و: 4 5كلا:‎ -١5 :ا/ل٠‎ -١ 
ل5١‎ : ١و9.‎  -ه هع /ا- إام:‎ 
:١ة؟م-1١ا/‎ :١؟ا//‎ - 72" :١1١ 
8م58 : /ا- اد": همع لم‎ -145 
15خ 08 واس اروم ااه‎ 
ل 5 5و5" :سا الام‎ 


:- /الا: #ا ل كلام: هع مله 


- 85 ني اواك ل 1 0 
ا 14 سح ١4‏ لممم: 
)١‏ ".2 لال 4- 59و”: ”الث 
ع1 4عم: فو وعم *1- 
06 : 5- 4" هئ وأءع/ا|ا- 
لاه : -١١‏ هع : 5., 
9١٠ -8 : 5‏ : 4., 
ه6ى : ل فق 5ل وأللء 
18 
بايع - يبايع - مبايعة - بيعة: 
١-ؤ/؟"1١ ١‏ : ؟,- لم1١‏ : هم 
21١5 :"١5‏ ما وإم. 
-1١ :#”056© -3١‏ فحضر مبابعة 
يمشترى كرم: 5174: .1١١‏ ١غ‏ 
14. 
١-5؟/:‏ مبايعة الخليفة : ١/6‏ : 
468- ه6١79‏ : 6ل إ[يمع: الله 
١ئل/ا:‏ 8١ا.‏ 
١7‏ وبايع الأتابكى 
أينال : "٠4‏ : 15. 
ا ا ا ل 000 11ل كت 


جدد مبايعة ثانية : 1517 : 1١‏ 


١٠‏ ببغاء -- يجعة » جم 


-١4 : 44‏ عهسم: -١‏ ؤلاظ: | تققماشكم... فلما سمعنا ذلك ورّعنا 


02-48.م"م: همل دهع: : لا ١"‏ ., اشنا : ١1م‏ : ,.١١‏ 


هو : ؟5 لاه": ١5‏ | يّة: 
هم" : مساءوع: م., 5/: قتل زوجته فى بئية خحشب : 
ببغاء : .١15 : ٠‏ 

“'/ : وزرافة وببغاء حمراء اللون : ©/ : وارمى بالنشاب فى البتية : 
ل د" 6١‏ : *7#. 75. 
بتصدر من : البئرة : 


"/ : لامه على الأفعال الشنيعة التى :/١-١‏ إن ماء النيل حاو جدًا : 


بتصدر منه: 8ه#8: - 0م: | والشرب منه يعفن الأبدان » ويؤثر البثر 


7 1. والدمامل : 45 : ١‏ . 
©/ : التى بتصدر من العزانية : ١-؟/:‏ ظهرت بثرة برجل: 
ا"؟ : ثنى/ل . لبا : "ع االاءع ١"‏ 


ىو 


بع : يحاقى النفس : 
*/: وكان هذا أو بتع حسن 5/: كان جاقى النفس »© يزدريه 
الطويل : ١لا5؟‏ : .١5‏ كل هن يراه + 7ه : "ا 

بقع منه: | : كان يحاقى النقس + وينسب 
:/١-١‏ وعنفه عن هذه الأمور | إلى شم زائد: 78 : .١١‏ 

الشنيعة » الذي بتقع منه: 1015 | يجعة - جع : 

:/١-١ 1‏ البجع الذى يعمل من 

بتوزعوا قاشكم : جلده أخفاف » ومن حواصله فراء : 
4/: بلغنى أنكم بتوزعوا | 7:44. 


البحران» النيل والبحر المالح - بدرى ا 


.77 : 7/5١ 
: البحران » النيل والبحر المالح‎ 

21-1 صيله حورن لط 
.١6 : 5!"‏ 
البخارى : 

حتم البخارى . 
بختية - بخاتى - أيضًا جمل - 
هجين - إبل - بعير: 

. 78 :::/1١-١ 

-١6 :11١1١/5-١‏ جمال من 
البخاتى : 181 : 19- مم : مب 
١ه‏ : 4. 

ا ا 

5/ه : ا وه : ,.3١‏ 

ه/ : جملا بخائيًا : م : 4. 
بخر - يبخر - بخور - أيضا مبخرة : 
مجامر البخور : 

:/١--١‏ ويبخرون حوله بالحصى 
لبان الشرب : 1١+ : 1١‏ - مطلوقة 
بالبخور: 9ا١: .73١‏ 

:7599 وأبخر حولًا:‎ :/95-١ 


1 


"/: لا قوه بمجامر البخور: 


5/: وقدامه مبكرة بالبخور: 
5 : /ا١-‏ و"”: م //لو": 
18 . 

ه]خد : د -1١١‏ مل ؛: 15 
بحس : 

: باع بأبخس الأثمان‎ :/١--١ 
ا‎ 
: بخش - يبخش‎ 

/: ومعهم مكاتيبهم ومربّعاتهم ) 
فإذا قرأها يبخش لهم فيها بُخش : 
00 » ح9١.,‏ 
بخل - بخيل : 

21م “اوايعيه إلى يكل 
عظم : 187 : 3 

7720:7- بخيل جدًا: 
11 
بداوى : 

سيف .بداوى . 
بدرى : 


؟/: يطلع بدرى : 408 : .١‏ 


00 البدرية » بدعة . بدع - البديع 


ه/ : الأراء ضى التى زرعت بدرى : 
عم :م١‏ 
البددريّة : 
'/ : كان يصنع فى كل ليلة »١4«‏ 
ليلة حافلة بالجامع يسمونها البدرية : 
"الى : /7ر, 
بدعة - بدع : 
١55/١-١‏ :و١‏ ر|إبمرم: هع 
/ا١؛:‏ 8. 
45/91 : 17- بدعة حسنة : 
ار ل" 


5 8 - البدع المحدثة : +٠‏ 


. ١3” :١ ١5١4 -6 

5/: بدع منكرة : 4" : واء 
11 

١1 :#”04 -١5 1/4 
.73: 65 


بدلة - بدلات : 
/ : فأكسى الأمراء المقدّمين لكل 
احد أربع ع ا اي 5 
0/ : وبدلات ما بين زنود وركب 


فولاذ: ١"ا:‏ 8. 


بدلة - بدلاات ذهب : 
١أ-١/5:ؤوه:ده‏ 
:/5-١‏ وأربع بدلاات ذه : 
زنة كل بدلة أريعمائة مثقال : ؟ 
-١‏ بدلة فرس فيها أربعمائة دينار 
ذهيا: 86/؛: 5. 
: 5. 
بدن - أبدان : 


: 407 : ابدائهم سخيفة‎ :/١-١ 


.5 هله:‎ -١8 برة : 5ع‎ - "٠ 
:١549 : ه/ : : أبدان بلا رؤوس‎ 
,." : (| هه‎ -1١١ 


| بدنة - ابدان : 


:/١--١‏ ثوب يقال له البدنة ينسج 


من الذهم : 5"ا: ١غ‏ ”- هع: 
/ا. 
5-1/: بدون فرو: 71 : 7 
0 احا فت 
-١6 2١4 :1٠5/5‏ بدنين 
صمور وبدنين سنجاب : 49585 : .١9/‏ 
ه/ : أبدان سمور : :"١‏ 4ع »©6. 


البديع : 


١ 


148 


"5 


بذر - برجء ابراج ١‏ 


أيضا برر. 
البذر - البذار: 

١-5؟/:‏ غلاء أجرة الطين » ونمن 
البلر: 8هللا : .١54‏ 

5/: غرّق البذار الذى بذروه : 
ا" 
بذر الرجلة - أيضا الرجلة : 

١ذ-١/:‏ هن العقاقير: 4# : ". 

:/5-١‏ الويبة من بزر الرجلة 
سبعين درهما : 588 : :0/1١-1١54‏ 
ا" 
بذر الغمار - أيضًا الشمار العريض : 

“ع/ه؟١‏ : .٠١‏ 
بذر الهندبة - أيضا ال منديا : 

.7 : 47# من العقاقير:‎ :/١- ١ 
: لبر‎ 

:/5-١‏ وامتنع البْر من البر: 
١١ 5‏ - وثلاثة أرغفة » من نقى 


ل" 
البرجاس - أيضا لعبة البرجاس : 
5 : ه. 
ه/: وساقت قدامه البرجاس 
عربان بنى حرام : 5145 : .١8‏ 
البراق : 
*/ : يدعوك إلى الحضره على ذا 
البراق : 1417 : /9. 
برانى - برانية : 
:/5-١‏ أرياب الأشغال البرانية : 


,.؟3١‎ : 5٠ 


1/ : المماليك بريسوا عليه بسبب 
النفقة : ؟؟؛: 4غ؛ ح"5. 
برَأْ - يبرئ : 
ه/ : برأ جماعته : 1٠١‏ : 5. 
بر به نفسه : 
5 : لوشبع من ماله بنصف رطل 
سكر أو طير دجاج بر به نفسه : 
2 


برح > ايراج : 


0 برج الأسد - برج العقرب 


برج إلى برج : :8١‏ ؟. 
١505م :١‏ ه٠81‏ 1. 
برج الأسد : 
١-؟/وبالا: .٠6‏ 
8/: إذا نقلت الشمس إلى برج 
الأسد: :(١94 -1١8:191١‏ 154. 
برج الحدى : 
١ذ-1/ه١1:؟17١.‏ 
ايه ا 
ا : 1 
برج الحوزاء : 
ا 
برج الحمل : 
١-١/لاا: .١[1١ : ١9١-1١١‏ 
:/7-١‏ حلت الشمس فى برج 
الحمل : الذى هو أول فصل الربيع : 
77 
1/ : وافق سفره نزول الشمس برج 
الحمل: :١55‏ 58-1 ؟7: 18. 
#أرمم :0 
0 نقلت الشمس إلى برج 
الحمل » وهو أول فصل الربيع . 


وظهور الطاعون : 585 : 1 -/907؟ : 
اح ار 1 
هلام : 6ل سار مل 
برج الحوت : 
ا 
*/ : زحل قد اقترن مع المريخ فى 


برج الحوت : "١6‏ : 3 . 


برج الدالى : 
:/75-١‏ والشمس فى برج 
الدالى : ه58 : "7 . 
برج السرطان : 
:/١-١‏ إذا دخلت الشمس 
دقيقة فى برج السرطان » وهو منتّبى 
طول النبار » ... : -1١1" :١٠©‏ ١ق:‏ 
468 . 
: 8. 
.١59 : /5‏ 


8 : سافر فى قوة الحرٌ والشمس فى 
برج السرطان : /10: .١١5‏ 
برج العقرب : 
١-١‏ /لاه؟: 5. 


*/: اقترن المشترى وزحل ببرج 


ا 


برج الميزان - بردة» بردء أبراد ٠١٠١‏ 


العقرب وان هذا القران لم يقع منذ 
سنة ء ويدل على وقوع فتن : 
١1‏ : 18. 
برج الميزان : 

لل ا 
البرد : 

5ذ-١/:‏ اشتد البرد بالبلاد 
الشامية : ٠9ه8:‏ ". 

:/5-١‏ نال العسكر مشقة من 
البرد وكثرة الأمطار: 1797 : -١4‏ 
أمراض فاشية فى الناس من الحمى 
والبرد : 
وعظمت نكايته : ه54 : 3٠١‏ الء 


"لاه : 4 - واشتد البرد 


“ماع "خلا - /ا9ة؟: .١5‏ 


9"/: برد حتى جمد الماء : /510 : 


م ب /لا>١:‏ ه- اشيد الجر : كما 


اشتد البرد : ١517‏ : مع /ا- ٠./اا:‏ 
ه- ثم( : 59١‏ 

ال ا 241 
1105 

14 كانت سنة شديدة "البرو: 


١ 6‏ : "ا ٠١ : ١5854‏ "“اه”: 


ا الى 
هزه" ١‏ : ١و‏ ونم(؟!: و .مع. 
ا - دخلوا مرضاء من شدة البرد 
العاصف : :5"١‏ 7. 
برّدة - البرد : 
١ ١١ -4 : ١1‏ : ه- وكان 
كل بردة قدر بيضة الدجاجة : ١77‏ : 
* - وزن كل بردة خمسين درهما : 
با د ا ل" 
'/ : كل بردة مثل بيضة النعام : 
4 : 5- نزل بردة زنتها نخمسة 
وسبعونٌ رطلاً بالمصرى : 45 : 7 
5/: 1 بردة تن أن عشر 
رطا : ١4‏ : "#"ا- ه54 : “١ل‏ 
رد - برد - أبراد : 
اناا حو اين عقر و 
ملابسها » التفاصيل السكندرية : 
والأبراد : د دن اس تاك ان 
بردتان قد اتزر بأحدهها : 11 : 77 . 
5/ : أبراد منزلاوى : 5هع : 1 . 
08 برد سود : -١5 : 73١8‏ 


,”ك١‎ : "5٠ 


0 برء يبرد... - برطلة » برطيل » أيضا رشا . رشوة 


١7‏ : 4 - ارتفع سعره : *711: ا 


برد - يبرد - أيضا شيرت : 
١14 14‏ - كانت الخيل فى مرابط 


.٠١ 5‏ 
 /©‏ برد القيود تمبرد : ١ : 5١1‏ . البرسمم : 6 .١ ١‏ و 
برذون : 1/5 : .١3"‏ 
١--؟/:‏ لا شك برذونك قد © <: ”9- الدودة رعت 
تشيكا : اام : .1١7‏ ظ البرسم : 3817 : 117- ١لا"‏ : 8. 1 
برز - يبرز : برش - برشات : 
1/: رمم بهدم دار ابن النقاش 5/: ثلاث برشات من كبار 
التى برز بها فى جامع ابن طولون : | مراكب الفرنج : 9ه" : 8. 1 
6 : ؟17١.‏ البرص : 
*#/ : برز خعامه : /ا51١‏ : 18. :/5-١‏ لا بحذوم : ولا أبرص : 
1 


,.© : 145 


8/: برزخامه : مم : م مم : 
*/: ظهر عليه جذام وبرص : 


١٠6١ : 14-77 :45 -4‏ - برزالى 


اسار |0 ا وروت يتور روات باون 


ع - 508  :‏ 8- | برصاوى: 


1 :3١6 1 
حرير.‎ 


البرسيم - أيضا حب البرسيم : برطلة - برطيل - براطيل - أيضًا رشا . 
18 


١-5/5لاه:‏ ٠-ل55: -5١‏ | رشوة: 


حك ا اب 


:170/78-١ 4:45‏ م- بأخذون 


"5 ,15 : 5 ١مل‎ "5١ : هاه‎ 


,.٠١ 4-"00ا؟:‎ 18 


*/ : البرسيم المخضر : هه : 0 ل" 


5 


براه > براطكى هد ال ليع ارا بيرق ١‏ 
ه/ : فبرطل القاصد: :؟7١:‏ | الغاية: ه١٠89:‏ /ا١ط-‏ ؟١١(9:‏ 
-٠٠١‏ وصارت تبرطل المشاعلية : 815 . 
7٠ : 4‏ - يأخذون برطيلة : | البرقوق : 
1 7ل :/١-١‏ من محاسن مصرء نوع 
برطوشة - براطيش : يسمى الشقيرء وهو مثل البرقوق : 
:/١-١‏ البسوكم براطيشا : 4١‏ :ك7. 


.4 :778/5-١ ا‎ 

البرغالى : برق : 
*/: المشاية التى فى رجله من 2١|‏ أبرق - برق. 

البرغالى الأبيض : قد 0" برق - أيضًا رلك : 

البرغشى : *"/: عمل له برق عظم : 
النفير البرغشى . اا" 

برقع - براقع : برق - بروق - أيضا غراب : 
:/١-١‏ نجلب البراقم من مصر] :/5-١‏ كسر بروق الأغربة : 

الى سائر البلاد : 48 : .٠ 6 : 6 . "3١‏ 


ه/: امرأة على وجهها برقع : | برك - يبرك الحمل : 
لك" : 71 */: فلما وصل بركوا اللحمل : 


برقا الكعبة : 44" : 8. 
4/: وعرضوا عليه كسوة الكعبة | البرك -.أيضا برق : 
# الى 
والبرقم : 1517 : 11--175494: ١ "0/١١ -1١١‏ ولام مل 
د ل ار ل / ل 0 ار ات 


©/: تناهى فى زركش البرقع إلى | 919م: 16 موم: .1 لان 


١١8 


ع ا م 805 لاه 
6١غ: -©١‏ "519 ق8- 5:55: 
٠٠‏ - ه45: 6 -١‏ قلاة: ه١-‏ 
-١ 5:55 -5 ::9!*‏ ومه: 7., 

11١ :55/5-١‏ إم: هد 
:15١: -15 :١ "70١ -١86 :١ 14‏ 
1-1 أ 14 ات 
ل اح هت 
ا ل سد ا الى اس اداه 
5 ا ا ل 
-١5 :‏ هده: -١#"‏ فلاه: 
5- كرام: ١؟١.‏ 

7"/: برك وسنيح : :17١١‏ 5- 
ا لا الا حار 
4 - أنعم عليه يجميع برك الأمير من 
صامت وناطق : 87" : 97. 

7# : 5لء ول و: ل 
ل ع ا ست د 
شرف اال ع سات نيد 
“الا : :5- لاا :8م 0١9١1:ه-‏ 
5١ : 555 -5١ : ٠‏ بز" 


. ٠6ه‎ :ةاؤىمَل-5١‎ : 5:١ -1١!ط“‎ 


بركة ا تركاتة يرل نه رلك الحلقة 


٠١ : /5‏ إلا: لادام9و١:‏ 
7١١5 -١ا//‎ : 5١856 -145‏ : 7 
دعق نص د د - ق ‏ - 05 
هأع": ولد نىى: م وع: 
1١‏ - كك: يع ١ل‏ د" ا: ”0 
“1 ع 75-115 : لي وك ا: لأا 
"١‏ - 2:85 ك2 211١-١‏ /اهس 
ا ل اس اق 7ع عفادا 
11 6-17 تحنو 
٠‏ - ”ه١:‏ َم - 8" ١ا: ١‏ هس 


4 :ع ل إأدح": هم ؟ة":: 7 ,.١‏ 


بركة - بركات - تيرك : 


١-١/لا:‏ لالء -١8‏ وذلك 
ببركة” امي لقنن 111 قلات 
١:5 -1١/ : ١145‏ : 8. 

"/: دفنه في تربته > تبركا به : 
.٠١ : 5٠١١‏ 

#اردهة: مب (زه: 1. 


.73١ 15 


برك ١‏ لخليفة : 


ه/ : كان عادة حميم برك 


الخليفة اذا سافر يكون على السلطان : 


بركستوانة » بركستوانات - البريد : اك خيل البريد ٠٠‏ 


ا" 
بركستوانة - بركستوانات : 
١-5/ا١‏ ص ١ل‏ لدو ضم- 
ات اد" 
لارقوانات ركذ 115 
ذا د ام الا يا 


-١11 :/4‏ فيلان علييما 
ركسوانات: عمل اجر مسافر 
كف: 7584: 84- 7148 : 4 


ليوس خيل من خاصات 
البركستوانات : مه" : م1 ووم : 
0508-١‏ : #- لحيول ملبسة 
بركستوانات فولاذ مكفتة : ::4٠09‏ 
14 


11 ل سد 1 


ك2 : 
ملبسة بالبركستوانات المخمل الملون : 


.3 : 2 


طا- :8١4‏ ه- جناب 


/ : فولاذ مكفتة بالذهب : 38 : 


لا وم: الاو" : 1 40: 


لا با/ا: ه- هلا: ١3-م١ا؟:‏ 
1١‏ - ١٠خ8":‏ 4- ه""” : 1 


برك - يبرك : 


"/ : الفيل الكبير برك على سائسه : 
45 : "”. 
برنس - برانس : 
:/8١-١‏ مبى الناسن, تع لبس 
البرانس السود : ١78‏ : 8. 
هه :وهم 
6. 
برنية - برانى : 
١ذ-١/:‏ مائة برنية مملوءة 
بالكافور: اا: -1١17‏ برنية 
خضراء : عم" : 1 ". 
١-9/١:؟:‏ 4 ١مغ:‏ 4- 
يقس أربع ا00ناة. 
لام : .١6‏ 
8/5 : 5. 
برى - يبرى الذمة : 
77 
©/ : أبروا ذمّتى : 48٠١‏ : 4. 
لبريد - أيضا خيل البريد : 
-٠١ :76/1١--١‏ رتب الظاهر 
بيبرس البندقدارى تخيل البريد : 


ا سخا ال وو أ ار 


١٠ 


-1١0/ :"41١ - 11‏ منع البريد من 
ورود الأخبار : مه : /- اؤه: 
001 

١-9/5؟١:‏ هلء -1١9‏ الا: 
8م ا اد 141 اه 
خا ع نه عدص ل يه 
خرج البريد يطلب فراريج لأولاد 
السلطان : ١4؛١: -1١6‏ 5١5١ا:‏ 
:1490-٠‏ 1510-15 : 19- قدم 
البريد بسيفه: -١ :5١١‏ ملعوا 
البريد من أن يصل الى مصر: 7٠+‏ : 
الس ا ١‏ ا 0 
ب ال ال ل ب لتويك 
ا 011/2 
“1ه 74.6 : لالت ركب البريك : 
: "ا /ا ب 7:5ا: -١5‏ 
-1١5 : 65‏ 0١ه»:‏ 5ل لا 
ا اا ال ا ل 
1- كى5": 85- 1:58 -١1١‏ 
الل ا ا 1 
ا العيرنة المي اله ” ناي 


ار ال 111 


البرية»: ارفا كيل البرفي حدروع: ايراد 


اح الا وعم 6 00138 ال سد 
54 : ه- ١إو":‏ إل /أاأاهس 
"1ك" : 1 اود" ١1ل‏ الام: 
١‏ - أن يركب البريد : هلام : 919 - 
56 : ١ه )١ ::9١ -١‏ لال 
48- 55:: ا)) لل 94-4#:: 
4 - 04١ه:‏ 1- 5إام: 5 م- 
6ه : -١5‏ و(له: 150٠١‏ 
060 للد كلع الاق ان 
46- 1555 5- ركب مقدم 
البريدية البريد: 47ه: ١‏ - 
هه : -١9‏ 55ه: ه١-‏ ؤمه: 
دح ايد > ابيا يدن له 
لالاة : -"5١ »)١5‏ قكلاأه: 4س 
لاله : -١‏ كّره: 484- كلىره: 
اا - لكممه: 519- 5وه: "ا 
لاقه: ١غ)؛‏ ”- 55ه: لازاه 
6868 : /ا- :5.١0: -١4 :*٠١'"‏ 
16 ااا يت 


11 


بر - ابزاز: 


*/ : امرأة لما ثللانة أبزازع أحدهم 


18 


لما 


١ 


١6ه‎ 


55 


زر - بساط » بسط أيضا سجادة . طنفسة ؛ مدية ١١‏ 


نحت ابطها : 5لا : 5. 
8/: اختطفوا أيزازه ع وأطعموها 
لك حا ار 
برر. 
أيضا بذر. 
بزر البصل - أيضًا البصل : 
:/5-١‏ القدح من بزر البصل 
ماثة درهم ونيف : 591 : 15 . 
بزر الحزر - أيضا الحزر: 
590/5١‏ : ؟17١.‏ 
:/5-١‏ القدح من بزر الحزر ماثة 
درهم وليف : /ا59: ١‏ ١ا.‏ 
بزر الفجل - أيضًا الفجل : 
:/95-١‏ والقدح من بزر الفجل 
الى ١6١‏ درهما : لاإل/ا: .1١6‏ 
بزر القرع - أيضًا القرع ؛ لب القرع : 
57/5١‏ : ال خا م 
١-؟/:‏ وغلت البزورء فبلغ 
القدح من بزر المرع ماثة درهم ونيف : 
(8-1١5 : "1‏ : 8., 
بزر اللفت : 
:/75--١‏ القدح من بزر اللفت إلى 


تمانين درهمًا : /ا7 : .١١5‏ 


بساط - بسط - أيضا سجادة . 
طنفسة » مذية : 


:1١8/1-1 
والبسط : هع:‎ 


06- الطنلافس 
- البسط الرومى : 
06 2: 4- 45:: ها بسط 
رومى: 6048: 5- إومء برب 
آلاه: "., 

١1-؟7/:‏ بسط . يحمل الفردة 
منبا على بعير: #5 : 8- بسط 
جدد » كان الأشرف شعبان » قد 
رسم بعملها فى الكرك : 88" : 15- 
“الا : 4 - ديبوا بسط قبة خوند زهرا 
بنت الملك الناصر محمد بن قلاون : 
ا ا ل ا ا 

“اأر 3 و راسم لوم 
6 . 

-١5 : ٠/5‏ ساط مدور: 
.١١ : 5١‏ 
ه١١‏ : -5١‏ :هل : /ا(ط- 
الاح 105 1م 


.١ ١ 


01 بستان» بساتين - بشارة » بشائر» أيضا دق » يدق البشائر 


بستان - بساتين : 
:/١--١‏ يزرع فى بستانه شيا من 
البلمان < .6< بون 1ه افسدوا 
الزروع والبساتين : /51 : 16- هلا : 
- غرق الضياع والبساتين : ١0‏ : 
6 
بسرة - بسر - أيضا البلح البسر: 
ه/: تخوخ ورمان يبشر بالبسر: 
8 : 5. 
البسط والاإنشراح : 
1/: وطابت أوقاته فى البسط 
والإنشراح : 515" : ه. 
البسلة : 
:/١-١‏ يجلب من مصر إلى البلاد 
الشامية : 4 : 8"- /إلم: .١٠6‏ 
ه/بالاة : ١1‏ , 
البسملة : 
١-5؟/50:‏ :لا "1 
.7٠٠١ : 1":‏ 
بسم الله : 
:/5-١‏ 


يشير بيده للأمراء , 


ويقول : يسم الله فينصرفوا : ١/ا١:‏ 


1 
بس - مبسوس : 
:/١-1‏ خلطه مبسوس : /0ا0ا: 
1. 
بسيس : 
:/١-١‏ نجعله فى القلعة يبتى 
سيس : 587 : 5. 
بشارة - بشائر - أيضًا دق - يدق 
البشائر : 


١-ؤ/.و:‏ للم كما إرلء 


١1"‏ - 4ه١:‏ "9"- مهل: ه- 
ل/اه١1:‏ ١١)غ»‏ ؟١-‏ لمه١:‏ قم- 
-1١ 5‏ أرسل ببشارة التصرع 
ودقت البشائر: ١8ا:‏ هلء 8اء 
ا د اس ل سه 
ل ه16 اع ل : 
-١6 :5:١* -84‏ امع رس 


:9١ - 7" : 281/‏ : /ا- ه5غ: و 
646 : ه- "”.ه: "ا .'لم: 
4 81-5955 باحس “ووه 
6- ثم كتب ببشارة سلطنته إلى 


9١7 017 :881١ : الأعمال المصرية‎ 


"5 


بشارة : يدق البشائر -- بشارة النيل ١‏ 


.٠١ : 4‏ 
١5:5١‏ -::مردام: 
5- /07و: /ا1- -١ :١497‏ 
عضن اقم نفد قا ساد ينه 
لا ل ا ل الم نواد 
:#”١9 - ١4‏ 4- بشر برقوق 
بالسلطنة : #451: ٠.#ا‏ ل :8٠4‏ 
1 4 0١ت‏ 4956 اسهد 
ا 1 11ح 7م 
15 - لاه : -١8‏ وه:: -١8‏ 
١غ:‏ ؟١-‏ 5كيه: ؟9- لامه: 
48- لالاه: 9- "لمه: 5- 
ىه : -١١‏ ومه: -١5‏ 7 : 
اا اا لس الل اله 
7٠١:4١‏ - ضربت البشائر: 45/!: 
ا عو ل جا ارا 1 
الالال ج - ىل ا: "ا - /اة/ا: 8 . 
/١‏ : بشارة نصرة العسكر: 3٠٠١‏ : 
68 ”١لء ١١75-16 2١5‏ : /اس 
:"»٠١٠١ -5 : 617‏ 16ل وأزلاء 


1-5 ,بلا" : 7لا ا" : 4ه 


#: «ء 4- أمر بضرب البشائر 


بسبب النصرة : :”247-١ : "4١‏ 
اي ل لاد 
"ا" : 46- 4لا" : “اب 4" : 
١1‏ - ؤوة": :2:.80-1٠١‏ لم 
45 : #"ط- 5هة: ه١-‏ 4ه:: 

لع اث ا" 

*ط/ه: 8-8 :١‏ مل جو 
5 - فضريت البشائر بالقلعة : 
/ا"ا١‏ : كل 8- 7758 : ه- 
١# : 484‏ ذؤه5: ه٠1‏ د "/؟ا: 
16 - ث"#"” : ١5‏ مع" : ١5‏ 
للبلا ادس اند ” النليس لعو * 
7 .28 : “الاج 6ع 6 رت 
أوادة ف يوا" 

ا ا ا 
.١١‏ 

8 4- طظماه: م- هءل: 
1:١” -8‏ 5ل إلا ا ل 


١“ :: ١١ 0 : 


بشارة النيل : 


:/5-١‏ طلع ببشارة النيل المبارك 
وأخحل قاع النيل : 5"ه : .١/‏ 


(المفهارس جك ق١‏ : المصطلحات - 8م) 


١14‏ بشاشة - البصل ٠‏ أيضًا بزر البصل 


9/: جاء ببشارة النيل » فزاد ... | بشخانة - بشخاناه - بشاخين : 


فاستبشروا بسباحة السلطان فى النيل : 0 
5ه : .١1 31١‏ “امم : للد اوم : بال 


*/: فى يوم عيد النحر كانت 15/4 1 للا : و-هء"؟: 
بشارة النيل بما جاءت به القاعدة : ١‏ - بشخاناه عنر: 94.م: اا 
خض ا ادع ا ادع ون 00" زيلوا أبوابهم بالبشاخين المخمل : 

5/هة: -١‏ ه١[:ن‏ ه١١‏ -بإملء 5 “” : ١7‏ - بشاخين زركش وعنبر : 
ه- هه١:‏ ه١1‏ 6وم[: مله 945” : -1١5‏ بشاخين زركش : 
000 الخد :58 اوه امم مقع ون اعد ع 1 

16- ولام: ؟- الام؛: 4., ه/إم : *-م ٠06١ : ١‏ 

ه/: "“- 5م1: ١6‏ - | بشرة - أبشار : 

64 : كج لررم: ول إهعمء :/١-١‏ تسود الأبشار: 48 : 
ل الل اي | 18. 
بشاشة : البشنين : 

:/١-١‏ عدم إيحافة 10 1-1 / :زه الفين : وجا 

بشبخاناه : 5" : 5. 


بشخاناه . بصر : 
بشت - أبشات : "/: يتضرّع إلى الله أن يرد 


5/: لابس بشت : 187 : 15. | عليه بصره: 1#: 8« # 
هلل : ١‏ ١((ز:ع-‏ كال :م١‏ : .١‏ 

5- دخلوا مصر بابشات علييم : | البصل - ايضا بزر البصل : 

3١ : ١14‏ . ١-95/هم:‏ الصو ال 


+الاوبيريي. 


18 


بصق - بضاعة ٠‏ بضائع 16 


وبيع الرطل البصل بدرهمين : 5917 : 
١غ .53١‏ 

5/: ارتفم سعره ولا يوجد: 
ا ا ا ال ا" 


ه/ 5 ؛ : باد باباع : ل 


ه/: بصق على 


: وجوههم‎ 
.١5 : 48 


بضاعة - بضائع : 


١-1/ه؟:‏ الا ب ماد 
6 : "”- 5/ا: -١ : ١575-1١45‏ 
4 : ا "مم١‏ :ص ١‏ ا بامم: 
م- ٠م‏ : -١5‏ 8255 16, 

١ذ-9زه”":‏ وإ لا5: 4ه- 
#/ا: *5- ه؟١:‏ لاء -١7‏ كان 
يأخذ برطيل السوقة ولا يسمّر البضائع : 
-١ : ١15-837 65‏ بضاعة 
من أصناف الخاص طرحت على 
التجار: :١95‏ /ا- م١؟:‏ 1 
:ا 5- 95؟؟: ال لامءم: 
لا ا ال 51 


::١ -١١ : 04‏ : /إاا دهم.*: 


لك 1030895 لحن ال ؟” واس 
.١١ :‏ 

فيض ا ري ا 

#أركهة : اال: لاو 6 اد 
215١-4 : 15‏ م- مألاب 
١94-1٠١ : 64‏ : 5١أ-/اء؟:‏ 
؟” - "#"؟ : الى بم"  :‏ ا هس 
45ح : 5- "5" : “1 ]6م . 
/ا - صارت البضائع تباع بسعرين : 
هه" : ٠١‏ - ل/ا"#ؤ: ه., 

74-1٠١ : ١/5‏ :م7 و(: 
ه - البضائع مشحوتة بسبب الفلوس 
الحدد : 04ا: -١‏ مع: «_- 
أصحاب البضائع : 85: 5. لاء 
١5 :4 -1١07/ :99#" - ١١‏ 
واد ا صن اد ا ا يم ل أراناه 
5- 8١؟5:‏ ١١ب‏ ل/١7اع:‏ :5س 
-١١ : 5١‏ إه"#": ١5‏ دمه"“»: 
13ح ب 1ل1؟ كياح الا وان 
كات الوك 500 اا 011 كانت 
ال لجف حاب الاريك 
وبس#م: ١‏ لم تدخخل المراكب 


١15 


بالبضائع إلى بندر جدة محوًا من ست | 


سنين : وه" : -١5‏ ه50 : اهس 
مت اكه 
موقط ال الا 1141/1 راب 
“الممة : ذأ س جميع البضائع غالية 
بسبب المشاهرة والجامعة التى قررت 
على السوقة : 488 : .١٠١‏ 

©/ : أرباب البضائع : 5 : 18 
:0 -غ8: 11م 
لاه : 2١ : 50 -١‏ 4 - سعر سائر 
البضائع : :4١‏ 94- 894/: 5١ء:‏ 
16 - .؛١: -٠١‏ لى5ا: 5ق 
مات 1ض 1 - :مل اه 
73١‏ : لاقع :7١4 7٠6١‏ /ا١-‏ 
يداااع 81 : 
ف جه الأاار 5 عرسم 5215848 .لأست 
4 ١س‏ 1:05 17١‏ وا”: 
الل ايد اا لاد 
اسم : ا[ ع4 : 5ل اللام: 
ولاس نظا كنس لدايةا- 10 
ا ا 11 5ك 81089 


ال لاع لماك 51 


بعلاقة » بطح ؛ مبطوح - بطش 


:455 8 3١ 4؛4؛:‎ -١ 


؟- هلع : /ا١ا.,‏ 


بطافة : 


: كتب بطاقة وأرسلها‎ :/١-١ 


1:1 - 515 


بطح - مبطوح : 


١-١/لائه:‏ 5. 
"'/ : بطحه بين يديه » وضربه نحوا 
من عشرين عصاة: 177 : -1١6‏ 
بام . ما ول" : ٠‏ إ|إ:: 

. ١١ 

5/ : بطحه » وضربه : 10:1١‏ - 
185-1١5 : 6‏ : 7- بطحه على 
الأرض وضربه : 45" : /ا١ا.‏ 
بطحه على الأرض » 
وضريه : -1١ :184- 17# :1١4‏ 
/41 : 8- مم5 : 6- بطحه فى 
الحوش وضربه » فتزل إلى بيته وهو 
مبطوح على حمار: 1798: 6٠اء‏ 
١#” 117” : "2" -15‏ :: ١ه‏ 


/ا١؛‏ : "ا - و5همخ: كي ,.١١‏ 


5 5 


55 


"55 


بطّة - بطيخة » بطيخ ل 


/: أظهر غاية البطش : ١95‏ : 4. 
بطة : 
:/١-١‏ بطة من نحاس أصفر: 
56 : لدف .١15‏ 
بطة - البطط الجلآب : 
١-95/ه5":‏ ه. 
البطة الدقيق : 
:/7١‏ وأبيعت البطّة الدقيق 
بثلاثين درهما : (١ 314٠١‏ ل«ر.مء 
ل اع عار" 

*9/ : البطة الدقيق بستة أنصاف : 
هن : :»ا - 4ق8م: -١١‏ 9أو١٠58:‏ 
ا لا"؟: [لا مام : كل 

77 : 7/5 

ه/: البطّة الدقيق إلى ثلاثة 
ية: /1اا: 1# ا75: م- 
لا ل كال وام ا ل 
تناهى سعره إلى عشرين نصفًا كل 
بط : “08م : عب سلس : وا صنع 
خحمسين بطة من الدقيق برسم الكعك : 
.١54 : 4‏ 


بط صينى : 


,.15 : هكه/١-١‎ 

5/: ويطلق بين الأشجار دجاج 
حبشى وبطً صينى : 177 : 1 
بطن - يبن - بطانة - بطائن : 

؟/: وصار الثياب البعلبكى 


والبطائن لا توجد: -١5 :١4‏ 
ببطنها بالمخمل : 455 : ١‏ 
53530 

:١ ١/8١١١‏ 4- ##م: ماك 


. 
١7 :3484/5-١‏ - بيعت بطيخة 
خضراء بعشرين درهما : “ل : 

ال ا 

15 هخ"( موا 
-١‏ 5م (: ول #ممم: وا 
6 : ؟ .١‏ 

“9/1 : ١٠ل‏ إلا م9[ : 14., 

-1١7 : 7587-١ : "5‏ كان 
مشدًا عل دار البطيخ : ها" : 7 
- أبطل المكوس التى كانت على 
البطيخ : 17:88:77 


048**خ: ١‏ باه" : 54 ., 


عو 
3 


18 بطيخة . البليخ السلطاني - بطل » يبطل » بطلان... 


/ : مكس البطيخ : ١4‏ : 18- 
57١ 14 7‏ : 7 لالا؟ا: 
0" 
بطيخة - البطيخ السلطانى : 

.٠١ ::١ ١-١ 
: بيخة - البطيخ الصواصلى‎ 

95/5؟؟ : .٠١‏ 
بطيخة - البطيخ الصيفى : 

:/١- ١‏ نقل من المند إلى مصر: 
ا" 

١-9/ه؟١:‏ #رطب 8(ؤلء: 
؟ 1١‏ - هم؟" : # ا .و" : اس 
والرطل من البطيخ الصيفى إلى ثلاثة 
دراه : 37848 : .١1١‏ 

؟/ : عر وجوده حتى أبيعت نصف 
بطبخة ياشرفيين ذه :4 1 
:أ وم : ار 

“747 1 لال كوم 4 
ا ار ع ل و" 

-1١١ : 5‏ 4ل/؟: :1 -5/؟: 
الا ا ]اح ا ا ام 


هإباوهم: وس ءيى": ؟١.‏ 


بطيخة - البطيخ العبدلاوىء أو 
العبدلى : 
5د اقل ورين عيداه ين 
طاهر إلى مصر: 47 : :١55-١١‏ 
ا" 
170/5١‏ : 15 
89/9 : 17- رخص سعره ) 
حتى أبيع كل حمل بنصفين فضة : 
"1١‏ : ؟١.,‏ 
4/5 ا: :- ه؟ة؟: ,.1٠6١‏ 
بطيخة - البطيخ العبيدى : 
ه/: اأحمال بعطليخ صيفى 
وعبيدى : لاه" : و. 
بطيخة - البطيخ النيتاوى : 
:/١-١‏ من محاسن مصرء 
ال" 
بطل - أبطال : 
0/ : وقتل أبطاطًا ويتم أطفالها : 
بال ا 
ل - بيطل - بطلان - بال - 
بطالة - أيضا أبطل : 
121 الخليفة المتوكل » ا 


١ 


"55 


بطن » بطون أيضا علة البطن - بعير 53 


ببطلان سائر المقاييس بالنيل : ١64‏ : 
؛ - بطل مع جملة ما بطل من العوايد 
القديمة : لاه١1:‏ ١غ .١"‏ 

51/: راح تعبهم فى البطال : 
١‏ : 14- وكل هذا فى البطال : 
6 : 7. 

/: ضاع فى البطال : 70/4 : 
- كانت التراتيب فى البطال : 
'8غ: .١5‏ 

4/: راحت فى البطال : هه : 
ه- التجريدة بطالة : 119: بم 
: هل ءلالاءع مك2 .١15‏ 

ه/ : المكوس على الغلال بطالة : 
1 

بطن - بطون - أيضا علة البطن : 
:/١-١‏ رأى ثلاث بطون من 
أولاده : .18:14٠‏ 
:/9-١‏ ولدت امرأة أربعة أولاد 
فى بطن واحد : 488 : 4. 

8/: بطون الحوامل: :١١8‏ 

4 5. 
البطيط : 


1/: فعملوا فى عسكر مصر 
البطيط : :١49‏ #- تناقص أمر 
الطاعون » بعد ما عمل فى الناس 
البطيط : 7/4 : /. 

ه/: عمل فييم البطيط : 


, 5 : 6" 


4/: يقبل بعرة اللحمل : 9479 : 5". 


اللو الور . 


"/: له للحية كلحية الراهب 


.” : ١15 : مبعورة‎ 


ثوب - أثواب بعلبكى . 
فاش بعلبكى . 


لير . 


:١/1-١‏ 737- العتقود العنب 


نخمل على بعير من عظمه : 7:١١‏ 


ف عع ا" 


. ٠١ : 


١-5/:م":‏ وا .وم: 4+ 


."5 "ط5:‎ ١ 


/ : المجّانة لما أحضروا الحمال 


9 


0 


وساقوها ... تزاحمت ... مات منبا فى 
ساعة واحدة ثلؤائة بعير: 78: 5. 

ه١١‏ : 8 1. 
المغاء : 

2/101 الصاء. النييانات. 
حرجت أجل امرأة تقصد اليغاء : 
كلىة: "2 5ٌ., 

:/75-١‏ يكذب من ينسب البغاء 
إلى شاعرنا : .١١ :١45‏ 
بغل - بغال : 

١1لا‏ عل وب ال 
-١#* 51‏ إ”"١:‏ مس .ؤوإء 
١55-575‏ : 54-1 م0 5 
ا/ا١1:‏ 5- هلا١ز: ١١‏ لملء: 
١99” -)‏ كولل ام نم اال 
/11؟: /8.10م- 9١؟: -1١‏ ؤه'”ء 
/ا - ١ة":‏ ؛ع-لم":: -١‏ ملاع: 
146- 95#:: 4- مهوه: م 
,.١١ : 48‏ 

١-ك5/م5 1:١‏ بكسءولء م 
51؟: م86- 2:58 همد با؟ة؟: 07 


40 ه28 لم - 5:”: ادا سبامم. 


البغاء - بغل » بغال 


-١‏ 8:56 ؟5:: “#- 86م:: 
46 ٠١١٠ه:‏ ",2 كد لازاهم: ٠.١‏ - 
١؟"ه: -”١‏ "ل"امه: م- إلىه: 
5١‏ - ه68ق8ه: :5١5 -1١8‏ 4- 
"5١‏ ا: ١١‏ 5هلا: ١١‏ إثالا: 
م- "اللا: -1١١ 251٠١‏ 4١م‏ م 
؟/ : دخلوا وهم فى قيود على بغال 
عر :٠٠١6‏ ه- :80|١‏ هم 
-١8 :#"558 -١5 : 101"‏ فمّدت 
بغلة القاضى : 8488 : 1- علقت 
رأس البغلة فى عنقه : 4787 : 15 
4 : 7. 

: أبغال الطواحين‎ - 5١ : ٠١/8 
إلاسب. 078 2 لس‎ 158001484 
” ا الل الي الت‎ 
ا حرا ون‎ 
5علا- ه:: م مو:‎ 145 
س١5‎ :٠١5 بغلة بزنارى:‎ .- “ 
141-15: مه‎ 5 
-٠١ :#8١6ه‎ -١ 5 :؟٠١ا/‎ - 1١١ 
0 ا لسع الا الع‎ 


١‏ - هث"": 5١ل‏ ١ه":‏ /ااه 
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"35 


١ 


١6 


ما 


بغل » البغال الخيسية -- بقجة. بج 1 


5:ك5": -١8‏ ه5ه5ك": ىا باك 
اع 5415-11 وله مومع : 
:1١5 -4‏ بم «م(ع: اد 
4 لقص ا العا انك 
/ا - 50/5 : لا ءلم 85ع ١‏ 5١س‏ 
ه/اع: .٠١‏ 

هم 7-4 :١‏ لم ل ون 
515--ق58؟: كل /ا١1-‏ 5": مهس 
6غ *#- ١ه:‏ /ا١1- :5١‏ /ا- 
ها :١17/ - 5١‏ 7-دم:١:‏ الس 
:١ ه١" -/ : ١6١‏ 59-4 (: هه 
595 : لأ 8م- لا١؟:‏ م- 4"ا. 
ا 5 20170003 اسه 
الا سي م2 ليع اما ” 


١1"‏ - /ما55: ١٠ل‏ "الاغ: خلا ب 


5-5 
بغل - البغال الخيسية : 


.١ 7: ١هم/١-١‎ 


بغل - البغال السندية : 


:::/-١‏ ”ار 


بغلطاق : 


:/١-١‏ أودعت بغلطافًا لى عند 


ع 


شخص : 201١9 :1١88‏ 17- سرق 
من صدر البغلطاق درتين : 184 : ” : 


ة .ا 


بقجة - بقج : 


: بقمجة‎ 7٠١ وجد له‎ :/١-١ 
.١ 5 1#“ 8ملا::‎ -١8:514 

1١1:51 :11١1١/5-١ 
ثم - 6ه8:‎ :١549 : بقج ماش‎ 
وه": ماهس‎ ١5 /0عا:‎ - 6 
هم:: ه- 5ؤ0:غ:‎ -١١ :٠ 
لاله‎ :51١( -1١* هؤ:ة:‎ - ١1/ 
لل ب مإاء‎ ١ لكك 55 "الاك‎ 
فلاا: 7لا‎ -١9 ع كاك/ا:‎ 9 
همل جام ىل‎ :7/9607/-“"* : ١ 

7: 2# 

5/: فيبا تماش : :١6868‏ ا١9-‏ 
١/ا:‏ 5- سرق من نحت ا 
القاصد بقجة فيها قاش . وبعض 
مبلغ : هخ" : هعا ىه ١ل‏ اال 
-١5 :"454 - ١1"‏ /7١اع:‏ :ل 
65 : ١؟١١.‏ 


/ : مشت البمج والمحامع بالأغطية 


١7 ؟‎ 


الحرير الأصفر: -1١4 :4١‏ (١0ه:‏ 
4-/17: 5- سرق من نحت رأسه 
بقجة قاش : :75١‏ 1. 

بقرة - أبقار - بقر : 

:11١/1-١‏ هس للا ود 


/ط١٠١٠: ١:4 -١١‏ : /ا١1-‏ ثهم6١ا:‏ 
"١ : 5١86© - 6‏ بم" هوه 
6غ: 95 لمخ":: ١٠٠1ل‏ ااباع: 


-١6‏ أبقار حلابة : هت ” ا 
٠ةهة:‏ 18. 

-ا١ه6‎ :١89 -5 :١7/5-١ 
00 1 ا اا‎ 
كانوا يجعلون الحجارة على عجل‎ -١١ 
تسحبها الأبقار : 16018 ويم‎ 
٠: الوباء فى البقر: 5 ه؛‎ 
:"ا/١‎ 


١‏ غات 
1١١‏ - 555 :ع بسن 
15- عزت الأبقار: م*/: لمع 
48- كان معه مكاحل على عجل , 
تسحبها الأبقار: 815: /. 
ا ما إم: اا 5ف: 
م ١: : (١-١ :95-١*‏ 


017 اتح كين :: الب المأ : 


بقرة» أبقارء بقر 


11 1ن 
*/ : أحضر أبقار وتحاريث وجرف 
الكببان لعن كانت سالا كي 
ومئدها: /ا١١:‏ م- :5١"‏ م- 
اس وياد ال لضا 
بل ل ا ا 
8/5 8 - :؛:؟: ١1١‏ 
ل ا ا ان 
هم /ا- ه4ة": "2 “م ومم: 
هل -١5‏ هه": -١١‏ ه155: 
اع اا 

6 *- اذا وقعت البقرة 
كثرت سكاكينبا : م4: -١9‏ الم: 
-1١4 :9١ -١‏ عجلات من خشب 
تجرَها أبقار وفييا رماة بالبندق 
الرنصاص : :١7١‏ 


:١"“*‏ ه- ه:١:‏ هل واء 


و- م( ه- 


#«ل- ماه ولك ودل: (ر- 
١1 044‏ كم1: "7 زول 
1# 5ل 75ل م ولو 
١‏ - تفشى الموت فى البقر والأغنام : 
-٠١ : 14‏ 95( مل ول- 
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بقرة » أبقار الحرار يف 


ينس الا احمض داع ووس 
8-1١1١ :588-5 2١‏ 57:: هاس 


لاا : 1894 --ث"8#م5: ه©. 


بقرة - أبقار الحراريف - أيضا جرّافة : 


؟/: عدّة أبقار الحراريف مائة 
وخمسين رأسنًا : .١7 :١9‏ 
5/: وعرضوا عليه اببقار 


الحراريف : 86م : ". 


بقرة - الأبقار الخيسية : 


١أ-1/:‏ من محاسن مصر: 44: 
لس م 


بقرة - أبقار الدواليب : 


.١ ١ 27‏ 
5/ : وعرضوا أبقار الدواليب : 


ان 


بقرة - أبقار السواقى : 
١-5/لااه: .١‏ 

بقرة - بقر الوحش : 
:::/١-١‏ ه. 

: البقسماط‎ 
:/5-١ 


أرسل الاقامات من 
البقسماط » إلى مواضع المنازل : ١07٠١‏ : 


... - بقل » بقولاات ١7‏ 


14 - لالا1: »”١‏ - تزايد الأسعار 
فى البقسماط : 37"8: ١5‏ - أبيع 
كل بقسماطة بخمسة دراهم شامية : 
8 ١ل‏ وإلنا: ؟١.‏ 

مره" : مدوم : عوودودهع: 
ا ا 11ج 

7/5: 
ركشن 

ه/وم؟: م- هه : -1١6‏ ربب 
لكل واحد منهم فى كل يوم رطلين 
بتسماط : 2078: 1- طلع إلى 
القلعة بأحمال بقسماط : #90/4: م١‏ - 


وى 


البقل الأخضر : 


:/١-١‏ يبيعون البقل الأخضر من 
بعد العصر إلى العشاء : 1 .١١ :١١‏ 


بقل - بقولات : 


:/١-١‏ يوجد بمصرفى كل وقت 
من الزمان » سائر أصئاف البقولات 
والخضر: 9: ١7‏ - النيدة ؛ يعمل 
من بقول القمح : 17: ه- :١4‏ 


48- نخمسة أفراد بقولات : 184: 


9 


)1 بقى » يبقى - البلح الأحمر 


,1١6 /ع؟":‎ - 

١-5؟/:‏ قطارين عليهما بقرلات : 
؟'/ا١‏ : /ا١ا.‏ 

١5 5‏ . 
بقى - يبقى : 

: لم بقى يعرف له أثر‎ :/5-١ 
.٠١ *ه6:‎ 

1/: لا تبقى مخطب بالسلطان : 
يوم الجمعة : 1:51714: -٠١‏ إلزم بيتك 
ولا تبقى ترينى وجهك : 98": .١9‏ 
بكتر - بكاتر: 

: 55 : ولبوس وبكاتر وقسى‎ : /'٠“ 
.١ا/‎ 

ه/ : بكاتئر وقرقلات : 4" : ,١0/‏ 
بكر - أبكار: 

*/ : بئات بكر: 789: /١ا.‏ 

ه/ : لتروج من أبكار أو ثيبات : 
11117 ةسايل : 
1- :25: «#ا بالاع: 4- عمل 
نكاح على بكر وتيب : 7ه4: «لاء 
اح لاك را" 
بكلة : 


:/5-١‏ بكلتان نحاس ». فييما 
ثلاثة وستين ألف دينار: :48٠١‏ ه. 

.١١5١ ؟اإدة؛:‎ 

#اراة- قلما اراذوا أن يفدضيرا عله 
شعار الملك تمنع من ذلك وبكى : ؛ : 
1 

©/ : كثر الضجيج والبكاء والتضرع 
الى الله بالدعاء : 49م: و , 
بلاش : 

“/ : المماليك صاروا يأخذون شىء 
الناس بلاش : .٠١ :١91/‏ 
البلاط - أيضا بلط : 


4/ : يقعده على البلاط من غير 


فرش : 7568: .١5‏ 
بابل - بلابل : 

5/: ومطوّق وبلابل وشحارير : 
عولضلا 18ت وبلجل 
هيج : 1719 1. 
البلح الأحمر: 

84 خخمسيائة غخلة من البلح 
الحيانى » وهى نخيل صغار تطرح بلح 


فى 


البلح البسر - البلخش أيضا وجه الفرس ا 


أحمر فى غاية الحخلاوة : 4147 : .١‏ 
البلح البسر: 

:6/1--١‏ 58- طول كل بسرة 
شيرًا : 15: -١‏ كان بأسوان أنواع 
البسر: :7١‏ 65.م- ,.١٠6 :4١‏ 
بلحة - بلح - أيضا العجوة : 

١‏ م١١:١‏ كل لل 
1 شقانو و جه اانا 
بلح : .١١ : ١٠617‏ 


١-5؟/:‏ الرمان والبلح : ه": .١‏ 


1 عر طرح نخيل البلح بالصعيد : 
“ا: ما . 


6/: يطلب نخيل بلح ليزرعها فى 
اسطنبول : :5454١‏ ”7؟. 
بلح الفر- أيضًا الفر: 
41/1١١‏ 15. 
']: عز وجوده من مصر: 97 : 
6 . 


البلح الحيانى : 
ه] : خمسيائة نخلة من البللح 
الحيانى » وهى نخيل صغار تطرح بلحا 
أحمر فى غاية الحلاوة : :441١‏ 38 . 


البلح الرطب - أيضًا الرطب : 

:/١-١‏ مدينة الفرما كان ها 
النخل الذى يثمر حين ينقطع البسر 
والرطب : :١6‏ 7# - أسوان كان ما 
أنواع البسرء ومنه نوع من الرطب : 
:١‏ /- ليس فى الدنيا بلد فيها نخيل 
بلح مثل إقليم مصرء يأكلون من عمره 
البسرء والرطب : :١4-1١5 :5١‏ 
05 

:/5-١‏ والمر القوصى . وقفاف 
الرطب : #568: 7. 

البلخش - أيضا وجه الفرس : 

١-١9/1؟9١:‏ مل للم هد 
6لاؤذ: ؟١1-‏ 45 ه: 198 

١ذ-9/:‏ وجد معه فضا من 
اللككن هد مستى .وس التزرين با 
يعرف له تمن فى القدرة : 10م: 16 
ا" 

17١-11‏ م 

:1٠١ 4#‏ هل 

5/: وفى اذانها حلق بلخش : 


1 ول 


١5 


ه/: وفى أذنيه بلخشة مثملة : 


,.١٠6 4 


البلسان » البلسم ... د بلط 557 مبلط ... 


#/ كراكن ولفون :-قة: قن 


1/1 ا 


الباسان - البلسم - أيضا دهن البلسان : | بلص - يبلص : 


:» 18 :"4 : سس البلسان‎ : /1١- ١ 
: دهن البلسان‎ -7395 غ٠‎ 48 
/اه:‎ -١ 1" ه"ا: 5ع 4ع أال5غ‎ 
:"7 : ولذء "7 - زهر البلسان‎ 
. 1١ 68 

/ : انقطع البلسان من مصر وهو 
البلسم : 4415: 635 4.614. 

5/ : البلسانء وهو الذى يسمونه 
الناس البلسم » قد انقطع زريعته من 


أرض المطرية : 149: لم 98 .١١‏ 


5/؛ه": .١9‏ 
8/: رسم يعمل دروب فى كل 
حارة » فبلص الئاس فى هذه الحركة 
وأخذ منهم جملة مال : 4 8- 


البلطى : 


السمك البلطى . 
السمك البلطى الفيومى . 


البلسان البرى - أيضًا حب الباسان بلغ - يبلغ : 


البرى : 

5/: أحضر إليه بلسان بِرَى من 
بعض أماكن بالحجاز: .١4 :١49‏ 
البلسم : 
البلسان - البلسم . 
البلشون : 


. 1١١ :948 : بلغ الحلم‎ :/١--١ 
بلغ رشده: لاهه:‎ :/95-ذ١‎ 


. ١ 5ع"‎ 


بل - تبل الثياب : 


: تل الثياب والأجسام‎ :/9-1١ 


همك 5., 


١-9/ه57:‏ ؟ - بلشون مشوى : بلط - يبلط - ملّط - أيضًا البلاط : 


.١١؟‎ : 5 


: كان مبِلَطًا بالرخام‎ :/١--١ 


يذ 


"35 


١ 


١6 


>35 


البآورع انه] اناءع أوانى 50 بنتء بئات الخطا ا ١‏ 


١٠ 01‏ - وببا حجر الكدان ؛ الذى 
يبلط به الدور: ه48 : ١"‏ . 


١ : 1/5 


البلور - أيضا إناء - أوانى بأور : 


: قبة من البلور‎ -4 :"9/1-١ 
لا : لال حل 9#و(١: للع‎ 
قدح من البلور‎ -4 :7”7 -4 
المثمن المزيك بالذهب : 518ه: ه.‎ 

لاوم مل 

*"/: صندوق من البلور: 11: 
5 - سرج بأور: 844: 7- 4لام: 
1 

/: طشنا وابريق بأور: /0؟ : 7. 

5 سرج بلور: :8٠6١‏ ما 
أوانى بلّور مزيكة بذهب: 617؟: 
1 2:00 لا ::١97/‏ 7لا 
سروج بأّورء وطبول بازات بلور مزيّك 
بذهب: :47٠١‏ لم2 84- 4:458: 
.7١‏ 

ه]م؟ : 17 و" وى با اي 
٠٠‏ - 55: كن /ا- ولا: هس 


.١ /ز- ألم ا:‎ : ٠١ 


بنت - بئات : 


١-1/١:ه:‏ 8م- شوار بناته : 
5؟ئه: ,.١6‏ 

١-5/١؟١:‏ ولح و5 4 
7594-5: 4- ويئاتوا سبوا : 7/١‏ : 
48أ- ه58" : "#"ا- ه١5:‏ مه 4- 
ا 5 

ا كس كلا: لوول 
5- خرجت البنت فى لخحدرها 
للفرجة : ٠١ :1١990/-1١4 :١85‏ - 
.١194 : 5:١ 8-1١ : 48‏ 

64 15- خرجت البنت فى 
خدرها تتفرج على المحمل : :5١‏ /ا- 
35> 77 8/ا؟ا: 5- البنات 
العذارى : 56": 7 . 

ه/وه: 8- أسر البنات وصار 
ببيعهم بأبخس الأثمان : 1١8‏ : د 
١‏ - /07ا8": 4 ادف هل مل 
٠٠‏ - 4ثلاث"م: 8م١1-‏ 79::: ١غ‏ 
1-5 1ع داس 


. لإ‎ 55٠ 


بنت - بنات الخطا : 


بئج - البندق الرصاص ايضا الرصاص 


19 : حجر على بئات الخطا ومنعهم بلك - بلود : 


من عمل الفاحشة» وكتب عليهم 
قسامة: 84م١:‏ /ا- ١١ا": ,١9/‏ 
اا 

ه/ع.": ”اع 65 لاحت نء٠.":‏ 
1 2 15315 

: فيه بنج مرقد‎ 0 :/5-١ 
.١51حء١5؟‎ ١ 
: بند أصفر‎ 

/ : كان يلعب الأكرة مع الأمراء 
وهو ببند أصفر مثل السلطان : 8" : 
-١‏ عومل ععاملة السلاطين فى 
إرخائه البند الأصفر: م94: + 
توشحت الخدام بالبنود الحرير 
الأصفر : 5 : -١6‏ وضعوا البنود 
الحرير الأصفر فى أوساطهم : 319 : 
/ ا - هع": /١ا,‏ 

0 تونبية الغعلمان بالبنود 
الحرير الأصفر حتى توشح بذلك 
جماعة من المباشرين ؛ فنهاهم السلطان 
عن ذلك : 7”98: 14, 


:/١-١‏ البنود متخفق : 76؟: 
6- بلود صوف: مم2 .ل 
يشلدون فى أوساطهم البنود البعلبكى : 
بل اين ل 


١١ ::/8-1١ 


بلك - ينود : 


5/ : البنود التى كانت تمع فى 
لعب الرمح : .١ :5٠١‏ 


بندقة - بندق : 


١-5؟/:‏ بندق من نحاس أصفر : 
١ 6‏ : 4. 

0 59-7 السهماء حصى قدر 
البندق : 948؟: ه. 


البندق الرصاص - أيضًا الرصاص : 


7 أمرهم أن يتعلموا رمى البندق 
الرصاص : 24 ح4١-‏ 1#8": 
-1١1” :”58 -11/‏ والرمى بالمدافع 
والبندق الرصاص : ٠/ام#:‏ و 
65 ١54-18:455-1:؛:‏ 5. 

5 ه- جماعة من الرماة 
بالبلدق الرصاص: -1١ :#"١0١‏ 


١ 


16 


"5 


بندقيه » بندقيات - 


"١ 59‏ ". :: ىل 


6 همه عد إمر. مد 


1٠١ :١"م-6ه‎ :1١4 : الرصاص‎ 


: ١8 


بالبندق الرصاص فى الوقعة : /ا6١‏ : 


و4 - :١554‏ 5ل|ل- إلا: ها 
10 عد اواك رمن 
"117 كه ص ا اا76: كدب 
3غ 6ع كل إلام: .له 
5 خا بكم لمم 


© - كالم : "0 
بندقية - بندقيات : 
5/: مكاحل النفط والبندقيات : 
01 
8/: طوارق خشب وكفيات 
وبندفيات : 87م: .١٠١‏ 
بندقى - بنادقة : الأفرنتى البنادقة . 
الذهب البنادقة » الفضة البنادقة . 
البنفسج : 
:/١-١‏ من محاسن مصرء ومن 


السبع زهرات . التى جمع فى وقت 


5- 4ه٠١: -٠١‏ قتلوا 


ماله هده اها كَدل ل 


واحد عصر: :5٠‏ 9. 454١61ل/!١.‏ 
5-١‏ :وه م 
*"/: عر وجوده من القاهرة » حتى 
أيبعت كل باقة بعشرين مؤيدى : 
,.١ 748‏ 
الببار : 
-9:51/1--١‏ "الام : 1 - بضائع 
وأصناف من المار: 45ه: 5. 
١-5؟/لالا؟:‏ و لامع : كل 
1 : كان تاجرًا فى الببار : #نرم . 
1 . 
-7١ 45‏ متحدنًا على جهات 
البار: ٠ه:‏ 
0 حضر السمسار فى الببار : 


1ح 4 ا 


.٠١ :"96 

بهدل - ببدلة - أيضا تببدل : 
:/١-١‏ مبدلت مذهبى يعصر: 

5: 8- سحبا على وجوههما. 

وهما فى غاية اليدلة : 9.ه: 5 ., 
١-9/5؟:‏ هما لام: م 4وب. 

15- خ"" : الا عد" ال ار 


7 : 484- وهذه أول مهدلة فى 


حق العلماء : :"٠١‏ 8اء -١898‏ 
حصل للقاصد من العوام غاية الببدلة : 
ه14 5- وبهدلة فى الملا العام : 
١‏ 5 - بهدلوه بالكلام الفاحش : 
ووم: «- انحط قدر الوزارة, 
وتببدل هذا المنصب: :4١5‏ 9 - 
لع" 

“ا ا ا 
ك5 :56٠١ - ١7”‏ ول وداه 
-1١١‏ 5ه": ا مرمم: /ا( ب 
مبدل حرمة المملكة : #لم": ؟7١:‏ 
لآلا : اعد دلت الأتراك أى 
مبدلة : :4١١5‏ /ا١1-‏ 84.6: 4س 
15-١ :445-1١85١‏ نر 

4/: قاست غاية الببدلة : ٠:٠١‏ 
14- 155 #- وي#يبدلونهم 
بالضرب : 115: -1٠١‏ ويبهدلونهم 
أشد الهدلة : -1١8 :١6١‏ ١ؤل:‏ 
مه 55 همد ..م: الإلاب 
مغ" : "7 - ولا: 1١4‏ 6م"م: 


1 لفاس الا ٠‏ اك 


7١ :4541-1١75 6‏ - لا سوقى 


ببدلء بهدلة أيضا تيدل - ببلوان » فهلوان 


ولا تاجر يبدل مماليك السلطان : 
56؛ع: ل/ا١1-‏ الاؤ: 15- 20/5: 
-1١‏ خاف على نفسه من البهدلة : 
:6 : 8/. 

هلم 94-ل 5 : م - ثكلم: 
ا ال االو م ارات 
2٠١ ١11"‏ آالء "”لاء ذلك 
16- لم [: 84-١١52860‏ 2:1 4ه 
ل يع ا الح اا ا 
7 - 555: #- 8ه": /7اا- 
:5٠‏ لماع -"١‏ م.٠١::‏ ق8ا- 
ا ا ل ا لت 
/!ئغ: -١‏ همهة: 5- 5:: 
الا ص/اغ: ١زم ١7‏ 74؛: 


8-5/!؛: -١9‏ هلمة: ". 


5/: وحول ثوب المحفة مبرجان 


ذهب وفضة شقاف : 55٠‏ 5., 


مبرمات : 


لا“ :2 "ا 


مهلوان - فهلوان : 


5 


ا 


*/: شخص مبلوان: :٠١©‏ 7غ ت-- 


*/ : ليل بهم : 10177 718 . 


:45/1-١‏ 5- عمل سكيئا فى 
وسط مدينة منفاء ومن شأنها تأتى 
الببائم إليها : فتذبح نفسها بها من غير 
يد: 815م: :١98 -١5 :١ 66-1١‏ 
- وأن لا يركبوا يمة فى 
الأسواق : -1١8 :7٠١‏ (مه: 7١‏ 

١-51/5؟١:‏ ااا مات غالب 
الببائم من الخيل والبغال والجمير 
والحمال والأغنام » ومات من الأبقار 
ما لا يبحصى عددها من شذة الجوع : 
١*8‏ : 5 . 

"0 ا :١غ‏ 1ا- 
ا 0 

*/ : قتل عدة ببايم : 745: م - 
8 7- فالكيد للناس لا للبهايم 
الجهال : 48 : 1١‏ . 

الاسم سيا فك بلس 
أصواتها اليائم: -1١١ :١14‏ 


ع اسه ا" 


8 : مج كالبهائم : :7١8‏ 8. 


البور - أيضا بائر : 


.١54 :١ل١م/اإ-‎ ١ 


ه/ : الأراضى البورر: 509: 8. 


البورى : 


السمك البورى . 


بوز: 


171 فرض. .نود أبييض 
قرطاسى : .١١ :١5‏ 

*/: قال انل الخدام للملك 
الصالح بن ططر : ولا تقل الفرس 
الأمضي :برقن القرنين النؤقودة خا 
هع كع لا., 

*'/ : فرس بوز قرطاسى : 47 : 
01 


البوزة : 


١ذ-5/امه:‏ ه١1‏ 
5/ : ينحرقوا أماكن البوزة : 75: 
319 - منع بيع البوزة : 1717:3908 , 
8/ : يشربون البوزة : 17515: م- 


١58" -+ 016‏ +- صنعوا 


*# 


فل نوقة8: انواف :8 ببوقائقة بح رريافية بناقنات 


بالطباق أدنان بوزة: #مم؟: هو 
كل اا هد" 5( و1, 
بوق - أبواق - بوقات : 
١-5/1؟5: -178١‏ والطبول 
والبوقات والنفوط عمّالة : ٠7م‏ : مم« ب 
الملك الظاهر بيبرس البندقدارىع 
هو أول من أحدث البوقات والطبول : 
ا" 
١ذ-9/:‏ الطبول و«الأبواق 
والنفوط : 45: ه. 
بوقير - بوقيرات : 
:/1١-1١‏ فكلما أدخل بوقير منها 
منقاره فى الصدع ... وتمضى عنه 
البوقيرات إلى حال سبيلها : ١٠6‏ : 5: 
/اءمء 4. 
البول - أيضًا اتحصار البول » كتم البول : 
7/: المحصار البول : 99494,: , 
8/ : كتم البول : ع : 4. 
بومة - بوم : 
.١ :5١ 7/5١‏ 
ه]: الغربان والبوم : /0: ١54‏ . 


البياض - أيضا لبس - يلبس : 


1/ : قلع السلطان الصوف ؛ ولبس 
البياض : :27١‏ 7. 

*/: لبس السلطان البياض يوم 
الائنين » وقد خالف العادة فى ذلك 
بعدم لبسه له يوم ابجمعة . وهى العادة 
القديمة » فأعيب ذلك عليه : 7": 
-١ 68 : 145‏ هغ: ه١1‏ ”«_ل“مع: 
- كان لبس البياض فألا عليه : 
517 1 

4 البنين. الشناض + 281 :ةب 
-1١" 668‏ 998: "ا :١٠١٠١‏ 4س 
داك اناس اند ا للضي اسافاه: 
-١5 :ا١”8 - ١1١‏ إول: وله 
11 ا[ اموا 8ت 14 
اد ا ا ال 20 10ت 
50ح )1 اله و0 : 
5 - 4"": #- إلا": اهس 
55-5 اج الور ا 


,.١ 5 : ١ ١١ ١ ه/.م:‎ 


بياضة - بياضات : 


:/١-١‏ كسوة من بياضات 


مصر: -:١ :95١‏ 5:ه: "؟. 


١ 
السان ساررضية : بيضص‎ 


00 83 21 
:/١--١‏ البحر بيتوحم : 
4 - بلاه١:‏ “2 5., 
بيحاصروا : 
."م ها < 
ه/ : بيحاصر هل ننه رودس اشدل 
الحاصرة : 8غ : 5؟", 
54/: السلطان ما بيحكم سىن, 
: شىءع: 9506": 
والأمراء ما بتحكم شىء : 
لاا .لما . 
سدق - بيادق : 
ْ فق الشطرنح : ١١‏ : ه, 
:/١--١‏ بيادق الشطرنج : ١١‏ 
.١4 : ١ 85/9-١‏ 
وك ا 
000 
ييرجع : 
: اعن : *؟#غ: 
:/١--١‏ فا بيرجعوا عنى 
46 . 


بيرق - بيارق : 


.17١ 598/١١ 
سْ‎ ١ تنا ل لمم‎ 
انه بيرمى الفتن به‎ :/5-١ 

المعالئكف :161515 

و كان 
؟/: من وجده بيسكرء إن 

رئيسا صادره : :4١5‏ /,. 

بيش - أيضا إيش : 

:/١-١ ْ‏ بيش نما : 1:78 15. 

بيشترى القمح : 03 
5/: بيشترى القمح ويرسله ! 


الشام : ال" ىا . 


©/ : بيشرّشوا على أهل مصر غاية 
التشريش : .١ :4١١‏ 

بيضة - بيض : 
:/1-١‏ من محاسن مصرء أن 
تنالء ع نقد 

معامل البيض ». وهى كالتنائير: يو 
ئار الطسعة » 

عليه بالنار؛ فتحاكى بها نارا م 
كحضانة الدجاجة للبيض ٠‏ فيخرج 
: 44: 

منبا الفرار يج ذفعةه واحدة : 3 


ا ضة الدحاحة 
اا -١4‏ ابيعت بيضة الل 


غم ١‏ يضة » بيس الخمام - بيميلوا 


بدثار: قه]ا: ره 1١:51‏ . 
أحلاره؟١:‏ ١1-م8١:‏ هد 
ابيع البيضص كل أربعين بيضة بدرهم : 
-١5 >:‏ تراجمون بالبيض : 
م كل ا 5ه 
.5١ 6‏ 

*ا/ر5 1 كا لاع لما ١ك‏ 
.١ ١ 1١١‏ 

-١ 6‏ عشرين ألف بيضة 
برسم صباع البيض التى تفرّق على 
الناس : 558 : .١86‏ 
بيضة - بيض الحمام : 

7" 18. 
بيضة - بيض النعام : 

/ : فكان قدر كل برّدة مثل بيضة 
النعام : 110 


ابيع والشرى - الشراء : 


6-1 صطلق الأسواق: مد 
البيع والشرى : 7ه : ار ا 


-١5 :١ ٠١ ١84 «/ا: "- 4قم:‎ 


اا ا ال له 


1- 9أ؟؟: 894 ١أ-‏ 55"م: 


1 


-١##* :2"5‏ لامه: -56٠‏ 55ه: 
٠٠‏ - لاهه: -1١94‏ 5لقم: 7, 
7 : 119-94: 18 ح18. 
-١١ "0/8‏ امتنع البيع 
والشراء : #الا": -١١‏ لىرهغ: 5. 
5 البيع والشراء : -١5 :١1١‏ 
ا ا سد ما 1 اتن 67 جه 
"١‏ : ا١-‏ هلا": -١5‏ ه٠١::‏ 


, 6 : 5: "١ د‎ ١ 


ه/: ه1١1‏ :: :ل بالا: 
٠“‏ - /اغ:١:‏ ق8١ا-‏ 9:؟: 5١‏ 
م4 : 7- كه": 5 -١19‏ وؤؤثأنر 


الا اي ا ا ا اه 
با و ا ا اعد 4ه كلاه 
سا ل سن اق 
بيقع منه : 
ه/: الرهج الذى بيشع مله : 
ع ل" 
بيمهّد - أيضا مهد : 
*/: كان بيمهّد لنفسه: هه : 8. 
بيميلوا : 


5/: من ظم النواب بيميلوا إلى ابن 


1١ 


د35" 


١ 


لف 


بيؤذى ا تابوت 3 توابيت ابتسا عش 5 ١‏ 


ا ا 
بيؤذى : 
ه١١‏ : 5 ١ك‏ 
بيض وجهه : 
> لكونه بيّض وجهه ٠‏ وقبض 
على المنسر: :١١5 -١١ :5٠‏ 
باح اا ا 
]م : ١-70و؟:‏ ؟. 
يض - بيْض - تبييض : 
:444/5-١‏ /ا- نودى فى 
القاهرة أن يبييض الناس حوانيةبم 
وظواهر أملاكهم : 5 : ١؟7١.‏ 
*/ : أمر بتبييض باب النصر وبابى 
زويلة : 5: -١‏ تبييض حيطائهم ) 
وأمر بتبييض الد كا كين ووجوه الربوع : 
م 201 ه- - ببياض 
أماكن بالقلعة : 151: م- :14١‏ 
١ 8:45‏ - وو": 6١١‏ 73. 
4/ : يبييضون دكا كينهم » ويبيّضون 
الات النحاس : /781: .١6 :1١5‏ 
بين - بينات : 


١غ‏ ا الم وا 


قامت البيئة : 94"#: 5- 44ه: 
0-01 

:5/5-١‏ 0ل أقيمت عليهم 
البينات : ١“#م:‏ 5 8م١4:‏ *- 
ل" 

ا بر اك 
يه الس و نالا د" 
“الا ا ا 1 

5//ام: ”ء 4-١5١1:م8١1-‏ 
ول" 

ا م 5م ١1‏ 


اع ل لت 


نينا 


١‏ لسلس ل قا 


تابوت - توابيت - أيضا نعش : 


:794/1-١‏ 79- تابوت من 
ذهصب: 560: 18- توابيت خشب : 
-١ ::‏ التابوت الذى به عظام 
يوسف ء عليه السلام : سد ايت 
"5١‏ 7. 

-١ 1١م5‎ 1 :١١9/9-١ 


,. 53١ 4ك/:‎ 


6 تاب » يتوب » توبة - التاريخ » التواري 


؟/ : كان الأكل يطلع فى توابيت 
الموتى : ولا يشك أحد فى النعش : 
.١18 :"*#‏ 

١ : ل١م/#م‎ 

5١-١ 5‏ ا ببسم 
١‏ - 5ه:: ١"‏ موود ده 
هما ١ :١‏ - بالاا: و - 
ل" 
اساي 


0 “اه : /ا. 
تاج - تيجات : 
1١١ :٠١:/1-١‏ 4م15 5- 
اكة: .١5‏ 
١-5/م١١:‏ "- ١:‏ : ١(ل-‏ 
و14 ا مام ١ل‏ إلا 
84 قثو اب تاس من 


ذهبا: 98ه: *١8-1لا5: .١5‏ 

١١ :‏ - علق تاج صاحب 
قبرص عل باب المدرسة الأشرفية : 
8 ل/اء 9- طلب السلطان الخلعة 


والتاج الذى بعمهم شاه روح : :١51/‏ 


. 


يخ أيضا علم التاريخ 
كأاع/ا١.‏ 

اك ال الك 

ا ا الوا "0 ان 


علا ا" 
تار - أيضا ثأر: 

عدا 0< ان كنك متاخل تاذ 
مملوكى : أنا اخذ تاره بيدى : 5١٠ه:‏ 
١غ .١١‏ 

لا رف 

1# : 5 19-0 : ج707 , 
التاريخ - التواريخ - أيضا عام التاريخ : 

58 وقد طالعت على هذا 
با شتى ء نحو سبعة وثلائين 
تاريها : 8: /اء لواحا ا 
الكتب التى فيها تواريخهم : 
1هم: ل اكروسم: 5- اتفق 


التاريخ كيبا 


اوبات التواريخ فى ترجمته : كلا" : 
١١‏ - مء١::‏ 5- لقىة: -١‏ 
٠8غ:‏ 6. 

:٠١م‎ -١6١ 48 :5م/15-١‎ 
0ك‎ 


-01 7م11‎ 6.٠ 


:7 7/5 -1١٠ :1١86 : تاريخو انساق‎ 


فى 


فى 


تاسلاف نضا طلوع - التبر أيضا الذهب 05 


اع 5 - هلا؛: ه6١-‏ 5لبا/ا: مع 
5 - تأريخا على الحوادث : 17/5 : 7. 
الو 1 ل ارين 
.١١‏ 1 

“/ : كان ركوب السلطانء نادرة 
مما تؤرخ فى التواريخ القدية : :٠‏ 
و لاوا 
ل ال 
ه] : ١ه١-‏ ل ١؟:‏ :ا مم 


اام الا 3 لو أ 


49 - على ما مشى عليه طريقة التاريخ 


5٠١ -٠١ :١6١ : من مبتدأه‎ 


لال- «وسمم: أل 4ؤ:؛: إل 
1 
تاسليك - أيضا طلوع : 
ه/ : طلع له تاسليك فى مشعره . 


واشتد الألم عليه: 88"#: -٠١‏ 


ا 
تأليف - تاليف ٠‏ 

١ذ-١/:‏ صاحب التحاليف: 
7٠١ 5١‏ كمةه: هه 


ام ىر 


روه سم جو لاك 1م 


1 


تأمّر - يتأمّر - تأمير : 


-١5 :5/95-١‏ عادة قديمة. 

اذا اتام اخ علمونه بالمدرة 
المنصورية : ه": 84- 5ل/الا: .١‏ 

١‏ : وكان بين تأميره وسلطنته تسع 


سما وشبور : 1" 2 "الى 


تاه - يتوه : 


١-0/5.:"م:‏ ه- وتاهوا فى عدة 


طرق : 557: 7. 


تبات - أيضًا بات : 


©/: صارت الحكماء تبات عنده 


فى كل ليله : 8/ا4؟: .٠١‏ 


-* 


بباجر . 


١-/ءلاه:‏ 7. 
:/75-١‏ تبحّرت الأراضى بسبب 
مكث الماء عليبا : م 1 


العير - أيشًا الذهب : 


:/١--١‏ مدينة البجة بها معدن 


النن: 58 اع ]ا 5ت وم 


واد ب عي اس 


١8‏ ترك ترك - تحارة 


.7 :7؟ه/5-١‎ 

3/5 #. 
تيرك - يتبرك : 

5 اشترى شميصه للتبرك به: 
م 11 .١1"‏ 

8 : يتبرّك بخاتم : *181: 7. 
التبن : 

,":غ(١‎ - ١9 ::.؟9/١-١‎ 

١-5؟/:‏ عر الشعير والتبن جدًا : 
89 ١1-ا55:‏ 9- بلغ الحمل 
التبن إلى خمسين درهما : 587: 4 - 
14 - 48ه5: -١1"‏ الحمل 
التبن بثلاثين؛ إلى أربعين: بعد مائة 


ويف : ا" 


/ا/ا : 


ا ير 6 ل 1 35 
68 : 8. 

لا/رل: ام بس (4: لال د 
العا ا" 

5/: شلف التبن: لاه: ما 
شونة تبن: :١"84-١8:1١1١14‏ 9- 
0 ه- سلخ جلده وحشاه تبئا : 


٠١ 1 1‏ 05"": 0 ملمة: 


ال" 

©/ : البلاد الشامية مغلية والعليق 
والتبن ما يوجد: 75: 1١#‏ 59؟١:‏ 
5 


1 هع ه01 كات 


49/ا”: /ا١ا,‏ 
تببدل - يتببدل - أيضا مبدل : 
١‏ 75/: تببدلت الأتراك : 51/8: 
١‏ 
.١ 7١١/5‏ 
تبرج - يتبرج - متببرج : 
*/: النساء متبرجات : 187: . 
تبلل - يتلل : 
"/ : كان يتببلل » كثير الخباط : 
:6'٠‏ 4. 
تترّب - يتيرب : 
8 وضار تفحارئن. :وردنن” 
15561 75 
تترية - تثريات : 
4/ : وتركت قدامه الأوجافية وهى 
بالتتريات الحرير الأصفر: :٠١4‏ 
1 


تجارة : 


تجاهر ء يتجاهر - تحايا 0 


,. : 61-1١١ :١"84 | دخل إلى مصر‎ -55 :48/1-١ 
نجون:‎ | . ١4 :١18# -1١١ فى نجارة : 4لا:‎ 
: كان بالميناء مراكب ه/ : وقد تجن بدحوله إلى الشام‎ :/5-1١ 
. ١” : وه‎ - ١١ ١١1: .7 : 7/17 لتجارة الفرنج : 5147 : ه-‎ 
: بجاهر - يتجاهر: التحاتة‎ 


:/١-١‏ تجاهر باللمكرات: “/: واستطالوا على التحاتة (الذين 
.٠6 : 771١‏ حت القلعة) : 54": "لاء ح"١.‏ 


0 يتجاهر بالمعاصى : 5 : | نحاسد - التحاسد : 
.58:40/1-١ 2١‏ 
نجاهى - يتجاهى : 75-1/: دخل بينهما التحاسد : 


,.١59 :"5 نودى نَأن أحدا لا‎ :/5-١ 


يتجاهى على الوزير ولا يحتمى عليه : 4/: جماعة من عبيد السلطان 
ه55 : .71١‏ نحاسدوا فى بعضهم : 9؟1١:‏ 18. 
مر : نحا كم - يتحاكم : 

.4 :١1/ : نمحاكموا اليه‎ :/١-١ .5 :88 وطغى ونجبر:‎ :/١-١ 
: نبجريدة - نجاريد : حالف - يتحالف‎ 

جرّد - يجرد - جريدة - تجاريد . :/١-١‏ تحالفوا على السمع 
مجمد : والطاعة : 71 : ١0/‏ . 

١ ووم‎ ١ :م/5-١ قد نجمّد على من خراج‎ :/١--١ 
تحالف الأمراء على السفر بالسلطان إلى‎ .7"7١ :١ه8 مصر:‎ 


تحمل - يتجمل : الشام : 56ه: "5 - 05قم: 7. 
*/: خرج الحاج فى نجمل زائد : عايا : 


٠؟١‏ تحتانية - شحفة ع لعف 


: تحايا هذا الدرب : 78 : | نحرير الوقت أو الساعات‎ :/١-١ 
تحرير الساعات لأجل‎ :/١-١ .ك١ح الء‎ 
دكة‎ -١6 :١9/7 : فلما نحايواء هجمواء | دخول الصلوات‎ :/5-1١ 
.٠١ وطلعوا الى باب السلسلة : ه47 : 7. | الميقاتية لتحرير الوقت: ه48"ا:‎ 
: تحشر - يتحشر‎ | ٠: فلما تحايت الطائفة الفوقانية‎ : /'* 
.١14 :"١ا/ا#‎ .4 :"4 
: حتانية : 4/: كان قد تحشر فى السلطان‎ 


.١5 : ونحتانية حر بر أزرق‎ :/5-١ 


خطاى : ١" : ١ .١7 : ١188‏ ., 
تخدرات : حصن - يتحصن : 
9-1/: آمراض حادّة وتحدّرات :/١-1‏ نحصئوا بقلعة دمشى : 


يابسة : :٠١١‏ 4. *الىة : 238 
تحرز: نحظى - يتحظى : 


١-50/5مه: ١‏ - كثر لحرز :/١-١‏ قدو مالك علد 


الأمراء من بعضيم : 578 : .١4‏ السلطان : 49:ه: .١‏ 
حرش - يتحرش - التحرش : محفة - محف : 
١-9/"؟:: :/8١-١ .٠5‏ أمواله ونحفه: 594: 


"/: وكان قصده التحريش بيه: | ١9,ا-‏ لالا: -١9‏ 60"م(: لاطو 
هلا" : 8. التحف والقماش: :١"١‏ هم 
١#‏ #لا ل لل"ا؛: "لم أ عه :١‏ لالح لاما : كلم لان 
2 د 011 الامسد 6ر71 الات 


4/: وأظهر التحرّش : 458 : 7. | 354: 4ل لإم(: ول إم- 


"١ 


١ 


١ 


168 


"5 


#- و اس # 1 ع 
تمفة ٠.‏ تمل - نكم - خبط - لخت ١١‏ 


كك" : ١١‏ - ١٠خ"#::‏ همل ل"م2: 
- الفصوص والتحن : 4ه5: 
“ا 88: ١/‏ - #لاع: 4س 


د 


-١١ :591“‏ 5ؤ:: 5 بالاه: 
7 - الاه : 18 - هدية حافلة تشتمل 
على نحف جليلة : الاه: .١4‏ 

"5-١‏ ؟: ا و1١‏ م 
1:51:45 ولام ما 
١١ "14‏ - التحف الغريبة : 9/ا: 
هع 18- نحف المند والعن : 
لالم؛ : .١١‏ 

ه1١‏ : ه٠١‏ 7غ ١5‏ 
ا ا ل ! 

4 لا ا 
ا 15 الات زم : 
5 

4 : 7# - الخركاه والخيمة 
من جملة التحف الغريبة : 767؟: 
44-14": ولدوهء١::‏ "ل 
ه/.م: ؟- التحف الملوكية : 
؟: م.ع/ا- هلا لم -١9 1١#‏ 


:ا١ها_#‎ ١ :١ان/‎ -١6 هعم:‎ 


0 خا اك اام 1861 


5-8 ل 
نحكم - يتحكم : 
١-5؟/:‏ لا نرضى بتحكم أينيك 
فينا: :5١5‏ "5". 
نخييس : 
هيت ويس :, 


نخانق - يتخانق : 
"/: تخانقا وههما على الخيل : 
بل ا" 


ع ع" 
تخبط - يتخبط : 
١؟7/:‏ تحبّطت الأحوال بين 
السلطان ؛ وبين المماليك : ا "ال/ا: 8م. 


.:/9-١‏ جلس على نخت 
السلطنة : ١؟ه:‏ /0- ترقى حتى ملك 


نخت مصر: 0 اهم: 117 -١4‏ نحت 


١ *‏ تختم - تخفيفة صغيرة 


من خحشب : ل/الممه: .٠١‏ 

.١5 2١5 : / 1 

/ : أربعة وعشرون ممْتَا بأغشية 
حرير أطلس أصفر: 5": 7. 

قم 

:/١-١‏ الزمرد الذبابى من تختم 
به دفع عنه الصداع : .١5 :١9‏ 

خحتن - لمحتن اس اشحتان . 

تخت الملك - أيضا سرير الملك » كرسى 
الملك : 

-١5 :ه85-1١8:1ه/5-1‎ 

اع يي الي ا" 
تحجينان - تمتنين : 

4/ : وعرض التختنين وهما بغواشى 
حرير أصفر: ؟1١4:‏ ١ا- :4١4‏ 
١‏ - وتختنان بأغشية حرير أصفر : 
16 

ه6/ وتحتنين كما هى عادة 
الأطلاب : .٠١ :78٠١‏ 


: ا بثياب جلوسه‎ :/8-1١ 


وم : 8. 
نخفيفة - تخافيف - أيضًا عمامة : 
::0/5-١‏ 8. 
-١١ : 13/8‏ أرسل اليه 
بشاش ٠‏ ورسم له بأن يلف له تخفيفة : 
١19 48‏ - م :١‏ ١-لا‏ بقى أمير 
اخورء لف له نخفيفة كبيرة : 17/84 : 
-١ 14-615‏ :هم 
5/ك": 8ط :1:81-7٠١‏ 5. 
ه/ : أبطلوا لبسبا: :١6١‏ “ع 
ه- :١1584‏ ه., 
مخفيفة صغيرة : 
.7::50/9-١‏ 
"ده : : 5 .١‏ 
بر الك قت 
94““: همه .5ع .١1‏ 
5/ : مملسة : 1١:7١‏ 5890: 
١‏ جمرم: 


:.١١8 -١5‏ ات 


باه" : ؟ - الاك خا ل اللا" ة 
:4١5 4‏ "- ملورة: 177: 
14 - 0/84 :5: ”7. 


ه]ى" : ٠١4 - 0١ ١‏ :فى 


١ 


"5 


"5 


التخفيفة الكبيرة... - تذكار 7 


التخفيفة الكبيرة ٠‏ التى بالقرون الطوال : 
المسماة بالناعورة - أيضًا فرن : 

“ا ادا لبين الأغراى للقدين 
للتخافيف التى بالقرون الطوال » وقد 
خرجوا فى ذلك عن الحد: :"4٠‏ 
؛ - رسم له بأن يلبس التخفيفة التى 
بالقرون : 89ه"#: .7١‏ 

0/4 طالء 87- كبرت 
الأمراء تخافيفهم وطولوا قرونبم : 
ات ا ل ا 7 
١‏ ل ب ا آم اناس طرضا: 


4 :ه”: 4 الا: ركه .١15‏ 


: تخلخلت به الأرض‎ :/١-١ 
.6 45/ا:‎ 
. خأ - فى - علق‎ 
: تخلق - يتخلق بالدم‎ 


غيل من : 
:8/1-١‏ و- نيل من 
أخيه : لمده: .1١4‏ 
:/5-١‏ نيل من برقوق». 
فهرب: 115548 -1١‏ ولاه: ه6- 
-١5 : 06‏ لرهة6: ". 
بل ا 10 اا 
4/: قد نخيل من المماليك 
الجلبان : 179: 5. 
تداوى - يتداوى : 
*/: ذهب للتداوى: :١49‏ 


."١١ 


5/: فاقترض وتداين : 405: 
6 . 
تدريس - تداريس : 
درس - دروسش - بدريس - 


تدار يس ١‏ 


4 تخلق بدمه » عيال خوند أم تذكار: 


الناصرء وأظهروا الفرج 7-111 


." 2١14 


5/: أراد أن بصير له التذكار بين 


غ١‏ النذ كير -- 'ترجم » ترجمة ) تراجم 


الملرك :52 لاض لكان باااعايم 0 


التذ كير: 


:/1١-١‏ الناصر محمد بن قلاون هو 
أوَل من اتخذ التذكير يوم الجمعة على 


الماذن لتستعدّ الناس للصلاة : 4817 : 
. 
تراب - أتربة : 
:/١-١‏ يجلسون على التراب : 
6-5 
,.3١ 15 :"0:/5-١‏ 
1ل" 
8/: أمر بشيل الأتربة : 46؟: 
١‏ - التراب الناعم : -١4 :”"9١‏ 
ا اس 15 :ل معدي 4 117 
ه/؛١:‏ ا- صارت المماليك 
يشيلون التراب مع الفعلة : :١4١‏ ه. 
ترافع : 
#/ : ترافعا بين يدى السلطان» 


011 


4 تراقدوا عن إيراد ما قرر 


عليهم : أ 5. 


ترامى - يترامى - ايضا رمى : 


-١١ :550/5-١‏ ترامى على 
الاميشر فجمع بيله وبين السلطان : 
000 , 


؟/: ترامى على الأمراء فشفعوا 


ترجّح - يترجح : 


1 : ترجّح أمره قليلا : كه : ". 


ترجل - ترجيل : 


١-5؟/:‏ ترجل له : /ا17/11: 1٠١‏ 
ولامه على ترجيله : 4١/ا: .١‏ 


ترجم - ترجمة - تراجم : 


١-١1/::م-‏ سم: ٠١‏ اتفق 
أرباب التواريخ فى ترجمته : 0/5 : 
لا١١-‏ 5١اه:‏ 5- ثلاه: ,.١195‏ 

: وقد ترج له‎ - 17 :14/5--١ 
كلال/ا: /ا١1- 5ه/ا: ق8- الى‎ 
لالم: ؟و.‎ - 5 

.7١ 7“ 

4/: وقد ترجموا هذا كمال بتراجم 


عظيمة : 69 ١516‏ - قل تقدم 


ترحب به - تركاش » ترا كيش ون 


ترجمة نسبهم : 1141١‏ 7. 
ه/ح؛ ١‏ : ه- زه( : وه 4.؟. 
حو- كه": ال 
ترحب به : 
م : قام له وترحب به: 47: 
/ا١-‏ 5ل: لاد هه |[: اس ١5ة:‏ 
15. 
الترحم والدعاء : 
:/75-١‏ نودى بالترحّم والدعاء : 
ااه : ؟., 
ترس - أتراس - تروس : 
5/: فَرّق على مماليكه أتراسا 
وخخوذًا : شد اا ع نيفق ايه 
وده ا 
ه/لم: م- ١ه‏ إل ماو 
١16‏ . 


الترس والفجاة - أيضا الإمجاة : 


::١١/5-١‏ :ال أ :: ا 


الترس والعجاة : 41758: .١5‏ 
ة: هل ولا؛: .١١‏ 
*/ه: 


هه ث"#ة#: لىع ١اس‏ 


,.١١ :ٌ55١ 


رشك 
فح ا آنا فد أذ عه ناورك 
أن اترشد : /لاهة: ".على 75 .١‏ 


.- 
> لهاب 


شش - يترشش - ايضا رش : 
:/5-١‏ ويتراششون بالماء المتنججس 
اوابالقي : ال" 


ترضى - يترضى : 
0 شان بردي خاطر المماليك : 
.١٠8١ : ١68‏ 


الترف : 

١-5؟/:‏ كان ترفا رقيق البشرة : 
- كان غاية الترف فى 
أكله ومليسه : #مم: ,٠١‏ 


: 21 


1-1 وجرى على عادته فى 
التزدفع والتكبر: /ا١/ا: ١‏ 


8/: وارسل يترقق للسلطان فى 
مطالعته : م/: ه. 
تركاش - ترا كيش : 

:/١-١‏ شدوا فى أوساطهم 


000 د # #إرأ*» أأير ماايحاثت 5-8 و2 


0 تركة » تركات » يررك - تزحل 


ثرا كيش وسيوف : 1/5" : # . 
و ا 
ال 0 
وك أن فضا 
6ن كلح مم: ومو 
17 وى اوسطه مون واركاون : 
ا 
تركة - تركات - ترك : 
:/1-١‏ البرك الأهايية: 
1 
ذ-9/.ه؟: (١‏ -لمإاه: ١١ا-‏ 
ه“”وه: -1١68‏ 16اغخع: 5 ©-هس 
48 ه., 


. ١ 7١ 1١١ هل ع بلام:‎ 


٠١ 147“‏ "م1 ١5‏ 
وا اللي ا اي اي و 1 

بال بام ؛: 5 .١٠‏ 
1٠١‏ 1406 لاله 


: :47 : 4ن ترك الخوندات‎ ٠ 
,(١" : ومع‎ 04 

ه/م: ولء -73١‏ التركات 
الأهلية : ٠ه‏ : #- الترك الأهلية وغير 


الأهلية : أ١ه؛: 5٠١‏ ”5 5ه5:5: 


37 . 
تركيبة - تراكيب : 


١-9؟/:‏ حزير علرن براحي 
ذهب: :١١١‏ 18- جبّة دائرها 
تركيبة ذهب : 188: /ا١ا.‏ 
الترمس : 

دا زرع الترمس : 648 : 


١‏ ”و / : وصف َم 0 دواء 
:/١-١‏ والامبماك في اللّذات : 
والاشتغال بالترهات : 58 : /. 
تزاويج : 
١-5؟/:‏ وصلت تزاويج القمح 
الحديده فا نحل سعره : © ١5‏ : ©6., 
تزحل : 
4 كان ثغر الإسكندرية غاية 


١ 


18 


"5 


تزخرفاء يتزخرف» الترخرف... - تسحب » يتسحب ١‏ 


التزحل والخراب : 5784: .١‏ 
ه/ تزحل حاله ومات فمَينًا: 
.1١ 8 5‏ 
تزخرف - يتزخرف - التزخحرف - أيضًا 
زخرف : 
1 وهم فى غاية التزخرف : 
1 
“ا 5-5 كل 
5 تم بناؤه وجاء غاية فى الحسن 
والترخرف : لمه: .١١‏ 
تزركاوة - تزكاوات : 
*/: تزكاوات حرير: 51/5 : 8. 
تروج - تزويج : 
:/١--١‏ عرض عليه التزويج : 
ها" : .١9‏ 
ه50 : هع "؟. 
تزيا : 
:/5-١‏ وتريا بزئ الفقراء : 
.١ 4‏ 
*'/: وتزايا بزى النساء : 5م؛: 
117. 


©/: وتزايا بز العرب : ه8١‏ : 5. 


في 


برير: 
*/: دخل الحريم » وتزير 
وتنقب : 45 : .١7‏ 
تسابب : 
ه/: فتشانما وتساببا سيا قبيحًا : 


ا 


:/١-١‏ ميدان يتسابق فيه الأمراء 
بالخيول : 5/ا": 9. 
تساتير من الخشب : 
©/: رصف الطوارق ؛ وصنع عليبا 
تساتير من الخشب: :١48‏ 17- 
.١5 : ١65‏ 
تسامع - يتسامع : 
9 /: تسامعت الأمراء بذلك فليسوا 
آلة الحرب : :7١١‏ 16. 
ليم اا 
81/5 77. 
التسبيح : 
*/: أقام القمر فى الخسوف إلى 
قريب التسبيح : 487: 6. 


لس خسنا سد آم مما : 


ا 


١ 4 


:/١-١‏ وتسكبوا فى السفن إلى 
الروضة : اكيش : سه 2166 آلا 
١‏ -- تتسحبت نحت الليل : 
:١15#‏ *5- ه:”: :5ع ١لهس‏ 
تسحب من كان معه: هلا: - 
يتسحبون من القلعة : 0م: -1١١‏ 
8 اع ا دهم 02 
48- "“امده: ه- ١١[ه:‏ ماه 
646 #- تسحب من حلب : 
مكه: 95- "الاه: ؛ّ, 
::0/9-١‏ 2-856 تسحب نحت 
اليل لم لاا 


اا لا ماديا 0 


الب الل اعلا ا 
و55 لاع /ا١ا- 2.١ :5:١٠١‏ 
٠١ ::١ - 1١"‏ - "75 :: 5١س‏ 


؟'لاهت: 7١‏ هخ ١5‏ - لكلا 
م- /اة/ا: 5 6مىلام: 5 580. 

7 /: فلما جمع الأمراء بذلك 
تسحب منبم جماعة : 1:54 15- 
:5١/8 -١ 5 :ا١ا/ا' -١ 7 : ١51‏ 


اا اعد بارأ 1 1515 


-١‏ تسحبوا من الرحلة : /17؟: 
9 - تسحب سائر العسكر: 556: 
١١‏ . 

ا ل 
5 - 45" 5 كلء حول 
همه": ال د منم: ب# اام 
٠‏ - الأمراء والعسكر يتسحبون من 
القلعة : :55٠‏ م -1١7‏ تسحبوا 
وين 5 ارا 

8-1١4 : ١/5‏ 1 لل: 
4 بام: ه22 5 1:9#:م8- مهل : 
ل 4ل عم 19١‏ - ؛4١(:‏ 
١‏ - تسحّبا من سجن الماعة : 
ه0706--ه7:1- تسحب من 
المقشرة : 8/ه١:‏ ه-85١:‏ 5" لاء 
م18:75 - وقصدوا التسحب : 
ا اما ب اك الكل : 
عا م" 

6 -10/:05- فتسحّب 
من هناك ليلاً وهرب : 54*: -1١‏ 
6" 585- بلغ تسحبيم من 
اسطبول : 55": #ا ل #ره”: ما 


55 


"5 


رو رع سا و نلطن : يتسلطن . السلطنة ... 4 ١‏ 


ال 1 اح ا 0ك 
"15١0: 1" : "84‏ 


تسرر -- تسرى : 


. إبراهم . عليه السلام‎ :/١-١ 


تسرر بباجر: 5: 3٠١‏ - وتسرى بها : 
ا ا 
تسلطن - يسلطن - السلطنة - أيضًا 
بايع - بويع بالسلطنة : 
١-١/وم؟:‏ 4ع أاكلا كلك 
ا ل ا 0 الكت 
ا 001 اك لش 4ك 
اا اا م 
وه"ا: ”- لاه”": /ا- ره" 
لالط 01024 رتش املك 
هك؟: /- ل/اك": 15 -1١‏ 69".: 
ع "١‏ - بلام": “5-6 5ؤ": م 
٠٠١ :"4!5‏ - 5" 5 5-84 ؟2: 
هل كلا لالل خم ماه 
-١54 5‏ طلبوه من دور الخرم 
وسلطئوه : 9ا١ه: -١١‏ 848ه: 8- 
.٠١ : 1‏ 


١-5/مه:‏ :- نز: 4؛- للاء: 


وس لاد ا ا لاا الاي 
كا الع اا واه 1103 : 
ال 1 ار ا نا د 
مدي اا اص ا ع 
ا ع ا ا د 
55 6: ه- ل/اغ5: -10٠١‏ إللا: 
س٠‏ كبا" : ١‏ عدياةلا: غ6 -64بب: 
١‏ - "#لا/ا: ١‏ ح- .هلم: ١8‏ - 
“طاام: ه22 لال ى. 

ا ال 0ك 
:١94 -١ا/ :١أ 5١‏ هه :8٠6٠٠.١‏ 
-١‏ /ا١ا؟:‏ 4ع مه هونبرا"ا:. 4 
0 : ا كى5: خا خ«ام: 
14- 59" :ل-لءىمم: مب 
85": "؟- هم5:: ١١‏ ثااة: 
/ا: ق. 

1821541٠١ 49 :"/#‏ ه: 
-١ 51١6ه :4-ا١م865 :5-1١*‏ 
اند فس ااء ددس نضا 
ولع اند ا د س اعت ها اا 
لكام أنه أبرلا: وس لاملا: 


«ططا ‏ م4 : ماع "ا" اس 


تا تسلطن ع تلطن . السلعلنة 2 بأبم ؛ و بالسلطلنة 
د 9 


لان“": "ال # ل ؤه": ىه إلن": “#//ا: اع ١5‏ باة: /ا١ا-_-"1١:‏ 
الا د لم" : ::.١# - ١7#‏ إلاسه ١‏ همهة١:‏ 8- إ١5ا:‏ ""“اا 
*5: ل فر - كء١5:‏ لاء ك5 ابا ١‏ : لاع م١‏ - للا : ١#‏ 


21 ]ع بالأحامم]ع: رام “!4 :١‏ #"- لىة١:‏ ىف :5١/-8‏ 


نجسر على أن يتسلطن : 5م14 15- | 1715-18 17586١-15‏ لس 
ا ا ا | ال ا فق ات اك 
446: لع خسم »و #«ع4: /ا | -1١5‏ إن كان عندكم من تسلطنوه : 


55 : هم الاه؛: ١5‏ - :ه:: أاء: ل حي لل ل ا 
كل 9ع ؤهغع: 55:١ - ٠١‏ الرو الوه الا العم 1 
اا ا اول را ل ل ال ا ل ا ا" 
-١517 :454 -4‏ 50غ: 5- ه/؛١:‏ ا- -١١ :١/‏ 35:: 
ل ات ا 15-91 #- إتىم: /ا١1-‏ الىم: /ا١1-‏ المع 
ا- إ0ع: ١١‏ لا/ائ: 5ع لمء | 5١1-ها‏ عندنا نسلطن إلا إنت طوعًا 
وعم 5 . أو كرما : هم: 218 -5١ 1١9‏ 
ا ا ا ا 01 | الى الل يل را 1 لاه 


الآ -١8‏ :: ١٠ل‏ كك /اء 5غ ٠١‏ ل ١١‏ : "١غ‏ 5ض 


اع 58 اام اا لاله 1 الام الآ هأ ٠“”,ع "١‏ - :١غ‏ لع 
/ا: ا 8: -١١‏ ١١خ‏ هشع اس 5 - ١٠١6‏ : “ا ١5 -١١‏ 1: مهم 
48 “م - .ث": مما ::١‏ "اهس 5- ل/ا١٠١ا: ١5‏ - لمى١١ا:‏ لس 


مط ؟: لاس نع: ما -١94‏ "“"هم: 48 ه- 5" ١‏ :ابا 9 با"م١:‏ 
«ود ههء ولادا لاة: هأ ٠ 295٠١‏ ل 4" ٠٠١ :١‏ ل ةزغ اهس 


*«؟ - قال : قم وتسلطن : /ا5: 8- | لالا١:‏ 4 ه- :1٠١4‏ حجالاء 


تسند + يتسدع عتسلد - تشاحن ‏ تشاحنات 6 
1# 866: 8-84 51.: 5. هد ١-؟/:‏ مه -1١ ١‏ ما: 
معن الس واعر ا الع لضا 16- هؤ": 5- 555: ,.١‏ 
١‏ كلام سمو كلس بالا 8 0 بعص" تشاجر 


؟ل)ع ككل كلء 15 للا" بالمصر: “ا/ا5: .1١94‏ 


,٠٠١ : ١19/8“ -١ كمم:‎ ٠١ 5 خم"‎ 1١ 
.١٠5١ ه-‎ :١١ه‎ -١ 707ا:: 5/هة:‎ - 075 :4١5 - 7٠١ "468 
:ع مام االو لم ل‎ |-١“#*خ‎ ::1:94 - ١5 2١5 21 
:ا١ مم6‎ 6 17-1١ 4-417: ا :8ع أل‎ 
تسد ست زسكل ات ووريتك : #اأسال 1ه قات ولا وات‎ 


؟/: متسند بين المخدات : 405 : | 4/ا9: ١١‏ كؤم؟: (١‏ عمم. 


ا تاماتلا :ا 
تسور : 6 -١١‏ فوقع بيهم 
5أ-9/: تسور بعضبم عل همدرسة ]| تشاجر: ه8ا٠ا:‏ ه26 ؟5("”: 9م 
الناصر حسن : 549: 5 »2 8. :4١‏ *4- 58#: ه- :4ة5: ا 
تسيب : ٠ا:‏ 4- فوقع فى ذلك المحلس 
5/: تسيّبت عليه العوام بالكلام | بعض تشاجر: 4.07: 5 4مغ: 
المنكى: 81.": 7 لللا": 5 7 - فوقعم تشاجر بسبب الثيابة : 
تشاتم : كلم : .١١5‏ 


©]: فتشاتما وتساببا : 3776: 77 . | تشاحن - تشاحنات : 
تشاجر - يتشاجر - التشاجر : .: ووقع فى هذه المسالة 


١-1/لام:‏ - وفع تشاجر : تشاحنات : 0 7- وقع تشاحن 


.١0 :8٠١ : عظم‎ .١ 7١ : © 


١ 


: فتشتتوا وهريوا : /ا 5غ‎ :/5-١ 
1 

*/: وتشتت ذلك الحم الغفير : 
«/ا"ا: .١5‏ 
تشحّط - يتشحّط - تشحيط - أيضا 
شحط : 

: 5١9 تشحّطت الغلال:‎ :/1-١ 
0160025 

١-9/ه؟؟:‏ م70-6؛: -1١8‏ 
ا ا سم اي ان 

1 القمح كان فى قوة تشحيطه : 
2154-6 186 1-5350 11 
الك “107 6 111 1ه 
ا ل 104 بارس 1 11 : 
١؟-د"5:: ,.٠ 6١‏ 

٠٠١ :١1//#“‏ 40: ه- وقعت 
تشحيطة صعبة : :١56 -5 :1٠١١‏ 
اا ل ع الل ا 
/ا“ع: #9 ل قث" : 5175 

1/8 ل وقلع تشحيطة 


7-1١١ :145 /ا-‎ : ١9 : بالقاهرة‎ 


تعر خط ارقا - التشريف 


وقع تشحيطة فى القمح : :١8٠‏ 4- 
-1١5 :009 16 :1‏ تشحط 
اللحم من القلعة : 87"!: ١؛‏ /- 
*اه؟ : 7 - 50/5 : 8 

ه/ تشحّط الدقيق: :١55‏ 
ا ال يد العم 1 
-٠‏ تشحطت الغلال : /751: مم- 
ا : 9 - ال : لع 5- "م 


حك ل ا 


التشريف : 


١أ-(/:‏ وحدك معه خمسمائة 
تشريف » ما بين مثمرات » وكوامل .2 


ولع : 0 


-٠‏ فأحضروا له 


-1١9 مه:‎ 1١7 :؟م/0-١‎ 

:١١7/ -١5 :ا١‎ ١8 -١ : ٠٠١1 
لالء 6١ل لالال:‎ :١؛مل‎ 1١8م‎ 
:؟١*”‎ : 7ا- تشريف بنيابة حلب‎ 
م خم 771-17 زأاكء‎ 
أفيض عليه‎ -1١١؟‎ .1١ :*## ه-‎ 
العر 7 ات 4ه من‎ 


:+ خ542: ه16- ا#ا"ا"#: قم8-ه 


ات 
7 


"5 


١ 


١6 


"55 


ات 001 5 7 
تشعّث ء تشفع » تشكى - تشوش ء تشويش ١‏ 


او اي ابوس يوي اسوف: 
ا ا ا ل ات 
لاه" : /ا١‏ - هه“ : -1١8‏ /ال3 : 
1ت - 44-1 ماه 
ته دلت الس ال 1ت 
مثلاه: هم /ا- #”_#وه: ؟”- 1ه: 
1ه 8510 
رفم عن لعن اريف 1 


554١ -١‏ راس 


15- ع#ا.؟: لاوس 


3ت 162 
/ط غ5 ”5 - مهمع: 27# 4- تشريف 


الوزارة : 4ل/ا5: -1١7‏ 1584 5- 


مطاع/ا: ”ا //اكئلا: 89 -١94‏ 
بمع/ا: اا 8 - ١وكل//اض:‏ لاس 
عم/ا: ١#‏ - "للملا: 5- لالىلا. 


٠ل‏ أ١1ا ١7”‏ - مثللا: ١‏ ؟7. 
9 ثم أحضر خلعة الخلافة » وهو 
التقريق 2311 114 لسن اللشريف : 
15 عت أ لأ نحت 1/6 : 
588-١5‏ : م8 - ة"": ه., 

“ط/0٠م": -١6‏ 4:ه؛: .1٠6‏ 
ال دهم اا 


:1:5١٠ -١١ : 2:١١ -١ا/ أه":‎ 


4- 54:: 5لا2 ؟"- لالاة. 
01 
-7١ 1‏ 4ؤ9[: م- 
كل/ا؟: 5 .7١‏ 
تشعث : 


ا فشكت اللمنندان: 4 تار 
باصلاحه : ”'ه: /ا١.‏ 
*/: تشعثت القناطر » والت الى 
السقرط : .7١ :74٠‏ 
تشقع : 
:/5-١‏ امتنع عن الحضور... 
وتشفع أنه ما بقى يلبس الولاية : 


." 2:5 


-ُّ 


01 فليا شك 4 فض 
عليه : 815؟: ١٠؟.‏ 
100 

١--؟/:‏ وطلع إلى برقوق » ليتشكر 
هله : ©5:8؟: /ا١ا.‏ 

*/. وارضل اتتشكر منهء: ااا" 

#8: 107/14 1# 14 


تشرّش - تشويش : 


و # # م د 
١64‏ تصدق » تصدق - تصيد » يتصسيد ايشا صادء» مصيدة 


أ-91/8ا8:2. 

١-9/ه١7:‏ :7 ١١:11‏ 
عه افا د 117 
8-1١١‏ !:: *١-5ه5:م.‏ 

*؟/: تشوش السلطان من ذلك : 
لام : -١54‏ لاو: -٠١‏ وكان الأمر 


ها كا نك الشوووق امهالك 2:11 


6)- 58ه١:‏ 6 -١‏ ه:؟: /اأا- 
لاغ": 71١8‏ غم8م:”: 5- 4ق5؟: 
*1- 4مم: -1١8‏ تشوش فى 


الباطن : ,١5 :9٠‏ 
*/: وهو فى غاية التشويش على 
فقد ولده : :٠١9 -1١ه :١١5‏ 8- 
"ار ا ع ل ا 
187-814: 7 - حصل له 
00 
5 

0000 

.5 6 

تصدق - يتصدق : 
١-9روءه: .١١‏ 


*/: تصدق على الفقراء : هرأ : 


.١ ثلهة::‎ - ١1 
: تصلب عليه‎ 
تصلب عليه شىء من‎ :/* 
.5 :"٠ه الحجارة:‎ 
: تضلية علبة. الذي‎ 8 
21 1 


تصنيف - تصانيف : 


با يا 


# 


ود رم نت تفي نت 
تصويرة - تصاوير - أيضا صورة - 
صور: 
١ذ--١/:‏ رأى على صدر الخائط 
منقوشا ء هيئة تصاوير العزب : 
لعل لحان" 
تصبّد - يتصيّد - أيضا صاد » مصيدة : 
:757/1١--١‏ 05- خرج يتصيّد : 
د 
١-5له؟:‏ مل لامرده., 
لس ا 
5/: صار يتصيد فى جهات 
الفيوم : 917؟: 7# - 4ه": -1١4‏ 
03-181 


6/: توجه إلى نحو النجيلة يتصيد : 


١ 


55 


١6 


"5 


تصوّفء. متصوف - تلام ١‏ 


ا" : 5. ١-١لالا":‏ ؟1١.‏ 
تصوّف - متصوف : .5١1:1١1:5/95-١‏ 
١-١/١5؟؟:‏ 55-5 1١1١‏ “ا : 11 -157: .١‏ 
لبس خرقة التصوّف : ه/اا: 3 . تطرح - متطرح : 
9-1/: اشتغل بالتصوّف */: متطرّح النفس جلذا : 
والورعظ : 55؟/ا: .1١9‏ /ا6 ١‏ : ". 
*/: متصوفا على طريقة السلف : | تطرطش - أيضا انطرش : 
17 4. 5/: فانطرشوا بالزيت تطرطشا 
تضحى : فاحشا : 419: 15. 
:/7-١‏ حتى تضحّى النبار: | تطئب : 
/ا5: .١‏ 1/8 عم النيل الأراضى » وتطنبت 
تضرع إلى - يتضرع إلى : منه الخلجان : 8ا: .١٠6‏ 
/: تضرّع إلى الله : :1١‏ 4و- تطير - يتطيّر - التطير : 
ويكثروا من الدعاء والتضرّع إلى الله ١-اله؟١:‏ 4- 4و( ١ل‏ 
تعالى : 17: 5- وصار يتضرع إلى 64 -٠١‏ تطيروا ببله تزوال 
الله تعالى : 737:18 . السلطان : هلاه : ه. 
تضعضع : ١-9/ام": .١1١‏ 
:/5-١‏ تضعضع حاله وافتقر إلى 5. 
الغاية : "الا" : 7 , 4 ل يؤثّر فيه التطير : ا 
7'/: وتضعضع أحوال الفلاحين : 4 تطير الناس من ذلك : 
3٠١‏ : 18. لاه 


التضمين فى الشعر : تظالم : 


١‏ تعادى » يتعادى - التعبيس 


:/١-١‏ إذا تظالموا» نحاكموا 


.١18 :١١8ه‎ - / :١ا/‎ : اليه‎ 

تعادى - يتعادى : 
:/١-١‏ 
مخ ذاهية عات ا الا 


تعاسر : 


:/5-١‏ فإن تعاسر عليهم ٠‏ نموا 


داره : لاك/ا: .١١‏ 
التعاظم : 
/: أظهر التعاظم : 4917: 8. 
تعانق : 
:/١-١‏ 
وتعائما : :"١1“‏ 5 . 
تعامل - يتعامل - أيضًا معاملة : 


75-1١‏ /: أن يتعامل الناس بالفلوس 


وزنا : 4لا5: .١‏ 


ص و و #س# 
تعبث - يتعبث - ايضا عبث : 


*9/: صار يتعيّث فى السواحل : 
/امم: "٠‏ - 58؟": 5- "اه" .: 


١؟-‏ 5ه": 0-5 :7:5 . 


“ا/رهة7 : 8م١1-‏ فلن : .١14‏ 


4 تعبّث الفرنج بسواحل الهند : 


وكانوا يتعادون عليبا ما 


ونزل عن فرسهء 


؟'ىم: -١"* :9ؤ١ - ١#"‏ هؤ: /ا١-‏ 
اع ان ع 1117 اس لعلنا” 
60 8 1 واكم 
١65‏ : ؟”"- هلم (ا: :١155 -1١"‏ 
مه ١5؟"”:‏ ه6١1-‏ وه”#: "1- 
وف لير ا اميا" 
68 . 

©/: كان يتعيّث به : :75١“‏ 8- 
١١‏ - يتعبئون فى البحر الملح : 
4- تعبهم فى البحر على 
التجار: 5ا": 5- 0"": ١4‏ 
عام : 431-86 : م2 14 - يتعبثون 
فى السواحل على المسافرين : 428 : 
ا 0 


تيور اوج تعب سار 


ه/: واد يتعب السلطان سمه ولا 
سافر: 75 : 14. 
١-؟/:‏ جهز إليه فوقانى حرير ء 


وتعبئة تماش : 585: .١١5‏ 


التعييس : 


أ-ا/م :1 


١ 


١8 


ف 


_. 
* ان 


"'/ : فتعترس عليه وضريه : 7١7‏ : 
1-17 4خ :15 


.8 :": 4/5 


تعر يف : 


:/8-١‏ أبطل تعر يف منية ببى 


التعريف : 


ورقة التعريف . 


تعصّب على : 


١ذ-ل/ه١١:‏ ه-ل/نا؛:؟., 
١# :١/5-١‏ (ه: لال 
الا م لمعه بن انعد 
أب اوعس ركاه 
اليا ل ل ا ل 

١‏ حاإيى :: الاع اورع او 
لا 5ه 4ل 
تعصّبوا عليه الأعداء : 11/9: 18 - 
05 اا با :ونح 06 2 

ا ا" 
*ا//اة: -١8 3٠١‏ 8غ4: م- 


(اه: 0# 4- هم :لاب (١١‏ :1., 


-1١1 1:١5 7١ 1/5 

ل حم 2" 
ه/ه؟؟: ٠١‏ "رم ماد 
المع ا وهل" كن 
اا 50001 الك ااا الات 


111-15 


١-8/ه١5:‏ 758-8: 18 
تعصّب للحنفية على الشافعية : 371 : 
#اس د بام" : شرع 84ب ؟87"؟: وه 
11 الح فت :1 لخ اح 61 
-1١6‏ ثلظلاه: ١١‏ . 

١-5ل/لم:‏ ١١ل‏ مه: و- 
تعصب للسادة الحنفية : لاه: م 
-1١ 5 :5:15 -١ :٠ 6‏ 4"و: 
مع 22 هات ووه “لاد 
لاس ل ا" 

1/: كثير التعصب للمذهب 
الحنفى : 76 : الأعد انفضا للامين: 
ل ال ل الل 
؟ - تعصيوا له : ا8: :7584-1١14‏ 


خم - اأذك": -١86‏ 4"”اغ: ؟١-ه‏ 


6 نعطب - تعممء بتعتم أيضًا منمتم 
ا تعفش - التعفية 
“ا : 5١‏ 9غ: مل ءم: 5 وأنجبه من.. ذلك وتعفش : 
ول- ١٠م:‏ 94 بمل: مر | م؟١:‏ م- تعفش فى القراءة : 
-١7 06‏ "؟: لم "52: 9 : ه٠.‏ 
مد ووم بم ووم إلا © غاية التعفيش : 7817: 7 , 
5م؛: ١‏ 4ومغ: -٠١‏ | تعلمة: 
0 '/: وكانت هذه تعلمة من 
م/م سبودامءا م ع: -١9‏ | اللمماليك : ه١ا":‏ ؛. 
م١(: :١١ -1١4 :(8. -١‏ | تعلق - يتعلق - متعلق : 
ما 5ه١:‏ 54- كم١ا:‏ .اس 9 وأخذ فى أسباب تعلق السفر : 
اا 4 1 121 ككل: ركان ةا امور ك1 
م ب ب#لم: ,صلا للامطع: #اكء | اللمشرفة : 1488: "9-١‏ ا": 117. 
71 :ه:: -١5‏ ؤه::". تعليقة - تعاليق : 
/11: ”ا عدخ قجس 117 : 0 علق بين الأشجار تعاليق 
4- "اا ١‏ ب/لا"ا: مب كثيرة : 5:544. 
“لاا م- :ا" لا مم: ه/: الخيام والتعاليق : /اسمم: 
5 - ه؟ع": و9- 5ه::ه., را" 
تعطب : تعمر : 
4 فقتل نحت الروم خمسة من */ : تعمّرت قلوب المماليك بعداوة 
المماليك وتعطبوا آخرون: 188: الأمير: /161: 7 . 
٠١ :١9( -5‏ - وتعطّب أولاد | تعمّم - يتعمّم - أيضا متعمّم : 
الفلاحين: .١ :1١99‏ ؟]/ - ولا يتعمّموا بأكثر من عشرة 


- 


١ 


"5 


١ 


تغاير ؛ يتغاير - تغير خخاطره عليه 6 


أذرع : 1غ .7٠١‏ 
تغاير -- يتغاير : 
1-ؤم: تغايرت عليه نساؤه : 


لا : 8/. 


هم .: 5 


:/95-١‏ ومن تغزّلات الشاعر 
الصلاح الصفدى قوله ... : /ا: 19. 
١ذ-١1/:‏ تغلّظ على لملوك 
والأمراء : /117": 15. 
تغير نخاطره عليه : 
١-ؤ9/1؟؟١:‏ م م8؟: و- 
للق اعم + لع 2510 .ا 
ل: 1:ج لاا؛: و- 
ااا اك 255 
اك 5(ه: «ال 7ه ما 
/لالاه: ١آاع/7١.‏ 
"(5-١‏ >-غع5: م هؤ: 
/ظا- ١١7"‏ : /ا- :١558‏ ه- لىوا: 
8 2551 اوه 705 ولاه 


اسع ااا ا ويد 


مو" : كا ل١لا"م:‏ ”اء؛ ١غ‏ 
١ع‏ 5لبام: ١6‏ بالا”: لهس 
١ا؛: -١١ :575 8-١5‏ 2144: 
٠٠‏ أه:: ١7‏ - ثلاة: لأاأس.ه 
4 دايا : 6ج 55 ا نوع 
ا ع ا 

*/: فبلغه ما غير نخاطره : و 
7 - تغيّر خاطره على : -1١8 :5٠‏ 
١غ:: -١١‏ همه م8- 1ىم: اس 
اا اب 146 1ج 161 
11 - ه١5‏ : 5- :5١#‏ 4س 
6 ]ع نه ؟: ربت 0 
ا ناه ا" ١01‏ العامة 
1١15 :4‏ 758: /19- ازداد تغير 
خاطر السلطان على ولى الدين 
السفطى : 7556 : /11 -71791: 14- 
ع لخت 
ا "م - ول : 1-11ام1: م2 
مسب 1 621 5ه 
1غ :١15 -18 :0 1١84‏ 
لاع لال ع##": -١8‏ 555 : 


:ا وى" ١١‏ هو": 95- 


3 تغير خاطره عليه 
اس العو رس اكه ة ا يه ا ا لا 
ا ام الث 1 اد اكع ارا اااصديج كا نوكت يل 


م“ *: "- ه60 غ:: 5- 5:5 :: - للمىة: ١١1ل‏ 44: ١ه -١‏ 


16- لم:: -1١ ١6‏ اا /اغ: 59ل ., ٠6‏ : "“لن2 ١١5-14‏ : 75" - /اا١:‏ 
و ال ا ا اك 0 ا خا الل ام ا 
-١ ه١ :١5١65 -١ 4 :١ا»" - ١‏ هه :١ "خ٠ -5 :١‏ مامه وما : 


١5! -8: 161‏ : هل موا :لا :١ 1:2 -”#5 :١”" - "١‏ 5ه 
لاع ا اع اع ا لت 4 :١ ١١ -5١ 2١" :١‏ 8ه 
ع ا ا ل م١‏ : 3-"“8م 1١8 " : ١‏ - غلا : 
اا 2 ل 2001 سه -١ :ا١ملك - ١‏ ه58 :١‏ خ# ‏ 
ااا 1 قا 7145 هؤوزء و#إعداءوء؟: -١‏ 5نم 
06- ه:؟: /ا١1-‏ 7:غ؟: "ا الحدين ع اا الود وات :1075 ارج 
١ه»:‏ 5- وه؟”: ه- ه؟5: ه20 5ه : 55 :555-١5‏ مل 
وعد اناد عد إن د ل سد اعت يد ديه 
ات :8م +11- 47 : /ىا: إآجه 4م5”: 5غ 8ه 
ااا ام 0 لاجم ط41ا: 4 - :"١5‏ /أااغع "لاس 


ا ال ا او ا الوا ا 


١ل‏ /ا١1-‏ © ٠غ2: -"٠١‏ 5"5غ: ا ا ل علا ا ع يا 
راح 55 7-1 161 اكايه اس ره : ”7 ١5و"‏ ”9لا 
4ا: 7- تغير خاطر العسكر على | 0٠مم:‏ بم هوم" 7م امم: 
العادل طومان باى : 5975 : ١‏ . 1 مخ" ١‏ روما ماد 


18:1 ال هن | الم :ااا ا‎ ::9 ١7 ١# 


- 


4 


55 


تَغيظ - التفاح السكرى ١‏ 


هإى؛: -٠١‏ ١و٠(:‏ اماد 
لص سي 4ح البفاه 
اا 1ت 
180 1ر1 جيه 71 
4ع /زا- لاهث": وا 25 4١س‏ 
ا 56 11 6و : 
ا انرا كبوا 1 اد 
ا لال ا ا ا ا 4 
2-5 102 رات 748 اه 


لي ع" 


تغظ : 


*/: تغيّظ عليه » وأمر بحمله إلى 
المقشرة : 378 : 78 , 


تفاءل - يتفاءل : 


١-١ل/ه؟١:‏ ؟. 

-7١ :1١70/8-1١‏ تفاءلت 
الناس : :7١8‏ 19 - إى": م 
-٠١ ::7308-١ 4 5‏ تفاءل 
الناس بزوال السلطان : ١اه: -١6‏ 
لاكمل: .١‏ 

؟/: تفاءل الناس بأن الطاعون 


يتنافص : -1١6 :74١‏ وخحطب فى 


ذلك اليوم خطبتين» فتفاءل الناس 
بزوال السلطان : 948؟: /ا- هؤ"ا: 
اا لا ا 1 

؛١١‎ :51١9 : لم يتفاءلوا‎ 1 
١ 

©/: 5:: 4. 
تفاحة - تفاح : 

:/1١-١‏ يجاب إلى مصر بطول 
السنة الفواكه الشاميّة » مثل التفاح : 
:8-1 5 :!!: 4- 
١ه":‏ "ا دكده: "7 ,.١‏ 

:/75-1١‏ التفاحة والسفرجلة كل 
واحدة منبما بخمسين درهما : :١4١‏ 
خلا الام لالهو" ل 

.4 

5/: وصل من البلاد الشاميّة 
صناديق خشب فيبا تفاح شامى : 
الا 

هلحم : 18 . 
التفاح السكرى : 

:/١-١‏ من محاسن مصر: 


56 


(المفهارس حك ق3١:‏ المسطلحات - )١١‏ 


0 التفاح الفتحى -- تفصيلة » التفاصيل السكندرية 


التفاح الفتحى : 
١ذ-١/:‏ كانوا يبادون بهع 
بو" 
تفارش - يتفارش : 
*/: القاضى صار يتفارش 


كر اا 


6# اتتيسازهوا" فبعالسوفة: 
:١41/‏ ه. 
تفاوض - يتفاوض - مفاوضة : 
5-١‏ / : وتفاوضا مفاوضة كبيرة : 
م١‏ 5: 558-35 ,.5١‏ 
0 تفاوضوا فى الكلام : 
0" 
تفرّج - يتفرّج - أيضا الفرجة: القصق 
والفرجة » متفرج : 
:71/١--١‏ 8- ويجتمع الناس 
للنفرج على السباق : 5/ا"ا: .٠١‏ 
١1-؟/:‏ خرجت اليه الناس 
أفواجًا » يتفرّجون عليه : 5448: 17 . 
“1 مه" : 18. 
0/5 ال 


2115 9 اجت 


اا ا ال 1ع 1861 
كع 1 اس 1 الات 
؟ام١ا:‏ *- :#١:‏ 8م "ع" ؟. 


ارقا فآمر بنصببا للفرجة : 9'ه»: 
1 20101 

ل ٠١‏ 
تفرقع : 

5/: أطلموا البارود فى المكاحل : 
وتفرقعت » وطار نحاسها فى الواء : 
لاح ب ل اا" 
تفرقع من العطش : 

ه/: وقفت خيوهم وشىء منهم 
تفرقم من العطش : .١5:1769‏ 
التفسير - أيضا علم التفسير: 

ف ١‏ اضول اذيك ,والفمين» 
*/و: -1١8‏ مدرس التفسير: 756: 
.١/‏ 
تفصيلة - التفاصيل السكندرية : 

:/١-١‏ من محاسن مصر فى 
ملابسبا » التفاصيل السكندرية: 
.٠ 6 ©‏ 


١-5(/ووم:‏ با ه5؛: ال 


١١ 


35 


١ 


"5 


- خ# 
تفقع - تقدمة » تقادم ايضا هدية ول 


مه : ول رس" : ل 


١ذ-١/:‏ تفقعت أعينبا: :١9‏ 
15. ش 
:/١-١‏ تفقه على مسلم: 144: 
١غ؛‏ "2غ .١٠١‏ 
تقاصيص : 
١ذ-١/:‏ على الخيمة تقاصيص 
ونقوش غريبة : الاه: /ا١ا.‏ 
4/ : غشى حرير أصفر مزهّر عليه 
بالتشقاصيص الحرير ملون: :57١‏ 
1 
ه/7 : .١07‏ 
؟/: وكان متمَحّمًا على أن يل 
السلطنة : ه9١: .١"‏ 
4/ : وكانت المماليك مبفحمة على 
1411 ا 
تقدمة - تقادم - أيضًا هدية : 
١-8:185/1١1-مه:/ا١-‏ 


للا" : 7س إث“": ١5‏ ثغيرة" : 


8- ملك العن منع ما كان يرسل فى 
كل سنة من التقادم للناصر محمد : 
الب ال وا امون 
الا ال 2 اراس 
اث ا لاس العا الا ع ل 
ااا ا الل ال ا ا 
١-9الوه:‏ 6١ل‏ الم: ١5‏ 
/ط1١: -١١‏ '"اه١:‏ ق8- لاه١:‏ 
ل ال ال لل 
1 1 112 + جديار/ ا : 
ه١1‏ - /0عا”#: م - 58" : ١١‏ هس 
10 1588-7 5 ب 
٠ه":‏ 1--؟ع": 7١‏ (::: - 
ا اد 1 116 صديئ رع 
لي 155 لا دوم 
5؛” - 5كه: ىل د ١.و/ا: 2١4‏ 
لي ا ا لل لا" 
ا اد" و١‏ م7: 
؟- أحضر تقدمة حافلة للسلطان : 
:١15:5 -8 :١ 1١ه 6 :١1١‏ 
1 :لم 5١ل‏ خم75: -١5‏ 


هس 17 :175.١‏ هع 5515: 


5 


١‏ تقدمة » تقادم أيضا هدية 


ا الاك ا عدا ساون ات ايت ل اا ان 
1" كلت 21515 1نف أولاس 8 الا 18 مورت 
“#ا”: -١5‏ خ#:و”: ول مك2 الات و 17 11ح و 
الب ال انون الاج ا ا ع ل ل يا 
موا سح 1 الا 117 1ه وا د لم ا 4 لد 


ك١‏ 5: ١أ"-‏ 5":: “0لا بلا" 5 : م؛:: 5-كمه:: فق "7" -ثما:: . 


-١6 ::"44 "48‏ 2:55 26., « ااعتريع ا ا الواحم بار ا 
للم : م1 م؛: ١لسداوه:‏ / : أحضر تقدمة فشرويّة للسلطان 
4- /ا١١: :١١#© -١‏ /7ا١ا-‏ وجودها وعدمها سواء : م: "ا 5- 4 


ال 0 الس يت ا لع اراك 1 1-17 وان عيذت 
الع سانا داس 4 نكن ١‏ 4 ع 5 © - إه: "5١ - ١5‏ :25 
ا 2 الا اق م-لمه١:‏ 5- 5ل [: ١ :١19:-3١‏ 
8 131 الأ 85 1 .ولاب اانا ال سد ل ال 
ع ٠هع: ١78"‏ - لاه": -5١ :١94‏ 

1/5 ه- وه: 9ل 198 | كه" :لصوا جه للع ٠١‏ 
١5-6 :55 -6‏ : 5- مه1: 1 :ا كاه هع 65م : 
-1١١ :(5١ -١9 5‏ ا15: | 4 -١5‏ تقدمة ليست بكبيرة أمر : 
لأاضخ؟ أ : ١‏ دنام 1 فعا كمع : ١5‏ - /لم؟: 15- 4ق358: 16 
الحم اال اوح ل 1 اعد ا 5 ع لملا -١95‏ ه596: ١٠س‏ 
0ه" : 5 م - لاه؟: -١5‏ ؤه5: 0 الا لاا ال ااه 
الحا :ا اك و و 1 ١ب“م:‏ ## ا وعم صاب إومن": "5١‏ 


١ا ‏ 54؟: ه6٠‏ - /ام5: ١8و24‏ “اأآع -١5‏ 0ؤ": 1# - 050#": 


تقرير - ثقالى ول 


5آ5-- هئ" هم 5 إثخاع: الا 


ا “م 5ة: ١‏ - با" 2غ: /ا١- :5:5١‏ 


« الاك يرة 1 اأحضدة مع :يت 
تقرير : 

"9/ : وكان متكلمًا فيها بغير تقرير : 
0111 
تقسيط - تقاسيط : 

5/ : كان عليه تقاسيط من المال : 
048 ". 

هه : ١٠6‏ - تأخر على أخيه من 
التقسيط : *ه؛4: 8 ؛ .١6‏ 
تقشف - متقشف : 

:/5-١‏ كان متقشفا ماشيًا على 
طريقة السلف : .١١/ :١55‏ 

*8/ : كان تابعًا لطريقة الصوفية فى 
التقشف : #95: ه, 
نقضّى - يتقشى : 

7/: صار يتقضى أشغاله: 
1 
تقآلب على : 

١-5؟/:‏ تقألب عليه الأمراء 


والعسكر: 44/ا: .١5‏ 


؟/ : تقلب العسكر على السلطان : 


11 216 5 رح 16 
ا 

ا ل | 
تقلد : 

؟/: تقلّد بمذهب الشافعى : 
ل" 
تقلق : 

: تقلقت الرعبّة‎ - 1١5 :494/1--١ 
تقلق عسكر غازان من‎ -4 4 
:215 


الحاصرة : 8- /اءغغ: 54- 


,.٠ 6 : 4 

١-5؟/:‏ تقلق من اقامته بمصر: 
-١١ :١66‏ تقلق من الوزارة : 
24 لاح ممم: ولس ملاع: 
1 مم5 2.17١‏ 

1/: تقلق الناس: *#: #8 
111 
٠‏ - تقلق العسكر: -١6 :1١48‏ 
01000 


:١(]6 - 


ط/؟؟: ١98 1٠١‏ : م#- تقلق 


العسكر المصرى : 888”: ١!ا-‏ 


55ا تقلة » تقالى - التقليد 


خا 65- 17/6 : 
ات 1 احم او ا 
.٠١ :1:"5- 7/5‏ 

ه/ع": ١ :5.-1٠١‏ وم|ا: 

عد ع ل عي نر ا ا 

ا 14 الا ا 

هوك 517 
تقليّة - تقالى : 

:/١-1١‏ نحسن كل واحدة منبما 
ثمانين لونا من التقالى » سوى بقنيّة ألوان 
الطعام : 4ل/اه: ١1‏ . 
التقليد : 

:/١-١‏ تقليد بولاية مصر: 

ا ال ال ا 

780-17 : 15 - توران شاه لم يكتب 

له تقليد كعادة السلاطين: 86؟: 

5 - تقليد الخليفة للسلطان : :"1١5‏ 

5 - شايل التقليد على رأسه : 11: 

ءا١؟ تقليد السلطنة : 54وم:‎ - ١ 

ه1- "؟2: كا ,5١‏ 
ارمع 019 4ه وات 

5: ه- كتب له تقليدًا بنيابة بغداد : 


-١8‏ على يده تقليد يثيابة 
حلب -51:-1ت 011107 وات 
قرئْ تقليده بالنيابة : :1١5‏ /ا- 
ا 1 11 
ا 1 او ا 01 دن 
و اتلرضساة اناس ونع اذ 
اه : /ا١1-‏ هلا": 8م1- 159ؤ": 
الس 50 اديت 1186 ابه 
وا الي الك ا انقااة 
جه 65.86: إآج 7ن ]ا عب 
مثلاه: ا ع"اذه: 1 :5١5 -1١‏ 
١1/‏ - 855؟5: 9 -١1‏ 56068: مه 
لاا ا مات ارا 1 80115 هسه 
ا ااا 1 ابا لمعيه 0 
ماع /اا- ب/0كل/ا: 84- إهلا.: 
5ح 0ن 4 ع كرح ثرا : “ابه 
لالىم/ا: /ا.؛ ١٠١‏ - ثقثملا: .١‏ 

"/: توجه لتقليد النواب : 894: 
هم - ارسل على ينهم ل وتقليدًا 
لصاحب قبرص : :1١437‏ 17م ضع 
التقلايد على راسف ليه 


-١7 : 4‏ قرئ تمليد السلطات : 


تقنطر » يتنقطرء أيضا قنطر - تكدّرء يتكدر /ا١‏ 


م.٠:‏ ولداه(9: /1- 05_: 1- | تقوت - يتقوت : 


ا الع 1" 
م 7 - 585 : .١١"‏ 
: تقليد بولاية المهند : 568: 
-١9 4‏ أرسل تقليدًا من الخليفة 
الى ابن عمان : ه١١5:‏ /ا- م717 : 
-١8:4*50١--5١‏ هملا2ة:"”. 
-١ :١ 5-1١ : 0/5‏ أرسل 
له تقليدًا بالولاية على كنباية بالهند : 
لا" : 7 - لأاهةغ : ق., 
تقنطر - يتقنطر - أيضا قنطر : 
:/١-١‏ تقنطر به الفرس : 7845: 
ه- .ه": .١١‏ 
١-9/5ه؟: 1478-١6‏ و- 
؛- 4لاه: ؟- الفيل 
اتقنطر ى القنطرة : 514/4: .7١‏ 
اه : .١5‏ 


: 4 


لوسرم : جعاسلاسم: و واع: 
كلاس 5684:-15, 

7٠٠١/15‏ ه5١:‏ 8- تقنطر 
من على الفرس : 


الى 4 ه؟خ"؟ : ,.5١‏ 


14١‏ ”ا 


:/1-١‏ وببا النخلة الي كانت 
تنضح لما الزيت » حتى يتقوتون به : 
7 
تقوى - تقوية : 

:/9١--5‏ لو جاءت النجدة لتقووا 
مها على المسلمين : 7517 : 1. 

فرية الك 1 1 
تقريم - تقاويم : 

: 167 : أرباب التقاويم‎ :/5-١ 
. 

5/غ؟: .7١‏ 
تقيد : 

"*/ : ولا سجن قط . ولا تقد : 
ل" 
تكالب : 

؟/ : تكالب عل المناصب وحب 
الرئاسة : 1١١5‏ : 18 - تكالبت الناس 
على مشترى القمح : ١8؟:‏ ١؟.‏ 
تكدر - يتكدر : 

*"/: تكذر عليه عيشه: “اه: 


.5 :5٠5 -١ 


م5 ١‏ تكسب - تليس 


تكسّب : تلاشى أحوال الديار المصرية : 37١‏ : 
:/5-١‏ لتكت بالشبادة: | .١١‏ 
؟لاه: .١5‏ “ار :لا 
تكفية : تلافى : 
:/7-١‏ اختفى الوزير عجرًا عن "/: تلافى السلطان خاطره : 
تكفية اللحى : “581: 8- 1588 7. 
تكة : تلجلج : 
:/١-١‏ تككة السروال: :/5-١ :1١07١‏ تلجلج لسانه : /ا/0١‏ : 
٠‏ - تكة اللباس : 594: .3١‏ 1 


الدكة - أيضا دكة : 


٠‏ : ق. 


باه" 77 


: وكان يجلس على التكة‎ :/١--١ 


/اه”: © ., 


؟/: جالس على التككة بالحوش : 


. 5١" : "ع١‎ 


تلطف به : 


: حى تلطفوا م الأمراء : 


ل 


*/ : فتلطنف به حتى ركب معه : 


امو اداد” 


*/ : استمرٌ جالسًا على النكة وهو 
يعرض ويكتب : 8: ؟7١.‏ التلف : 
تلاحى : 1/: هذا كله جرى والسلطان فى 
:/5-١‏ وتلاحى معه طويلاً: التلفاء والاشاعة قاعة عكوته: 
وعرفه بمواضع الأمراء : “/ا: 117 . ا" 
تلاشى : ه/اة؛ : .٠١‏ 
:/5-1١‏ من يومئل تلاشى أمرها : اتلس 


:/١-١‏ هولا كو وضع المستعصيى 


:١١84 -١5 : >:‏ 55 أ١:‏ هم- 


"5 


التلويز - تمساح 8 
فى تليس » ولا زال يرفسه بالنعال حتى ؟/: عر طرح تخيل البلح 
ابر 00" بالصعيد » حتى عر وجود العمر من 


: كنارة وات كي ود‎ .8 2:١ 
.18 :١91/ .٠١ هوإلع”:لمىء‎ 
: التلويز: اثمر بغاوى‎ 
عيون الغيد فى تلويزها : ١-5؟/: شراب من الزبيب‎ :/١--١ 
و 00" شك راع ل‎ 
: العام : المر حنا‎ 
من الأزهار التى تأتى فى اد مين الأرهاونالى تأنن فى‎ :/١--١ 
"اه"‎ ل5١‎ 2١8 :5٠ : الصيف‎ .5٠١ :4٠ : الصيف‎ 
.١ : عايد - مهّايد‎ 


: ولم يزل الأمر متَابدًا على | ترد - متمرد‎ :/1١-١ 


ذلك : ه19:ل7. التوكانت المجاللف قد عدت 

تمثال - ممائيل : 1617-4 لاب 
١أ-١/55:‏ 8:14 1. 5 4- جماعة كثيرة من الاينالية 
اغا غائل كيكة بن ادم لحر ور 35 اده 6 ام 

4 7. مرغ : 

التمر- أيضا بلح الفر: 4 ترّعْ على قبر الأشرف 
.8:::1/1-١‏ قاتباى : .١ :1١59‏ 


: المر القوصى | تمساح‎ -8 :194/5-١ 
.”215 118-01-١ 001 ولاح اي‎ 


١/٠‏ تمساح : تماسيح - تنرّه ؛ يتنه : متنزه 
"/: اختطفه المساح ومرّق | :7١‏ ه. 
أعضاءه : 99: :١78 -١6‏ 10. | تناهش : 


4/: أحضر له الصيّادون تمساحًا 8/: تناهشته الذئاب والمُورة : 


كد 


.1١1" : 1 113*‏ لاه: -١4‏ والكلاب تنبش فى 
ممساح - مماسيح : مصارينه : :١٠55‏ 379- تناهشت 
١-5؟/:‏ تماش مخمل ملوّنء ما | الكلاب أجسادهم : لاه : 7 وه 
بين مماسيسح مذهبة وغير ذلك : 411لا ل ل 
؟'/ا١:‏ ة. تناهى - يتناهى : 
*/ : كاملية حمل عماسيح بصمور : 1/: كان يتناهى فى قبح الأفعال . 
١ : 7‏ - خلعة تماسيخ غل: اسوف: جذا : 757: ه, 
5 18. تلجس - متنجس : 
تملع - يتمنع : :/5-١‏ فيرشونه بالماء المتنجّس : 2 ١‏ 
5 أركبوه غصبًا وهو يتمنع : | 54": 654 .١"‏ 
5ل الا هلاغ: ", تنزه - يتنزه - متنزه : 
“١٠م‏ : -١‏ 4و": 14., :/١-١‏ متنرّها للملوك : 7؟: 1 
تنازق : ذأ - :(١4978-1١ :١:.6‏ ولء 
نزق - تنازق . ات الما لس انفش ل 
تناطح - يتناطح - أيضًا انتطح : 5 لم- "4#؛:؛: ال 4؛؛: مما 
5/ : أحضرثيران وكباش يتناطحون | ه- /امه: -1١17‏ (1ه: 18. 
قدامه: 7179: 9. :5١/5-١‏ لاك همه هد 
تنافد : 15 الح 1و2 نات لقلا "١‏ 


١-5؟/:‏ تنافذت كلمته: | -١8‏ 6؛: 4- يؤْخذ من كل 


١ 


م 
بط ا سح عت #. 4 3 ث ك1 


مركب من المراكب التى يتنزه فيها 
الناس . مائة درهم : 01 #4إآه 
لاملا: ؛. ٍ 

توجه الى الطرانة بسبيل 
الثرة: 


ويتنزّه فيه زمن الربيع : "حت 


4": 5- وكان يتوجه اليه 


وه: -١١:5( ١4 :5١-1٠١‏ 
4 4 -/؟؟: ٠١‏ 
:١ 9/8‏ /ا1- :4١‏ ول دلماه: 
را 0 01 الأ 
ا“ 1 ١1#‏ : 3خ 


ع/م 7 .: :ع .ص : بال ١٠ل:‏ 


اا 1 ير ا 
6١غ5: .١5‏ 
ها : ٠١‏ - 1م15 -1١17‏ 


١‏ ام: اا :و””: ؟؟- //ام؟: 


/ا!ا ‏ بأةم: /ا١ا- ::١###‏ 5ه 
ا“ام: 5ع -١5‏ 4غ5: 8١أا-‏ 
/لاهتغ: ١5‏ 


“م هل 
/ : طلع إلى السلطان» وتنضح 


# 


في 


أيضا نكد 18 


له : ١١إ":‏ ه6٠١.‏ 


تنصر - يتنصًّر - التنصر: 


١أ-/مم:‏ م ؤمه: .١١‏ 
-9/ام: “عط - :"١8‏ 5ع 
1ع 15 


.١؟‎ ١/5 


تنفق - يتنفق به : 
ه/ ترسل اليه ما تفق به : 
0": 6., 


"ا/ : دخل الحريم وتزير وتنقب : 
ك5" ة: ؟7١.‏ 


تكد - يتنكّد - أيضا نكد : 


: تنكد السلطان لذلك‎ :/١--1 
0 

9-15/: كان منكذدًا بسبب 
الفرنج : 47: ١6‏ - تنككّد السلطان 
غاية التكد حتى طفيت النار بعد أيام : 
11خ اوه 2:58 رس 
6٠١1‏ : 5. 

ا ل اا مده 


:١ 5١4 -١5 5‏ ؟5- كان من 


١و‎ 


أنكد الاعياد : “1417: 19 موس 
.»١‏ 

نال ا ا ا ا ا 
15> 105: 


١8 هل/ن0ا:‎ -89 


66 لاجد نوع باد بعويء 
١1‏ - ه56:: .٠١‏ 


155-1١ 5/5‏ 5ل وؤو: 


:[١١4 6‏ ا لم[١ا:‏ 4- 
:١10 5 : 1#‏ و- 9ؤا: 


214 :١97 : تزايد نكده‎ ح١‎ ١ 
لأس /ا١ء؟: أن علا لاهةل:‎ 
لىره”: هم /940؟: م-‎ 1١م‎ 
ا الاح او بواواج رو‎ 
حل امس لالض ا للش‎ 
ا نش ل ريس‎ 
:5 ١١ -١5 954خ":‎ -5 >23 
ل ال ا‎ 
:غهم-1١4‎ :445 -11/ ه"؛:‎ 
ا 1 056 اا‎ 
بي عا م ال ا‎ 


4 ل/ا١-‏ علم:: لاوء ١م‏ 


يال « 
*# 


تنكد . كه عدي كد درون تنانير 


81 : 8 - حوقا عليه أن لا ينكدوا 
عليه : 5444: ©7372 . 


ه//ا: ل هه و(: اب 


#": 5- لاه: هب :١ ١١‏ مم- 


2:46 *5- ه"”"١: -١5‏ إىازلء: 
هه :١"8©‏ "الما ب/ا/ا١ا:‏ 5ه 
ومأا: 56- "قم (: -١5‏ إؤلثاء 


5١-١ : 5١5 -14‏ "0 م 
25 لر+ 554؟: ١ا-‏ هبل؟: 
5م م خض اخ 
05 15 #(": 5 وإم: 
اع يل ا ع ا لوت 
.[15١ :4:5 -١8::51-4‏ 
:/5-١‏ تنكر على اللنائب : 


.١5١ :784 -5 م"":‎ 


.١ 7١ : ١هال/##“‎ 


ه/: زاد ردم ١"اع: .١٠١‏ 


تنور - تنانير: 


١-١/و”:‏ ه- غه: #مل 


-١6‏ عمل تنورًا يشوى فيه من غير 


١ 


١ 


18 


"5 


١ 


8 


نين - التوراة 0 


نانة ؤي الاسدو و اوفية 211 
و- 49م1: 15- التثور النحاس 
الكبير: .7١ :7٠١‏ 

0000 :*١ 

#/: علقت التنانر: :١854‏ مه- 
88-١155‏ 1: ه. 

و/ه: ١‏ بالا؟: اد بلاوم: 


ط11- 5::4- 4ل5:90: 5. 


بيب 
# 


تنين : 
:/5-١‏ تنينان عظيمان » مثل 
عمودين عظيمين : 48لا: 8. 
تارب : 
لله تارتت الع 8 4 
تبتك - تبتيك : 
::/١-١‏ ا 8. 
:971/5-١‏ ه- ميع قراء 
الأجواق من التبتيك فى القران : 
ا ا 
1 تبتك الناس على الفرجة 
علييم : :5١‏ 90-1: 6. 
نهمة - نهم : 
ه/: تبم باطلة : 119: .١‏ 


تواجد : 
:/١-١‏ يحضر السماعء ورب 
تواجد : :"1١8‏ 5". 
تواطأ - يتواطا - متواطئ - مواطأة : 
*/: وكان بلغه اله متواطى : 
1115 
«/: وقد نسبوا الى المواطأة : 87 : 
6- "15 : لا 
©/: وكان متواطنًا : 1:15 8. 
التوبة : 
؟/: قرب موته أظهر التوبة : 
هك5": 5١غ‏ 6 .١٠‏ 
اتوت : 


. ١7١94 74/1 


توجع : 
:/١-١‏ فلما رأه توجع له: 
الى ة: .١5‏ 


# 
-« 


لوجم . 
:/١-١‏ قد توحم البحر: /ا١١:‏ 
و" 
التوراة : 


.١1١ : ١ أدإله؟ : إا-/5‎ 


1 تورم - توعك » 


.١ 7١١ ؟:/9-١‎ 


4 لاما ١ل‏ 


و 
- 


نورم . 
*/: تزايد به المرض وتورّمت 
قدماه: ثاه١: .١١‏ 
التورية ٠‏ فى الشعر : 
أ -إ/مم؟ : ١ل‏ نمه ؟: ول 
046 “"::: ه22 5- //ا:غ:5: 4س 
5 : "ا 565اء: -١5‏ /ا(ماه: 
.١ 3” 21١١‏ 
١-5/؟5:5.‏ 
الوسر 1 
#/ 4 
توزع - يتوزع : 
:/5-١‏ تورّع على الأمراء مالا : 
4 7. 
'/: انقض امحلس على أن 


المباشرين يتوزعوا امر النفقة : :"٠١0‏ 


متوعك أيضًا وعك 
توصى - يتوصى : 
*/: أن يتوصّوا بأحوال الرعيّة : 
©( : 5 . 
توضأ - يتوضأً : 
١-١/ممه:‏ ول .59١‏ 
ل ا" 
5/: يتوضاً باللين : لم : ١‏ - نزل 
إلى الفسقية ... فتوضاً منبا: :9١١‏ 
1 
توعَّك - متوعّك - أيضا وعك : 
١‏ -ال/م”م": م بلروم: ال 
,1١ 56‏ 
١/١‏ م ل ص 
توععك جسد السلطان : 177: /ا١ط-‏ 
4م -١‏ "#م:: -١51‏ /اه:: 
5- ابتدأ وعك بدن السلطان : 
له لك 7 خاي لل 
١١‏ - متوعك فى جسده : 
١ "5‏ : 5- 8ه [: 4 إنمالء م 
4غ مم ا : لاض .4غلء 
ا رت 112 50 


اد امم اد ا ااه 


حا 


"55 


توغر - توج غ متوج 1 
ال وكوم: بم خموم: -١١‏ | توقف: 

: القاضى فى قتله‎ 5 0 .١5 همه؛:‎ -5 : 5٠ 
.١ ١3٠5 | إم: /ا- كان‎ «8 : ١م‎ 

موعكًا فى جسده : 44 : 78 - :70١‏ | توقص النيل عن الزيادة : 

واب ٠١‏ 0خ"( : /ا ١‏ -لام!: اا اام اعمه: 

-84 لاء‎ : ١١5 -1١7 :4" :١5 -١8 لالع‎ :١:١ ه16‎ 
.١ : ١ 5 "اس‎ :168 -14 :1١868 ألات‎ 

ا ا عع ب ا اع اه توقيع : 

: كتب له فى توقيعه‎ :/95--١ هلام : ,ا سباط: أ وباط‎ -١ 

ا 015-15 : -١‏ ه4:16: 76 كتب 
-١8 0/5‏ (و: ”-1!!: | توقيعه : اره: -١ :555 -1١6‏ 

/ا- -١4 :86..١‏ قم:71: م-| ١8ل9ا5: -١‏ باشر توقيع يشبك 


١م‏ : 7١‏ :إا": ا دباه": الدوادار: ه96ا/ا: ١1-/590ل/ا:‏ 85س 


أل- و":: 6ه٠١-‏ (414: 7 -| 8غؤلا: .١5‏ 

4هع: 174- "4غ: ه- :47٠‏ 1 : كان ماهرًا فى عبارة التوقيع » 

ع د ااا حسن الخط : 5 -١9‏ قرئ توقيع 
ه/مو١:‏ هو- مُء١؟: ١8‏ - | القاضى بكتابة السر: 8/8: 8/. 


١ك"م: -١١‏ لمؤو": ه- لم":: | تومات: 


:/5-١ .1:450-8‏ التومان عبارة عن عشرة 
توغر : الان دشار من الذهس : 1١1‏ : 


.14 :51١8-1١ | توغرت صدورم بالغدر‎ :/9-١ 


له : ه؛: .7١‏ توج - متوج : 


١‏ تيس - ثارءع يثور 


:/5-١‏ مراسيم متوجة ٠‏ بخط 
الظاهر برقوق : /اا5: .١١‏ 
ليسن : 

١-0/5؟5: 19١‏ 
مم - التيقم : 

.١ :ها١/١-ذ١‎ 
النق:‎ 

:/5-١‏ مشنات التبن: هب م: 
اا 1 1ن 


تين بؤونة : 


١-١(مو": ١9‏ . 
التين البرشومى : 


:/١-١‏ صادق الحلاوة: :4١‏ ه, 


ثْ 

ثأر - يثأر - أيضا ثار : 
١-لله١١:‏ 4 وو"م. بعلن 

2# - 5ثاه: .١8‏ 
١ذ-1/9م:‏ هع 5 أخذ ثأر 

أبيه : /ا/5: 14. 
الا ا ل ا 5 


,. ١" :١ ه56‎ 


0/5 737. 
ه/5؟١‏ : ٠١‏ . 
ثار - يثور: 

١-1/ه١١:‏ 5- 70و(: 4ه 
11216 ون 

:/5-١‏ ثارت ماليك بركة: 
*ا/1؟ : ١5‏ ., 

"/: ثارت العامة : :٠١١١‏ ه١-‏ 


49 قم - كه"#_.: ”م9 وبيلم. 


- /5ا: هم- وم8: با‎ -١* 


"5١ -١ 75 5١‏ ملسم 
لاع ه- 5:": ؟1- 5غ" : ما 
245 :5 ثلىره": 2١‏ و-دلم": 
| 


1" *:- //0و9”": 4 


821 5 1 جح ار 
؛ - سهع: لا - أثار فتنة شاه 
سوار: لاهعة: -1١١5‏ ث#/او: ولاس 
1 17 

*'/: ثارت المماليك بالقلعة : ١9/‏ : 
-١‏ ؟9: 9 1١"‏ 5و: ه ثاروا 
عليه : 75: 5- قويت الاشاعات 


,.٠١ :71:5- 15١ : 46 بشرران فتنة:‎ 


١16 


"5 


١١ 


18 


لف 


ثبت ء ثبات - ثقل فى 3 


ب - ثبات : 


*/: وله مكائد وحيل وثبات : 


:"5١‏ هع "هس وماء النيل فى بات 


جِيّد: ,.5١ : ١٠ه -٠١ :1١١١‏ 
“طباه ١‏ : اال ؟١ء؟:‏ ١ل‏ 
ه/عم: ل هلا ال 


الثريا : 


5/: ظهرت الثريا واستمرٌ الطعن 


عمالاً : 2 5 .ع ح؟- 5١0‏ قم 
ه/: أين الثريا من يد المتناول : 
5-01 
ثريًا - ثريات : 
١-١/هل/ا؟ا:‏ ١٠د‏ وهوهوه: ,.٠١‏ 
:/5-5١‏ الثريا التى توقد بالمقعد : 


.١15 ؟'أهة:‎ 


5 يوقدوا فى بيوتهم القناديل 


ىّ 
والثريات : :78٠‏ ل9. 


هو/همم: "- علقت الفناديل فى 


ل" 

. ١8 : 5": : الثريات‎ 

تعبان - ثعابين - أيضا حيّة : 
أ-ؤم؟١:‏ بالل "مع: حل 


11 - /ا/ا: ه- 5:١١‏ : 7 


تاحول أمطات. حعايين. 'ضغاز 
صَفْر: #م١: -1١‏ جاء فى السيل 
تعبان طوله سبعة أذرع : 401 : ا 
١74/1‏ : 5. 
علب - ثعالب - أيضا فرو تعلب : 
.7:8/5-١‏ 
#/: بالت عليه ثُعالبه : 7/ا١:‏ 
15. 
ثقل - أثقال : 
١-ط/ءوه:‏ لم7 . 
5ذ-0/9لاه: -٠١‏ أخحذت 
أثقاله: 545: 5- 0705: ه- 
5 194 إلنا: لم- الأثقال 
السلطانية : 58/ا: ١7/‏ . 
:/١‏ وصل عه اثثال الجلطان؟ 
١ه١: .٠١‏ 
ثقل على : 
57 ثقل عليه أمر بيبغا ٠:‏ 91 : 


.١١ا/‎ 


ثقل فى : 


: 97/17 : وثقّل فى المرض‎ :/1--١ 
1 


والذرطل ‏ الس # 5 قلع إأمى مالسارت 6ب لطاع 


وين النلج - ثوب » أثواب ٠‏ ثياب 
؟ 73 : 1١١‏ -05: 18 - 185 : | الثواب : 
7ط 4وؤ؟: 1 7مغ: سم ه/: أهدى الثواب : 768: ه- 


الثلج : 2348 ؟. 


*/: صار الثلج ينزل فى الليل : | ثوب - أثواب برصاوى : 


.١11 : 5 .١[1١ 1٠١ :1199 5 56‏ 
1١:5١ : ١/5‏ ثوب - أثواب - ثياب : 
ه/ه ٠‏ :ىع ؟. :/١--١‏ الشثياب الدبيقية المنسوجة 
ثمرة - ثمرات - ثمار : بالذهب : 5؟: "اء, -1١‏ 5": 


ذ-١/:‏ كثرة المار والفواكه: |[ -١8 :م8١ -١‏ لالم: ١9.4‏ 


مون ككء -0١‏ وجتزى بالعرات : | 7و ه- 1 مولن 


: ثياب ديباج‎ -1١ا0/‎ :ا١ه8‎ -١ 1-5 
:7١1:-1١ :7(١-معم‎ :١91* يا‎ 

الثمر القوصى : رن لاض أثواب دبيقى : 
العر. *39: 6م - وهو لابس ثياب ريدا 
الغن : فرنسيس : :”58١‏ /ا١-‏ 517": 
١-١/هاه:".‏ أل #"#:: لال ك90؛: وز 


5/: وصاروا يستحثواهم فى سرعة | ١١ه: -١8‏ ثوب القضاء: ١7ه:‏ 
الفن لأجل النفقة: 49؟: 2398 | «- 5لاه: 1ع"#. 


14 2.16 ١--5؟/:‏ البسوهم » أثوايًا فاخرة : 
ثنية - ثنايا : ه"ا: -١8‏ لاه: 8م١1‏ 54: واس 


*/: وفى كه ثنايا مفلجة : 418م7: | 8؟١:‏ 16ء 8١ا-‏ وم(: وز 


117 عليه أثواب رثة : 14: /م- صوف 


لك 


١2 


ال 


وبا ء أثواب » ثياب - ثياب بعلبكى ا 


هلاء -١5‏ دفن 
شاي ا “و أ ننم 
161 اد 6 1017 بوه 
لوانت حو هنما .4١05--4‏ 
4- مباءغ: ه- ١مة:‏ ١س‏ 
28 : /ا١ا) -١8‏ 5:55: /الاء. 
41 615-29 1ه 
-١8 5‏ ثونا صوفف مربع : 
/ا55: 590/1١١ 05٠١‏ 25 ه- 
ااا ا: 0/5١ 1١”‏ :ثم - هلملا: م 
1 - ثياب الحلوس 


0-١‏ ال ام داهس 


ل" 


-١ 464‏ شياب صبى: 5084: 
16 - "|5 : 8-19١؟:‏ ”1 - 
ال ال وار اال 101 
١‏ - أثواب صوف بسبب الرمايات : 
:”ا : .5١‏ 

رف 4 ل ف 
لي للع لضت 
عر اس رفيش ااا روشا 
اح اا 01 


5/ام: امأ هلا: :عاد اكلة: 


-١‏ 5:!: ١ل‏ ه؟: آالء 
ع1 07غ؟: مدلمء": -1١8‏ 
4ع": الا مم”: /ا1- كلام: 
-١ 65 :غ١5: ::١٠هم -١١‏ صوفف 
قبرسى : 4147: 5]اه 2:42 ب 
.١١ : 26‏ 

- 1:55 - ه/51: هك‎ 
:١؟8‎ -1١5 1١١١5 7# 1 
غ8-‎ :١ 6١ه‎ -8 باع‎ :١:" -١١ 
:؟؟١‎ -1١١س‎ :70١١ - 5“ : 
.١15 :550-١94 للاداهمخ"لا:‎ 

- أثواب - ثياب بعليكى : 

لي 5- 484: 18. 

ا 1 

نامز كريه فلكي اللفيته: 
8- المملوك أخذ النوب غصًا : 
لع م7 : 3١‏ - يأل 
نحت إبطه ثوب بعلبكى » حتى يرق 
عليه قلب العسكر» فضى وكفنه نحت 
ابطه : ؟3*:51: 7 - ثال/ا": .1١4‏ 

5 : 18- ١م‏ : -1١8‏ حمل 
تحت ابطه نويا بعلبكيًا » أى كفنه : 


يل ثوباء أثواب ٠‏ ثياب النساء - الثوم 


ا ا ا 6 35 
68 اسم 261 :5-2 اسه 
1267 الاح رج 5 :2 23530 5م : 
ا 

5 هد لاز بعر 
لا 


ثوب - أثواب - ثياب النساء : 
.١1١ :1١ 90/١١‏ 
5/ه٠:: .٠5‏ 
ثوب - أثواب مخمل : 
-١ : 15‏ محمل ماسيح : 
ل ا ير ال 5 
ه١5‏ : 5- مه:ع: 1., 
ثوب - الثياب القطن : 
١-١/8:؟:".‏ 
ثوب المحمل : 
١-9//ام5: .١‏ 
*ط/ىمو" : 8 
ه/ه١‏ :7 .١‏ 
ثور - ثيرات : 
١-1/١5:1١-ه9: ١5‏ 
005 


ا ال الل 


-73 /اؤوع‎ غءل٠ه‎ )١5 5١ 


:١‏ ١ء‏ 4- ثور أصفر فاقع 
اللون : /الا؟: 5١ا.‏ 

-4 لمم‎ :1١:5/5-١ 
. ١ :ا/نه١‎ 

1/: ولدت ولدا ذكرًا له قرنان فى 
رأسه مثل قرون الثور : :"١‏ ه. 
“اله : -1١١‏ أل9؛: 5. 

4 أحضر ثيران وكباش يتناطحون 
قدامه : 8؟:؟: 8/- 555؟: 8 
4ي'"": -١5‏ هه55: .٠١‏ 

ها ٠٠١‏ 4ل7ا: الا 
-1١١ "4‏ ثيران تسحب المكاحل : 
6 0111111 
ثور - ثيران الأ كرة : 
4/: أرمى على الحزارين ثيران 
الأكرة ... كل ثور بأربعين دينار : 
ا عاد ”7 
الثوم : 
١-5؟/:‏ الرطل الثوم بخمسة 

دراه : /ا591: ؟17؟., 


.١ 7:7 :/5 


١١ 


148 


"55 


ثبباء ثيبات - جاف 36 


95-1/: الولاة يجحورون على 


ه/: لتزوج من ابكار أو ثيبات : | الفلاحين: :58١‏ ؟١.‏ 


0 م06 -١١5١‏ عمد نكاح عل بكر /: جار على الفلاحين : كلا 
وثبب : 0617:5617 ”. هل ٠5‏ . 
جاروشى : 
: ظ# ل 4 أجزاء جاروشيّة صغار: 
جاء - جاى - نجوا : ا" 
:/١-١‏ و«المّصاد رايحّة جيًا : | جاغون - جواغين : 
خف /: مكفتة بالذهب والفضة : 
*/: يجوا فى الدسّ : 384 : #اا, | 11:”. 
1 4 الخيول الملبّسة بالحواغين 
جادرة : 


الفولاذ الككفت : 417: 14- سيوف 
١ذ-١/:‏ قصد أن يقطع جادرة بنى 


وجواغين :5١"  :‏ 
العتاس عن أخيرها : 17: 17 . 


اوح حواعين 
فولاذ مكفت بذهب وفضة : /!ا١41:‏ 
5 4- قطع جادرة العبيد | .١4‏ 
الشناترة من مصر: 781؟: .١١6‏ 


,.؟١‎ : ه/م‎ 
.7١ 1/5 


جاف : 
ه/0: "١4:4 - "١‏ ., ١أ-١/:‏ حتى جافت ميم 
جار - جيران : الطرقات :112 
:/١-١‏ جيران الجامع : د الاة ١-ا58/:‏ تزايد ا الحراد حتى 
35 جافت منه الطرقات والأزقة : 86: 
جار على - يجور: 


-١‏ جافت حلب وظواهرها من 


37 الحالية - جامكية » جوامك 


المتل : 948ه: .١9‏ 
5/: حتى نتن وجاف : 8ه: 17 . 
-٠١ 0/8‏ حتى جافت 


رائحته : /ا/ا1: م- (:": .١‏ 


الحالية : 
:/5-١‏ وهو يشبه الحالية » مبلغ 
يردونه فى كل سنة : 5٠‏ : اس 


شبه الخالية » مبلغ ستين ألف درهم فى 
كل سنة : 'الاه: 7. 
ه/؟ ]:؛ : ”: 4. 
الجاليش : 
١ذ-١/:‏ على الخاليش ونادى 
بالنفير عامًا : :41١17‏ ه- (4ه: ,.٠١‏ 
١-؟/:‏ علق الخاليش السلطانى 
على الطبلخاناة بالقلعة : 7١5‏ : 11- 
3464 : 


:55:5 -١5 ؟:‎ "٠ - م‎ 


4 - 85060: /7ا١-‏ ووه إأس 
الاه: -1١5‏ علق الحاليش : هموه: 
و 1 6 عد رايا ار 
اا ل لام ال مه 
؟» 107- انكسر جاليش قرايلك : 


,.5١ :ىا‎ ١8ه‎ - ١“ : ١ 6 


ه/: لم يعلق الخاليش : 88: ". 


/ا - /ا"": 4ع ,.١٠١‏ 


جامة - جامات : 


:/١-1‏ كاملة مجاماتا : ؟ال/اه: 


7 
جامكية - جوامك : 


. الأمير أبو بكر بن طَمج‎ :/ ١1-١ 
أول من رتب الحوامك للجند بقدر‎ 
معلوم فى كل شبر: 178: /ا1ا-‎ 
:518 : تعذذر صرف جوامك اللحند‎ 
:م٠١‎ 1١ 17714 -18 5 
: تفرقة اللخحرامك والنفقات‎ - 39 
وؤاه:‎ -١6 ؟5"- ثاه"”:‎ "49 
رتب للصوفة اللحوامك فى كل‎ - 4 
.6 :28/ شبر:‎ 

:44/5-١‏ 4 - فرسم الهم 
بجوامك وكرم: -١ :١١9‏ ه"١:‏ 


#٠ //ا لس /إ/اؤو:‎ :١ا/لك‎ - ١17 


55 "ا - وككاهم: 0١‏ بثاه: 
/ا١1- -9١ :5١8‏ قطعت جوامك 
المماليك السلطانية المستجدة بديوان 


المفرد » بعد موت الظاهر برقوق : 


نا 


18 


55 


١16 


1١١ 


جامكية ؛ جوامك 1 


554 إلا خا5: (١١‏ لزهلا: 
1١‏ -مهلا: و1 ,٠١‏ 

*/": 114 "؛: 5- 7ؤ: 
ود نت الامادان لاه 
الجامكية » فنفق السلطان الحامكية من 
الخزانة : !ا١: -7١ ١9‏ لا"١:‏ 
؟- 5ه١: -5١‏ وه(: -١١‏ 
لالا١1: -١‏ ه4؟: 9- يكرون 
لخدمتهم مجوامك : /5410: 117- 
1 76ل ا6": _ ثماء -١9‏ 
الا الا ع لنت الات 
عمسم : ا أظهر الأستادار العجز 
عن القيام بالجوامك : 7”88: -1١١‏ 
نشد اك اآخرت أخدة يرقا 
4 3 - أعاد ما قطع من جوامك 
الأينالية : 459: 9. 

#/ة: -87١‏ توقض الأشرف 
قايتباى عن صرف جوامك أولاد 
الناس : -١ :83١ 78 19 :7١‏ 
لقع قناع بون مالا 
قطع جوامك العواجز من الحند 


والنساء : 4؟: 35ء لاقء 6ملء 


ا اا ا لاس قن اس 
أو ااا 5 لاس وو وه 
ه1١‏ : /7- كه١: :531١59 -١١‏ 
ا ار 51 1ك 
لعانة ا ناس 68 ارس تك 
ع ار سا1 اسه 
لع ا ع ار للع الاق 
اال ال ا ا ل 
باك": لال .بامم: :5١١ -١6‏ 
-١‏ كتب جامكية فى كل شبر: 
556: ه26 5 6 77- العسكر 
التى بالقلعة مشغولين بتفرقة 
الجامكية... فاببت الحامكية عن 
اخرها التى نفقت بالااصطبل : 51 : 
"1 ؛ ©, 

١1-1١ 8/5‏ د ه70ء 
لاوقاي اا وا 9ه 
ليلة تفرقة الحامكية : :4١‏ 4 ل/ا- 
اس ا ال ا 1 
ااه راسد اع 11 2845 لاس 
لا١٠‏ :17# - 9زم :١ 3١-95‏ 
:١ 7-4‏ م١1-‏ انشحات 


ليل 


الجامكية : 88م1: 188-15: "2# 
؛ - طبقة جامكية خامسة فى أواخخر 
الحوامك .١١ :ا5٠٠  :‏ /اا- 
ك5" : 5 هع 5 مل /ا١؟:‏ 


55ا- :7"١6‏ "ا /ل"؟: ه6١‏ 
النفقة مع جامكية شبر رجب : 54١‏ : 
لعا كه ا 53 ان 
اا - لاون جامكيته من نظير 
الحماية والشياخحة: ””: -1١8‏ 
وما داس رمسا انيح باضه 
لا إلىم؟: 9- اىم”ا: 6 -١‏ 


م : أ ق8١- "9١‏ "2 


:.١ ٠‏ اع نا /لاو.م: 


اعد 1 ا ا 015 
“لاست ا ولا ١٠ب‏ إال0"ثم: ١١ص‏ 
ا ذأ ناه #الاخ مع أاهسا 


ولام : كل 5ع /اء 6ل هولمام: 
-1١١‏ ؟"": :25 كجللالءصثم: همده 
هم" 4 .صوم: ‏ هل فرقت 
الجامكية فى غيبة السلطان : ثاه: 
-١‏ 4ه": ١ل‏ ؤه": 5ه 


من الحوامك ... قطعت جوامك الأبتام 


والنساء : 584م: م#ا.ى أل /اا- 
لا" : 17114 6ه ١‏ - [لا": 
15 كاى": ال لمم ا 
-١ ٠‏ فرقت التامكية عند سلم 
المدرج : 515: 15 8١30-1؛:‏ 
4د ومع الى الم إمقء 
,١4 :1"5 -5‏ ا 41#: 
- 444: 4 - ينفق عليبم -جامكية 


#ُ 


ستة أشبر معجّلاً: 9ه4؛: -1١48‏ 
د ا ال ال 
-٠٠١‏ *"/ا:: ؟١1-‏ 5لا2: ١‏ هس 
ا ل ل ان الالا» 
-1١١ :48#-٠‏ وصارت اللخامكية 
ما فيهبا بركة كونها من مال 
المصادرات : 4886 : /ا١.‏ 

هه الا م :ام من 
4ع هء لاء -١"‏ ""#: ه- بل؟: 
١ك 8-١"‏ 5: أ ١4 ١”‏ 
«*ع: 4. -١٠١‏ ه"م: لم- باع: 
: 15- وعنده ودائع من جوامك 


المماليك : ١ه:‏ 4- 54: لا١-‏ 


"5 


جامكية : جوامك - جامور المنارة 1/0 


عم "اع # 4 : ا /ا١٠:‏ 4- 
١١+‏ : “9لا ١١6‏ : هل- ١ "5١‏ : 
ات وحائكة تللظ اخثر دري 


ديئارًا : 5ه رس ومز: سرون 
؟# ان الاآاه :51١ 1-1 ١6‏ 
هع 8- 14]": لازأع -»٠١٠‏ 58؟5: 
الا الل ل 
١"؟‏ 0" ه:؟:" 2 ه6586 امه 
وه»: ١5 1١5‏ - قلا؟”: 5 -١‏ 
علم: ك2 ىم- 555: قا قم 
دل /ا١1-‏ /ا9؟: ١ه١-‏ 5598: 
ول لاد" ١ل "0١5‏ : اسه 
ارا ساد وكا الع 1ن 
16 - وإل": 18 - "؟": اس 
م«م: ١4‏ بامم: 4- يصرف 
للمماليك الحراكسة جوامكهم على 
العادة القدعة : “#اه: .7٠١‏ 75" - 
1 وايع اندعو اخس لله 
19:١‏ م:١::‏ *25 5- ك١:://الا2‏ 
واس لا 1ن او ل ون 11ب 
وكان هم خمسة اكير جامكية 


وكير 11 ان داع 6٠‏ 


١851١‏ - ٠خ"#::‏ 25 ك2 لاه 
4لء -١17 ::"" -١5‏ ١ه‏ :1: 
4- باه؛: ك2 8م- لاه:: 25٠١‏ 
١‏ 5.80غ: -1١١‏ :1:45 ”2# 2:4 
4- بمم؛: 5- يعوق جوامك 
النحالاف. اللراكية مكحة: اشير : 
6 : 5. 
الجحامكية الخامسة : 
4/: الأشرف قانصوه الغورى : 
جعل للمماليك الذين استجدهم طبقة 
جامكية خامسة» وتصرف هم على 
انفرادهم فى أواخر الحوامك : 00 
المع ا الا ا ا 
بوت ارطلة الطقة الخافية + .وضاد 
العسكر شينًا واحدًا فى تفرقة 
الجامكية : ٠5"م:‏ 5 هلا: 4ع 
.١ ١5١ 1١١‏ 
جامل - جحاملة : 
:/5-١‏ فا أمكن إلا محاملاهم : 
548 . 
جامور المثارة : 
:/5-١‏ ذنب كل ملبما بقدر 


1045 جاموسة » جاموس - جبار: جبابرة 


جامور المنارة : 8/48/: 8. 
جاموسة - جاموس : 
١-1/لاام:‏ ا [[:: ١‏ 
3١ :655‏ 
5-١‏ : الحين الخاموسى : 5١8‏ : 
1 
-7١ 0‏ كثر الموت في 
الكاموس حتى قل الحبن واللين : 
.١/:1‏ 
.٠6١ : 8/5‏ 
ها" : و1 إرمر: ه بام؛: 
8. 
الحاه : 
/ : وقد أجاز ذلك بعض علماء 
الجاه: .١ 7 :1١95‏ 
5/: قضاة الحاه : .5١ :١١9‏ 
جاهل - جهال : 
-١ :7048/1-١‏ الجيقال 
المغفلين : 
8 كان أجهل من حمار: 
/ا5غ: هع ١7"‏ ., 


الجاهلية : 


ل ل 


:351/1-١‏ واس اد ل 
6 3731. 

اوم 7 
جاور - جاور : 

.737؟:هه50/5-١‎ 


*/ : جاور أكثر الئاس : 6١7؟:‏ 
هم ؟.: ف ه20 5. 


:/١-١‏ أفعال كافور وجوائزه 
السنية : -1١4 :1١8١‏ وصار ينتظر 
الجائزة : 9ه: : ل/ا. 
جائرة خشب : 

:/١-1١‏ وفوقه جائزة خحشب فى 
وسط فسقية : :١84‏ 8. 
جائع - جياعة : 

5 فنا نشبع لا من اللحم ولا من 
الأقسمة ونحن جياعة عراية : 54م: 
1 
جبار - جبابرة : 

١ ::/١-١‏ ه: 1١11‏ كان 


جِبارًا عنيدًا : 7/9 : 7« امن ام 


”؟١‎ 06 


جيه » جبب »2 جات -- الحبس بام ا 


:؛/ا: ١‏ - /ا/ا: 9١1-ثمم:‏ .ع ه- 
اع" 

.38:508/5-١ 
: جبة - جبب - جبات‎ 

: جبّة صوف أبيض‎ :/١-١ 
والحيب‎ -١١ :9(٠١ 1 6 
الصوف: 58؟: #- جبة صوف‎ 
.5 عسل : ا/اه:‎ 

-١١1 : مم[‎ 6 :150/95-١ 
جبّة نخ‎ -1١4 :755 : جبّة بيضاء‎ 
بقصب : 40 /ا١1- جبة من‎ 
حرير: 477: 14- جبة حرير‎ 
: بوجهين : 50177 : 18 - جبّة مطرزة‎ 
١ : 5-1 

9/: جبّة صوف أبيض : 15 : 
ل لض ا ان 
48--504: #-158: 8., 
حبّة سوداء : 

١أ-١1/:‏ وهى سخلعة السلطنة : 
ار ا ا 107 
017 


: جبة سوداء بطرز ذهب‎ :/5-١ 


.١7 :"16‏ 
2 ف و 
: 


1١ :‏ - فصّلت على قدره : 


6١81-1لى”‏ : ل 


او مل عد و ل 115 
.٠١ : 4/5‏ 
ه/ه٠١٠‏ : ؛. 
جبّة صوف أبيض : 
١/5/1‏ : 5. 
جبر - يجبر - احبر : 
:/5-١‏ جر لخاطره: 4١‏ : 8. 
“ا/ : كان الوفاء » وحصل للناس 
غاية الجبر: 085": ل/ا١.‏ 


5/ : قرأ عشرين خحتمة بابكبرتية : 
ا يا 
الحبس : 
:/١-١‏ وحملين جبس وجير: 
5:48 . 
:/5-١‏ وعلى فم قنطرة موردة 
الحجبس سلسلة : 78417: .١9‏ 


184 الحين الأبييض - الحين المقل 


الحبن الأبيض : 
4/ : نادى فى القاهرة بتسعير الحبن 
المقلى والحبن الأبيض : 787: 19. 
جبن - أجبان : 
١-50/5هع:‏ م 
؟/ : كثر الموت فى اللحاموس حتى 
قل الحين واللبن: -١8 :1٠١"‏ 
-7"١ 4‏ 6لم؟: -١‏ ١5"أ:‏ 
15 
#أركهة: (١‏ هو( : و مم 
6- ه":؛: -١4‏ وكهع: 6 
ا لومم ما 
هم ١‏ ه5: زا امم ١ل‏ 
١ 555 -١5 746‏ ”.م 
ه- ”م"م: -١4‏ وأجبان مقلى : 
لاه" : "ا 
الحبن الأزرارء الذدى في مَائِه : 
8/ : تناهى سعر احين الأزرار الذئ 
فى ماله بنصف فضة كل رطل : 
اا 77 
الحبن الاقفهسى : 
:/١-١‏ يجلب من مصر إلى البلاد 


الشامية الحبن الاإقفهسى : 17: 74. 


الحبن الحاموسى : 


١-؟/:‏ وقع الرخحاء بالديار 
المصرية ؛ حتى أبيع ابلدين الخاموسى 
كل عشرة أرطال عادلة درام ونضيت 
درهم : 56 : 6 .٠‏ 

؟/: كثر الموت فى اللخاموس حتى 
قل الحبن واللبن : ٠١7‏ : 18 . 


الحبن الحالوم : 


:/١-١‏ يجلب من مصر إلى البلاد 
الشامية : 51 : 78 . 

:/5-١‏ كل قنطار جبن حالوم 
بثلاثين درهم : 1318: /395-11: 
15 

-١١ 706‏ تناهى سعر اللحين 
الحالوم بنصفين فضة كل رطل : 


“ا : 0" - 5585 : لل 


الحبن المقلى : 


١-؟/وم:: ١‏ 
و 000 
4/ : وأجبان مقى فى الطوارى : 


ك/ا؟ : / - "6؟: جا للبم ا الى 


١ 


ل 


١ 


"5 


هاا اال اما خم8ا- 
لاوم : ا 
جبى - نجبى - جباية : 


:84 : جبْى الخراج‎ :/١-١ 
م0 : م9 يجبى الأموال من‎ ٠ 
.١ 617 :408 : الناس‎ 

:881/ جَبَى الأموال:‎ :/9-١ 
الحباية الممررة:‎ -١4 لاء #اء.‎ 
الكت ا ااه ا ابت‎ 
3 ا ا ل‎ 

الا 

#/1: 5- متكلما على جباية 
الأملاك : ولا؟: # .ل#إم: سل, 

/اا اللد ا م "اء 
؟١-‏ /!اؤ:5: .١٠65‏ 

ه/» : -١8‏ مه: لاء لم 
ماح ال الس ا 
الحتر - أيضًا القبة والطير: 

.٠١ 4كمخ":‎ :/١-أ‎ 

:/5-١‏ وهى القبة و«الطير: 
اك/ا: ١6‏ - أالللا: 5. 


و 


*» لخد‎ 
5 ٠ 


حمار وأحرقه : .١94 :11١8‏ 
:/5-١‏ ولا لا. 
1 : رمسم بنقل جثته إلى القاهرة : 
1١ 5‏ 
*/: وجدوا جنته 0 
"'/ا١: ٠١‏ -ل/ال/اا رد ك/ا- ه15: 
"١‏ . 
:07١ 7 5‏ م أحضرت 
جنته وهى فى سحلية : ١‏ ا 
"٠+4‏ ”غ؛ 6., 
هإلاه١:‏ 1 :١970١-‏ 1 3. 
جدار: 
0 سقط جدار على ابن اين 
القاضى : 17؟7: .٠١‏ 
جدب - محدب : 
:/١-١‏ السئين المحدبة : 86: .١‏ 
الخدرى : 
*/ : عمى بجدرى أصابه في عينه : 
9": © , 
جذابة : 


_ ا 
5/: نخمسين جفنة فيها جذابة : 


١4‏ الحذام - جرادة » جراد 


145 ق. 
الجذام : 
:١9/١-١‏ م١‏ - /8إؤ١:‏ ملء 
68 . 
:/5-١‏ أن لا محذوم ولا أبرض 
ولا أقطع يقمم بالقاهرة : 404: 4 . 
“/: ظهر عليه جذام وبرص : 
.١/ : ٠١#‏ 
جذب - محذوب : 
-١8 1‏ حصل له جذب 
فشطح: 586؟: /ا١1. -١8‏ "8١؛:‏ 
14. 
را 
جراب - أجربة - أيضا قراب : . 
١ذ-١/:‏ جراب من جلد ثور: 
-1١5 0‏ جراب فيه أل ديئار : 
ااا ااا ان 
”3 6 5 6 هع 5- لرا"#: ١ه‏ 
.6:54١‏ 
١-؟/:‏ عشرة الاف دينار فى 
أجربة : :1١49‏ 4. 


©/ : دخلت راأسه فى الكراب : 


8:15:١9 :"4٠‏ [ا. 
جراحة - جرح - جراحات : 
١-51/5ه: ١‏ .0صه: [١‏ 
-١6 5‏ وفشت الخراحات فى 
أكثر المقائلة : ١١/ا:‏ 16. 
: والناس جرحهم طرى : 
ا اس" 
جرادة - جراد : 
١-١/م:‏ و ١و":‏ 7., 


:1/9-١‏ 5- طائر السمرمر 


بأكل الحراد من الحو: 194: /ااء 
0 ء78: لا وم: 219 ١ا-‏ 
-١ 65‏ لاه": -1١5‏ "7؟5: ١س‏ 
أقبل جراد حجب من كثرته الشمس 
عن الأبصار: 5179: (م- 8.0*: 
18-5م: 6.114 5لءل١.‏ 

17١‏ - جاء جراد كثير حتى 
سد الفضاء : :١ 85 -١١5 :1١١١‏ 
48- جاء جراد كثير ولكئه هلك 
سريعًا : ,.١9 :77١‏ 

7/6 : ؛ - أقبل العسك ركالخراد 
المتشر: ه4١: 5١ ١"‏ (: 78. 


18 


لح 


"5 


جرّافة ؛ جراريف... - جرة؛ جرارء جرر 4١‏ 


جرّافة - جراريف - أيضا بقرة - أبقار 
الجراريف » جرف : 
.١١‏ 


ال ا ال 


جراية : 
:/1١-١‏ أجرى عليبم ما يكفيهم 
من اللحوم والحراية والخوامك : 
١ 2‏ 
جرائد الخيل - أيضًا خيل : 
أ-إلوه؟: 558-4: -١8‏ 
حي ازيرت 


ا لض" 


مط 7٠٠١‏ - ث#.:: :5١#" -1١5‏ 
با ل إاعه: ١١‏ - هوهه: 5؟. 
كم ول هه ال 
/ام: -١١5١‏ 5ؤة"!: -١6‏ ؟"1:"5: 
ا اا 11 
ا ا ل 1 0 
##أره ١ : ١م" 4 : ١‏ و5ةل: 
5-184 171116-11 
2/5 4- 


51 ١ا:‏ لاس 


1102-1-8 كيان 9 هه 


مام: -١١‏ همهم": 5- 1535: 
64-ك5"8: ١؟١١.‏ 
هن : «-/لو": ١‏ 
جرب - جربة : 
1/: عاقبنى الزمان يجربة وقد 
انقتطعت يجلدى المسلوخ : 44: .١6‏ 
جرب - يجرب - نجارب : 


8/: جربوا المكاحل: ؟٠91١:‏ 


ه١‎ :""خث5٠0‎ -1١ا/‎ :١45 ١ 
:5"١ -١5 :»:## 4" : مم‎ 
-١ مالا 5585 : #" ب /اذ":‎ 
اسه‎ "1:١ "١ ل١‎ 46 
ا‎ 

م 
جرة 


4 ونا قاسو حيرا .دما 
155 7ق 1١1١:‏ 
©/ : وقيل أنه كان له جرّة فى قتل 
اللإانكشارية : هه : ١‏ ١ا.‏ 
جرة - جرار -- جرر : 
١-ؤم/؟كم:‏ و وكم: ا 
١5" - ١5 4‏ :1 : 15. 


: ما كل هرّة تسلم ابحرة‎ :/9-١ 


اتدل 


/ا5م ١1 :5١١ -١5‏ ":"؟: 
- كسروا نخمسة الاف جرّةع 
نحت القلعة: ١٠؛: :4(١( - ١‏ 
١‏ - 78؛: م١‏ - هولمّه: ١4‏ 
وه : الاء 5م - 18م : آله 
.١*‏ 

خف 01 برا 202 
785 . 

5/: جرار الخمر: 8ل/9: ##با ب 
كلا : *78 - لا/اا: -1١‏ جرر لبن : 
5 ه- :5”: /07١ا:‏ م8١ا-‏ 
١١194 "5‏ 7. 

ه/إم؟ : .١‏ 
جرة (للنفط ) - جرر: 

اوتعوو. ارشيق: حدق ااا 
م" - بالا؟: ١‏ 
جرد - يحرد - نجريدة - تجاريد : 

-١١ :781١/1١-١‏ إلى التنار: 
١5 :"١‏ - إلى سيس : 796: 8 
إلى النوية : ه“#اثم: ه- 1وم: 15 
يد 3 ل 17ت مض 


1١‏ لام"؟: ١لا‏ دممم: ه- إلى 


جرة؛ جرر - جرّداء يردا تجريدة ٠»‏ تجاريد 


البحيرة : 
إلى غازان : -١4 : 4٠١‏ إلى العن : 
-١١ 4‏ بطل أمر التجريدة : 


: إلى الناصر محمد‎ -٠١ 5غ‎ :4 ٠ 


/با٠*: -1١5‏ 5::4: لس 


/4؛: -١6‏ إلى أفريقية: :44٠‏ 
- التجريدة الكذابة : -1١ :414١7‏ 
إلى عيذاب : /ا44: 7- إلى أمد : 
464 #- إلى برقة: 4484: -١١‏ 
-١5 6١‏ إلى سيس : 457: 
-١4 :47/7 - 14‏ إلى تنكرز نائب 
الغام : /ال1: -7١‏ 08؛: 4س 
-١54 :48‏ إلى الكرك : ا١٠ه:‏ 
:118ص ال الثان: 
5ه : ,١/‏ 

:/75١‏ إلى قبرص : 70 : 15 2غ 
-1١/‏ إلى النوبة: :"٠‏ 5- إلى 
برص : 8“: 9١8:145-1م-م::‏ 
-١١ :١8١6 - ١‏ إلى البحيرة : 
حا 2 يس مسد 2 ا 
1785-14 ١1-هءم:‏ ه١-الى‏ 
الفرنج وإلى سلام ابن التركية : ه“ال : 
-١4 » ٠‏ إلى التركمان : 8": 


١ 


١ 


168 


جرد ا جر يدة ؛ تجار يد 41 ١‏ 


5- إلى تيمور لنك : /810: 4: 
11١‏ ات إلى حلب : 56م :ال 
15-/907": 8 - إلى برقوق بالكرك : 
6 ١؟١-‏ بطل أمرها: :41١5‏ 
4157 :28 إلى منطاش : 8"؛ : 
4- الى دمشق: 54#: -١١‏ 
...إلى 
الصعيد : 5:485: /ا١1-‏ 9١ه:‏ "م - 


-١6 :*4‏ 4ه0:: 


الى ابن عمّان : /41ه: -1١8 41١6‏ 
48 4- إلى يلبغا فى الصعيد : 
-١١ 5‏ 4مه: 4- إلى 
الفرنج : 51/75 : /ا- 51/88 : "8 - إلى 
جكم العوضى : ٠١٠/الا: -7١8‏ إلى 
غزة: ٠9لا:‏ 5- إلى الشام: 
كام 5. 

#'ارته: 175-١8‏ 5١-مم:‏ 
ا ل ا 1 د 
ه5] 5- /اإامم: -5١‏ ه560: ها 
تجريدة إلى قبرص : /91: 1١‏ - /4: 
حا 0 اماس ود 4 ان 
ار 116-186 05-1 : 


ا 


؟ -144: 18- برسباى : كان آخخر 
من جردء وخرج فى التجريدة : 
لاها: "/ا.8م- وؤه١:‏ 94 -١‏ 
الى الصعيد: :١55 -1١5 :1١5١‏ 
أ ١58-05‏ : ه- ااانه 
اس ال علب 611 
1:40 8- إم١ا:‏ أا- 5و١ا:‏ 
15-15 الوا 15 5ت 
-7١ 85‏ 808: 75- إلى الشام 
وحلب :7١8:‏ ه88 -1١5‏ نجريدة إلى 
الشام : 511: 4- 810: 4 
6 8- إلى اليتبع : 1:37 /ا- 
4 - إلى رودس : 788 : #ا 
“مم5 : ”5 "من 4 (81: 
715-7646 1م" : و١ا-‏ 
إلى البحيرة : 545 : ١5‏ - إلى العبيد 
في بر البحيرة : “اه؟: -١١‏ إلى 
الصعيد : 7517: ه- إلى البحيرة : 
4 ال لا بي لير 
يل لض ىك فض 
؛- إلى ابن قرمان: 5”: 18- 


وعم: -١‏ ١4وم:‏ م- إلى الفرنج : 


هاأذرل . لس © 5 أ »ع ألأممالصضار” - #إااع 


لل 


'ه"ا: 7385- إلى قبرص : 4ه": 
- وه": -1١"‏ إلى اللحون: 
5 *5- إلى الوجه القبل : /اه” : 
:- إلى قبرص: -87١ :#"5٠‏ الى 
الوجه القبى : :٠١ :”5١‏ 
1 إلى 
فبرص : 9/ا: 1- إلى البحيرة : 
قاض اا اع اث ا اي 


ج أ سس 


هو"م: 7# 5بسم: 


4 - إلى قبرص : 85": -١‏ 1 
الوجه القبل : 
#و": 5- إلى البحيرة: 5وم: 
١‏ - إلى حلب ثم بطلت : 10و" : 


-7١ مغ‎ 49 


؟» -١١‏ إلى قبرص : 40: مم- 


:1١58 -١4 :5٠84 : الى البحيرة‎ 
١75 :: ١م‎ -"# ::١اأ/‎ - 16 


48 ؟5١-‏ الى بر الحيزة : 
5- 8؟؛: ه- إلى الغربية » والى 
البحيرة : ١75 68 : 47١‏ - إلى حلب : 
5" 14 - ب":: كن هل - 
الى شاه سوار: ١ه4:‏ 


إلى العقبة: 7ه45؛: ١‏ - الى هوارة: 


:5 3 


؟1 ١ع‏ 5ل هس 


*اه؛: ١١‏ - إلى الشام : ١ه؛:‏ 


جرد : جرد ) نجربدة ) تحار بد 


5 - إلى شاه سوار: 457: .٠١‏ 

6 ال شاه سزاريى #الغادر 4ه 
45 8- 8: ه28 "الك خ5#- 4: 
١ 3"-١5 46‏ :ااه :ال 


146- ١"؟: "9-1١1‏ : :د م؟: 


"ا - 55: ه686 8م- 55 : اا 


لص ل لاس ظ قات 
اا لالم ماسم ماد 
:": 5ع /اا د مم. هب سم. 
صفق نس د يد قد 
21١15 : 51‏ 15 55: 5ضاء مله 
١ه:#9-4ه:‏ 48-:ه: 5ت ١١‏ 
5 ؟١١-‏ لاه: #- إلى العربان 
بالشرقية : ١/ا: 1١9‏ -لالا: « ١ه‏ 
11# - إلى لىع ١75‏ إأالمخ هه 
حن د ل ل ص دياه: اللناسه لاه" اللي 
١٠١ :534 -5 : 1“‏ ١ه‏ [: ماب 
إلى ال فضل : 156 : ١"‏ - 1510 : 
ولع ولح إل/مز: ١‏ وبال 


:5١5 -106©‏ 194ل خم : :١ه‏ 


55: لاس وص : لاا ”ءءء 


؟ -- 0أ١5:‏ "ع #ا- الى عل 


١ 


"5 


18 


"35 


جرد ؛ برد : مجريدة ؛ تجار بد أ 


دولات + 45 هه 215 :ولالج.. , 


ا ا ل ار ل ل 
١‏ - 5؟؟: ٠١‏ - الى ابن عمان : 
١ : 79-4 :”٠‏ - الى البحيرة : 
شري ا ل تسا لاس نك ظا” 
اال ا ل ا ل ات 1 
-١ 5 :2958 - 46‏ 0ه#: /ا١ا.,‏ 
16 - ١إه": -١6١‏ ”9”#”ه"؟: -١68‏ 
لاهتع؟: ؟"- :5ه": ١غ‏ “اهس 
:"""٠١ -١١ : 4‏ كل لازه 
ا ام ل 7ه 
هك"ا: هي 5ل) ه615 /ا١555-1:‏ 
5» ؟ -الىابن عيّان : 759: 203٠١‏ 
7 : ح4١-‏ كانت هذه آخر 
تجاريد الأشراف إلى ابن عهان وغيره : 
ا 1 1 171 : 
-١‏ آخخر تجاريد ازبك من ططخ 
باليلاد الحلبية : 5لالا: اع -١8‏ 
4/ا؟: -1١9‏ اى": /ا١1-‏ كلى 38 : 
لالء -١4‏ الى البحيرة : 7945: 89- 
إلى شاه روخ : :"0١ -18 :5٠١‏ 


-١‏ ه«م: ملء ولء 31- إلى 


سوار: (“#ا"م: هع لاء :3"65١ - 1١17‏ 
فاع كملا”: “اا م8 لال 
ال ل ل 2 
/ا - إلى البحيرة : 98": ه8١‏ - 
ا ل ال 1 
58-5 4: و ٠١‏ - إلى الكرك : 
1 : 74-5 : .قا إلى قضروه : 
4 1# 1:44 ١ل .3١‏ 
/: إلى حلب : ”7: :١3"-1١١‏ 
ه- بطل أمرها : وم: 61١‏ ١لء‏ 
٠‏ - إلى مكة : 59 : ه- إلى البلاد 
الشامية: 05ا: 15 - #/0: لالع 
٠‏ - إلى مكة والكرك والمند : 07/: 
١4-1م:‏ ١قء ١1١‏ - إلى الكرك : 
-9١‏ الى الحند: 46: /ا١-‏ 
يعد اس ععادءة ناه سب 
1 18 1 5ه 81ج 
اا ا تك اا اه 
كد ا اا ف 0ك 
-٠١ : ٠١‏ إلى الفرنج : ١9‏ : ه. 
ا ١ه٠١:‏ #- 9م١ا:‏ ؟55- 


مم١‏ : 1 ”ا هما : :5١١--935‏ 


55 


:”"5١8© - 5‏ 5- نه" لاس 
ك8 : ١؟-‏ وعدي" ١‏ ادما”: 
+ ء؛ 7 ١: :"54 -١‏ بام 
-١‏ إلى حلب: :"8١‏ "اد 
-1١ : 87‏ كم" بلاادابامم: 
١‏ - ١ه":‏ 5- 58ؤ": و ماع: 
١ع ١"‏ - ٠خ"2#:‏ هل “26 
*7- إلى الهند : هم : و- "ع : 
© - 5ؤ5: 5- /497:: ٠س‏ 
-١5 +4‏ ١أه:‏ 5- 55 
؟ - هل اؤ: :- هلم :ة: لا . 

هإلاء ىم ١٠ل‏ و.: بعد مر 
:»- إلى الحجاز: 17١ :١١‏ -؟؟: 
ا اام مم15 
-١5 285‏ ا" /ا١ا-"::‏ 
8-1-4 ارت باق 
4 “و١٠:‏ 5غ 78ل /إا١١:‏ 
*١اء.‏ 6 -١‏ 5ل :١‏ اعلا 5 -1١‏ 
:١ 08-59" :١١1/‏ امه8م- 
:١ 3١ -١8 :١ "٠‏ م" /ل؟١(:‏ 


ال ري ا 5217 


جرداء يحرده تجريدة : تجاريد - جرس » اجراس 


؟ :”2 ه. 09 "5-١5‏ :م- 
6: "عم 8- 51 [: ومزأهس 
إلى الصعيد: -١6 :١59‏ الى 
البحيرة : :١96©‏ 


:؟"١ م1‎ : 7 "5 - ١١ : 15 


ل ب 558: اس 


١"‏ - ©”5"؟: 4ل ١١‏ كثملمء 
و لاء 35#- إلى جدّة: :"1١١5‏ 
؟ - إلى الأزنم : 01" : لم لالام: 
ا اش ا ا ار 2001 
هلا" : 194 - الام : اال م امام : 
١‏ - الى المند : :4١5‏ 9١8-1؟ع:‏ 


[6 : 55-1١ ثامغ:‎ - 1/ 


جرس - جرس : 


ارم "1 

8/: فإن وجدوا امرأة بعصابة 
5 21 مين 1 : 
ممتزرعة أو سراقوش يضربونا . 
ويجرسونها والعصابة معلقة فى رقبتها : 
-١5 :51‏ جرسه بين يديه: 
/ا"١:‏ ". 

/: وجرسه فى وطاقه : :١54/8‏ 


.٠ 


*1: 15 -14: 64 15-14: | جرس - أجراس : 


18 


"5 


جرف . خرف سمه 


: أجراس من نحاس‎ :/١-١ 
5غ 4- هم[ : ال 54 اا ولء‎ 
.ا١ غ8‎ ١ا/‎ 

.١ 1505-17 :50ه/5-١‎ 

*'/ : جرس فى سي حديد : /71: 
175 

جرف - يحرف - أيضًا جرّافة- 
جراريف : 

:/١-١‏ قلة الحرف: :١65‏ ؟. 

.١١ : 

*/: جرف الكيمان ومهّدها: 
/ا١١١:‏ 5. 

5/: برف جسورها: ؛5١٠١:‏ 
."١‏ 

جرم : 

:/١‏ ذهب عين له جرم: 

6 : 7 ., 
جرن -- جرود : 

:/١-1١‏ أحرق جروتبها : 9هم: 

15. 
جريدة - جريد : 
١-١/١:؛:‏ 5ل- 5وؤ(: لالء 


١/ جرائم‎ ٠ جريمة‎ 


ا 00 

١ذ-9/:‏ جريد النخل : :١56‏ 
ه- ١ال/ا؟: .١55‏ 

4/ : يلعب بالصحون النحاس على 
جريدة فى الحلق : 487 : 7 . 

06 4- صاديق جريد : 
“221 1, 
جَرَى العادة : 

14/: ينونه بالشبر على جَرَى 
العادة : #8": .١١‏ 
جربمة - جرائم - أيضًا أصحاب 
الحرائم : 

2 / : كانت بها الأصتحات 
الجرائم : 551: 054-18": 14- 
1 

:/5-١‏ تشفع عند ابنها فى 
أصحاب الحرائم: :1١8‏ ؟١1-‏ 
رجل من أهل الحرائم : 7:75 . 

ام" : 4. 

اد لل ات 
اك را ع ل 1 


ه/: اصحاب الجرائم : 08 رس 


1١4‏ جزاف ؛ محازفة - جشيشة أيضا الدشيشة 


35 1 
جزاف - محازفة : 
*/ : كان يكتب التاريخ يحازفة . 
لا عن قائل » ولا عن راو : االو" 
الجزر - أيضا بزر الحزر : 
١-ؤ1(/؟:؛‏ :7 .١‏ 
-1١١ :5910/5-١‏ وبلغ الأردب 
من زريعة الحزر إلى خمسمائة درهم : 
/اا/ا: ١6‏ ., 


5/: شخص باع جزر: 51417: 


1 
جزل : 
6 جزل لحومها بالسيف: 
5 7. 
جزم : 


/اء أخشات لاطملات وجزم 
وصوارى : لَّمه؛: .١9‏ 
الحزية : 
١-1/لا:‏ ه- 5و: ع وو: 
الحا ايك 4ج اا 115 رطع 
الأ اح لاا اعد اا 7ن 


1١4 :(٠١8 -«‏ م١١:‏ مت الذين 


تفرض علييم الحزية : 1768: 78 . 
١ 5‏ - واستمرت جزيرة قبرص 
بيد المسلمين ويحملوا الحرية فى كل 

سنة إلى سلطان مصر: :٠١9‏ ه. 
*'/: يطالبوا صاحب قبرس 


بالجرية : ١46‏ : 4- أرسل صاحب 


. فبرس ها عليه من الخرية: :١6١‏ 


ف ل" 
5/: وجب عليه الحزية : 474: 
/ا١ا.‏ 
اجر > لتسول. 


.: :ه8/١-١‎ 

دنقةاة ل بيرلا 
جسر - سر : 

:/١-١‏ جسر الحاكم بأمر الله 
على أن جعل الليل مقام النبار : ٠١7‏ : 
1 

5 ه., 
جس - مجس : 

.7 :895 : جس كتفة‎ :/75-١ 
: جشيشة - أيضا الدشيشة‎ 

:/5-١‏ ما بين قح وشعير لتعمل 


18 


"5 


١6ه‎ 


ل 


جعيدى : جعيدية - الحلبان 1 


جششة : 45ل/ا: ,.757١‏ 
جعيدى - جعيدية : 

؟/: أن يمنعوا الحعيدية من 
الشحاتة » ورسم أن يخرجوا للعمل فى 
الحفير: .5١ ١9 :١85‏ 
حفتاه : 

9 فشو حفتاء 21642161 
جفل : 

5/ : فتكائرت عليه الناس ؛ فجفل 
الفرس به فأقلبه فى البحر: /94109: . 
جفنة - جفن : 

.١7؟١:17/١-ذ١‎ 

*"'/: جفنة فيا نار : /151: 18. 

"8ط/ : جفنة فيبا لبن : :2١5 :5٠١1‏ 
اا" 

5/ : جفنة فيا جذابة : 944": 8 , 

8 جفن حشيش : 7:15 . 
جفن - جفون - أيضًا مرض العيون : 

5/: جفونه ارنخت على عينيه : 
ل 38-11 وهاه 
رخو الحفون : 91: .7١‏ 


0 
3 
وار * 


١-95/١1؟:‏ 28 
جكارة فى : 
©/ : جكارة فينا والله ما نرجع حتى 
نقتله : /ا: .١6‏ 
الجلاء : 
١-5؟/:‏ أجمع الناس على اللخلاء 
عن القلعة: 99ه: .١٠ :5910/-1١14‏ 
الحلاب : 
:/5-1١‏ بطط الجلاب : 58" : ه. 
5/: أجبان مقلى وجلاب : 791 : 
دع عيش اا ” 
الحلالة - أيضا القبة والالة : 
5/: كان اقترح على القبة هيئة 
جلاله ذهب 7 عن الطير الذى . 
كان يعمل على القبة : 17 84: "١‏ - 
24 : ؟5. 
جلباب : 
:/5--١‏ ألقى عنه جلباب الوقار : 
لا“ا/ا: ؟١.‏ 


“*ط//ام١:‏ ه. 


:/١-5‏ طبق من الفضة» وفيه 


6 جلبة » جلبات - جلّ. جلل. أجلال 


شىء من البسلة والحلبان : /1م: ١٠6‏ . 
جلبة - جلبات : 

: يتزلون فى الحلبات‎ :/1١-١ 
: شرع فى عسارة جلبات‎ -١5 : 3٠ 
11-5 
: جَلَبٍ - يجلب - جلوبية - جلبان‎ 

"/: جلبه بعض التجار: :8١‏ 
16. 

*"/: وكان جلب هو والسلطان 
قايتباى فى سنة واحدة : :١994‏ 5 
قليل الكلام بالعربى » الغالب عليه 
الجلوبية : 41307 : .1٠١‏ ح١٠.‏ 
جلد - جلود - محلد : 

١-١//ا١:‏ لا 4هع: با 
:١١7/ -١8 8‏ 15ل كاماء 
؟ - صناديق حلّدة : 
جاد السمكة : ه95١:‏ 


8-57 


5 - طرطور 
١‏ - /أاا"ا: 


8 - ابازيم من جلد : لي ايد 


5/: أحواض جلد : 4:مم: ١‏ - 


ه/: 5. 
جلد الحيات : 

: فراش من جاد الحيّات‎ :/١--١ 
. ١ 7١١1١١ :١ا/٠‎ 

جلد : 

: إذ كان فى شرعنا جِلدًا‎ :/١- ١ 
.١7” ك5"‎ 
: جلس - يجلس‎ 

مجلس - حالس . 
الجلّة : 

يدون الجلّة والكرس : 
4 5. 

ه: صار نحاسب السواقين جلة 
روث الأقان: .١5 :4١‏ 
جل - جلل - أجلال : 

:/١-١‏ أجلال الخيل: ه4: 
-١‏ 8ه :١٠‏ 6- جل من حرير 
أصفر : 100 

:/5-1١‏ واربعون كلا سلوقنًا: 
بأجلال حرير: -1١6 :1١١‏ وجلل 
الخيول بأجلال من الأطلس : 1م: 
1276-5 


"١ 


الحليد - جمد الملا 


45 5- الخمس واديعترة 
فرسًا علييم أجلال شعر وفى أرقا بهم 
مقاود : 77:41 . 

الحليد : 

؟/: اشتد البرد بالقاهرة » حتى 
جمدت المياه » وصار الئاس يخرجون 
بالحمير والمزابل ويأخذون الحليد 
وييبعونه فى الأسواق بالرطل : 
/ا5١ا:‏ 5 . 

7 : 3# 0/5 

جليس - جلساء : 
:/١-١‏ جلساء فرعون : /٠‏ 5. 
جلى - يجلى - جلاء : 

*/ : وجلاء رخامهم : 114: 1ء 
:14١ -5‏ 18- فكان أببى من 
العروسة التى جليت عليه : :١64‏ 
4- وجلاء واجهة القصر: :١51١‏ 9. 

جماعة : 

-١ جماعة يلبغا : 7/ا:‎ :/95-١ 
5000019 
عرس داس دن م"‎ 


/: أخخلع على جماعته : 198 : 


1 . 
ع .: ارل بطلب جماعته الذين 
أسروا: 4م: -1١«‏ 4م(: -١١‏ 

0 عد ا ا 
5 41- أكتاف جماعة 

الشريف : “4:7 : 1 . 
/: تخلق جماعته بالزعفران : 
:١ ١5-1١5 06‏ ه١-لى؟5]؟أ؟:‏ 
14 كللا: ال لوم 6 


١ه::‏ /ز- 4ن//ا:: -١١‏ إالىة: خ" ١‏ ., 


سينا 


«تسهساتهية :2 
+ * يذ 


.8 : ١ ١/1١ 
أشيع أن السلطان يفرض على‎ :/ 
من كبير‎ ٠ الجماجم من ذكر وأنثى‎ 
وصغير؛ على كل راس دينارين‎ 

انرا" 
الف ل 0 501 
555-11 :ىل دوا ب م" 


16 - هل/زما: إل * ١‏ , 


حمل : 


؟/: اشتد البرد» حتى جمدت 


المياه فى البرك : :١51/‏ ه. 


.0 200 فرخة جمرة - الحم الغفيرء أيضضًا الحم الخفير 


ع/. أفرط اليرد حتى جمد المياه : 

54ح : /١ا.‏ 
الحمرة - أيضا فرخة جمرة : 

:/5-١‏ تيمورلنك طلعت له في 
جسده جمرة : 519: 8- قيل مات 
بالجمرة الى طلعت له : ل ل" 

4 طلعت له فرخخحة جمرة : 
والفا ال م ع ا اه 
معتل ت اع 0 

جمرة نار: 

5/: وكانت الناس فى مدة اخحتفائه 
فى جمرة ار من هج البيوت : 0 
5 . 

جمر - جمار: 
ع ورهى الحمار: [١51‏ : لىرلا. 
جمعة - جمع : 

5/5" : (ء 4- ثلاث جمع 
متوالية » وفى كل ليلة تدور المراكب 
بالمتفرجين : 4 -١‏ يخرج فى 
جمعته : "غ5 : ؟1١ا,‏ 

جع مجم 
:/5--١‏ جمائع التركمان : 


,.5 545 

الحم الخفير - أيضا الحم الغفير: 

1١ ::87/8-١ 
ه- وجمع من العربان‎ : 
لا‎ :73١7 والعشير الجم الخفير:‎ 

.5 :”١ا/‎ 

الحم الغفير - أيضًا الحم الخفير: 
:١90 :/1١-١‏ ,اس .١هكه:‏ ؛[ل, 
١‏ 5/؛: مسالاه: با باه: 

١‏ "5غ :4-1١5‏ 65م 
5ا؟: 195-ل!اةه: 19-دمةه: ه., 
-١ :‏ ومعه عساكر جمد : 
*ا5١ا:‏ ل/ا- *5 ١‏ : هسل إل ”,مء 
١‏ - وجمع من العربان والعشير الهم 
الغفير: :7١7‏ لات 458: اوس 
100 
م.م : 5 - همن١ا:‏ أ 
5105: ؟51؟- ثخث“م5: م- لم؟؟: 
اع 1 لاما ام اعد عع 
54-6": 55-95س م اابلمة 
اص اا" 


-١9 ::15 - ١1 


." : 5:5١ - 1" /لاة؛غ:‎ 


١ 


لح 


١ 


من 


الحم الغفير - جمل » جمال .؟ 


0/5 5ل لام: لال له: 
عد رق داس ل اام 1 
١‏ - ه؛١:‏ ه1- لم:١:‏ ه- 
١6‏ : :-م١79:‏ -0(9: غ- 
لاما 4 554: 1١175‏ 95أ: 
م1 ماظم: هل لااظم: ؟ ل من 
الفلاحينء توجهوا للحج : 15": 


45 1- 9هث"": م8م١1-‏ وهث": ”هس 


2101 الاح ار دس 
ا ال لي ل لد 
8 16 ارا 14 ات 
ل ادكه 
وانصس لض ا عد الاي ان 
ا 6 ل 117 
5 1:46 لاأااح 464: /اب 


56 ؟7. 


١وم: :17٠١ -١4 :4٠١ -١9‏ | جمل - جمال - أيضا بعير - بختيه - 


2212 الس ا اله 
.١68 :: 5‏ 

هم 1 78: لا و”: 
> اليم كن د اناس شا" 
لي راس لاي 0 اليه 
16ل “و١٠١:‏ 84- :١١5‏ لازاه 
1 بال ]1 31ج 2 1 
كم 2114 5ه 211026 .وه 
ا تتاسسم سخ ل 1 11 
211 1:17 الاسم 58655 ياه 
*51١ا:‏ 58-68 ١‏ : ه- إل/ا١ا:‏ 84- 
ا ١‏ الاح ار 386 01ت 


-1١ 07 :50"1: -١4 : "١1‏ هه" ؟: 


ناقة - هجين : 


١أ-(/؛؟١:‏ 2.4 هلح ل١(:‏ كن 
:١١6© -4‏ لاله 5١ؤ:‏ ١س‏ 
:١55 -١/ :‏ 5- /إلما: 
:١57# - 5‏ 16ل ممىوة|ا: "١‏ 
ا" : 6- :وه؟: لاد ءا"": همد 
"٠١ :":4‏ - ؤه": ١١5‏ كللا", 
د 11/8 واه 5941 .م 
ل ل الك ا ان نااك 
١1‏ - 18اة: 4- م#:: -١5‏ 
7ج ع 4 ياو ليما : 
هل -١1١ 5:51 -١8‏ "اه 


١‏ وثمه: /أااطا) ""” - هم 2ه 


66 


6 - 0٠١همه: -١8‏ 5عمه: ١٠س‏ 
"اكة: ؟., 
١-5/ا"_:‏ ولس .ه: كل 
١١ -١1 7”‏ (: 5ل1ل- م"١:‏ 
فس اناد انا بياس اناه 
6 - خ#م١ا: :١98١ -١94‏ م 


11 ؟: -١١‏ همهع0: 17 - 1" ؟: 
-1١‏ لى"؟: -١١ 521١‏ ب :؟: 
1١94 :55:8-١545‏ ه٠١‏ 
45 ”ء -١5‏ ومه0#: -٠١‏ 
7 86--م؟"": جه وبم: 
9٠‏ - هل/ا؟: ؟ - /إم؟ا: م -١4‏ 
564 : ؟©؟١-‏ 6ى8": -١"‏ 45"؟: 
١ :"99-1١‏ ه:": "ان :و 
61 8- لم5": -1١5‏ جمل 
لحمل : -1١١5 :”81١‏ 1848: م 
55؟م: ه6- ١م؛:‏ 84 -١‏ 4قم:: 


148- مم4 5- ب9#و:: "اب 


م4 : 8- لازم ها كله: 
4 لالاه: أ .ممع ما 
١*اةهة:‏ " -“"الاه: ١أدودوة:/لان‏ 


ع لدي اننع ل ا ا ال 


جمل ٠‏ جمال أيضا بعيرء. تيه ع اثاقة + هحين 


كلاة: -١١‏ ؟ؤه: -١9‏ 0١ء5:‏ 
"1 - ١١٠5م‏ هد :5م ١ل‏ 
5# ١ل‏ ممع: م سوق 
الجمال: 59107: ١‏ 7 موءلاء 
كأاع للم 7١‏ : م1 إلا م 
1" ا: ١5‏ - هخ"/ا: ال وكلاء: 
-1١‏ ٠6ل/ا/ا:‏ 184- الا/ا: ه- 
الا : -١‏ ؤلال/ا: /ااب وإلم: 
؟ - كلام ىب ,.٠١‏ 

هلل ١ه‏ مل رس 
#ط" ل 51م : 5-١‏ 5:: "ا إءاء: 
لطا :١١"‏ 5- "”7؟١ا:‏ 4ه 
ه* ١ ١15 :١ه”؟ - 1» : ١‏ ل١(أ:ء‏ 
211 عا": "ماع ملالامبم. 
-١6©‏ لرهة: ؟”- "0 1: "., 
مأو الا 1:٠١‏ كلامو 
الى 5ع © بك"#: لاا بام: هس 
-١١ :4*‏ (١ه:‏ "5 بالا: مل 
/ا١.؛ -5١‏ هلم /ا - .4غ 5ه 
١# : ١١5 -5 55‏ وواء 
-1١5 :١510/ - 19‏ هوه( : ماه 


١646‏ : مضا 7١‏ خا إلا 


١ 


ذا 


١6 


نف 


ف 


جمل . كنال اننا سه بخته» اقه » هجين حيينا 


كان أمير اخور الحمال : اا 6س 
لس وا 011411 
-1١ :77560 -‏ جمال السقايين : 


اسع ل سد 156001 


0- 4م ح1١‏ 
/ا : ١ه‏ و/ا؟: ”اح م5 ؟: 
لال ل ا 531 : 
5د رت ارت اكع :5 كلاج 
اا الا ان لأساو 
واااو ع اا" 

4 أشبر على جمل » وهو عريان : 
اس ال براه الا ار لاحت 
4 ه- لاه: 1١#‏ ٠م:‏ /ا1- 
و لدي هه فس امد 1ف ا 
ا م اا ا 8ت 
م ا 0 اس ا 
كع ه"١ا: ٠١‏ ع "١غ‏ ه١-‏ 
:#"٠١ -١5 4‏ ؟1- ؟65: 
5- وه#: زان وهللا: لالو- 
بار اه كت الأ 5156 , 
غك هل ) كثل2 -"٠١‏ الى" 


ويس انعط اس ان لماه 


6 باع م 1 :11 
65١ © 4110-1‏ 0 
لاير11 255 : 
ا 0 

ه/: جمال بخاتى : 8: 4 :1١١-‏ 
ا 1 لكي 1 1 
1 ا ع لت ها ع 4# لخد 
نيذه انيس ادا فلاس .4 لس 
ا لكا كرا 11 ل 1 
1 1ر80 18 8ح 
ل اند فح يدا دي 
اا الهم الك اد 1 
١58 -‏ : لاء لر- كلم ؤ: 75 - 
2710/1511 5 ارح 11 ؟: 
اا 15 ا 1 1# سد 
008 الأ 1 ١‏ اج 11 


ع ال ال ا ع يه 


اا لاح 00151561 وار 611 
اا ا اد 0617 14ج ارام 
11-116 "له 
لايس ا ا ا لاي 
17 
جمل - الحمال البجاوية : 
١-١/مه١:‏ 7 .١‏ 
جمل - جمال السقايين : 
1/64 : 0 ا 
جميزة : 

-4 :4١ -ل١ه‎ :":/1-١ 
.18 :7ا/٠ جميز:‎ 

*/: شنقت على جميزة بالقرب من 


حدرة أبن فيحة: :١٠١5‏ 75س 


6 74- فقتلهم أجمعين تحت 


جميزة : 4ه": 18. 
هإلاه: .٠١‏ 
الجناب : 


'/: ربيبة الحناب الشبابى : 
1 

“/: الجناب الناصرى : ١78‏ : 8/. 

5/: الجناب الشرفى : :8100٠١‏ # , 


جمل »؛ الحمال البجاوية - جنازة 


0 4 الحئاب الشمسى : 


00“ 


الحناب العالى : 


:/7-١‏ كتب فى توقيعه «الحناب 


العالى» : 545©8: ٠"ا-‏ 555 : .١‏ 
جناح : 
:/1١-١‏ وكانا جناحى والده : 
1ه 
جنازة : 


-١: :غم5-1١4‎ :"هم/١-١‎ 

4ه : ١‏ ا”ظه: 5١‏ كم : لل 
-١ :5/9-١‏ موص مل 

ار 18 255 1 1ع 
51 اع اا 10ت 
686961-56-11 0ت 
“ا 1 عح الال1 :110 حك 2 قال 
ذل نك بن اك ا 

-١5 :١54 -‏ هلما: هاس 
*31١ا: -١8‏ ه86 :١‏ 5- كمىا: 
-١‏ 50"60: ا -١١ :#":١‏ 
ذدوكة” دي عن داس مضه 


٠‏ 5.8: كرد كراة: “اسه 


18 


ا 


١, 


الجناس ايضا فن الخناس - اللحنك ا 


0 
رم : ا من(: ع ١ل-لاه١:‏ 

ك) 8- 8لا١ا:‏ "- هه5: ١ه‏ 
ه- 588 : 


5489: از “'ء", 


ل ا اح ا د 


اد 101/5 اسه نم8 : 


4- 6ثمث": ::١ 7" -7٠١‏ 5١غ‏ 
ا لال ل ا 

؛/"؟: /ا- 54: وهل وو 

لص ارثا 


74-5: ١ل‏ لاا 


ع - كه" : 5ل 5|”#: اسه 


"١#" -١5 :5854 - ١١ : 5١ 
"خ١ كع /اء ألا باءثم: اس‎ 
س-١4‎ 


4 مثم: همس ,."5.١0‏ 


رخ "١‏ مملخ": 7# ؤىم": 
4و ١إ.:: ١‏ - لاه:: .)"57 ., 


ها ١-٠١‏ الم 4ه 


ك"ط": "؟- مه": 8- ©556: 
#إحد اق ١‏ [إعد /77513 اسه 
ل اناس يي 12ت الكضا: 
9ه ار 86:1 


الحناس - أيضا فن الحناس : 


:/١-١‏ .ومن رقائق شعره ما قاله 
فى نوع الجناس : 75+5: 15١‏ 
521 : ©6. 
#ا/ر .١1١ : ١‏ 
جلحة : 
من غير جنحة ولا سبب : 
ل" 
جندة - جندات : 
:/١-١‏ جندات ملون بوجهين : 
.١ :: 65‏ 
أ-59/: جللة صوف: 
ما" : ؟ , 
*/: نزل من القلعة يجندة بيضاء 
وطيلسان : 5448؟7: .١٠١‏ 
5/ده١:‏ 7. 
جنزير - جنازير - أيضا زنجير: 
:8٠١/9-١‏ 8. 
؟"/: مشاة فى جنازير: :٠١8‏ 
ه- هه :١‏ 735. 
ه/ ١"‏ : ه. 
الحنك : 


14م : 5 1. 


5 5 5 
0 الجن - جنيبة » جنائب 


هإره: *١ا-‏ /0إ": وا 
4*ع": /ا1- 0.:": ؟١-‏ واشترى له 
جوارى » يضرين له بالحنك : 7ه" : 
. 
الجن : 
؟/: كان يظَن أن الجن" يخدمونه 
فى إظهار السرقات : 5 » حم؟. 
جنة - جنات : 
١-له:‏ لاك ولوء ١‏ ا 
١ه: -١8‏ مه: 1 وه: -١ 6١‏ 
ا اللو ل 
:/75-١‏ جئة الفردوس : هبماه: 
كع ١3‏ . 
ه1٠‏ : ١‏ /ل"أ: ه., 
الحنون - أيضا محنون : 
-١‏ الله" : ٠١‏ 
/: حصل له ماخولية وطرف 
جنون: 17ه؟: -1١8‏ و": ه., 
جنويه : 
:/١-١‏ وحملوه على 


حشب ونزلوا به إلى بيته : 51ه: ١‏ . 


د 
مويه 


جنيبة - جنائب : 


:/١-١‏ معهم الحنائب بسبب 
الموكب ا : :7١٠١‏ هلح ه#”: /اا- 
يي ل ا >5 

١-؟/:‏ ومشى بين يديه سبعة 
جنائب من الخيول السلطانية : 91 : 
5- 5154"#: 18- قدامه الخنائب 
بالأرقاب الزركش: :48٠0‏ +- 
؟ا/ائ: -١5‏ ملمغ: ١6‏ مولمهه:٠‏ 
ري ا سا ح 7 - 15م 5 

9 : هم :١:5‏ هم زول 
/ا١.‏ 

#/1": ه- انايب بالسروج 
الذه : 2١ :١"49‏ 78#- 55ز(: 
ان 

عبالغروت: الدهت: 
والكنايش : 5 1١5 :1١‏ -64(: ع 
1517-5 : مالعأ[ مما 
/ا - لاه": "7 - وؤك”: ١6م‏ 
لاك" : 295 دحلل 0# :15٠86١‏ 
ا - 7؛: -١07‏ وبغلاً جنا : 
اعم 


ه/١؟:‏ :4 (4: م- وتع:. 


1١ 


18 


ل 


جنين - جهزء لمجهيز حضن 


ح سس دع اس ا لت 


1 ارا اس 0171 7 اه 
١6.6‏ : /ا لملا١:‏ “#- 5١:‏ : 5 
با لمى١5؟:‏ 


5" ال ا 


5 /ا/اا: 1١#‏ - ١ىم":‏ 4-س 


1 2101 
جنين : 
تر رن اخعك ان ليث يتكلم 
فى بطنبا : 7319: .١09/‏ 
0/5ه": 5. 
ه/ه؟ ١‏ : 4. 
جنينية - جنيئيات : 
5/: وثياب البدن من سلاريات 
وجليليات جوخ : .١5 :1٠8‏ 
الجهاد : 


أ-/اع: - 5 ما- 


0م مد وإرم: (لءل١.‏ 
:/95-١‏ الجهاد فى سبيل الله : 
-١١ :50١ -١١ 0‏ نادوا 


بالجهاد : .٠١ :5٠١١‏ 
-٠١ 5‏ باعوا أنفسبم على 


الجهاد فى سبيل الله : 1١17‏ : 4 - وقد 


00 ا ا 2 ولو اك 


أفنى عمره فى جهاد مع الاإفرنج : 
١1" 384‏ . 
#ارة ١1" : ١‏ . 
1/5 5ك مل : 18. 
جهاز: 
١-(/1ل/ا١:‏ 19. 
:/3-١‏ جهاز خوند بنت طشتمر : 
اه : لالب وع”: إلا #لا- 
ا ا 
ملاع" : ١‏ 5١(غ:‏ الا 
و د الع ا ا الا ل" 
5/: زف ها الجهاز حافل حتى 
رجّت له القاهرة: ل/ا١٠١:‏ 9س 
شرعت فى بيع جهازها : 16557 : 18. 
ا ا الا 
جهر - جهار: 
:/١--١‏ يذيحه ويأكله جهارا : 
1:"”. 
جهز - تجهيز: 
:/١-١‏ شرع فى تجهيز ولده 
واخراجه: لمه": 1106١0-11‏ 9., 
:/5-١‏ تجهيز املك الظاهر فغْسّل 


9 جهز. جهزء الجهيز -- جوخ + جونحة 


وكمّن : كلاة: .١15‏ 
1 8 الام -١1‏ 
ههة: /ا١.‏ 
هخ .١‏ 
جهز - يجهز - تجهيز: 
؟: شرع فى تجهيز العسكر : 
>1١ 1‏ الى :اضر 
جهورى الصوت : 
ا 7 
جواب : 
١-١1/و:؛"م:‏ ١٠ل‏ إلام: هلع 
الام اا 1 ام 
#/ة: : ”7 - جوابا ضبطه عليه : 
6 ". 
جواد - جياد - أيضا خيل - فرس : 
:١ ١9/8١١‏ 18., 
:/5-١‏ أخذوا من جيادها نحو 
المائة : ٠كه:7.‏ 
ام ا 
١#‏ : 7 -/ا؟: -1١6‏ ويكبر 


الحواد: ٠75ا:‏ لا 5ىم”: ١١‏ 
7ن 


ها : م م)و: 77 و1ؤو: 
16 - ١١١:6ق,‏ 
الجوارح : 
١ذ-١/:‏ الكلاب السلوقية. 
والجوارح : 5/ا: .١١‏ 
الحوالى : 
4/: رتب له على الحوالى : :71١‏ 
/ا١١ا.‏ 
جوخ - جوخة : 
:/١-١‏ صوف وجوخ وحرير: 
4 *7- ومقاعد جوخ ومحمل : 
68 ". 
:/5-١‏ زنارى جوخ : 1 : 
44-5: /1- لبس عمامة وجوخة 
من فوق ثيابه : 8:41 - عشر قطع 
من الحوخ : 51# : .١5‏ 


ل : 2.١‏ 
1/5 لل الوا الل 
لاه؟": /أا١1-‏ ونه#: //ا ‏ غع4ؤو": 


-١ 5‏ ه8١‏ ث:6: هل 
الام اد وام 
* سس ”فم : 


-4 "١ 4 


"5 


جوخ أحمر - جوقة » جوق » أجواق 1" 


انقطعت جوخته : 445 : *1- 10: | 


ال "ا ا 1 اعد ااي 1 لان 


١١1غع‏ ”؟١)؛‏ 14 . 
اعرد 
م/: مفرئ بضمور : 1456 215 
ها : ١٠5-1لام:‏ م جونحة 
حمراء: ٠ه":‏ 5". 
جوخ أزرق : 
هه ؟: 8-18م١5:‏ 18. 
جوح أسود : 
ه/: طراطير جوخ أسود: ,٠١‏ 
ا" 
جوخ أصفر: 
4 محفة جوخ أصفر مزهر : 
5٠١‏ أ. 
ه/ا١‏ : 80-19م1:75. 
جورة : 
5/: رماه فى جورة الفرن : :١79‏ 
1 
جوز شامى : 
5/: وزرع فيبا شجرة جوز شاهى ... 
ولم يصدّق بأن هذا الحوز يطرح بمصر : 


ه5أ١:‏ 5) 51286. 
جوز المند : 
:/١-١‏ الأشجار والرياحين مثل 
جوز المند » والسنيل : 559: .١9‏ 
4 أحضر شجرة جوز المند 
بطينا : .١١ :٠١7‏ 
جوشن - جواشن - أيضا كجاوة : 
“'/: كجاوتين زركش » وهى التى 
تعرف الآن بالحوشن : :١١‏ 5. 
4/: عرض اللحوشنين وهما من الة 
الطلت + 121:1 215 
ل 
ه/: -١7١‏ كجاوتان محمل 
يزركش ء وهما الحوشنان : 5": 5 . 
اجوع : 
-١54 :597/5-١‏ من شذة 
الجوع أكل الناس الكلاب والقطط 
والنهة :1/65 
جوقة - جوق - أجواق : 
:/١-١‏ جوقة مغانى: 597#: .٠١‏ 
١-/هم1: "45-1١14‏ ج- 


قرَاء الأجواق: ٠94م:‏ 5- يعرفن 


010" جوكان .: جواكين - الخمير 


ا 
فيرظ انا 
#آرهة: 4- جوق مغانلى 
العرب : :5١١‏ ". 
جوكان - جواكين : 
5/: بين الحواكين : 937: /. 
جوهرة -- جواهر: 
أ-/هم: 5 إمام 4ج 


155 اع اا 


٠‏ 4قم1ا: #ط 9# :١‏ /اسا 
ك5 1خ ”- لىةا: "١١ -١14‏ 
؟') - /ا١؟: "١!‏ - مما" : -١4‏ 


ا الع ا ا ل 


١-5/م:‏ ل ١1‏ هماء: 
1 251 545 1 - 
*اا”: ١ل‏ :إ: الس د هإلم: 
66- 5ك5"”: -١85‏ ولمةغ: ”7 
هت : خ8- 5ن 7 


م ١‏ للد لون بالا مو: 
/11- 9.:؛: :و ةط :وخ زاون ١‏ 


م/م : 16 


0/5 ولد هء:: 1١١‏ 
0/6 : عأ 0501 قت 
١ا/ا#: .١35‏ 
الحو : 
:/١-١‏ ؟/١ز:‏ و1 هوا 
لاا ا ا" 
أظلم الحوّء وأبرق 


وارعد » وامطر : ل/ا1: 11 -5١؟:‏ 


:/5-١ 


,.١٠ل‎ ه١‎ :584 -١ 1١ 
مسءه(: و بام‎ : 1 
0 
ول مه( : ال‎ "1/5 
ه/: أظلم الجوء وقام رياح‎ 
-* .4 :44 عاصفة واصفر الحرّ:‎ 
اه ا‎ 
: جوانى - جوانية‎ 
: أرباب الخدم الحوانية‎ :/؟5-١‎ 


,5١ 65 


8]: سرق من جيبهء أربعة 
انصاف : #/اا: ١18155‏ . 


الجير: 


١ 


لف 


لك 


4# 


جيعانين العين - الحاج » الحجاج أيضا حج يلق 


١د‏ الوده: 5ل. 
:/5-١‏ أسقاه بالجير والملح : 
58غ: .١5‏ 
جيعانين العين : 


ه/: جيعانين العين نفسبم قذرة : 


*/: رجل من بنى لام يأكل 
الحيف من على الكيمان: ١8؟:‏ 
٠‏ - أهل مكة أكلوا الحيف والميتات 


من شدة الجوع : :01١‏ 7. 


سام لد 


الحاء : 
1 : الحاء يعنى عن المَرن 
الثامن : :"١١‏ /ا. 
الحاج - الحجاج - أيضا حجّ : 
١-5//ا١:‏ لس١5:‏ ولءؤ: 
اك الت كم الأ 15 
اللا 6ه 1110م 
ال تلع قا ااه و 


ريس الوا را عد اا ساك 


ال خ#١-‏ لخ" 7: ه22 ١”:‏ 
/لا١-‏ ه"ث"": 8م١1-‏ :ه": هع 
لا١1-‏ ىو" : هئ 5 الى ": 5١اه:‏ 
ا 1 الاح كار اراس 


1-1 111 بقلت وق 
ه؛- *5/ام: -١‏ سروابق الحاج : 
1 15 اا 8151 + اسه 
ااكلاة: 5١‏ - كركاه: -5٠6١‏ "امه., 
4- 54مه: “#ء "- اله: مه 
8 ااا 11 لاون ورت 
لي ع ال اه 
ا 17 والح 1 ابت 
0" : 8- "7هلا: لم2 95- هلا : 
1 الاح 11/1 :]| ست 
ثلالا: ؟١غ؛‏ هكء -١8‏ 4ل/ا/ا: 
الل الل 

ام« 7غ: #لدءمه: 
١ 017‏ اس ااوا اعد الا 
“6ط١ا-‏ 6م: :4١ ١‏ 5- 510: 
الأي ااوف لا ااام اا 
5 م- ١٠١-5251١١١‏ لاه 


ابن عئان استأذن سلطان مصر فى 


1 الحاج . الحجاج ايضا حج 


ل ل ليا نر ا ل ل الي نش قات 
25-15-18 كاه بكلام ه*ا”: ه- ؤوه”": 8 - 065" 
15-5 :نه ع[ لأودوت معد قامف ‏ ان اك 1 جرد ندند م6 
-١١ : ١65١‏ لاه١:‏ ”7 مهمع 5ه 5 خمأسه +548 لاع ذاه 

2101 كا /ي- 1515 لم- "517ل : 68د 2111 هد‎ : ١1 

117- ٠١/ا١:‏ لم وله شقادف برسم ع ا ا . 
الحجّاج المنقطعين: ١٠/ا١:‏ 9و | :41١٠ -١#‏ 8- م4:: 76١‏ 

كلا ١‏ : ؟ د /ا/ا١: 1١17.1"‏ هم[ ١ه؛5:‏ ملع ؟:"ا- لاهة: .١‏ 

ذ- 4و١‏ كم ممم “أ #اال لو الخ و 
شك دح برقا امي ريه ا ل اا اي اه 
ل ا اعد ا 1 ا 3 - 45: 61-1 
انا نس اعت للا را اكه د اام 10 يت نمه ردي ان 
و لما ا ال ل ا د ا اع ةا يس ا 
ااا ا اا 11 هم : 5١‏ 95-ث8لم: هع ”17 :5١٠ -1١‏ 

ا لسارت ل لا ال ام ال ١6‏ 
١‏ ع ارا ع اح يرا : ولاه #اأاح لتك 7 ا 101 افا ان 

-١94 :١٠١5 -١8 214 :١١؟5 /ا-‎ : 585-١17 : 78١ : الحاج الرجبى‎ 

ا عت الس ١”‏ 06 ”"©2 25# خ#”- :١ 5١‏ 4س 164 
أ مض ا زول خم إل | خا ال كام الم ملا 
سا راي ل لو وي ا تا ياه ٠1١ -7"" :١"ه -١ :١11/‏ 

اديس لاود الس لقا انرص 11 12 اسه 21 3ت 1 


ا: اع ادها" ولو" 4 -١ : ١٠ ه١ -1١ا/ :١‏ للمه١:‏ 


.:ؤ١ هح- "ا‎ : ١55 #“#ط‎ : ١1 
؟” عد اغا ا اك‎ 
:١ 95“ - 5٠١ : ١9١ 9 1١84 ت‎ 


1-25 :5ه 
ل م ا ع اا 
يع ورا ا ل الريك 
رات 1171515 > 51/7 187 يب 
ا ا 211 115 111 
اتاصيع ع 1711/1 بت 
م»: هه -١‏ لاه": "1# 551 : 
-١“# ١‏ هخم"”: -١1 ١‏ 555: 
”ال “اع 14١5-1ة"5: ٠١‏ -//!؟51: 
6ع -7١‏ وطا"”: هولء لازاه 
المع اس ب/امام: ١68‏ 564 : 
ا ل ا الس ا ا 
ا": 94-؟5": “15 - ىو" : غ2 
لا ١5-79 :8١٠١‏ 2: ق8- ه15: 
ا الع ا ال الل ا كات 
ع اا ل اساسا 
17:45 


و/: بال ا 5ه الود 


أيضا حج 1" 


هم: م7 - نزل بركة الاج على حين 
غفلة : 5"م: لم2 4: 23٠١‏ ه٠ا:‏ 
م1 بل" ىن ١لو‏ اك ؟5لء 
لالد خ"م: 5 ه54 ١٠١1-قىة:‏ 
4- 0.ه: "0 جه: 59 -0أ6: 
فعا لاك .جه 586 56س 7/1 
4١١8م ١5١‏ للم : /ا85١-‏ 
4 مع 5 4عم١ا: -1١94‏ كان 
معظم الأمر بطلان الحاج : 4 : 
مظذ815 -١95‏ ه8ة: :٠١ -1١5‏ 
ميس اداه مديص نااك 
اا ا ا لي ل 
اك الاسم اا لاو 
فلغ 1# 5ق" :١‏ 24 هلاه 
18 اع ايارع 1 اد زع 1 
فاع ادا ييا 1 ١‏ نس 
١/ا١: -5١ .“٠١٠‏ ٠١قم8ما:‏ ولاس 
احم ااا ري ادا 
العا ااا اا ا ااه 
57-8 ”7 5- 
اا ااام ا ا 3 كي 


2١5 1558-5١ :؟ةؤ/-1١‎ 6 


# 


”2 الحاج , الكيحات 56 حج سس حاج : حجاج الشام 


جاج ار 
"ا 5 - 0.94 ا" /لاإا”م: اان 
تاحستر ان ا لد ا اة 
7-7 1 


العم + د 


ا ال ل ا ا 
ا ل لاس رشا اناده 
١ :2:"#" -14‏ لم"م:: ماب 
11 دااع ور بلع !ا اسميرع:: 
69 9م :5: "#١ا. 5١‏ ل١.‏ 

15 امع الام 5 - 
1:1 "”#"- "5: /ا1- 4”": 75 اهس 
418 وان 6ه يان يدت زوية ا ا 
4-- 6 : 


7 1- 57؟: ١ه‏ 


1188-5046 ول ءاكء 


"ا" - 4"؟: 2 الى م 4- 
/اع؟: 5 #55١‏ : .إ|أعسدلما؟: مع 
15 - ١2ق#8":‏ لاا -1١9‏ إنلاء 


١-6ىم؟:‏ "7 -1١‏ 5ق758: م2 ك2 


/اظ - كلى5: 554,- /إلم5: 4- 
ود لاص اي اد افده 
كن لق - ه556: 4- /ا759: اس 


لم مم الم كل لمم مد 


ال ا م0 ىمد 


هه" : ١'”ا.ع "١‏ - كثلا": 5ن باس 
فلا": 4 كء إل (؛: لل 


- 0 1356: إل 


("؛: ك2 "ا لان لال موع: 


46 . 
حاج - حجاج الإسكندرية : 
١-5/ولاا: 1١‏ 
حاج - حجاج البصرة : 
ا 
حاج - حجاج بغداد : 
.٠6 :":1١/9-١‏ 
حاج - حجاج التكرور - أيضا ركب 
حاج التكرور: 
٠١ :":1١/6-١‏ 
حاج - حجاج الروم : 
١‏ كالم" ٠١‏ 


حاج - حجّاج الشام - الحاج الشامى - 
أيضا ركب الخاج الشامى : 
51/5-١‏ 8:1 5و4 وهل 
5 - لاهك5: ه16 "م5 5ل 
لاهل/ا: 4., 


0 10 


55 


"5 


حاج ؛ حجاج شيراز - حاشية ؛ حواسى وا 


ل" : 4 00 20 يري يبيل لدي 


و/لم؟؟ : ١ل‏ :ؤل //او؟: ؟. | 7 .١‏ 


حاج - حجّاج شيراز : الحاج العراقى - أيضا ركب الحاج 
.١١ :"11/5-١‏ العراقى : 
حاج - حجاج غزة : .7:4:57/1-١‏ 
١-5/ولالا:‏ 1 1/5-1:": 7١د‏ لاه5: هله 
حاج - حجاج القدس : ل ل لا 
١-لرولانا: .١‏ 7 
حاج - حجاج المغرب - أيضا ركب 4؟: «#ا ب .١5 :9١‏ 
فاج الغري.: الحاج العنى : 
١-(/1:!؟: :":1/9-١ .٠6‏ 18ل "لاك : 15. 


9-١‏ /١ع”:‏ تك -٠١‏ 574 : |إحادثة: 


6 ولالا: لمء .٠١‏ ه/: وقعت حادثة غريبة : 714/8: 
حاج - حجاج الموصل : 15 
.١19 :"58 :/9-١‏ حادث - المحادئة : 
الحاج الرجبى - أيضًا الح الرجبى ؛ :/5-١‏ فتح معه باب المحادثة 
ركب الحاج الرجبى : والمباحثة : :5٠٠‏ 8. 


: #م- ]حارف - يحارف - حراف‎ : (٠١١-١5 :٠١1/9-١ 
[الا- لاه|: #- نودى سغر ه/ صبيان مرد يحارفون كعادتهم‎ ٠8م‎ 
فى بلادهم : م١: #- وصارت‎ | :514-١ : 78107 : الحجاج الرجبية‎ 
.٠١ :7818" : حانة برسم حرافهم‎ .١ لاع لم- ومه:‎ :هل١‎ - 11 


أذن للناس أن يحجُوا رجبى : | حاشية - حواشى : 


1 حاش : يحوش - حاصر؛ يحاصر أيضا حصر 


١-ثؤ/١9؟و:؛:‏ م 4. 
:/5-١‏ من 


.ؤ١ا/‎ : 5917 


حواشيه واهله : 


7 فيض عليه وعللى حاشيته : 
15 كع ١١‏ - /ا١ا؟:‏ لم -ه 


.١ : 5146 


: وحاشت ما قرى مصر‎ :/١-١ 
,7" كما‎ 

*/: حاش عدة خيول من 
العربان : 8؟4؛: "3 . 

5 فحاشوا البغل الذى عليه 
الملل : :4١‏ 5- فحاشبم فى مكان 
1 حتى يحوش 
الملء : "م83 : 218 37. 


:7١54 : مضيق‎ 


حاصر - يحاصر - أيضا حصر: 
:95/١-١‏ 4- مو: -١‏ 
14 امم لوا ال 1 
-١‏ ؟586؟: كا لاء ١#"‏ ١ك‏ 
*اكء -1١5‏ 355: لال موم: 
واسس ب ا 4 ا ع ل ا 


ينض اع اعت اللي 17د 


15 - همه": :- ؤم”: ب 
56 لاع ١#‏ صلم اوس 
الوا ا ا ل اه 
1 5-8 14 5ه 45 
م- 5:94:: 7# (هغع: ١5ل‏ 
5١ : 65١‏ - إل 2: " --"/0:: 5 
همه 34- 8ل!؛: كد لاءه: ١٠ل‏ 
١ع‏ خ"#"- “#اره: إلا ما- 
ة“لاة: /ا1١1-‏ .٠كوه:‏ 1 إبركه: 
١1"‏ - /الاه: 7 

:51١/5-١‏ كل مل برسم 
هل 2١5-55‏ ١ع‏ ومع : بلع 
١ع‏ ١ه :::٠ -١‏ 4ع ١٠ل-ه‏ 
اه؛: *- "5:: 15 باوه: م 
آةة: ؟”5- ١اؤوه:‏ "- :ؤه: 
:56١ -14‏ #5 - ه5: /اأاس 
"ك5 1# 1554 الالال مما 
46" ”"- 5ال7: ه6١‏ كانا: 
٠٠١ 94 0/9445‏ بام مل 
.١45‏ 

ل 1 70 


0 


م 


أ 


5 


١ 


5 


حاضر» محاضرة - حال 1" 


. ١737١1١ -9/لاا!:‎ ١ :امه‎ 55-1 : ١م‎ 


عنا. كع /ا!ط- إ/ا١:‏ جع 07 | حاف - حفاة: 


.86ا: 18 مل؟!: :/١-1 :715 -١9‏ فخرجوا حفاة: /ا51١:‏ 
١؟-‏ وهم: ١4‏ لأه؟: -٠١ | -١‏ فدخلها وهو ماشى على أقدامه 
مه": :"55-١5 1١01‏ م86 م- | حافى: .١٠6 :565٠‏ 

ل ل ل 0 ا :/75-١‏ فأمر بإخخراجه إلى القدس 


امرم: ا عوم: و1 إو#: | ماشًا حافًا: 98؟: "7. 


لادمءغ: ١١1٠١‏ ه":: 4غ- ؟/: ومر حافيًا : لإبلم: .٠١‏ 
45 : هلمهغع: 1717 :1:5١-‏ وغ 5/ه؛: 8. 

د ل را 1 ه/: وم غَرَايا عخفايا: :مكشفين 
لا5؛ة: مط م5:: ١؟7١.‏ الرؤوس : 75937: 7. 


هإعم: با. -١6 .٠١‏ مم : | حافر - حوافر: 
ل يقس يقد د :/١-١‏ وأرجلهم مثل حوافر 
دل :١‏ /ا١-‏ ه:!: 5- 0و٠‏ البثر: /ا/ا: 3 . 


م [9.6: -١94‏ ووهم: ١8‏ - | حاقق - يحافق : 


دلام: مل لالم كس سطءع: :/5-١‏ فحاققه على التحف التى 
ل- «40: ١ك‏ ؛: |-٠١‏ أخذها: (181: #- وأخذ إبراهم 
/لا/اع : 7 - كرللىرة: ؟. يحاقق الخليفة : #7" : .73١‏ 

حاضر - محاضرة : حاكى - محاكاة - أيضا زور : 


١ذ-١/:‏ حسن اللمحاضرة بالتوادر */: كان نادرة عصره فى محا كاة 
والأشعار: ه/اا: 7. خطرط لاني 1د 1 


حاض - بحيض : حال : 


0 حالل . مخاللة أيضًا حلّل - البّة السوداء 


*"/: وقنض حال التجار: 17: 041/5 ١#‏ 


14. حب البلسان اليرَى - أيضًا البلسان 
حالل - محاللة - أيضًا حلل : البرى : 


2/8 وسألهم الخاللة » فلما حاللوه */: وقد أحضر حب البلسان البرّى 


ومضواء مات من ليلته : .7١ :"9٠‏ 
حامض - محمض : 

١-؟/:‏ عبارة عن لبن حامض » 
وهو محمض: 9#“#: ١١ء.‏ ١غ‏ 
6 . 
حامل - حوامل : 

: ادّعت ثائيًا بأنها حامل‎ :/5-١ 
.٠١ 6 

“/: إذا صرخ تسقنط منه الحوامل : 
8١‏ : ١؟١.‏ 

5/: وسقطت من هوها الحوامل : 
64 5735- خرجت تتفرج وكانت 
حامل : #5" : #ا, 

8/: أشقّ بطون الحوامل وأقتل 
الحنين : ١76‏ : 8. 
حب البرسيم - أيضا البرسيم : 


من الحجاز: 544: 5. 


حبة - حبوب - حبوبات : 


: اللحيّة السوداء‎ -5 :11/1-١ 
الحبوب السبعة: /الّم:‎ -4 :41 
.17 

-١5 :117/5-١‏ ارتفع سعر 
الغلال فى سائر الحبوب : 798: و - 


الحبوبات قاطبة : ٠/ا:‏ م. 
3/: ومن البطيخ حبّة : 1م: 


015 
/: جميع أصناف المأكولات من 
الحيوب : /ا15: 85- وقع الغلاء فى 

سائر الحبوبات : 894: .١١‏ 
3/5 : 14 
4/: وعمّت هذه التشحيطة سائر 


الحبوبات : 


د ا كرس 0 


“/: حبّة البرسيم كان غاليًا : | الحبّة السوداء : 


,.١5 : "2+5 


:/١-١‏ هن العقاقير المفيدة فى 


١ 


"35 


لف 


الل اقرش مولي حال 0١‏ 


2-١ العلتب‎ 


الحب الفرنجى : 


#/: فشى فى الناس داء يقال له 
الحب الفرنجى : 946": "ا - 154 : 
1 . 

-١14 14‏ ومنهم من تشكى 
بأن به الحبّة الافرنجى : :45١‏ 5. 


سوبر ب أيضا المداد ٠‏ 


١-١0/8:م:‏ م الجير المداد : 
كمه : ". 
لومم 107 


1/5 ا 


خسن - يس - حوس - حايس - 


:/١--١‏ مات فى حبسه تمانية عشر 
ألف إنسان : 158: 117- معم: 
1 

:79"* : ويطلق المحابيس‎ :/5-١ 
6ل #(4: بلا‎ :4١9 -١ 
أخرجوا المحابيس الذين كانوا من‎ 
:"558-١8 :546٠ : عصبة منطاش‎ 


.٠١ :541/ 

*"/: أطلق المحابيس : #4: م 
وحبس الجميع بقلعة دمشق: 
00 

“/: محابيس المقشرة : 54: 186- 
١*”ا:‏ 8م- وه"#: 5- بالضرب 
والحجيس : 844"#: -١8‏ ”1"7: 
00 

4/: عرض الحابيس من الرجال 
والنساء : 54 : ثم- هلا: م- 5لمىل: 
ا 1 راسو 1116 17ت 
-11١ :١15 -1١15‏ عرض 
تحابيس الحجرة من النساء : "٠.37‏ : 
-١5‏ أمر بعرض المحابيس الذين فى 
الحبوس : :"١5‏ "ا١ا.‏ 

-١9 :١؟5‎ -5١ ه/له؟5:‎ 


,.(١ 7” و١١ دثىة:]‎ 


حبظ - محبظ : 


*/: ريس المحيظين : :5٠١1‏ ". 
ه/: ريس المْحبّظين كان أستاذا فى 
صنعة الخيال : :”:١‏ 4. 


: قتل الأمراء المحبوسين : | حبل - حبال‎ -١8 


5 


:٠١7١ : سد فاه نبل‎ :/1١-١ 
هم ١ا: 7”#9ل ا 5ل 5ن‎ - ١1 


17 - وبأيدييم حبال فيها كلاليب : 
:"1١/‏ 4ع ه- صندوا بالحبال : 


١١ ثمم:ع:‎ 5” 55 


حبل » حبال - حبة الوداع 


1 اناالا لا 
لاجم :15175207 1ه ويزية 
الفهلوانية يمشون على الحبال : 367 : 
اء؟. 4-5(" : 24 4- وكتف 


بعضهم بالحبال : 937" : 6 . 


: والنساء فى | حبّل - يحبل‎ -5 :5/5-١ 


حبال : 759: 8- حبل من مسد : 
لس العاف الس ا 24 
هوك"ا: 18 -1١‏ باوقه: 79- :5١6©‏ 
1١١‏ "3 . 

*/: 06- تنصب حا من 
مكذنة : ه١١:‏ 54- هم[ : ,.7٠١‏ 
*/: فشِد حبل قواه : 179: 4 - 
اما" 


5/: حبل قنب: :7١‏ 


0 4-4"م7: ولء 5١١‏ وعلق 


ع 


فيها قناديل فى حبال : /ال1١: 1١6‏ 
6 "#., ؛ - وتدلى محبل : وم : 
438-4: 17م وهل 8(., 


ه/: معلق فى رقبته يحبل : 177: 


عم 


2 


:/١-١‏ وكان مها خرزةء اذا 
جعلتها المرأة على حمّوها فلا تحبل : 
لا 


حجاب : 


:/١-١‏ من وراء حجاب: 
.١١ 85‏ 

: لثلا يكون حجة عليهم‎ :/١-١ 
؟5.‎ :ل٠١ك‎ 

8 ::م/-١‎ 

*"/: حجة شرعية : 7149: .1١8‏ 

.5 05 

ه/: ولا تكتب اجارة ولا حجة : 


لاهة: ١53؟.‏ 


: حجّة الوداع‎ | -18 :١55 -0 :١549 -٠ 


كلا١:‏ هه 5- :([9١‏ لاع ١س‏ 


.١ : ١ ١؟/١-١‎ 


5 


الحجّ الرجبى - حجّ : يحجّ أيضا الحاج رقف 
الحج الرجبى - أيضا الحاج الرجبى : دؤئ لا1- "5:1 عم- 
:/١-١‏ وأذن للناس فى الحج | 144: :15١ -١5 :(98 -1١9‏ 


يومئك : كبام: 18 1. .١"‏ والده : "لا: "1 "#ا”: 5١غ:‏ 
حج - يحج - أيضا اجا م1 - 5:78"م: 4 ب#ع”#: 5١‏ 

ا ا ل ل د | يا ال لا اللا 
5١-5‏ خخ -ملا١ا:‏ معدكما: ل 4 اضر ا 
تع الى عاك و عد اا" ايده و ا ا يي ايا نو 


را اتح 1م ٠ه": ١١61٠١‏ . 
قا الاين لان الت لت واكد اد ل اك ل ا 


هع": -١ :"55 "١‏ 55" اوه لتعاع ا واه 1 1ن 


4 /اك”: 5- لمث" "اه ١4 : ١١5 1٠‏ نوغعاء: 4- 
45": /ا- لىرؤة": *5- -١94 :١48 :5٠١‏ وه -١ :١‏ 5789ز: 
:25١ -١ 7# :: "6١ - 1‏ لماه 4أآآ9-) > : ابس بأأا د وجاء: 


م«عع: مكف 79- الحجة الثانية : | “اب :3١‏ و الث ام 5لا 


مهغ: 7ا- لإه:: /ا- الحجة | وإ ##م: :9 لإاه؟: ه- 


الثالئه : 551: كلء -١8‏ "5:: هم : 1١#“‏ - كى؟: :ل م[ا"”: 
ا يك الس افد اسه م#"غ ‏ 15مة: قم- هلاة: 8ذزا. 

#عم:ة: 5لء ه١-‏ 5مه: /ا- 5/إت8م: 41١/1‏ 8١ا-لاه:‏ 
عله: ول لره: 5 ه» +- بسبب فساد العربان » أبطل 


:19/1-١‏ 70-14: 65 8- | الأشرف قانصوه الغورى الحجّ فى سنة 
/ام: -1١8‏ و: :٠١9 -«٠‏ | ١١ؤوء‏ ولكنه أرسل الكسوة للكعبة 


:؟؟ حجر - حجرء احجار : حجارة » محعجر 


الشريفة والأغراض الأخرى: فى 
مرا كب من البحر» الى جدة : 89: 
:5١ -١ 7١‏ هل 18- ١‏ 
115-8: 14- الناس تحجّ مطلقا 
على العادة: /ا١1: -1١‏ 8؟١:‏ 
١لآء‏ "اع -١5‏ 9ه( م١-‏ 
2١55‏ 58-5 - أ /ا- ملا( 
6ع 0٠١‏ : لا وله 540 
1 884 54ت .11866 "اح 
5 05-5؟: لز "٠١‏ م 
:5:١84 -1١" :"85‏ 5- (١:1غ:‏ 
/ظا- 5ه:: 6 -١‏ ٠١58؛:‏ م- 
115 

ه/؟: -١١‏ و8: ١‏ 
0 وح ا اس رك 
3-0 ان ع ين 


34:15 1 


حجر : 
أ-١/:‏ الكرة لا تقع فى حجر 
أحدء إلا ملك مصر: 1 ؟7 ١‏ 
حجر - أحجار - حجارة - محجر: 
:/1-١‏ عجائب مصرهء منها كان 


بها الحجرء الذى اذا مسكه الانسان 
بكلتى يديه » تقايا كل شىء كان فى 
بطنه : -1١ :1١١‏ حجارة رخخوة : 
-٠١ :397 5 5‏ فألمَوا ها 
بيب من الحجارة فى الأساسات : 
-١8 6‏ 5153: 8م- حجارة 
مسقطات : 9.ه: ١6‏ ره م 
1 

: العامة تقاتل بالحجارة‎ .:/5-١ 
: لح ورجمرض بالتجارة‎ 3 0100 
: أحجار سور‎ -١11 64 
؟.‎ 5 

"م١‏ ة : 4. 

*/: الحجر الفص : 8ه4؛: -١١‏ 
وساق الفرس فى أرض محجرة فتقنطر 
به ٠»‏ فوقع على حجر مات : :1١6‏ 
0 

5 حجارة زعم انكاعليا عفدن 
النحاس الأصفر: :1١44‏ 5. لاء 
- مصطبة بالحجر الفص : 7١‏ : 
1- جرّبوا عدة مكاحل بأحجار 


كبار: 588: ؟77. 


١6 


لح 


١ 


فى 


حجر ) ناز حوائية - الحجر الفص خف 


/: جدّد عمارة ميدان المهارة | حِجْر - حجررة : 


ويناه بالفص الحجر المشبر: 984: 
-١4 : ٠١١ -6‏ يحمل الحجارة : 
ه- اللحجر النص 
النحيت : ه586؟: 


5 5غ 
17 - مدافم 


حجر: لا١5:‏ /ا- 58/8: ه. 


حجر - أحجار حيوانية : 


*1/: لمنع السموم القاتلة : ١ه‏ : 


1 


حجر - أحجار كرعة : 


١ذ-9؟/:‏ وأحجار وفصوص : 
١.مغ:‏ 4- ثلاثة برانى فى احداها 
أحجارء وفى ائنين لوْلو كبار: 


آلمة: 5. 


الحجر الأسود : 


5/: وقلع الحجر الأسود وعرى 
الكعبة : 84خ 611 أ . 


حجر - حجارة عجالية : 


:/5-١‏ الحجارة يجعلونها على 
عجل تسحبا الأبقار من الحبل إلى 
مكان العمارة وهى التى تسمى الحجارة 
العجالية : ٠ه"#: .١١5‏ 


,.5 :1788* : حجرة يركيا‎ :/١-١ 

١-5/ه4":‏ 0000 
بسرج ذه : "الاه: 5. 

.١؟‎ : ١" 

5 سرقوا حجرة من حجورة 
السلطان : ام7: “ا., #- 54#: 
- بغال وحجورة: /ا5": 7١‏ - 
46 : ؟”١”".‏ 

ه/: الحجورة والمهارة: !”": 
- ركوب الحجورة: 88 : ه- 
الو ل 7 


حجر الصوان المانع : 


:/١-١‏ يعمل هنه الأعمدة 


والأعتاب : 18: ١5-11م: -1١١‏ 
"0٠١:‏ 
حجر الطواحين 

:/١--١‏ لا يوجد فى بلد غير 


الفص: ؛5١٠:‏ 


/ظا- كم١ا:‏ ه- 


اخ و00 مي 5ه فا أأى وأأساأ.ء» همه 14م 


ا حجر القىء - حجرء يحجر: محجور) تحجير 


4:» 8- قناطر بالحجر الفص 
التحيت: 15-5155 

.١١ : اروة؛‎ 

4/: مصطبة بالحجر الفص : 
11007 
حجر القىء : 

:/١- ١‏ اذا مسكه الانسان تقايا ما 
فى بطنه : :٠١‏ 9., 
حجر الكدان : 

:/١--١‏ الذى يبلط به الدور: 
.١١ ©‏ 
حجر المرضعة : 

؟/: جلس فى حجر المرضعة 
ترضعه : 55: لا 4. 

حجر مرقشيتة : 

4 وهو حجر صلب »2 محرد ما 
يوضع فى النار صار مثل الخرنفئش 
ويتفتت : 5١4‏ : لاله 19. 

حجر المعاصر : 

:/١-١‏ لا يوجد فى بلد غير 

مصر: 58: ؟١.‏ 
حجر المغناطيس : 


1-3 / + ووه فل ندينة أسوان < 
ا" 
الحجر النحيت : 

١-5؟/:‏ قبَة مدرسة برقوق فى 
القاهرة أول قبّة بنيت بالحجر 
النحيت : ٠ه"#:‏ /ا١1)‏ 8لء .3١‏ 

.١5 : 5‏ 
حجر - يحجر - محجور - نحجير: 

١ذ-١/:‏ حجر على الأطرون 
والملح : -١6 :١59‏ كان كامحجور 
عليه : -١54 :1١948‏ 785: الس 
ماح 31 1ه 45 
1 

/: وأمرهم بأن يتزوجواء وإلا 
عجرم 84 : 8- 57"9: ,.١1‏ 

*/: لم يلتفتن إلى تمحجير السلطان : 
-١ 6‏ التحجير فى الأحكام 
الشرعية : 189: 15-(4": 1١88‏ 
ا ا ص ا ا" 

5/: حجر على النقباء : 11 : 7 . 

ه/ : 18- 0:110ا١-‏ حجر 


على بيع الفول : ه"ا": :4468-1١‏ 7. 


1١ 


ىق 


١ 


"5 


حجل - الحديد يفف 


حجل : 
5/: من الطيورء وأطلق بين 
الأشجار: 1177: .7١‏ 
الحَجْل - أيضا خلخال : 
#/: الحجل هو الخلخال : 94/: 
”3 ؛ . 
حدة مزاج : 
*/: وكان عنده حدّة مزاج مع سوء 


-" :594 -١5 :1١١ : طباع‎ 


تو*: للا لاء5: م" - 525: 
5 
حيث - عدّث 


: حذدّث بعلو اسناد‎ :/5-١ 

7145 . 
حذٌ - حدود : 

١-1/؟١:‏ ل "2# 24م 
ألء -1١‏ ل/١ا:‏ 5- كان حد 
السكرع الخجلد: 15: 17١غ:‏ 6١س‏ 
ل 1-1 

7/: كان الناس خخرجوا عن الحذ : 
الا : 55. 


ال اا 


4/: إذا رجع عن الاقرار يسققط 
الحد من رجي وغير ذلك من الحدود : 
5؛": 5 هغ": ه- 555 : 6. 
الحديث النبوى الشريف : 
علم الحديث النبوى الشريف . 
الجديد : 


أ-آ(/م م : ملل كلى: ال 


ا 11 116 01ب 
؟/ا"ا: 5- © ٠ط5:‏ خ#- ”"هة:. 
ا ١5غ:‏ ١756ل‏ كثاه: لاس 
/الاة: -١١‏ هكة: .١"‏ 


:"” وهم فى الحديد:‎ :/5-١ 


يي ا الو ل 1م 


-1١7 :4‏ وضعه فى الحديد: 
:ا : لان ةإأسء.ءثخم: ا دلا ": 
1 برد الحديد : 


اف د اه 


نات لاسر اا لير 


٠6‏ - 4لا": لَم- الء٠غ:‏ اس 
6١ 1#‏ 2:5: #- الىة: 
4 9#؟؛: ه- ل/!اؤة: -١8‏ 
-١5 24 4‏ هلاه: ه- طوقه 


بالجديد : هلاه : /ا١‏ - ١مىرهة: 1١‏ - 


يفف الحديد 


اي ل لحي مامه لا ا 
:556١ -4‏ هلء -1١‏ قبض على 4/5 1٠6١‏ مه: -١9‏ وه: 
قضاة حماة» ووضعوا فى الحديد: م- كه: "ل كول :"ا لام ام 
اال ال ل اللا 5 اا اع ةب عدا ده 

*/: وهر فى الحديد : م: 5١‏ | ءل8: ؟- لام: م( (0١‏ ولو 
11/8 ل كح 31 لاه ا اا ما ا 110 5 
:١”" - "ع١‎ : 3١1١ -8 :١غىمل‎ -5 :١ "5‏ "م ب :١١7«‏ مب 
ه11 - خ7#١"”:‏ 5 ب/ا"؟: لأس -١14 :١5ا0/ -"#" :١65‏ وه ل[: 
أحفر فى الحديد: 90ال8: ١١‏ | حلص حمل: كل (مزء: عو هو 
1: ه- سجن وهو فى اللحديد : ١‏ 1: ه- 5ول(: ه- إوولء: 
41١‏ 5ء. -٠١‏ أخرج وهر فى | :3١1 -١8‏ 4غ (١‏ 30: 
الحديد: 95؟: /!ظ- ١٠ام:‏ ه- | -8«٠‏ حديد الصاعقة: ه١75:‏ اع ٠١‏ 


ا “اث : //ا! ‏ إثث": 5- ٠٠‏ 5: وس ١١‏ : أل ا/لضاا ثم : ٠.١‏ 


11521 كا : -١‏ ه:؟: 2٠١‏ ”ل 
*/: وضعوا الحديد فى عنقه: |[ -١4‏ ١5«ا:‏ 4- ل78: ولس ١‏ 
لد نس نقد اع ما ا ود 10"”: 1١17‏ - 6ى؟: ؤذ5ا)ع "ا 
6 1 اأسارخ 511 5ه هخىع: 5- 5ة#: 5ل 7٠‏ 


لا لع لاد اع الا" ل ل ل ال ل ل 14 
١5 :١7/ك -5١‏ لهما: 4ه و 0 ع نت لاس الا ا 
١١ 54‏ 55م با إمنمء مضا | لويس ال اضر 
-1١‏ 595ة": 1١#‏ مغ 6١‏ ال اسع بالق 8 إأعم اه 5" 


4غ : -١19 :2 "5 -١8‏ ه":: "الا 5ة": 4 ث#.:ة: /اأاهس 


"5 


الحديد - حربة ؛ حراب 78 


1سا اا لس ال 4 - ومهغ: ه- 555: -١54‏ 
.١/‏ “##/اغ: 66 5. 
١/8‏ : 8ل- ؛[١: -١‏ 15 : | حذر: 
م8 مم: مسا ءه: مل- */: أذ حذره: هلابم#: لم- 
واس امد عن ا ا 1م 
لاع لال ١م:‏ 18 مخ آاء لوم 6 
:١ ١ -١94 :94 -:‏ مع :٠١‏ | حذف: 
:[١54 -16‏ ١١ح‏ هط(ز: فس ١أ-١/:‏ حذف الكبّة الخيط فى 
18 لاس ادك ال له المواء : ه©85؟: ؟١.‏ 
111١-4 1754211 1*‏ | خراح - خراج : 
060 ملاز: هلد هلا١:‏ ”ان :/95-١‏ وبيعت عشر دجاجات 


أ -١4‏ ه"”": خ#“ا- 55 فى سوق الدجاج ؛ حراج : حرا- 5 


كسمم بس عه إل بخمسمائة : 5494: 4 ه59: -1١١‏ 
اق احا 1 1 عه /ا“ا/ا: ١5‏ ثىثال/ا: /ا١.‏ 


: الحرام‎ | -18 : 1/0 -1١١5 2٠١ 4/ا:‎ 


ماك اأسءلرم: لال وام "/: جمعها من حلال وحرام : 
#اعدنة 11 الاع ‏ ااي5 1 د /اه؛: .353١‏ 

فر ا شف 1 اضر ا /: لم يرتجم عن الحرام ولا عن 
لا11 : تسد 1 كان هد إن | المرقة 26053 11م 


لاغ ": -١١‏ :"ع": م8م- 58": | حرية - حراب : 
5-١و"‏ ؟1- لاوم : ب - 8( :1: :/1-١‏ معهم حراب باسنة : 


باذع 8١ا- -٠١ ::»5١‏ 1:15 أساء بم« 9 ا0م١:‏ م ب /510: 


نا حرب . حروب - الحرّاقة الكبيرة 


.4 :5575 : فوكزوه بالجرات‎ - ١+4 
٠١ :م106"/-١‎ 
: حرب - حروب‎ 
.19 :؟١8/1-١‎ 
,.19 : 3١-1١15 : 
: حرث - غرث‎ 
وعرّت الأبقار» وطلبت‎ :/75-١ 
.2 :78 : لأجل حرث الأراضى‎ 
الحر:‎ 
تزايد العطش مع شدَة‎ :/5-1 


الجر المفرط : هّمه: 584-19: 8. 


"/: اشتد عليهم الحر: ه"١:‏ 
25 7ع 7- اشتد لحر كما 
اشتد البرد : 1517 : /ا- ٠/ا١1:‏ ه, 

حر - أحرار: 

ل ب نات 
100 

:/5-١‏ والزموا كل انسان من ذكر 


وانثى » وحرّ وعبد: :5١7‏ /ا١.‏ 


الحراقة : 
:/5-١‏ مركب : 8568: “لاسا 
؟ه ١‏ : ه86 ١5ل7ا:‏ 1 -لممىة”: اس 


وات ا سس ا اص انان م 


-١ 0: : 5٠‏ ولاه: 5 - :ه5: 
ل و ا يي لي الا عد 00" 


010 لا 4"#: 95 لىغة: 


ع جه بيذكت 6ع ولح 
ه05 ".ع اسه 5.0 واس 
ا م ا 1 امبدواك 
لس احا ارس للش اللي 
بي الس اا تر الاك 
6 - 9ا5ة: 84- 4غ::: “اهس 
6 14 و 0 

أ الم له 7١‏ م(2: 
ا 1 ا 


الحراقة السلطانية : 


وإده: ١950-1‏ :م بوث 


راح ادا د الس ا 17 
ل ل" 
الحراقة الكبيرة : 

1 الركتي الل يكور فيا الدد : 
ل . اعد 1م 1و 1و1 : 
1 الا اوح واه 


*ط!١1؟‏ : /زا- ؟!ا؟»#: #” ا" "؟: مغ 


إل 


١ 


حرّاقة نفط - حررء غوّرء محرر 5١‏ 


ا ل ل ات 


لأست ل الوه 1 
ااي ا ا 
حرّاقة نفط - إحراقة نفط - أيضا 
نفط : 
:/١-١‏ وأحرق حرّاقة نفط 

بالرملة: ه5454: -7١‏ وتحرق 
احراقات نفط : “الاه: .٠١‏ 

*/: احراقة نفط : لا#: ا 
م؛: 4- أحرقوا فى بولاق حرّاقة 
نفط حافلة : 94ام: كت حزق ننطا 
حافلاً : /ا44: -1١5‏ ويحرق بالرملة 
النغرط الطمائلة : 5هة: .٠١‏ 

م : ونتحرق با حراقة نفط : 
١١ ١14‏ - كلما: 2١5‏ هله 
ع ا م انس اتا اي 
15 

1/5 «“ل لنو: ١5‏ 5؟١:‏ 
1 - إحراقة نفط بالهار» فى 
الميدان : م14: 14- -١8 :١ 6١‏ 
١5.8 -١ 6 : ١6١‏ : ؟1"- 55ا١:‏ 


25١ كل/:‎ - ١5١ ك5كه":‎ -1:؟١‎ 


اا ا خ#- ا 08: 5- 
7 : 5- 417؟: -١١‏ 5ه5: 
بم- كمم: 10 /ااة: -١١‏ 
هع : 1١7‏ - ق8ش5:: ؟١73.‏ 


الحرّة : 
:/١-١‏ حضرت الحرّة زوجة 
ملك المغرب : ؟'/ا؟: 5 .١٠‏ 
#/: كان صحبتهم الحرّة زوجة 
صاحب تونس : 1:87 3. 
حرج على - يحرج على : 
وحكره: 8ه"#: .١6 :١١‏ 
ه0١‏ : ٠١‏ وم؟: 9- وصار 
يحرج على تقوية الزينة : 55": 5. 
حرر - يحرر: 
غون الرقت: أو الناعائت, 
حرر - يحرر: 
:/١-١‏ ووضع به المحراب الذى 
حرره على الصحة : 


؟/: فحرّر عليه بعض المماليك » 


هم؛: 8١ا.‏ 


ورماه بسهم نشاب : .١:7١*‏ 


حور - يحور - محرر: 


ف حرّش »2 تحريش - حرق » تخرق 2 حريق 


:5١٠5 : محرّرة الوزن‎ :/5-١ 


.١ 


4 لبعرروا ما تبت اك ا 


حرش - تحريش : 


؟/: وكل ذلك تحريش لطلب 


ال 1 


حرص : 


*/: وحرّص على من بقى من 


.7 :709١ العسكر:‎ 


بي ” 


حرض : 


*/: وحرّضيم فى سرعة الخروج : 


ه5”: .١15‏ 
الحرف : 
على الحرف : 
حرفة - حرف : 
١-اوم::‏ "8., 
حرف - حروف القران : 
.١١ :5:9/5-١‏ 


حرف - حروف المعجر : 


:/١-١‏ وأوردت أسماء هم عل 
حروف المعجي : 7 له و11 : 
" - الملك الأشرف خليل صار يكتب 


فقط إشارة إلى الحرف الأول من 


امي : الا“ : ١‏ ., 


حرف - حروف الجاء : 


م ا م 


حرف القاف : 


5/ه: 5. 


حرق - مرق - حريق : 


:”.0/1-١‏ - وقع حريق عظم 
فى سوق البزازين : “1817 : ١5‏ - وأمر 
العبيد بأن يحرقوا المدينة جميعها : 
48 4- كثر اللحريق بالقاهرة : 
"١ 4‏ هثله: ١‏ كلاه : ١‏ 

:/9-١‏ أحرق أصابعه بالثار: 
هن: "9- ول/ا: رس وسّط ع وأحرق 
بالنار: 95: -1١5‏ ١7؟:‏ م)ا يع 
م "0-5٠١‏ )؟: ١‏ "5#" : 4- 
-١5 :"”548‏ 0١5ه:‏ لم- أله: 
-١‏ 9#9هم: ثم : موه: # ب 
م و 

”/: وأحرقوا أشجارها: :٠٠١‏ 


: ٠١ا/‎ : أمر يحرق القاصد بالنار‎ - ١١/ 


١ 


١ 


14 


ل 


١ 


"5 


حركة ؛ حركات -- حرير بين 


#«- 148: 7- وأحرق عظام من 
0" 
أمر بتحريق شيخوص خيال الظل 
والزعطوطا : 597: م- :ا مل 
ل الأ اولأاح. أي11 1 18ت 
,.٠١ : 465‏ 
/: واحترق من نخحيول السلطان 
الخاص ستة أرؤس : :١*٠‏ 1 
وتحرقون البيوت : 8/اا: 1- كان 
اشرق البرك «القلقنة عا اد 
-١١ +4‏ حريق مهول: 
ل ا 
ه/: فاحترق ما جانلب : 55: 
م دا كرة: /ا١1-‏ :5: ”7؟. 
حركة - حركات : 
:/١-١‏ شمعدانًا من نحاس 
أصفر » فيه حركة : 758: 4, 
اا ١٠ل‏ 
“ا ا حركات ثلاون سا + اناه 
. 
الخرمان الشريفان : 


:/1-١‏ ومن فضائل 0 أنبا 


أهل الحرمين : /ا: 


توسع على 
1 


- 


حرمة : 

7/: ارتفع بها حرمة السلطان , 
يممصر: .5:1١١9‏ 
حرم - يحرم - أيضا محرّم : 

ه/: فكان يحرم نفسه من المأكل 
والمشرجه 65 
حرث - غحرك - حروك : 

*/: فرس أحرون: /3371: ما 
84": 18. 
حرير: 

١-(/؟ة:١:‏ ك5 4 وءلال: 
اله كلا :١‏ لأاوع وكات 145: 
8 - حرير سكندرى : 198: 18- 
ا ا 11 
- حرير ملون: 717: 5١س‏ 
4- امتنعم الناس من لبس 
ا اع طقن أن 


اا 
:"١ -١894 :2|: -١54 ٠‏ 
6- حرير طرد 
- البقية خلع 


١:‏ - با ة. 


وحش : لاا : 


نغرق 


حرير: 558: 
-١١ 65‏ حرير ملون: *بام: 
د را" 

أت ؟/: الفقق اللرير: 6م 
:١١١ - ١5‏ هع -١5‏ حرير 
ملون : /ا15: -١ :154-1١‏ شاش 
من الخرير ؛ أمعوة جر العمود : ١4‏ : 
-١1 9 :1١ا/" -1١١‏ لكثلى١ا:‏ كل 
/لالكء -١8‏ 4ه؟: -١١5‏ 190أ: 
ا ا 1 15ب 
:ع" 7١‏ 5ع" 25 1١54‏ 
هوةه“: -١:‏ إ"؛: 5- 0٠هغة:‏ 
* - حزير بلفسجى 75 4514: ات 
حرير ملون: 1/ا41: 18- حرير 
خام: /الم؛: -1١6‏ 414: ١ل‏ 
هةع: -١١‏ ""اؤه: -١‏ ولىه: 
-١‏ 575*: ها #"م؟: ١ه‏ 
5 5( /9ا١1-‏ حرير أصفر: 
ديه ا ع دايا 

ذلك ات برفضة 1د 
“اع ”: "اا © ::١‏ ث“”لع :١ه‏ 


ا ا ال ا ا لك 


حر 


| 54 ::5١ -١ 


8- يلبس القمصان الحرير فى 
الشتاء : 5ه؛: -15١‏ 5ل/0ا8:4م. 
و ال ل ا ال 
ا 106 و رده 1 مان 
16 - 554: ١١ل‏ خم؟: /اه 
05 حدق ع كاه 16 
58-54 11/1 7 

5 : ١٠1-خم:‏ 55-5": 
كس 5/ا؟: "١‏ “م4": /ا- 
١5 "4‏ خ"#"”: كا لاه 
5”": م6لم- 5" الا هم4وم: 
16 و.غع: :4١5 -١4‏ إل - 
ا ا خا 1151 
4 ١ع‏ المع الم 5 
-١54 : 25‏ وؤه:: /ا١1-‏ مه:: 
48- 5ه5: .1٠6‏ 

ه11 ال ل م 
١‏ ": ا ::١‏ /ا- ثم ١ه‏ 
4/ا: -١١‏ ام 5ل مااكء: 
لع 20 ا 1 1 
الا ااا ال ا 


16 - هع”: مكف -١9‏ ه"#:: 


١ 


١6 


1١4 


١ 


"5 


حرير ابيس - حريم 8ك 


اعت الحم 48 : /ا١ا-‏ ثلاة: دم. مو و , ه- أكياس من حرير 


,١:490 -4 :404-5‏ أصفر: 58: 17١8-19‏ 2.71 
حرير ابيض: © ٠‏ حرير اطلس - ايضا اطلس : 
2/41 ومتثور الوزارة » مكتوب 4 : 8. 


فى ثوب حرير أبيض : 11: 0.4 | حرير برصاوى مقصب : 
حرير احمر: :/8-١‏ شمق برصاوى : 21768 : 
:/١-١‏ والبسه الثياب الحرير | .١١‏ 


الأحمر : ١‏ 18- أكياس حرير 5/: شقق حرير برصاوى مقصب : 
اخير او اص ا ا 0 
5/: وغر اوم سر دمر : "هه : ه/: وحمالين شقق برصاوى 
7:518-1. لاا 
حرير أسود : حرير سكندرى : 
١أ-ؤم/و؟؛١:‏ :-"5؟:: .١* : : 55/5 .١19‏ 
ا .٠١‏ حرير مذهّب : 
١أ-(/كوم:‏ با ال 7١‏ 4 تشقان حرو سدميا: 
١ 1/#‏ : 71-16؟: ل7, 5 8. 
5/: بالتتريات الحرير الأصفر : | الحرير الملؤن : 
-١5 ٠١4‏ :5ه ل١:‏ 000 15 خحسمة كبيرة منقوشة خرير 
سحابة حرير أصفر: :!١‏ 8- | ملوّن: 7:967. 
4" : 411-117: 8-1 ١ة:اء‏ ه/ام؛: .٠١‏ 
؟: - :5:١4‏ 4- 6ل297: 6. حريم : 


ل 


ه/: أغشية حرير أطلس أصفر: ذ-إ/ه١م: :15١-1١4 1١‏ 


كع ق. 

١أ-ل/ره/ا١:‏ 16- 4م[ : /ا- 
0 ابا ا الاح 007 
527 


-٠‏ 4ث"": ١68‏ 8وده: 


ااهه: 5- :5١١(‏ ه١-‏ إخ"5: 
٠٠‏ - لروء/ا: ١6‏ 
ا ااا 11/4 باع كوي 
اي 

1# لالدل:: ودلءاة: 
05 

#أر.س: ١٠ل‏ ولزا؛: 15. 
5 ١٠ل‏ إم: إل دلدمم: 
مع ورا و لح 1 1 با 
هأؤه: 25 #- وم: 7٠١‏ 
و اع ددا الس لذهاة: 
٠‏ لس "لاد" ار خالا خالا 
1" : 5-4لا”"م: 1١:‏ :كد 
8- /9ثىغش : /. 
حريم السلطان : 

:/١-١‏ وصل حريم السلطان الى 
العقبة : ١؟57:‏ 83165. 


:/858-١‏ وصل مقلم المماليك ؛ 


ومعه حريم السلطان : 4549: ه١-‏ 
-١١ : 3‏ قدم حريم السلطان إلى 
الفاهرة : 854م/ه: -1١8 5١5‏ 5تكلا: 
ه - توجه حريم السلطان إلى جهة 
مصر: 1987: /7, 


-9١ 5‏ | خزرب - احزاب : 


:557/6-١‏ وك 

6ن .والم.«عدّة: اجرات. بخليلة:: 
1 
حر - خحر: 

15 1154 : حر رعوسيم‎ 0/١ 
ملال:‎ -١ :١ا/ل( م-‎ 4 
: ثم حزوا بقية رأسه بسكين‎ -٠ 
ك5" : ق.‎ 

#/: حر رأسه وبعث إلى القاهرة 
فطيف عبا: :١515‏ ”ا ١#‏ 
حرّت رأسه ووضعت فى علبة : 
١5‏ : "ا اا1 :ئلم 


#/ده: :١ 7١-194‏ 6ه 9ب؟. 


8ت حر رقا بهم : اسه 
“541 
هه ”ا - 4١0١م‏ 18 


١ 


"5 


حزق على » عزف - حسرء الحسرء حاسرة خرف 


1م اسهد 18 


:١55 -“ اال‎ :ا١ع؛مل‎ ١! 


الل ا 


حزق على - حرق : 


:/5-١‏ حزق على زوجة ابن 


الفيشى » فاعترفت : /ا41؟: 9. 
5/: حزق عليه بالكلام فاعترف : 
ال ا ل" 
الحساب : 
9/: حسبت فى حساب الحمل : 
١5‏ ؟5. 
#/: حساب أوقاف الحنفية : :/6٠١‏ 
يقهم الحساب : ل/ا/ا١1: -١8‏ 


:5١رىل‎ - 1١# :”"١.١ باقاء: 5ح‎ 


٠اآه‏ 504: لا :7[٠٠6‏ هس 
حساب أوقاف الشافعية : ١41؟:‏ 15 . 

0 ِقَمِ له حساب أربع سنين : 
#/اما: ه١-‏ وه": 2١‏ ”. ”هسه 


4 مع /زا- ١خ"‏ :ع 84أس 
حاسبوه على الفتيل والنقير : والمطلمير ء 
والقليل والكثير: ١4"ا: ١‏ 05- 


“طع8:: /لاس /م585: 


:١م58#"‎ ١١1 


حساب الشعير : 08 6: 8س 
الىة: 5. 
-١١ 7/6‏ يقيموا حساب 


إقطاعاتهم : ١ا١1:‏ ه- :١9"‏ 
لال .مع: 5س لاهع: لا 
آلاء: ١١ل‏ ثلاة: 5لء -1١8‏ 
2:10 
حساب الأوقاف : 
ه/50ة: كلعلا .١‏ 
حساب الديوان المفرد : 
5 ا 
الحساب القبطى . والديوانى : 
ار وكا غارفا :بضلعة الجبان 
القبطى » والديوانى : 29/5 : 8/. 
حسام - أيضا 117 
١-١/ئل/ا":‏ 8. 
ل ا 
ه/: أين الحسام من المنجلى : 
1-5 


سك -- تسوك : 


“او ١ع‏ : كدر ل ١ا.‏ 


: عمل | حسر - يحسر - حاسرة‎ -٠ 


خر 7 حسْ - حشيش ء حشاش ؛» حشاشوت 


/: وخرجن النساء وهر حاسرات 


عن وجوههن : 8/ا١: .١8‏ 


ل 


حس : 


:/١-١‏ يلقوا ما بأيد يهم كني 


الحجارة اذا سمعوا حجس الاجراس : 


,. ١٠6 : هع‎ 


١-5؟/:‏ وفعل هذا كله على جس 


الملك الظاهر برقوق : /53717: "7. 


*/: كلما سمع حسهم فى الليل 


يتلق : 1185 8. 


4/: حس الطبول و«الزرمور: 


/لا/ا": ه., 


ه/: على حِسّ السلطان حاز عدّة 


وظائف : 55: 77. 


حس - يحس : 


."5 :48094 حس بالشر:‎ :/9-١ 


َك 
حسول : 


27 
0 حسون وزرزور: شهلا١:‏ 


؟١1- ٠‏ :؟: ”7 .١‏ 
الحشر : 
سورة الحشر. 


©/: فيحشون ما فيها من الزروع : 


و" 


:/5-١‏ رصعت بعقيق ع وبراشم ؛ 
وحشية برسم الخيول : /ام؛: .١١‏ 


حشيش - الحشائش : 


:/١-١‏ ديسقوريدس » صاحب 
الحشائش : ا: ه, 

»ع شين عق الأرضى 1/72 
اي 0 


حشيش - حشاش - حشاشون - أيضا 


ضان الحشيش : 


١-١/١1؟:‏ 4 م- :0٠6١٠‏ 
١‏ - طاحون الحشيش : :765١‏ 7 - 
أهر بابعلال ضمان الحشيش : 75: 
#ال #٠١‏ لس ل#اثثاهم: ,.١١‏ 
#ر.. الحمقكن المستقطر+ 506 
-٠‏ شدّد فى احراق الحشيش : 
-٠١ :١ 5959-7353 048‏ وحجر على 
الحشيش : :1١57‏ 7# ولى؟: ,١1‏ 
5/: يحرقوا أماكن الحشيش». 


والبوزة  :‏ 5/ا: “الاب لالا: 4 


١6 


35 


حصاة - حصن ؛ خسن » خصين خرف 


:٠5‏ لاا 2١9 21١8‏ 06٠«7ء‏ | حصة - حصص: 


ري را 4 : -1١‏ من كان له حخصة 
58 كن المناشين :21122 عفراته يرل غمرها :: 2114 لات 
رسم باحك حراج الحخصص : 8؟77: 


6 :.5١6ه‎ -" : "5:5 #9 خ١‎ 


:١اذ1لمل همه‎ :١ 5:89 مه:‎ ١١ 


١9 2 (١ :4750 -5‏ - الباقى حصّة بيت 
حصاة : المال : :5١٠٠١٠ - 57” :١5©‏ ؟١.‏ 


#/: فرأى حصاة مرمية على | حصّل - تحصيل - أيضا متحصّل : 
الأرض : :/١-١ . ١ :7١5‏ ولا قدر على تحصيله : 
كلا؟: ه. 

9/: أمر بتحصيل القاتل : 78 : 
ه/: والزرع فى الأرض لم يُحصد : ١‏ 11. 
حصن - يحصن - تحصين : 


17:94 : وحصئوا برها‎ :/1-١ 


حصد - عخصد - حصاد : 


." ::هم/١-١‎ 


.١5 5ع:‎ 


حصر - يحصر - محاصرة - أيضا 


55 


حاصر: 


.١ :وم/١-١‎ 

. وحصر قلعتها: 4ال/ا:‎ :/95-١ 

/: أذ 97 حصار قلعة امد: 
-١4 : 8‏ وفى مذة هذه المحاصرة : 
ه٠": 0١‏ 0 73. 

6 وحاصروا الظاهر قانصوه وهو 
بالقلعة : ""؟: 5. 


-١5 21# 8‏ وكانت فى غاية 
التحصين: -1١٠١ :١٠١١‏ ه55: 
1ح 11 

١ 19-8#ؤ::‎ ::.2.2/05-١ 
: وشرع فى تحصين أسوار مدينة حلب‎ 
عوه: م١ 4ه: 4- وحصن‎ 
:"6٠ باب السلسلة بالمكاحل:‎ 


- ٠١ لمابا: ”ا - 85/ا:‎ ١: 


5 حسى اللجمار -- حطب : أحلاب 


بأءلم: ". 
ره" : و دلامم: ودومع. 


-1١*‏ حصن القلعة: #5؛: لا 


::50 -١8 :؛ئ5١‎ -4 068 
, "45 

8/: فحصّن الوطاق بالمكاحل : 

:51١-١ 66‏ /ا١1-‏ مغعلاء 


يس ددا ند لاع يي ف 
١ 511 ---‏ للج )مم 
4- وشرع فى تحصين قلعة الخبل : 
1-5 


كار ؟ ١غ‏ ١غ‏ 


. 
حصى الحمار : 
.٠6١ :١5:/8(-١‏ 
حصيرة - حصر: 
::5/1-١‏ اا ءلم كلس 
117 اانه وداه ا 


5-1/: البسط والحصر :"1١‏ 8, 


.١ 7١ : 5 ١ 
#أحوم: ؟ - وألقوه على حصير:‎ 
.١5 :5١!' 


ا 


ه/: وتنببوا القناديل والحصر: 
-١١ :758-7* : 4‏ ولا يفرش 
خته شىء ولا حصير: :48١‏ ل. 
حصيرة - الخصر العبدانى : 
:/١-١‏ من محاسن مصرء با 
معمل الخصر العبدانى : 45: #8 
اد اا 
الحصى لبان : 
:/١-١‏ ويبخرون حوله بالحصى 
لبان الشرب : -1١4 :١‏ بال زه: 097 
اروم 1١17‏ 
حضانة الدجاجة للبيض : 
:/١-١‏ بمصر معامل للبيض » 
وهى كالتنانيرء يوقد عليه بالنارء 
فتحاكى نبا ثار الطبيعةغ كحضانة 
الدجاجة للبيض :7 45: .١5‏ 
حضن - يحضن : 
4 يت على فرس وخلفه من 
خصله : 78 : 8 
حضور وصوفه : 
؟إلاة: ه- ١1١60‏ : 4. 
حطب - أحطاب : 


١ 


لح 


خط على . يمطً . حاطط - حل نفس 4١‏ 


: الأحطاب والحلماء‎ :/١-١ 


ل 


اا ص واكم ل 


لاه" : ؟, 


١-9/5؟:‏ 56 -77١‏ وم : ؟. | حط عن : 


ع . البتسماط والأحطاب : مه“ 2 6 
4/: عر وجود الحطب : 784: 


ه- ىم؟: -١5‏ ه556 : ه., 


حط على - يحط - حاطط : 


1-1/: أنشد قصيدة وحطّ فيا 
على خلفاء بنى العباس : :١88‏ ". 

١-؟9/:‏ حطه إلى الأرض : 
-١١‏ كان يحط على الظاهر 
برقوق : ه44: م/- حط الخراج عن 
أهل البحيرة : هلاه: .١/ 1١١‏ 

1/: وكان محلسًا شنيعًا فى الحط 
على المروى : 47: 17 517: لاس 
5 1177-4 /ا١-‏ حط على 
والى الشرطة : هلا : .١9/‏ 

.١07 : ١/8“ 

اقح ملسعيرة دبعي 


على: -١ :7١١- 1١9 :1١"9‏ كان 


6 خط غنه نحسة الأ ذيناو: 


4ه 


خم - يحم - خطمة ‏ 


١-1//5ه:‏ 65 8م- حطموا على 
العامة حطمة شديدة: 49: 5 
7١ 5‏ وه8: هع -١1‏ 
6 ©ه. 

*/: حطمة نوروز: :5١‏ 5. 


#أرع : لاس جد ولع لاا 


#ك": /ا١1-‏ ملم: -٠‏ فحطم 
عن معه: :585١‏ 7#ا- فحطم 


العادل وملك باب السلسلة:٠‏ 
0111115 


5 


حظ - حظوظ : 


م .: ولكن الحظوظط تختلف : 


.” 16 


خاظطا عليه : ٠ءم:‏ 5- إلاع: حظ نفس : 


5ا. 


0/1 م: :إل ملاع: 4- 


4" حظية : ححظايا أيضا ععظية -- حفن ٠‏ ححقنة 


وانقفك: عاق تحط نفسه: :58١‏ 17 - 
'اكة: #"- 5:65514., 

:5 حظ نفس قديم:‎ :/5-١ 
5م: 4- حظ نفس فى‎ -5 
-١9 /ا1- "الا؟:‎ : ١١6 : الباطن‎ 

من حظ الأنفس : د"الا: .١٠١‏ 
1: وقع بينه وبين ابن حجّى حظ 
00 ا يي لكا ا 
و0" 

.١7 : #/ااء‎ 

لد يندا لاه 
-١ : 4‏ حظوظ الفسي 54 
فض ا" 

ه/ : ١١-1١6‏ : ١؟١-‏ وصار 
بيبما حظً نفس فى الباطن : 77٠‏ : 
لك ل" 

حظية - حظايا - أيضا محظية : 

©/: وم يكن فى المحلس غير يزيد 

وحظيته حبابة : ٠4"ا: .١9‏ 
حظى - يحظى : 
؟/: وحظى أيام المؤيّد : 1:55 


خم" ١‏ : 8-5؟”؟: 5ل . 


حفر -- نحفر - حفيرة - حفائر : 
:/5-١‏ وقيل كان يحفر للناس 
حفائر: "91ه: 5 . 
#*/: أن يخرجوا للحفير: :7١‏ 
80 حجن جيجح 
الاسكندرية : /41: 


:١ 74 


السب ننه 
هع لاه رس 
ااع /101 واكاك ور 
1 

0/5 7. 
حفظ - متحفظ : 

00 فخرج متحفّظًا به : : 
©6. 
حفل - حافل : 

*"/: موكب حافل : “«": .١6‏ 


:/١-١‏ ووضعه فى حق من 
عاج : -1١8 :94٠‏ حقة محتومة : 
٠١٠6‏ : ©ه., 

*/: وحق الدقاق : 8:49 
حق شرعى : 

.١٠6١ : ه/5؛ئ‎ 


أسسن| فس ليسا 
شن - محقية : 
#* 


4 


١ 


"5 


"5 


حتن دمه - حكمء أحكام ردق 


.١19 ؛:‎ ١ "ره‎ 

5/: وصف له حقنة : 85": 9ع 
ل" 
حقن دمه : 

: وحكم بعض القضاة بحقن 
دمه : 89 : ه- حكم بإسلامه وحقن 
دمه : 5١1‏ : /7., 


ه/ : ١؟١.‏ 


نما 


حقو: 
ه/: ولدت مولودًا له رأسان فى 
حفر واحد: 1 
حقيبة - حقائب : 
١-١/لامه: .١‏ 
ححا كة : 
:/١-1١‏ معدن الزمرد الذبابى ... 
من شرب من حكاكته ينفع من 
الخذام ويوقفه : .١8 :1١9‏ 
حكر على - تحكير على : 
#/: تحكير الأمير يشبك على 
الغلال : 7؛: .٠١‏ 
حكر اللح : 
*/: برددار النائب » حكر اللح ء 


الع ور 


حكر - محمتكر : 


/: وقد فرغت إجارة أرضبا : 


وكانت محمتكرة : /ا١٠‏ : 5ٌ. 


حكر الملح - أيضا ضمان الملح : 


وحكره : وه*": ١7‏ . 


حكم - أحكام : 


-١4 :1١5:/1-١‏ فتصرّف فى 
الأحكام صغيرًا: :594٠‏ 5اس 
ث؟عه : 5١75‏ ., 

١-9/9م5؟: ١6‏ (١ؤ:ع:‏ هو 
ل ل سي اا ا عا 

-1١ : 7‏ 15:: ه. 

“رت : بسبب حكم حَكمه : 
-١ 4‏ لا يتكلم فى شىء يتعلق 
بالأحكام نين االناس + 151: 5ه 
لتحجير علييم فى الأحكام الشرعية : 
48: 5. 

-١5١ 4‏ ونفذوا علها 
الأحكام السلطانية : "ا١٠5:‏ ١اسه‏ 


* 


1 حكمة . حكم - حلاوة » حلاوات أيضًا حلوى 


5لا" 15-5226" : لال لاعم: بين الناس فى باب السلسلة: 

لطر 5 - ولا حكم بين 5 4. 

الناس : *451؛: 1- 54؛: م7 | حلال : 

ا/ا؛: .”١‏ ؟/: جمعها من حلال وحرام : 
هلا إل- لاءل: كرا | لاه4: 3. 

6 8١غ. -5١‏ ممنع القضاة حلاوة - حلاوات- أيضًا حلوى : 

والشبود من الحكم والشبادة : 155 : الوم الا ص ماد 
ا رار 1ه ١؟:‏ ه- -١8:1١:‏ 88 1: 54- 
اس هدخ" كلد دم الحلوى القاهرية : :731١‏ "ا مدم: 
1-11 :0ه ان 1 - حلوى عجمية: /هه: 25 


*#*» 5ع 7# -١‏ :ه:؛: -١‏ ك4ه:: /ا- كلاه: .١١‏ 


86 5 :: 8# 59:؛: ١ه :/959-١‏ حلاوات شامية : :1١1١١‏ 
٠/ا:‏ 5غ -١١‏ لالمىة: 6 -١5 :2/88 - "٠ ,.١٠‏ مم5 ذاس 
حمّة - حكم : 54 : ؟7١.‏ 

: 18 : حلاوة القرع‎ - ١1/ : عن الحكم والعجائب : أده‎ :/١-١ 
4ق قل ١خ" لا حل | #ملن كلس #ه(: إل كولء‎ 145 


لا" : ١5‏ -ماء موزون بالحكة : /ا5: ١‏ - 5م" غدل 5ويم: ‏ و 
0١ -14‏ : ”2 و أأنن: م من/نلاء ٠١‏ : ه- "2 "0:5١‏ , 
ا - كم : الل لاكه: ا هإزه: 1# 580 : لاوء مدر 
حكم - يحكم : 95: /اض- 8١ :78٠١‏ اللحلوى 

*"/: جلس للحكومات بين الناس : المشيك : ١/الا:‏ 41 5ؤ؟: إلا 


-١ : ١‏ صر الاتابكى جتمق محكم | :"٠١‏ هج إسم: برب بلروسم: 


5 


أء 


55 


حلاوة التلذية ت لف : غلف 2 حلت أحلاف 5 


ادح تور .د 11م 


حلاوة السلامة : 


15/: وبلغه أن المماليك يرومون مله 
نشقة » لكل واحد منهم 
حلاوة السلامة : /الا؛: .7١‏ 


مانة دينار 


و 
ير م 
حلب غلب . 
* 
«* ب #* 


١ذ--١/:‏ حتى يرى فيها المرأة وهى 
تحلب البقرة : /ا١٠: .١١‏ 


حلج - حليج : 


.1١4 :049 : قطن حليج‎ :/١-١ 


٠ الحلفاء‎ 


: قلع القضاب والحلفاء‎ :/١--١ 
فجمعت شم الأحطاب‎ -7 4 
. 3 :#"785 : والحلفاء‎ 
وأبطل ما كان يؤْخذ على‎ :/؟5--١‎ 


الدريس والحلفاء : «"اه: .٠١‏ 


حَلف - يحلف - حلف - أحلاف : 


١ذ-١/م5١:‏ ه- حلفه إيانا 
عظيمة على قدر دينه : 7817 : "11ء 
١١‏ - حلفوا له على مصحف شريف : 
ودس 1# 5و": ول وهم: 
5- وصار له حِلّف من الأمراء : 


/ام*: 4- حلف بالطلاق ثلاثة : 
ا الح ]1 وام 101 
لع ناث د الا ع عدن ا ات 
“اهن 9 أرسل صورة حلف : 
"المهة: .٠١‏ 

:/5-١‏ حلفوهم أن لا يخامروا 
على السلطان : ه: /ا. -9١‏ حلف 


بالايمان والعتق : ه48: -١9‏ لا؛: 
-١‏ لّره: -"١‏ 4ه: "#- 554: 


اح حون وان وو تحير 1 : 
5- حلفوا له على العادة : 5/!ا١:‏ 
1# 5 1 :لوس 
-١5 6‏ قوى حِلف الأتابكى 
برقوق : 094": 1١"‏ الإم: 4 
خفضر ب ا ا يري ير ا اا في 
- حلفه على المصحف فتلجلج 
لسانه » ومغمغ فى الكلام : 44/8 : 
ه- 5:54 : -١5‏ هعه: 25 ه2 
5- لركاه: -١١‏ ١2ه:‏ قم- 
“اّؤه: "#" _ 5وه: -١5‏ 25ه: 
م- و5مه: ١٠ه‏ 


ذ(4*: -١5‏ حلّف كل أآمير على 


:هم١0‎ 048 


مم 5 5 1 0 5 77 
1 حلف . تخلن . حلف : اخللاف - حا 


الفراده : ١ه":‏ ١٠2ع‏ اله 5لاس 
و اللا ا اه 
7 117 اارلاه كان اوه 
آال/ا/ا: "ا ١‏ - شيخ اصطلح مع 
نوروز وتحالفا : ٠9/ا:‏ ه- «اولا: 
الا اا تر 1 
اه : 17 كلا: ٠١‏ -خ0ة1: 
ااا | ااحد /ي11 د 1ت 3517 
ه- إلا١ك:‏ ه- 8.": -1١8‏ أنكر 
البعض وحلف عليهما : -١9 :"51١‏ 
الا : الا كرا" : 75:1١ - 7١‏ 
#/: حلف نحياة رأسه : *4: 
48- ا ح 1١17‏ - 805 
1180-0١‏ 1- حأفهم على 


المصحف العئاني قاطبة: 19م: 


1 


ع الس ا اللي 1 ل 
ل فاع 2175 كا 7 سد 
و ال سد ا عاد ا ع 
لل ا ا ا ات 
أن اي امسج 15 
00 


م : مام ككس وان امن 


١‏ 15- 58: 377- كتبوا عليه 
صورة حلن : 9م: #. 48-4: 
5 15 ادن عراس 
:١ ©‏ ١١٠8م‏ ١ا:‏ ك2 //- ه11: 
17> 186 : ولا 5ه 
16": كلكا /اا1ا2 95 -١‏ هلم": 
1 اد اا يت 
8- هلمة: *"#"ا- كعم :: 3؟. 
ه/”: ١5.14‏ 4"م: ما 
هةه: -١5 57" -1١"‏ مهلم ”0.7 
5ع شم :٠١4: -1١7#‏ لغ “اه 
-١73 8648‏ كتب صورة حلف : 


5 : هل /ا١ا-‏ ""ا/ا١:‏ 4س 


#*/ا١: -١8‏ هبا١ا:‏ :- 554: 
6ع -"“٠١‏ ١ه"ا:‏ .له 117 : 
١‏ #"لن"ا: اس للك 4١س‏ 


مو ١»ه-‏ حلف بيئا براس 


.8:4١5- 17 :5٠؟‎ : السلطان‎ 


مه 
ميم مين 
م 5 


:/١-١‏ وفيا حلق من نحاس 
أصفر: 57"م: .1١١‏ 
4/: وفى اذائها حاق بلخش : 


1١ 


"5 


و 


. 


18 


"5 


حلقة . حلقات - حل ؛ يحل يننا 


1 


حلقة - حلقات : 


:/1-١‏ كان به أربعون حلقة 


لاقراء العلم : ا 5 


ذ-9/: فشر حلقة . ا 


سود ون 14 لحلب : 04ل : .١5‏ 


حلق - يحاق : 


ار عاق رأسه : ا بذ 


حاق دقنه : :556١‏ 5, 


8/: محاق رأسى : :7١‏ ١١غ‏ 


-1١5 .1‏ قصد حلقى لحيته : 14": 


49-م5: 5- حلى ذقنه : ه1١‏ : 


مااع اند 


حلّة - حلل : 


١-ظ8/١١١:‏ هف7- 88 (: ولو 


5+5 


ا 


1-؟/: للا من الحرير المذهّب : 


7: 
4/: خْلة للكِرّى : 788 : ؟1. 


قطعوا آذان ابنتا وأخذوا | حلّل - يحالل - أيضا حالل : 


8 أرسل إليه ماثة ديئار على أنه 


خالله : الام: 9- ٠١قمغ8:‏ 4. 


الحل والعقد : 


:/١-١‏ صار صاحب الحل 
والعقد : 454: ا- خ“اه: 7١‏ 
-١5 : 4‏ وكه: "”., 

١-5/زه: 5.١‏ : س هلله 
ا ع ا ا ا ا ل د 
١و":‏ 5 /اإ"ا/ا: ١‏ - وبين بديره 
يقع الحل والعقد : هالم: 38ا. 

7 1# 5لا: وا ه١١ا:‏ 
171-15 11 

ال ل الل 52002 
ارا 0131 ااه 86 
11 

.١٠١ 5/لاه:‎ 


وإنرم”م: :ع؟ وموم : ل 


حل - بمل: 


-1١1١ :77 حل دمه:‎ :/5-١ 
“اث عدف ان اخ الآراضن‎ 
فلا‎ -١6 :٠م"ه‎ : الأوقاف قاطبة‎ 


4 
يحل لأحد من الناس : 775: مم 
فحلوا أوساطهم : ورموا سيوفهم : 
+له: -#8١‏ حل دمه وماله 
للسلطان : 5؟؟5: .١9‏ 

؟/: رق له وحلُّ فى ارساله : 
0/6 : ؟. 

5/: فحلّ فى أمر بركات : 158 : 
ا ماحد و كله 554 
- وحل فى أمره ولم يأحذ له بثأر : 
ا" 
الحلوان : 

4 اعبيدةا عي 'الحلواة: 
و ا" 

ه/: وتكلف عليهم الحلوان حتى 
رجعت اليه : ١ه: .١8‏ 
حلوى - أيضا حلاوة : 

١-9/؟١:‏ 52016 ١-ا١ء(ا:‏ 
١1‏ - 54ه؟: /ا١-‏ هو"#: هوس 
؟/ا: 6 -١‏ إامه: ١#‏ "اناه 
.١‏ 

اه : ؟ -لا١: ٠١‏ (ؤ "ل 


1 


الحلوان - حلية ء حلى 


١5 :١هإ‎ ١5 1/5‏ 
كغ”"”: "١ ١8‏ //:م؟: ضأ ”,2 
كع حل ىغام ملض ل ءعهثمء 


16- همه"”: هل إلنما: /اس 
اع اع ال 1 ميا 
ه- ووم: لالأب باو”م: بمب 
/301 : 3 - 524 : 8م - لوغ : وض 


.١159 : 8# 


حلية - حلى : 


م١ ه-0ئ!(:‎ :١١١/8-١ 
: اا اا لا 1 ا جايرياع‎ 
,1 لاكه:‎ -١5 ه:‎ 2:5 -48 
:١١8 الحلى الفاخر:‎ :/5-ذ١‎ 
-١5 :1١509 : حلى نسائه‎ -48 
ك": /ا١1- وما وجد علد سراريه‎ 
فن. الطلى ؟ 42 :: :قلات حل‎ 
وسيف نحلية‎ -109 :58١ : ذهب‎ 
.5 : ذه : 9ا8م؛: 4- ه54‎ 
مه- زول‎ :١! 38-15: 1١4/1“ 
.6 

5 5ل كم اد 


.١/ ::٠١ه‎ 


18 


لض 


١ 


5 


جليلة - بحجمار ؛ سجمير 8 


ه/: من مصاغ وحلى: 105: 


17 


حليلة : 


.ء١اح‎ ؛١‎ :5١9 : النوبة‎ 


حماة : 


/: حماة الأشرف طومان باى : 


10 


حمار - حمير: 


١١85/1١‏ - ويركب الحمار: 
٠١.5:‏ ؟إو: م( - أدخل 
جنته فى جوف حمار: 5١ :1١١8‏ - 
5 4 - الخليفة الأموى مروان 
ابن محمد لقبوه بالحمار: 5؟7١:‏ 
مل #١‏ كم كفا هلمع ول 
ملاع مزاع الات توما اك 
ا 1 ل لظا اد لذ 
:ه73 : /ا- ١ؤو"م:‏ :- و":: ا - 
0 5ء 8كضء 9١ء -#8١‏ 
ا 

م185١‎ م8١‎ :/95-١ 


لبك الي ال ا لل 


مكه 65 : اعراه 5551 1ه 
48: ؟5١-‏ /الاه: 5- هملقه: 
يكح نرم 1ح 511 8ه 
ا ا 10 

؟/: قيل إن امرأة ركبت على حمار 
مكارى : 9؟١:‏ 4 ه- كالنرا 
يسمّونه الحمار المحنى : :١85‏ 5غ 
د ال د 561 37ت 
ا ار 

5١ : ١/8“‏ 4م: ال أركيه 
حمار وجرسه : لا#١1:‏ 5ذ- :735١‏ 
وك اع ب ام 
ه- خلخع"": -1١5‏ 55": ١٠س‏ 
وي اا ل اا" 

5١ -١: : ١ "5‏ م ولء 
15- لالم: -1١6‏ حمير النقارة : 
-"١ :١غمل‎ ٠١ :١ 2‏ لثمه٠١:‏ 
ا لال 00116 اللا 
ا ال ب ا ل ار 
فاح ار اا الامو ااا 0 1ه 
65 5- لىة55: 5. 


ه5١‏ : أ مه: 14( ه١-‏ 


٠ح؟‏ حمار) الجمير البرلسية هعد حماية ؛ حمايات 


اعت ال د 
سد نق"؟أ: #“*.غ 


-3١4 مع هكمما:‎ :١54 4 


:558 - 1” :4 


15- م::: لاا 34- حمار 


مكارى : ١5؛:‏ ١٠؟-‏ 455: 4ح 
7 8غ 64 1- أجهل من حمار: 


.5 :5:59 -١#“# ط1"ع:‎ 


حمار - حمير الوحش : 
١-١/هئه: .١"‏ 

الخماص الشعيرى : 
:/١-١‏ من محاسن مصر... 

الحماص الشعيرى وله منافع منميدة : 

ا" 

حمامة - حمام - حمائم : 
١-١(/5ه:‏ م وما: مد 

-١7 8‏ أول من اتخذ حمام 

1١١ "017-18 :751 : الرسائل‎ 


لاه"؟: /ا١1-‏ هلزه: 0:175- كاه 


”!مو ١50:82‏ - للماه: "اسه 
.١ : 04‏ 
18:١١‏ همان لاا- 
اللعب بالحمام : ٠١٠؟:‏ ١١00-5م:‏ 
١‏ - الال 77 
"/: كل حصوة مابا قدر بيضة 
الحمامة : 4لا: 8م١ا.‏ 
؛/مه: م7- ناحت بأغصانه 
الحمائم : ل 
حمامة - الحمام النوبى : 
:44/١-١‏ 4. 
حمامة - حمائم الرسائل : 
:/١--١‏ نور الدين الشبيد؛ أول 
من اتخذ حمائم الرسائل إلى الآفاق : 
ا" اة 
حماية - حمايات : 
:/١-١‏ وحميت بيوت الزارة 
والحانات . وأماكن الحشيش : 76٠‏ : 
ا سعد 1 08 اح وار ا 
5 منع الأمراء .من التسابات” 
1:١١‏ 5ل١.‏ 


#/: نخارجا عن جهاته وحماياته : 


بذ 


١ 


لف 


"5 


حمائل - حمل ؛ يبحمل » حكل» اخبال "١‏ 


1 5: 
الل يت را رش 7 
-5١ 6‏ 505: .ع 4- ووزكت 
الحمايات : 19": :9"0-1١54‏ 85 - 
لم" للع 93 "95١0-1١1١‏ : 8لا 
٠١ 4‏ -1:58: /ا- معلىة: ١١أ.,‏ 
هه م١1‏ وجدد أخذ 
الحمايات من المقطعين: .١١ :9١‏ 
حمائلى - أيضا سيف حمائلى : 
:/5-١‏ سيف بداوى مقلد به 
حمائل : :71١48‏ 18. 
.١ 5١ ::‏ 
حمايل - حمايلية : 
:/9-١‏ مصاحف حمايلية : 
اوأر > 
حمل - حامل على : 
١-5؟/:‏ وكانت الناس حاملة منهم 
لقبح سيرتهم : 51: /. 
حمل - يحمل - حِمْل - أحمال : 
:/١-١‏ اشترى حمل بطيخ : 7/: 
هع لاء ١‏ - ووجد معه حملين 


فود ١1454‏ سدكدة :11م 


-١9 :11/5-١‏ والحجمل 
الذقق + ارغة وعانن :دورفم - 17 
لانت وا اوت قرارن وتعرذ بالل 
من حمول ابن عرام:: ه/اا: 9- 
هدم: "- الظاهر برقوق : أرسل الى 
أبى يزيد بن عثان رئيس الأطباء ومعه 
حملين من الأدوية : بع الايد 
لا/لاغ: ه- 5قم:: -1١94‏ هلمقة: 
5 - وأحمالاً من الفرو: 444 : اسه 
هموه: -١‏ 5ؤه: “ا - 559": 
/ا؟5: ” - "لم ؟: : - /امر تك 
4 84م ع: ١#‏ هت 25545 لاه 
٠ا: -١6©‏ كالم : ق. 

7/: أبيع كل حمل فلفل بمائة 
ديثنار: ه: ؟:5!- فحمل على 
الأكتاف : “ه: -١‏ فوضعوا التاج 
على بطن أمه ع وتسلطن وهو حمل : 
م : م1- إلز: م مائتى حمل 
وزيادة: :7"١‏ 8. 

مغ : ازاك شميون حياد نن 
لمحاير: -1١7 :185 -15 :3١4‏ 


.م -١85‏ ففتش حموله حتى 


حي 


الحوايج خاناه : ك#"#: 8م1ا. 

4 طلع حمل المال من حارة 
زويلة وقفت صلة الفجر: :4١‏ 84- 
قطعا الطريق على حمل الحامكية : 
مع : م١‏ - الأحمال الطين : 1 
سس اعااه 4 - وعلق أحمالاً مها 
فناديل : :١6١‏ 5- 5لاا: 2١‏ 
15 غ؛ 1٠6‏ - /الاا: 1١5‏ "0" 
واي امرض د ع مسا 4ت 
8 757- حمل معلق فيه قناديل 
معمرة بالزيت : ١ :5١9‏ -444: 
5ب وارقيةرا” له الحناك وتنائير : 
1:5 

ه/دم: 1- الحمل الدقيئ : 
ا اا 11ج زه 
؟!- أحمال محمّلة عصفرًا: ٠5؟:‏ 
55١ - "9١١‏ : 1-- م25 جب 
/اه": :ع هتمه 


#/ا"م: # ا 


حمالين فضيات : :45٠‏ م. 4غ 
-1١‏ /9/اة: 7 .١‏ 


5/: صنعوا لخوند حمام من نحاس 


صفايح : ٠‏ 5: لإ . 


الحمص : 


:/١-١‏ من محاسن مصرء بها من 
الخضرء الحمص » و«السلق : ”5 : 
-١6‏ /ام: 6 -١‏ لامع: لاس 
خ : 5- /اللم؛ : 8- 97غ: /ا- 
ه66 1/8 757١‏ - 45:: /اهس 
لاغ : لاء؛ 1# عمال ١ا-م‏ ة:: 
لاع /ا - 58: 8- و١ه:‏ ”. 

ولا يفطر إلا على 
١ه":‏ :5 لاه"#: -١١‏ 


:/5-١ 
: الحمص‎ 
... أبيع الأردب الحمّقص بخمسمائة‎ 
والقدح الحمّص المصلوق بثلاثة‎ 
,١8 5 درافر: كة5:‎ 

“259/1 : ه., 


ه/: حُمّص وبسله : ل/ا/ا4 : 18 , 


حَمَّى - حميات : 


:/١-١‏ لا يرى ما يكره من 
نفسه » ولا حم فى جسده : 88: ه6- 
حم من يومه ولزم الفراش : 1١17/‏ : 
4 فتوعك فى حسده وأخحذته 


الحمى : 88”: 8. 


"5 


"١ 


حمّى كبدية - الحئاء : حنى + عحنى بون ؟ 


١--؟/:‏ حَميّةَ ونافض ؛ وسعال : 
١)5ا:‏ 8-868" ١‏ : ااه :5ه: 
ا لاع اللي ؛- هقم5: /ا- 
.١١ :/7559-1١ 645‏ 

؟/: تزايدت بالناس الحمى : ": 
145 ؛ ح5١-‏ ١اه1١١.‏ 

١ رمسم‎ 


.١ : هإىم‎ 


حمّى كبدية - أيضا كبد : 


١-١/لاه":‏ و. ح1. 
كالك عله قن كيدي :: 


.35١ 1 


حمولة : 


:/5-١‏ وبلخ الأردب الفول الى 


4:/ا: 7ا- /لااه: .١4‏ 

:/75-1١‏ الأشرف شعبان حصل 
له حنق من نسائه : ١6 :١889‏ س. 
وعد اي" 

*"/: فحنق لذلك وتغيظ : :١6١‏ 
بلع ل ير الي ميا ل 
١ 0‏ احد ني 55 5م : 
هه 2414 عه +559 1١‏ اعد 
26 : 5. 


.7 ١ : ١ 5/هم‎ 


حنلك : 


:/١-١‏ فى حتكله بعض 


شعرات : ه"7؛: .٠١‏ 


«/: وأرخى حتكه : ١٠/ا:‏ 16., 


ثلائماية وعشرين درهمًا ؛ غير الحناء - حنى - محنى : 


حمولته : 5945: 01١9‏ ؟73. 


الحنيى : 


:/95-١‏ سمّى الحنبل لأنه كان 


يبالغ فى طهارته بالماء : 718: 1١‏ . 


حنق - يحنق : 


:/١-١‏ حنلق وجرّد سيفه: 


5)- ”9- حلمقوا على القاضى : 


:/١-١‏ ويحلب من مصر إلى 
البلاد الشامية الحناء : 47 : 37 . 

: يعرف تعن ذقنه‎ :/5-١ 
15:10 ١ 

9/: كان محنى ذقنه بالحناء: 
فسموه الحمار امحنى : 15 ". 

717 1“ 


4ن ” حن . تحن اس حياصة . حوايصس 


ه/- أحمال محمّلة عصفنًا وحنة : 
ار 
حن - يحن : 
١--؟/:‏ كان الأتابكى برقوق يحن 
على العوام » ويتعصّب لهم : :51١‏ 
.١١‏ 
حُنيْن صوف بسنجاب : 
١7 1/5‏ . 
حنينى حرير بفرو سنجاب : 
ها : ". 


/: فى ظهره حنيّة : 4لا: 218 
ح16ا. 
الحوايج خخاناه : 

*/: ففتش حموله حتى الحوايج 
خاناه : 5*#”: 8١ا.‏ 

ه/؟:: اام ؟. 
حورية - حور: 

أ-(/زاه: وأ كه: هط( 
مه: ها 52خ 7 .١‏ 


#/ه/١:‏ 94- 78:١‏ ؟., 


حوض !-:اخواص : 


:/١-١‏ حوض همدور من رنخام 
أخضر: :١١5‏ م8- :١88‏ ؟ا(لء 
“ا أحواض من حشب : ؟#لاة: 
ا 
5/: أحواض جلد : 874: 151 - 
ل 
ه/ه؟: .١‏ 
الحوطة - أيضًا احتاط على : 
:/5-١‏ ضرب الحوطة على 
بضائعهم : 4/: 4 - وقعت الحوطة 
عل بوجودم ١‏ /اكة: "1- إلىره: 
وحم ارا ا 
5/: ضرب الحوطة على موجوده 
6-00 
ها : 2.٠١‏ 
حول : 
*/: حول فى عيليه : 514: -١١‏ 
٠/ا:‏ لأاء ؟١١.‏ 
حياصة - حوايص : 
:/١-١‏ حياصة ذهب : /مم. 
٠١ 4‏ - عوضا عن الحوايص الفضّة 


والذهب : 537م: 4978-9: 1 


"5 


4 


"5 


الحيزوم - حيّة ع حيّات أرقا تعبات هه 


,.١ ه5ه:‎ -٠١ ام؛:‎ 

:/5-١‏ وحياصة» بعواميد 
عقيق : /ا48؛ : 5 , 

ه/: مالي مشدودة يحوايس 
كهيئة الزنائير: :١١‏ 


." لثم‎ -١+ 


الحيزوم : 


علق الحيزوم : 


حيلة - حيل : 


: 48 : وهم كيد وحيل‎ :/١-١ 
-١ه‎ :98 : ؛ - الحيلة التى ديرها‎ 
.0 :٠١ وتمت حيلتهم : ا‎ 

5أ-959/: دير حيلة : :"١‏ لاس 
اع ا اح اي نب 
-١ :؟7"١-4 ١‏ ه255 و٠اء‏ 
0-4 /7107: 5ع ١٠غع‏ (١أه‏ 
1:8 قحكهة؟ :117-31 : 
م - //ا9؟: -١ 6١‏ "7 هسه 
5 1 1 5-10 8 
1 اكه ره ورك 
/لائه: م- كان كثير الخيل 
والخداع : 519: *1- /01/ا: هلاح 


80 


.1:10:1-1١ 0 
أنواع الحيل‎ -7٠١ :١448/# 
:1١05- 1١ 18:95 : والخداع‎ 

#احديرة 1 لال ما 
4/: أخذوا فى أسباب عمل 
الحيلة : 9: :٠١ -١8‏ م- :5١‏ 
5 0 لحار نواه 
6 01-8؟: -1١07‏ وأسر أهل 
المدينة محيلة : 171/17 : اس 4": 

.١5 
-1١9 :40 : ه/: حيلاً وخداعًا‎ 
:ا١اله #3"؟-‎ :١؟6‎ -١ 8 :5٠ 
ه5150 : 718-18: 4- تحايل‎ - 4 
١9 عليه وتمّت حيلته : 87ا:‎ 
11 7 خم ارة"7‎ 1١ 1ن‎ 2 


؟'/اغ:: -"٠١‏ هلىة: /١ا.‏ 


حيّة - حيّات - أيضًا ثعبان : 


١-(/؟١:‏ كول /ا١1-‏ ":: 
6- فى شه حية : /ا5: :8٠١-14‏ 
اا أ 1 

.١1" 19/8-1م:‎ 


-١ :‏ نصمه الآخر صفة 


١‏ حير» يمير - سخازوق . خنوازيق ايضا خوزق 


حية: .١:4٠6٠‏ ه/: يليس فى أصابعه الخواتم 
#/: تقطع الحيّات التى تصنم فى | الياقوت الأحمر: 88: 0- فى 

البيمارستان : 4ه": /11. ,٠١‏ أصبعه خاتم من الفضة : 181: /اء 
ا 4--5ىمم: م 87 ل 

حير - بخير: -١١ ١‏ ودفع إليه خاتم الملك : 
:/١-١‏ حيروا خرى النيل : 1ع اال 

4 2.154 خاتون - أيضا نوبة خاتون : 


امم اا 


7/155١ - 


خابية - خوابى : 7 أبطل نوبة خحاتون : 7817 : 4 , 
5ذ-١/:‏ خوابى من البأور: 5//: .١‏ 

.١19 : 81/‏ : 4 ه142 الخلا 

خاتم - خواتم : /ا4: ه- "م1 :م., 


: خاتم بفصوص : 191: | خادع - يخادع - خداع - مخادعة‎ :/١-١ 
1١9 ه/: حيّلاً وخداعًا: ه؛:‎ -١ :80117/ : خاتم من عقيق‎ - 18 


خاتمًا من الياقوت الأحمر: 548: | ومن جملة مخادعة ابن عئان: :*٠‏ 


28 4. /ا١‏ - واستمروا يخادعون : 516 ٠١:‏ . 


1/: فتشوه» فوجدوا فى ففه خاتم | خازوق - خوازيق - أيضا خوزق : 


فضة مرصودًا: :7١5‏ لم- 9و(”: :/5-١‏ فجعلوا فى ظاهر هذا 
؟- أخذوا خواتمه : هل/اا: 15. الجسر خوازيق خشب سنط » كل 
ل الا خازوق طوله نحو تمانية أذرع : :٠4‏ 


5/5 1# /؟؟: ملا لال أ كفل 


خحاشن » يخاشن - الخال اه" 


ه/ خوازيق حديد: :7١54‏ 
- قلعوا الخازوق من بطلنه : 
06 ١53؟.‏ 
خاشن - يخاشن : 
*/: يخاشن الملوك والسلاطين : 
0" 
الخاص و«العام : 
:/١-١‏ وكان محضر على سماطه 
الخاص والعام : 5 : ". 
خاض - يخوض : 
؟/: صار الناس يخوضون النيل من 
بولاق الى انبابة » ومن بر مصر إلى 
الروضة : .١8 ؛1١ا/ل :"9٠‏ 
خاطر: 
أخذ - يأخذ بخواطرهم . 
ترضى - يترضى . 
تغير خاطره عليه . 
خاطر - خواطر, 
طيْب خاطرة . 
خاطر - خواطر: 
:/١-١‏ أراد استجلاب خواطر 


.١6 :1١١ : الرعية‎ 


5-1/: يأخخل بخواطرم : 80: 
5- جيرا لخاطره : 4١‏ : 8. 
؟"/: تلافى السلطان تخاطره : 
٠١‏ : 8 - وتعطف بخاطره : 788 : 
-1١4 :894١ 1‏ جيرا لخاطره : 
/41؟: ؟١١.‏ 
قف ساعن :شراط الناللة 
الفرانصة : ١7‏ : 16- *م#هة7: 1١١‏ 
.١ 3” : 556‏ 
خاطئة - خواطئ : 
*/: منع الخواطئ من عمل 
الفواحش : 1517 : ". 
لت فا 
خاط - حيط : 
1/: تجعل الورقة فوق عصابتما 
محيطة فى الازار: 1817: .١1‏ 
خاف : 
؟/: خاف على نفسه: :13١٠١‏ 
7١‏ 
الخال : 
١ذ-١/:‏ يكون الخال فى نحد 


قبيح : 


,.١[5 6 


والزيل . لس #4 وقاء أنأمى ماألسارخ ب ناعم 


"8 


: له خالان فى ديئار نخد‎ :/5-1١ 
واد ا"‎ 
: خام - أيضا خيمة‎ 
ه- بررز خحامه‎ :م.0/(-١‎ 
.517 لا م1:‎ - ١١ : 4٠١ه بالريدانية:‎ 

:/95-١‏ ونصب نخامه عند 
الأهرام : :1١78 --8 :81٠5‏ 5ء 
6ت يرز خامة الى الريدائية 471 : 
11- /!ا5؛: 75- ونصب لحامه : 
لالاه: 7٠١‏ - ه56: /11- صرب 
حا هه خارج دمشق: /ا١/ا:‏ 5ل 
“ا ا/ا: 12 - 5كلا: ل مطل .53١‏ 

11 : 18- سبقه الخام 
والمطبخ : 0غ 37., 

كا كل خ#م(ع: هلا 
هق .١5‏ 

©/: برز خامه : 38#: 64 148- 
هه "»"؟- لمغ: 5# /ا5: 2١5‏ 
داس انوا ااام الك لاه 
٠1‏ : 4- 0ا"م: 18- ونصب له 
اما فى خرطوم الروضة : “8": 


؟. 


خام أيضًا خيمة - خامر» يخامر : معامرة 


الخام : 


القماش الخام . 


خامر - يخامر - محامرة : 


:"::/١-١‏ ال :11 دمم: 
هذ 2< 249: ماب الرءهم: “اب 
4: 95-"19ه: 3- 446ه0: 
- 5همه: ؟ ,.١‏ 

١-5/ه5:‏ مال وما م 
5 ؟إاحدارة: الاه .5:5 اه 
5 اح الا ا لس او 
ذه انامس راس واية ” ال سه 
اعرد ل ال > الحد الايات” 
اا لاه لاسي القدت” لاعت 
عا ا ل ل يا ا ع ب 
ل لاس فا اا 
٠"لم: .١6‏ 

ل و5 مه ام 
٠‏ 5م: 75 - لامر وخرج عن 
الطاعة : 89: /ا١-‏ (ل/ا١ا:‏ اس 
١" 51‏ حاير 4 - اشيع عنه 
المخامرة والعصيان: :758١‏ 8- 


٠١ ::"#" -: :"184 


١ 


168 


ىا 


البكاق :تالبقو آيضا :رقي 2 


“#//ا: > بانا: -95١‏ جزاء من 


يخامر ويعصى : ثاه”" : ١1”‏ - لاه" : 


,.141:28686 ه١‎ 


4/م: : #إم: هال ما”: 


. 6 


ه/ع: 7/١-ثم:‏ :5- :٠١4‏ 
١:١‏ : لأ دهم؟: أ لا 


يخون ولا يغدر ولا يخامر: /5: 


', 
الخان : 


١-5؟/:‏ رسل الخان طقطمش : 


هه" : 1 
خان - يخون - خائن : 
؟/: نان الأمانة : 8:8 
4/: لا يخون الايمان : 89: ه. 
©/: سماه خاين بك : 19/5: ١17/‏ . 
خانق - يخائق : 
تخانق - يتخانق . 
خايل - يخايل - أيضًا خيال الظل : 
/: وكانت تخايل مع مغانى العرب 
فى السامر بالشامياة : :1١868‏ 4؟. 
خباط - خباطة - خباطات : 


؟/: كان يتبلل » كثير الخباط : 
1ن ا" 

م/: وله فى تاريخه نخباطات 
كيرة : .|44 ١‏ 

8 وقع بالقلعة بعض خباط 


ام اا 


ب 5 ب 5 0" 
تبت , 


9/: أفسد البلاد الحلبية ونيّثا : 


,.© :5 ٠: 


الخبز - أيضا رغيف : 


أ وما ما لما 


14" : “2# 01 م8- :"١5‏ 
خبز ساخن للأمراء : الى" : ٠١‏ 
:415-١‏ 5غ: 17- ارتفع الخبز 
من الأسواق : 474: -1١5‏ وهع: 
لظ - #/ا: "ب بالام: ه- 

8ه : 5. 

1 يف ررقكث 
فبيع الخبز كل أربعة أرطال بدرهم : 
مم : سب لم1 : 214 78 - أكل 
الناس غخيز الفول : )١١863١١ :١5٠١٠‏ 


لاا ونع١:‏ /ا- ١5١‏ : قم8- 


بالا 


الخبز البايت : 8/١؟:: -1١5‏ 5948؟: 
-1٠‏ 5م" : لال 188 - عر الخبز 
من الأسواق : -1١9 :4*٠١‏ 488: 
لاس مءه: 616 5ل أننم عليه 
١‏ - 5١ه:‏ 
6- الاه: 5. 5- الخبز النقى : 


لالاة: ؟1١-‏ "0وه: 


ع 
بخبز انيه : ه١اه:‏ 


غخ د هودوه: 
؟!- #الاه: ه8- اختطفت الئاس 
الخبز : /امّمره : 


حمس 78" : رأ مه 


٠م" -١٠١‏ م5 قم - مءل7.: 
م1 إالبلاء :5 -1١‏ وان/ا.: 4غ 
١!‏ - "اأه/ا.: 5ن لباأاكياء #لاا سس 


6:5 ل/ا١اء.‏ لمىلا. 

"/: عدم الخبز من الأسواق : 
ل ل 
- ارتفع الخبز من الأسواق وبلغ 
كل رطل خبز بنصفين : *781: 21 
1784-1١‏ 5. 

1# : # م؛: ور بلع: 
ه؛ 5- وه: 3#- عر وجود الخبز 
من الدكاكين: :٠٠١‏ 5غ ١#‏ 


١56 -5 : ١ 5‏ : لاء 6145 ماه 


الخبز -- خبز وملح 


ا ا ع ل ا ل ا 
7 - ولم يظهر خبز الذرة فيما تدم من 
الغلوات المشبورة : 
١‏ - أبيع كل ثمانية أرغفة من الخبز 
البايت بثاد نه دراهم ل 1 

: عر وجود الخيز‎ -94 : ٠/5 
64م 7ل "غم١: 4ه‎ 


م8*؟: ١غ‏ "., 


17 
:١56© -١١‏ /ا- /اة١ا:‏ >6 8١س‏ 
#غ»: ١١‏ - 5م خ# ل لاد": 
-5١ .1/‏ تشحطل الخبز: /اا#؛ 
مخ" : /ا١‏ - باو"م: ٠١‏ ولا 


لص ا 


تصدق عليه برغيف نخبز: ه٠4:‏ 


١75 :27: 11‏ إلاع: /اا- 
.١159 : 85‏ 
ه/ا: ؟ا- 0"5: مسد ملء 


للع ات ل او لات 1141 
1١‏ - ”51١ا:‏ 5- ه186: اهس 
ل ل ايك ال عي ير را 
“1ع -1١9‏ فقصرف على المخبوز 


والسماط : /اممم: ١٠١‏ 4ععم: 5 .١‏ 


خبز وملح : 


: بينى وبينه خخبز وملح‎ :/5-١ 


١6 


لف 


خبزء يخبز : محبوز 


,.١5 : 14‏ 
خبر - يخبز - محبوز : 
:/5-١‏ وتخبز خيرًا : 1145 73١‏ . 
4/: فاكهة ومحبوز: 454": ه, 
ه/: المخبوز والسماط ٠:‏ /اببم: 
0 
خبط - محبط : 
*/: مخبط فى دمه: 1 .١6 :5٠١‏ 
خبية - خبايا : 
١-9/مو::‏ 77. 
*/: أوراق تدل على خبية فى 
الجامع من أعظم الخبايا : /11": 4 . 
ه/: لقى خبيّة فيبا مال جزيل : 
1 
ختام ضرب الكرة : 
4/ول/ام: ٠١‏ مهع: ه. 
ختام خصمانية لعب الرمح : 
5/و/ام: .٠١‏ 
خم البخارى : 
ا ل ات 
امم 0 


غ١‎ : "5 


لس يي لس امك ا ده 


خخحدمة ؛ شحيّات 56١‏ 
ا اا 5 11م 
كلا ؟: ه. 

:١5 :١١ : حتم البخارى‎ 0 

ال اك لواح ايه ا ع ياه 
53 اا 1 وك 1117 
اللا ااه من 0 به 
او 0 ااي لاجد 
ال للع اا ورك 1 


4 - وفيه نتم قراءة صحيح البخارى 
بالقلعةء وكان بالحوش كالعام 
الماضى : 792417 : ١#‏ - 7545: وس 
هلاء : 18١ا.‏ 

١811١5 8/5‏ -لاول: 


لاع هع لرة١:‏ /ا١ا‏ 5ع:؟: اا 


4- 5ى35: ماه 195- ؤم" 
م ال افد 9 زات 
١1-نلا؛:‏ لا 4. 
ه/ه١؟:‏ ول ملء -1١9‏ 
١ة":‏ 8١ا.‏ 


ختمة - خييّات - أيضا ربعة: 
مصحف : 


اي ا 


بض 


كتب نختمة فى سبعة أجزاء فى ورق 
قطع البغدادى : 418: 1١‏ - 140 : 
وا ا الل 7 

١-5؟/:‏ أوصى أن يقرأ على قبره 
ألف خحتمة : ١8 : 4١‏ - وقرأوا هناك 
عدّة خيّات شريفة : 4؟1١1: -١١‏ 
هل/ا”: 4 ., 

,11 1: 4:34 + قرا خخمة‎ ١ 
: فقرأ ختمة ومدٌ أسمطة‎ :/* 
.١ :"845 

4/: قرأ السلطان ختمة شريفة : 
١"‏ : 45- فلم ا: 8- "٠‏ :. 
م١1-‏ 844: 17- قرأ عشرين ختمة 
بالحبرتية : “ال/ا1: -7١ .1١8‏ عدة 
حيّات : 
.١١ : ٠.6‏ 


“طةم: رع 84 ١٠لس‏ 


6/ قرأ ختمة فى الميدان : 58 : 
ا اعد يعد براي و 5 ا ين 
اش لاه 178ب 
هع": 8-1١‏ 5ة: ١١3١01١١‏ . 


تحي خد حدم 
:/١-١‏ المقوقس وجد الكتاب 


خم بختم » ختمء أختام - ختن . فتن خنان 


مختوها بخاتم رسول الله كت : 4: 
لاء -١4‏ خاتم النبوّة: :941١‏ ه- 
-1١7 01‏ حقة معكتومة بالرصاص : 
ه١٠‏ : )١‏ '"”ء2 :)2 هغ 5- لحم 
الثبوة : 147+ - نتم على خزائن 
المال : 4٠‏ : 8١ا.‏ 

:784/5-١‏ 0اء 14- ختم على 
حواضلهة : لالاا: ١ل‏ لاولاة 
16-لرة/ا: 17 

*//: 1 - لا يخرجوا مراسيم 
ولا مربعات ولا مناشير» إلا بِختم من 
وراء العلامة : مه": 7 . 

7١١-117 1/5‏ "ا 
- قصد يختم على حواصله : 4 
"ا" - ١5‏ 5: ه. 

ه/؟؟: م- هنا: -١‏ كم 
+ مرستوم كتوم : ١‏ "١ه‏ 


مهتع؟: *"#"- كليرة: 5. 


ختن - نمسن - نحتان : 


81-1/: خختن السلطان ولده: 
ال ل ا" 


-١94 : 55-5 :١هم/9-١‎ 


148 


"5 


د اتدعية. خدل - الخدمة رركا 


باد الاح امه 
١“‏ :؛ .١5‏ 
ا قم او اد 
ه6١‏ : "2.9 “- 54:: لا 3ق. 
#/3: ال مارم واا: 
4- 6م[ : /ا- م9١‏ : /1- 
وتختن مع ابن السلطان : :11/١‏ هء 
هل ١5‏ - ااا م 198-5: 
1 أ 15 

4 4- وجدهم بغير نختان ؛ 
فتحقق ألهم فرنج : 1891: ". 
ا 11 17ت 
يم ا 
0 

١-ؤ/:‏ وقال له : ميا خحجي» ما 
تصلى العشاء:: 99: 4. 
خدر: 

0 
خدر: 

؟"/: خرجت البنت فى خدرها 
بسبب الفرجة : 55:": ". 


.14 : 3/4 


خدع - خديعة - خداع : 


:/١-١‏ خديعة من الروم: 


/ا١٠:‏ ه. 


1 عين الخداع : 4 ا 


5 25 


خدل - بيخدل : 


:/5-١‏ لتخديل العساكر عن 


تم : “/لاكة: قل . 


خدم : 


7 خدم عمال له صورة: 


,.© 559 


٠: الخدمة‎ 


::88/1-١‏ 4- واتفانى الخدمة 
بالإيوان : ؟'كه: 4- ““لاه: الء 
16- هلاه: ,.5١‏ 

١-5؟/:‏ حضروا الخدمة بدار 
العدل : ؟١١:‏ 


586-85 11ت 


١؟ ١‏ : 5ع ١١ل‏ .١/اؤا:‏ بالا 


1 أن يجلس 


بالايوان وقت الخدمة : 558:: -١5‏ 


بالازيوان : 5١؟:‏ 


هم 1١5١‏ - 19# 7- قبض 


55: 


عليه وهو واقف فى الخدمة : >“#ا"ا: 
ا ا اد 1 ا 
خ«ه؛: -١6‏ أعيدت الخدمة فى 
الايوان الأعظم : 1ت 
1 4ق لاع 1ه 
0 4- تأخر عن الخدمة : 
ا ارهد ل 1 161 
مه إم*: ١‏ - انقطع عن الخدمة 
السلطائية : 598-1:559: -١9‏ 
١‏ اا : ١5‏ ؟5ث/ا: -1١8‏ صللا 
6- كانت تعطى الخدمة لشيخ 
المحمودى بعد الخليفة المستعين بالله : 
183 . 

"/: يعطى الخدمة : 44: -1٠١‏ 
أقيمت الخدمة : 184: “1- ويخدم 
السلطان بعشرة الاف دينار: 186: 
-١‏ أقيمت الخدمة فى المَصر: 
5 #- أقيمت الخدمة بالحراقة 
الى بالإصطبل: -١68 :١948‏ 
:١1/‏ 5- الخدمة بالدهيشة : 
لع لحيس لوعن ساس اداه 


ا- 0م“: 19- القطع عن 


الخدمة - خخراج الإمريات 


الخدمة : :8٠٠‏ 4- أبطل حل مة 
القصر فى يوم موت ابنته : :44٠‏ 
648- 9ه:1: 5., 

:5١ -75 :١1/*‏ م- انقطع 
عن اقامة الخدمة: :١١١‏ 8- 
/ا8*: 75- اقيمت الخدمة 
بالحوش : 778: 45-5:".: ١٠س‏ 
'اه" : ١‏ ., 

0/5 : هلل كلا" ه10 5. 


١#‏ : /ا- :ص دا 


*/: قطع الخمس من خراجهم : 
: 1 - يأخذ من البلاد الخمس 
من تخراج المقطعين : :١4 :1٠81‏ 
اه واحط خراج المقطعين : "١‏ : 
ال ١070.١6‏ - لىرة": ١5‏ ., 

#5 ا 170 ملل راج 
إقطاع التقدمة : 175: ". 

ه/: وخذ على الرزق والاقطاعات 


خراج سنة : /ا/ا١‏ : ؟. 


خراج الامريات : 


:/١--١‏ خراج إمرية اربعين: 


١6 


"35 


> 


١ 


6ط 
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5" 


خراج بلاد الأوقاف - خخراج الشام نكا 


الاه: 5., 


خراج بالاد الأوقاف : 


ه16 : 44 هه ”7 : اا . 


.١5 4/ا:‎ -1١14 


الخراج , ممصر : 


١-(م/و:‏ مه ؤكلنل: و- ١م‏ 
لا 8- 6لم: مل 7٠١‏ - ق8١٠١:‏ 
با 4ع :١ ١9-1١4‏ *#لء 5١س‏ 
م١ :١‏ سم 4-همه ١|‏ : ١٠1-م8ه١:‏ 
هلع 8١‏ واشمط خراجها: :١"١‏ 
٠‏ :”ع هل - ه5١‏ : هسه 
48 5- كملا١ا:‏ ه١1-‏ 84 1: 
١9١ - ١!‏ : "؟5- وامتلعوا عن وزْن 
الخراج : 774: 411--1583: 117 - 
.١١ :5‏ 

١-5؟/:‏ خراج الأراضى : 9/1 : 
اك 11 

1/5 اا ام 1م هك 
م144- 5:4: 1/7 خ70: 184 ع وس 
1 


-1١07/ :8‏ راح على المقطعين 


هآاع 8اأ هس 


خراجهم : 1# ١١اء:‏ 


0-14 


.53١ : ©‏ 
هه : م سم( :7 ا- :١55‏ 
4- 0/ا1: 107- حاسيونا على خراج 
الأمراء : :18٠‏ #- وم1: ملء 
1 لا 3 ه158 


١ع‏ هع 5- "7 7 : كا /اء ثمىء 


لكو مالا 1 1 أمالاه 11017 , 
وني انمه ليم للها" الات 
و06 ااه الال ا ع لح 1ع : 


)١‏ غ؛غ 2 هسه كع ىا 2٠٠١‏ ”5ل2ء 
“1 6ه١- -١١ ::٠١‏ يفبضون 
الخراج : لاه4: 5- ه456: اس 
ا ا 7 


خراج الرزق : 


هلا :١‏ ؟- 4و|: ك4 هم 
م0": م- /لاا؟: ه١-‏ ه550؛: 
11 
خراج الشام : 


:/١-١‏ يستخرج خراج البلاد 
الشامية لنفسه : .١ :7١١‏ 
7 م ضعف أمرهم عن 


.١5 :1٠١ 7 : وزن الخراج‎ 


. 3 عمف مث |* 
50 خراج شيرا - خرق ء إخراق 


خراج شبرا : 
١-١/هم50ه:‏ 154. 


خراج قطيا : 
5/: وأنعم عليه بخراج قطيا : 
1 5" 
خراجى : 


١أ-١/:‏ وقسم امال مصر ما بين 
خراجى وهلالى : :1١69‏ 18. 
خرافة - خرافات : 
08 4. 
خرنت كران # خرايات 


:/١-١‏ هرب واختفى فى بعض 


الخرابات : 118: -١١‏ آل أمرها 
الى الخراب : .١ :1١5٠١‏ 


أخرج خخرججًا من المماليك . 
أخ رج له حا وقاشا . 


74 


جرم 
17 فأخذ إناء من خرج ذلك 
الرجل الذي قدم للذبح : 19: ١‏ . 

.١١/ 


5 
/: تحرج تخلق السلطان فى ذلك 
اليوم : 199: 4- #988: .١9‏ 
؟/: تفاوضوا فى الكلام حتى 
خرجوا عن الحد: "؛: .١‏ 
الطاعة : 
خرجوا على وجوههم : 
3/5 : 7. 
خرج - يخرج : 
:/5-١‏ خرج الأوقاف » وجعلها 
اقطاعات : 45ل!: 9. 
حردلة - خردل : 
ا" 
خرزة : 
١ذ-15/1: .31١‏ 
خرس : 
اام : 4. 
*/: خرس ونزل من المئذنة : 
4 7. 
م فى . 7 
خرق - إخراق : 


0/1 وكان عنده اخراق فين 


العلماء : :"٠٠‏ 8. 
خرقة الأحمدية : 
؟/: ولبست خيرقة الأحمدية : 
ه*: ١٠6‏ . 
خرفة - خرق : 
١-94/1؟١:‏ ه- لبس خرقة 


التصوف : هل/اا: #- :"١8‏ 4. 


5/: وعينه مرفودة بخرقة بيضاء : 


157 
ه/: وعينيه مربوطة بخرقة : 75017 : 
-١‏ خطف خشخرقة جوخ: /امغ : 


٠«لآع‏ الا 5 .١‏ 
خرق - خروق : 


ا" 


الراقع : 


خرق - يخرق : 


ه/: فخرقوا مراكبهيم: 0“5؟: 


5أ-١/:‏ شخركاة خشب بغشاء 
أطلس أحمر : 4819 : 77. 


5/: خحركاة خشب مدهونه عماء 


خرفة الأحمدية - خروف . خرافء. خرفان ينض 


ذهصسا: 'عأه": لم 3 ١١اء5(ء:‏ 
1 
الخرنفش : 

4 قار تحن الخرسين: 


بين 
بخ 0" 


اا ل ا" 
خروبة - خراريب : 

:/١-١‏ يضربون خراريب من 
ذهب: .٠١ :9١‏ 


خروف - خراف - خرفان - أيضا 


الضأن : 


١ذ-١/:‏ خروف مشوى: :١١5‏ 


16 باه": ١5‏ سا ثلا”م: "ب 
١6١ :‏ - الخرفان البشموريات : 
همغه: ١”‏ . 


: "ا/١‎ : الخراف الرمسان‎ :/9-1١ 
-1١8:548 : الخروف الضأن‎ - ١١ 
.٠١ خ٠٠‎ -* 5 

4/: أربعين خحروفًا شرق + 54م 
ع اا 
ا 15د 


7١ 


:538قء٠‎ 1١9 ب9الام:‎ ١ بلوم:‎ 


1 


4 خرياطى - نخخزانة ٠‏ خزائن 


خرياطى : 
7/: مملوك خرياطى ٠‏ يسمى بليان : 
5٠‏ :ده 
خريطة : 


:/١-١‏ وشد على وسطله خريطة 
فيا جواهر فاخرة: :١(‏ 5- 


١/ا١:‏ خخ ثخ8ل": .١‏ 


خرى - يخرى : 
١‏ -ا(/وم" :7 . 


.5 15 


4 


خزانة - خزائن : 
:/١-١‏ خزائن الأرض : :م - 
و: 4- خزائن بنى أميّة: 79: 
٠‏ - قال اجعلنى على خزائن 
الأرض: :8١‏ 4- ("(: 4- 
ات اا سد ين ١‏ اس القاا: 
4- لخزانة شراب وأدوية : 75 1: 
718-15: 1107- خزائن الأموال : 
4 ه- خزانة كنب : 780: 


١‏ احا يحبا لج 


الخزائن الشريفة: ه#بم: -١‏ 


لا ا ل ا ل 
» - الا: ١‏ نرزائن المال : 8437" : 
الح مو الا 1 سا 1 


8 لالد 0656 "الا 1ه 
1444 17#- ملا؛: -١4‏ 15:: 
1251/5 

ام مما ا ا 


-1١8 :١51/‏ خزائن باغشية حر ير 


ملون : 11/7: 18-117: 6017م 
!1 155-5: م م70 اه 
الخزائئ السلطانية : «151: -1١8‏ 
:م8 : هد لىه": "١‏ .م"م: 


4--5ىم": ١54‏ - استولى عا 
المال : 1758 : 37 49/4-5: 77 
4٠‏ "- 556:: /أا- باؤزه: 
50-5 61م : مس خرزائن 
مال : 8315: 8م- مالم : ١؟7١.‏ 
ا :كول 
ع لكي :- الاجم 22166 اسم 
11 ع اعسسورا) ‏ 5ه ٠0‏ : 


-١(١‏ #.م: والرء -١4‏ الخزائن 


ين 


18 


"5 


"١ 


الخد - خسف»ء الخسف 54 


مشحوتة من المال : -1١4 :"٠١‏ 
هطاخ“: 7 5م": زا :5١١‏ 
ل" 

-٠١ 14 14 #ء:‎ 
قلا؟:‎ -١8 :؟5١‎ - 75 557 


ا 11 


:ا ال 17": 5ه 


:2: 390-1١ وؤ”:‎ -1١١ : م4‎ 

37 . 
هو : 18-1:م-9:18١1-‏ 
ذا اكد ا ا ا 12ت 
:ع ١7‏ ب ا: /زا- ٠١‏ : خم 
د١١‏ : /ا١1 ١8‏ :55-8 :كت 
ع" - /إلما: 


5 :ا١ا/م5‎ -1 


عدن 
الخزّ : 


95-1/: سحابة من خيرٌ تظله من 


بد اسيل ١‏ 

5/ه:: 4 
خزعبلة - خزعيلات 

؟/: أشياء خزعبلات فى 
محا كماته : 1 :5١‏ ؟ 


." 21819 قذر حرف:‎ :/1-١ 
: خزم - محزوم‎ 
و/. حزم غلاما فى انفه : ه4:‎ 
.١١ 
عتروم الأنف ومقطع‎ -7 76 
.٠١ الآذان : مه"م:‎ 
: خزن - خخزان‎ 
: وخاب أمل الخزان‎ :/5-١ 
"0 ل‎ 
: الخس‎ 
من محاسن مصرء الخيار‎ :/١-١ 
.١5 : 57 : البلدى», والقثئاء» والخس‎ 
: خس - خسيس‎ 
. 18 : خسة النيل : “ااه‎ :/١-١ 
1  انيبمك ما كان النل‎ 
1 
النيل كان فى العام الماضى‎ :/5 
فخست‎ -١ا90‎ :7١97 خسيسا:‎ 
ه.‎ : #٠ : الجامكية‎ 
8:85 : مإ‎ 
: خسف - الخسف‎ 


خض 


5-1/: فداس الفيل على اليحمون 
فخسف به : 55/8: .٠١‏ 

57 وقع بها خسف عظم بسبب 
الصاعقة : :1١١١‏ 37- ونخسف منبا 
ثلاث بلاد : .١١5 : ١48‏ 

#/: خسف نبا مدينة كاملة 
بأهلها: وهم: -١5‏ أمطرت 
السياء » وخسف غالب القبور التى 
بالقرافة والصحراء : 

4/: وقلع خسف مجزيرة: 
او 0" 


.3 : "8١ 


خسيل - خسوف : 
:/5-١‏ حيف جرم العمر : 
ا اناس الل لاا 
ود الأ 55 /اآاع -١8‏ 
73١ 7‏ - لحسف القمر جميعه : 
1١‏ 15- خسف جميع جرم 
القمر: 4/ا5: 


."5 805 - ١8 “الا/ا:‎ 


9 -- #إن/ا: همس 


ا ا 55: با ملا 


الخسيف : -1١6 :٠١:7‏ ه8١:‏ ؟ء 


# 
سف : حسوف 3 خحشب الابنوس 


م :١144‏ 194- وفتكن وخسفف 
وزلارل : ب اوح ووم ولاه 
كان من معظم الخسوفات : 5/ا: 
ل يي ب ل" 
“/: خسف جرم القمرء حتى 
أظلمت الدنيا : 189: 55-9: ملء 
:١١ - 4‏ هلء ١5‏ - و5لاأا: 
6885 ل ن#8ا": 4س 
7501400 - خسف جرم القمر 
جميعه: ا/ا؟1: -1١5‏ 5960: ل/- 
6614861-81 
1/4 ىم ه- 59 : ا 5و: 
7 ,ات مسف جرم القمر محسوقا 
فاحشا» واستمرٌ فى الخسوف : :81١‏ 
اا لاع ا 291 161 
هع 6. 

ه/: خسف جرم القمر: 54: /اء 


م -١ : ١٠١٠١‏ همه#: -١١‏ 
ما ": ةق ١٠ل‏ أأع ”لع "ل 


غ١‎ 65 هث"#”م: /ا. مم- "//ا5ة:‎ ١: 


١6 


"5 


03 


لتشم ع 


1-1/: الخشب الأبنوس الأسود : 
غ؛: ##- دكة من الأبنوس مطلعمة 
بفضة : :١49‏ #- 5[ه: ". 

5/: دكة كبيرة مطعمة بالعاج 


الا موي ا" 


#2 
خشب - اخشاب : 


:159 : تابوت من خشب‎ :/١-1 
:7384 -١ 73 25٠٠١ “ا م: باع‎ 
علق على‎ 


الخش : :7١١7‏ 8ع ٠١‏ - جسرس من 


-١ :ا١مل‎ - ١! 


حش : الا وان 1 101 : 
سا توران شاه تصب» له يرجا .من 
الخغ : 788: 15 - تصلب عليه 
حشب الدار؛ فسلم : غك 
نصحت عه الخفي 14171 ١ت‏ 
“لاهغ: -5١‏ هكه: ,.١‏ 

:4٠١٠ لعب من خشب:‎ :/95-1١ 
: وجعل فى أيديهم الخشب‎ - 
صار ملقى على‎ -# :155- > :ا/١‎ 
-١ا‎ :7١١ : الأرض كالخشبة‎ 
إلاا: 74- وكانت‎ ١١ : ع‎ 
:ا"ه٠ القبب القدبمة كلها خحشب:‎ 


اخشاتب ا 


عه اااان الو اا اه 


اي للد" 

الم #٠.‏ اله من الخشب 
كالتخت : 4ه: -1١#‏ 57#: 8- 
خرج الأمراء والحند إلى الحون لاإحضار 
الأخشات : ###م: 5( 40سم: 
-1١«‏ وصار كالخشية الملقاة : 5884 : 
.١7‏ 


م/5ه: 4- عين ورديش 


الظاهرى ٠‏ بأن يخرج إلى الحون بسبب 


إحضار الأخشاب : :١58‏ 07١ء‏ 
ا ا د تضق اند 
و4 1ل لام ول 4وس: 


فاهم اح 'اشباء كثيرة فيك 
الأخشاب » وشرع فى عمل طوارق : 
همد": - 5كه:: هلع واس 
اشاب لاطات : مه؛: .١9‏ 
0/6 4- مخشب اليدين : 
الا مي 1 1117 
١54 0‏ : اا - ١9١‏ : ”7- 
-٠‏ هلم 3: 


1111 


ول ” 


يفف خشب اللو حي ” 
هم ١‏ : هل -١19 :١95‏ 


فكك أخشايا : ووم: /ا- ١4؛:‏ 
الع د ا 11 
خشب السنط - أيضا السنط : 
:/1١-١‏ بطئ' الحمود ؛ سر يع 
الوقود : 44: 37 - رسمم أن يعمل 
للكعبة الشريفة باب جديد من 
اذكب العمل لتحي 1351 
9-1/: خوازيق خشب سنط : 
.١5 :"045‏ 
#/أده": .١٠6‏ 
خشب مسئدة : 
ه/: فكأنهم خشب مسئدة : :1١‏ 


1 


.٠5 ::١/1-١ 
أفلاق خشب نخل:‎ :/5-١ 
5١ "45 
." هم‎ 
: الخشخاش - أيضا زهرة الخشخاش‎ 
الأفيون» وهو عصارة‎ :/1١-ذ١‎ 


الخشخاش : ”47: -٠5١‏ يزرع يمصر 


١-5؟/:‏ أمر بتخشيب أيدى هؤلاء 
الفرنج : 1/4: 7 . 
ه/: خشبوا منبم جماعة بقرامى 
خشب فى أيدميم : ١56‏ : ه., 
خش كلدن ملك ناصر: 
ا 8ل 
الخصب : 


.١19 :م/ؤ-١‎ 


4/: وقع الخصب والرنخاء : 11:97 . 


خصّ - أخصاص : 

١ذ-١/:‏ أخصاص من قشّ: 
:1 

:/5-١‏ أبطل ضمان أخصاص 
الغسالين : 548ه2: .١5‏ 

"/: أمر ببدم ما كان بها من 
الأخصاص : #45: .١4‏ 

4/: أخصاص للمتفرجين : :٠١١‏ 


ا 


"5 


5 


# م 
خصلة . خصال - الخضر. خشراوات فق 


خحصلة - خصال : 

أ-لزل؟و: كل 7١‏ لاود فى 
664 7- لم أزل حريصًا على 
إجابتك إلى 0 من تلك 
الخصال : 98: 5 ١؟7١.‏ 

خصمانية - أيضا لعب الرمح : 

4 وقع خحصانية فى لعب الرمح : 
“اه 56 7-1 555: 
-٠١ :554-4‏ كان ختام خصمانية 
لعب الرمح : 
-١‏ مه:: .١١‏ 

خصم - أخصام : 
ذ-1/: خصان يتحاكمان: 


:"9١ -١١ هبام‎ 


101 
١--5؟/:‏ ويطلق المحابيس الذين فى 
اللاسلء ويصالح عنم 

أخصامهم : 795: .١‏ 
#/ر١١٠١:‏ 5- م7: ام .وان 
لا يسجنوا الخصم إلا بإذن من القاضى 

الشافعى والحنفى : 69؟: ه . 
65" 4. 


.١ : ه/؟‎ 


خصى - خصيان - مخصى : 


١ذ-١/:‏ غلام خصى : 5١‏ 
ا ا لا لا 
يل مصر خصى غير كافور: :١6٠‏ 
اع ث"“ا #غع؛ ١6‏ - 5ى١:‏ 5ل 
5- الخصى الطحيقى : 1ه 
-1١ :7158 -١5 48‏ الخدام 
الخصيان بالمدينة الشريفة : 847؟: 
-١5 .١١‏ “8ه؟: 8- ه:ه.: 
/ا١ا.‏ 

١-5؟/:‏ عجل مخصى: ه٠١!:‏ 
68 . 

ا 7 

#أركة : 4 كد بامظ: ول 


5/: خصاه وقطع عاشمه : 


.5 "6 


: كىئوو - خضراوات‎ ١ 


١-1/وم:‏ /ا١1-‏ 15: .١/‏ 
١-؟/:‏ نادى الأمير شيخ 
الحمودى. نائب دمشق . بإبطال 
مكس الفاكهة والخضراوات : 5854 : 

.6 


4 خشرء تخضير - خطباء يخطب » الخطبة 


: م«- أصئاف الخضر : | خخطية العيد : 


848 9- عر وجود الأجبان 
والخضر: 785: .١‏ 

5 لال لمه؟: ١ل‏ 

ه/: عمّت التشحيطة فى الخضر: 
ا ”. 

خضر - تخضير: 
:/١-١‏ وكان يرسل فى أيام 
التخضير قائدين من قواده : 85 5. 
خط الاستواء : 
١-(م/ه١: .٠6‏ 
خطبة الاستسقاء - أيضًا استسقى : 

-١ :‏ وخطب بالناس خطبة 

الاستسقاء : 787: .١5‏ 
خطبة ' الجمعة : 

1 : 4 - فى يوم الجمعة خطب 
باسمه : :17/١‏ 4- أقيمت الخطبة يوم 
الجمعة مجامع تغرى برمش الذى فى 
بولاق : :5*١‏ 94-/75: 187 - وفى 
ل اي لي 
ذلك اليوم خطبتين : 794: 65 /ا- 
16" : تل . 


ا نون قوال .مين النلطان 
صلاة العيد بالقصر الكبيرء وخطِب 
بالسلطان فيه لعجزه عن الحركة إلى 
الجامع : هه : ١6‏ - وفى عيد النحر : 
يوم الجمعةء خطب فى ذلك اليوم 


خطبتين : 79448: اب هإ”: ,.١٠١‏ 


خطبة النكاح : 


. 7 :٠١ا/‎ 


خطب - يخطب - الخطبة : 


-1١ :541/1--١‏ خطب له على 
منابر مصر: :١8٠‏ ه- هكم [ا: ”2 
م 5م -١9 :١‏ أعاد الظاهر بيببس 
الخطبة بالجامع الأزهر: 70.:188- 
:75١6 -١7 1١‏ 8م- خطبة عيد 
الفطر: 8؟1؟: ١‏ - قطع الخطبة عن 
العاضد : 7"5؟: ه6١1‏ هن“ ؟: بان 
٠ل‏ الأ ”ا 65-٠‏ ؟ : ته 
١‏ /ا١ا-‏ "اخ" : “إلا ولىلا: 
؟784-1: -178١‏ خطب باسمها على 


منابر مصر : 6 -١١‏ تعطلت 


5 


0 


خطب ء يخطل » الخطبة هب ؟ 


الخطبة : 94؟: 4- ١(إم:‏ 8لا - 
ار ا ار ا ل ل 
لالس صوم: إاب 5ويس: مل 
4ك" : 25 ه-علم)؟:: :1"١--1١*‏ 
لي اع ةك ل ع ل 7 
16 ا 1 2251 
/ا١‏ - إثاه: /1- كمه: ؟., 
١-؟/:‏ خطب باسمه فى بغداد : 
ل ا ل 7 
اك 0 1ك 00 5005 
-١٠١ :9؟م"اب-١ 4:١١‏ ليس من 
شأن المرأة تعاطى الخطبة : 48؟: 
م- هؤ؟: و- لارم: 5- أقيمت 
الخطبة فى مدرسة الظاهر برقوق : 
”ماع شه خطب باسم الظاهر 
برقرق » فى تبريز: 97": -1١94‏ 
/ااع: 7# ومع: ولس هغف: 
1١ :4841-4‏ - خطب باسم الظاهر 
برقوق على منابر ماردين : :801١5‏ 5- 
ا ا 00 ال 
١١‏ - بانممام: #- لاذهم: اس 


لامهة: ه- ب""اؤه: -١١‏ كله: 


واس 44د 1د الدع و اس 
جكم قطع اسم السلطان من الخطبة : 
هن : 4- أعاد الخطبة للسلطان : 
لكا حك اا الا 1 
11 ا 175 لاب 
“الال : ولاس ا ءلم: .١7/‏ 

*/: خطبة بليغة : ه"ا: + لاه: 
١ع-‏ '“اه: 5- :ه: -١‏ همه 
8ع كما ا اح اول كب 
جددت خطبة بمدرسة ابن البقرى : 
م 777- الخطبة بالسمارسات 
المؤيدى : *م: 621١‏ 37- 97: 4 
1١م :١5-4‏ ال 00٠4‏ 
اا 2 31 اه 114 
-1١١‏ 558؟: 5ع "3 -١1‏ /اه'ا: 
ه16 .55خ 4 /م76: "مهس 
؟م: 5١غ -١6‏ لمخم : لاس 
همه 5١1-م58ة5:‏ ل /- ه٠١":‏ 
ل ل ال ع ارا لاض 
م.4: ه- أقام الخطبة لابن عئان 
دمغ: -1١8‏ طج الناس بزوال 
السلطانء» لكون عيد الفطر فيه 


07 خطب ء يخطب .ء الخطبة - خخطة» الخطلط 


خطبتان : 8"؛: /ا- لاهغ: ه., 1:4" ١‏ 0ه" ١١س‏ 
للع : ا انع: لا[ كلا: | ؟لا”: 11 [ء١::‏ 4 لاء1: 
بام الايد ع اع ل ل الاك الا 117 بارس ااا 11 
١ 4‏ فيه تخطبتان: :١١6‏ ه/عؤه: :5١-١‏ إلء ها 
/ا١-‏ /ا١١: -١8‏ 5ه :١‏ قم- اال ار براح اورم ااه 
١8‏ : هم- !١"”؟:‏ "1 -١‏ الىا: ا ل ا انك 
"اعد ما اك واس 81 و كد 116 سه لا لاا 101 1ه 
و ا ع لعي الم انافاه 6ه 8-5 ١:‏ : ؛- همه ١‏ : /ا. 
01-4- "ود" 64- إؤ": 5- يس ندند فت ليده 1ه 
“م اضرا 1 1ج 6ن بالا لي ا ال را 
4أ- كه:: ١-١‏ 1:5 : مل .١15‏ ا 1 اا 57 لحاس 
0/5 #الا ل مهم حل ككلم | هلظ 111 الامة 
6ع ”7 5ه: :يغ ه- 5كلا: هم- ال ل ا اك 
-7١ : 8‏ عللم: -1١ 78 :١‏ /0ض5: لا 01 6ه 11051 "مكمه 
111776-84 7ن هاج باركس 110105 ابا ا 1ه 14 
لاع ا ا 115 واس "الو د 1 ل 2109 1 
*:48١ا:‏ 7# -١5 :ا١مإ/ -١‏ 184: خطة : | 
5 لال دوه (زس عونز 5 كان مريضا على خطة : 


؟*'"ا - وه"0"ا: اع ٠”ع‏ |أاأضء 16 : /ا١.‏ 


7 لت 1 الي ه/: كان على خخطة » وبان عليه 
4-ل0١8:‏ 117 ١8:8١‏ | لرايح الموت : 94/ا4: 4. 


مع 41 14: ه81 | خطة - خطط : 


18 


"5 


595 


التقما القديم ايشا القام القديم 0 1 » خطوط ابا 


:/١-١‏ وأدخل فى الجامع دورا 
كثيرة من الخطط : .١8 :١55‏ 
الخط القديم - أيضا القلم القاديم : 

:/١-١‏ وجد على الأهرام مكتويا 
بالط القديم » وهو قلم الطير: :١‏ 
ا 1 ان 
الخطّ المنسوب : 

ال ا 1 ات 
يكتب الخط الحيّد المنسوب : 578: 
.١5 : ١6‏ 
خط - يخط - خطوط : 

-1١59 لالء ككء‎ :مه/١-‎ ١ 
1 : خط قديم‎ -١١ 5 
نخط فى الأرض صورة ما‎ - 65 
2١5 :١57 : يعمل‎ 
:"4 -4 املك الصالح : 4/ا1:‎ 
أخذ خخطوطهم : كاه 0 برس‎ - 


نس لظو #4 اا اسه 


قات عدا 


باك"": باس 5" 5ة: "الا ل /8"1: 


غ+- هلام: وها -١١5١‏ خط 
جد : مام : باع ٠١‏ 55ه: 


همأ- لأوههم: ,.5١‏ 


: كتبه ابن إياس بخطه‎ :/9-١ 
:8١ الخط المنسوب:‎ -١ م/:‎ 
: م؟ - كان له خخحط جبد‎ : ١١١ مه-‎ 
ا ال ل ا ل‎ 
(إمه:‎ -١8 هلمى؟:‎ -١#”" :حة٠‎ 
با“ احل. خخطييا: عيلة ماله‎ 
كتنب عليه خطه‎ -١* لالاه:‎ 
1.6 15917 16 :5117 : وصورته‎ 
كتب خخطه : ل"‎ 

عشسن الخط : 5: -١9‏ 
وكان جيّد الخط : -1١6 :١١‏ 
-١ 65 11‏ أشباء كثيرة بخطها ‏ 
يزورها عن خطوط المباشرين 
والعضاة : “51١ا: -٠‏ لم يخط له 
عارض : :7"١٠‏ 8- 544: 8ه 
-1١ 6 :#”ا١و -8 :"1١1*‏ ه18 
ات ركان خط على المراسمم : 
4 8 - كتبوا فيه خطوط أيد يهم : 
/الال :لا 

“ارت 4: -1١8 55-119 01١‏ 
م4 : 77 - وأنخذ عليبا خطوط مشايخ 
العلم والقضاة » فى أمر سواد : ه!: 


ابابا ؟ 


-١ ١ :١45 -4‏ //او9١ا:‏ "اه 
4 1 2366 وس خط جيّد : 
وبام: +- كان ضعيف الخط جذدا 
فى العلامة : "ا١٠5: .١٠6‏ 
0/4 وإ خط له بالخبس 
فى الأرض صفة مديئة الإسكندرية : 
٠٠‏ - كتبوا خخمطوط أيد يهم 
بذلك : +9 : و- كتايًا بخط يده : 


:65 


0 ا قات اح لجل 
ا ل ل ا اس ل ا 
.1١‏ 

ه/إت١٠:‏ ١اكادات١١:‏ هاه 
مصحن بخط الإمام عئان بن عفان : 
6 #ا- كولم كل ولم: 
#انك. اخطوط: “القضنأة: الاريعة:: 
هكم لال مل ومم: 4د 
ا ا 
خطنف - يخطف : 

:/5-١‏ وكثر خطف الخبر من 
الأفزان: .١7 681١:314٠‏ 

1 وتعرضوا لخطف النساء من 


-1١١ :1١74 الطرقات ولمردان:‎ 


ا 


بخقىف 


: 1/8 : 7ا- تخطف العمائم‎ :" ١ 
-” غ١ وه": ه-خ8مغ:‎ -4 
.١١ /ا؟5:‎ 

0 من نبب وتحطف البضائع : 
44 : 4- المماليك الخحلبان خطفوا 
العمائم وتحطلفوا الشمع : 77 : 
ا 115 امم وال و1 1 

4 ا ما: 4- 
/ا4 : ١‏ 8/ا7: -١‏ ويخطفون 
الغنم غصبا: هم84: 4- إلام: 
١‏ عاثم: -1١6‏ #/ل"؟: اسه 
ال ل ال يد 
ا 

ه/: يخطفون الكبوش الملاح : 
ال ا الا ال ال لت 
/اء١:‏ #- :١54‏ ه- اختطنس 
امراة هن الشوق؛” :١48‏ 5 ثلمل: 
لا 1 اياوه 1 كلوه 
اا ا لال لا 
كنس قادنية مديي لع عا اسه 
06 "اس 1 الاج © لاه 


ا 1 الإ 01 


١ 


١٠ه‎ 


فى 


خحطلوة -- خفيقة » الخثائت ةف 


“ا ل “اع : 16 - وتن": اس 


ه8؟: ١5‏ - /المة: ١٠١3١؟7١.‏ 


خطوة : 


.١٠5 :؛١/ه‎ 


ه/: كان قدامه بنحو عشرين 


.١5 :4١ : خطوة‎ 


5/: أخذ بخطيئة كاتب السرّ: 


,. ١" 4:8 


خحن - أخفاف : 


-8:44/1-١‏ أخفافا حمراء من 
جلد: +18: 7- الحاكم بأمر الله 
للنساء : :١54‏ 
الميرغالى الأسود : 1 ٠-أكل‏ 
أخفافه من رجليه من شدّة الجوع : 


ع- أخفاف من 


-٠١ :465‏ الأخفاف الرراكشن: 
ككللاهة: .١7/‏ 

: 1“ : والخف والمهاميز‎ :/5-١ 
54-4م: ه- أتى إلى خف جمل‎ 
بغلة‎ -١5 :"”8١ : المحمل ليقبله‎ 


بخف ومهماز: لا(ه: ٠لا‏ 


48 5 ., 
-١ :‏ ]| غ: .١(‏ 
ولف يا 


هه : 7 . 


-. 
جود 


خفن : 


ا د ورهج : 
::١08-1٠١ 4‏ 707- وكان هذا 
منه غاية الخفة : 419: 8. 

/: وكان عنده بعض حفة 
ورهج : /ا: /ا1- :5١5‏ 18س 
دعن مع يو يرا" 


.4 65 


خحفى عنير : 


*/: ونزل من القلعة بخفى حنين : 
148 5 . 


.4 "5 


خفيفة - الخفائف : 


#/: كان يركز الخفائف بالألحان 
الغربية : 5"؟:: 75 . 

5/: الأستاذ على و غائم أظهر 
الخفائف النجدية بمصر ولحنها حتى 


أبطل مها فن الموسيقة : ٠"ا١:‏ ه. 


5 خفيفة » خشائف الذهب والفضة 


ه/: بارعة فى غناء الخفايف التى 
هى فرج الزمان : /ا/41: 9١ا.‏ 
خفيفة - خفائف الذهب والفضة : 
:/١-1١‏ تخفائف الذهب والفضة : 
51 ة: 8١ا.‏ 


75-1/: ونثر على رأسه خحفائف 


الذهب والفضة: 89: 1 
ل 4" 
4 .5 بيرتض د 7ه 
2:51 ©5. 


ملم ابالسوواوا عاب وم 


م- 5709ا: ه86 -١١ :555 -١‏ 


9 : + - ونشرت على رأسه خفائف 
الذهب والفضة : 47 : 475-117 : 
الا 1/1 0 
4م مابلو: م لممة 
,.٠5 :255 1١ه :#”"( -1٠‏ 
خفن - خفة : 
١-5؟/:‏ توجه عنما إلى طرابلس . 
وترك أثقاله : ؟١لا:‏ 4. 


1/1 دخل حمام الخواص ٠‏ وقد 


خلخال : خلا خيل ٠.‏ خلاخل 


حقيم :الركاتياء 0 الرضا : : 


+ 


خفى - يخفى - خفية : 


:/١-١‏ فخرجت نحت الليل فى 
الخفية : 9١؟:‏ "ا١.‏ 
خلاص : 
3 /: رسم بخلاص من سجن على 
دين : .١9 :١5٠‏ 
الخلاعة - خليع - مملوع - محلعة : 
:/١-5١‏ اللهو والخلاعة : :١5٠‏ 
5- طائش العقل مخلوعا : ٠6؟:‏ 
هماع عاةاب ارنات الخلاعة : 


اا ا ا ا لا 
؟؟!١1-‏ لل'””: ”17 -١5‏ همكه: 
اخ 

: 7517 : شخص خليع‎ :/95-١ 
.ا١مح لااء‎ 


*/: يحب الخلاعة والممحون : 57 : 
١‏ - فى شو وفرح وتجلعة : 517: 5. 

.5 :1 ١1/8 

.١9 هإلاه:‎ 


خطلخال - خخلاخيل - ختلاخل - أيضا 


الحجل -- خلعة تماسيح بصمور 24١‏ 

الحجل : اطلسين وفوقانى حرير اضر بطرز 

9-1/: ها بين خلاخيل وسوار: |[ يلبغاوى عريض مثل خلعة الأتابكية : 
ال مس يلاخل ذهب : 865 ". 


35 :5. خلعة الاستمرار: 
#/: الحجل هو الخلخال : 8/!: ١-١/(ل:: ,.٠١‏ 
ا" ار لكر ات 
خلط فالج : 540 -١7#‏ 5ه5: 555-94: 
؟/: حصل للمازونى خلط فالج : 1 ١١5-1"لا: .3١‏ 
1 ا -١١١7‏ توجه إلى برد بك 


ه/: خلط فالج أبطل شفته وأرختى | البجمقدار: بخلعة باستمراره فى نيابة 


حنلكه : ١/1ا: .١6‏ دمشى : 2:15 ,5١‏ 
خلط مصرع : 4/5" 17. 
ه/: يعتريه خلط مصرع: هإو/ام: و إى": وى لازا 
15 ,. أتى إلى ملك الأمراء بخلعمة 
خلط - يخلط - خلطنة : الاستمرار... وهى قفطان مخمل أحمر 
:/١‏ فخلط فى الكلام: | تماسيح مذهّب: 618:84 -15١‏ 
146 هلم"ا: .٠١‏ 
#/: استمرٌ فى خلطنة وعكس ولم | خلعة الاإنظار : 
ينتجح أمره : 91 : ١7"‏ . م15:17 5هغ:7؟. 
خلعة الأتابكية : خلعة بطرز يلبغاوى عراض : 
4 4 وه4: 7٠١‏ - أخلع ه/": ه. 


على ولده خلعة الإنظارء فالبسه | خلعة تماسيح بصمور: 


1 خلعة تماسيح مذهّب على مخمل أحمر -- خلعة » خلع 


5 : : 4. 
خلعة تماسيح مذهّب على مخمل أحمر: 
ه/دم": ٠١‏ امامع: هبزسه 
١ 7/ : 465‏ 2 ؟”37., 
خلعة جر ذهب : 

5 خلعة جر ذهب منسوجة شغل 
القاعة تلمع كاليرق : :١65‏ 755- 
خلعة جر ذهب على حرير أصفر : 
.١1 7١ 49‏ 

خلعة الخلافة - أيضًا شعار الخلافة : 

١18 :؟؟م/1١-١‎ 

:/5-١‏ أفيضت عليه الخلعة 
الخليفية وهى جبة حرير بنفسجى 
بطرازين ذهبا: -١5 :١88‏ 
6" : ملل وبنا: .3١‏ 

.١5 : 

خلعة - خلع : 

"1١/١‏ ؟: 4 إسم: باو 
خلع عنتابى والطرد وحش : 51": 
لاا #روم: ززم الم لد 

5:4 :1:45 "م ه::1:لالء 


ملع 6١‏ : ووت خلع حرير: 


-١ 7 ::55 -١١ :5545‏ ثملاة: 
ل ا ل 5 
:5/5-١‏ مسا ه|(: 4 أو 
١٠7١84 :568 -145‏ -758: ماس 
2541-11 الاسم 18 نوات 
١16٠‏ : 8- /الا١:‏ /ا- خلعة مثمر 
بأظلسين : “7 7: 


204 1-0 


-١‏ ه١5:‏ دس 
01 
م الم ا الس ا ا د 
ك5 : ل2 58# مض 7 
*58؟: -١‏ ؤ8ق58: 18- 0ؤ'0“ء: 
ب 0845 2114 خبلية: الاستهران: 
الا الا ةاماحم ب 
حب روه ع0 
/ا١‏ - ١ه": ١١ 2٠١‏ وم"م": 
9 - ؤره"": 85- وه”": 1١1‏ 
١/ا": -١‏ هىخ": 1# - إرم": 


١١ :"خؤ١ - ١‏ 70#ؤوم: >إاه 


لاة"؟: / - 54غ: ١14‏ "::1: 
17 - 54غ5: ١ :4:5. -١5‏ 
-8:40908-١8: 555‏ هلم :1: ىل 
ا 1 


؟* - 5848: اسه 


"١ 


خلعة . خلم 8 


6: 4- شلعة سوداءء بطر 


ذهبا: "لاه: -1١1‏ 17ه: اسه 
أ١كه:‏ ل ه- لاكه: لالع 9١س‏ 
'ث/اه: /ا١-‏ : لالد 
لله عه لس ا لس 
5 /ا1- ١ه»:‏ 8أاع اهس 
اعد برد د 7 نسم #إلد ود اع 
4 0لا: لاع -١5‏ شخلعة الرضا: 
١‏ “ا/ا: 5" - #اناا: 5غ 24 ه١-ه‏ 


عونا. م 45/ا: -1١#‏ بالخلعة 


السلطانية : 55/ا: -١5‏ 490ل: 
14 لاهلا: كوس #ولا: -1١١‏ 


١" ه06 "#“"2 اك /لاق/ا:‎ 
.١5 :8١48 -١6١ 48 

'/ : خلعة وتقليد لحوان بن صاحب 
قبرص : :١47‏ 17- لبس جوان 
خلعة السلطان ووضع التقليد على 
راشف * 1 119-11 .٠‏ 
-١‏ خلعة لمحمد بك بن ذلغادر: 
-١9 5‏ أرسل شاه روخ خلعة 
للسلطان : :١51/‏ 217 5لء لاقء 


١98 - ١5 : ١95-648‏ :/اءلى 


1١8 :85.0 1:74 6‏ لبس 
خلعة الاستمرار: 754: -1١17‏ خلعة 
بأن يكون نائب صفد : 88": 17 
خجلعة من صاحب قبرص : :59٠‏ 
8 - خلعة من السلطان: -1١١ :554٠‏ 
"6 الا 0 لمق 1 1 
ااا لا :(١١‏ مل له 
لاعس اا ل ا ا 
5- #"#غ: 4- نزل القاصد بغير 
خلعة : 1١:44‏ 4ه:8م421١-‏ 
١7" 158-17" 00#‏ "ل "ا وس 
45 ا: ”ء .ع ٠١‏ - 7/5 مال 
/ا/ا: 6 -١‏ هلم: ؟"ل2 1١5‏ 4: 
؟١ء:‏ "١اء؛ -1١4‏ خلعة الرضى : 
:١ 319 1١19 :١1١1‏ همه بام(|, 
١: -4 :١" - ١١‏ : باه 
ا ا ا مد 1 1 
28 5 اه :25108 نت 
''؟: 8- -١4 :559١‏ 50505 
تيس اا لاع العا 0 
6" : ١٠1-ف5219:‏ 


فاه 5187 اواهد 564  :‏ 17س 


58 جلعة . 


بع ب لالس الم 0 ااي 
8": ؟”١اء.‏ خ#١1-‏ خ#ؤ": لال 
0ع اباو ا كالح بار راع 
ح18- 45١‏ : /ا11- 446 عه 
خلعة حافلة » وهو فوقانى حرير أزرق 
بوجه حرير أخحضر بطرز يلبغاوى 
عريض . كان طوله ثلاثة أذرع فى 
عرض ذراعين ونصف من الذهب 
الخالص البندقى : -1١8 :416٠‏ 
هلا : .١‏ 

5/: خلع العيد: 5: م- "؟: 
اا "ا لام: 9ع #- ولبس 
خلعة حافلة : -٠١ :5٠١‏ ثم#؛: لاا 
2-55 ره 0-5 راس 
0 ا و1 الواحم الا اد 
2١١5 46‏ 5١7-1؟!:‏ 4غ إأزأهس 
اا ال ديق 11 
ه- همه١:‏ #م- فرّقت الخلع على 
العادة : /ا5١1:‏ 4- :١85‏ ه- 
ا السي5 1 ات و 
-١١ :7١ا/ - ١‏ 7"9#8: واس 


كانت الخلع سبّة من السبّب : 548 : 


ع 


1 4هع: 1١5‏ 5/ا: همه 
"٠١ : 58‏ - 58ة؟: -١‏ ه"". 
-١١ :"”50/--4‏ فشق من الماهرة 
وقدامه الحكاء بالخلع : «: 15- 
اا الو ال االو ال 
5816-5 "ان رع لم7 الاب 
ة": /ا١1-‏ 5ؤ": :اع ”الا 
فرقت الخلم والصرر على القضاة 
ومشايخ العلم : :5١٠:4 -”# :: ١١‏ 
- 2:"9: 9 ل0"#:: ا 
45 ؛: -1١‏ الخلع السنية : 17م4 : 
اعدكة ع اا ا 1 
ه/: -٠١‏ 56 مه كل 
4م داع قا لات 0 علييم 
القفطانات المخمل عوضًا عن الخلع : 
:١٠‏ 68- [2؟: 5أع لالاهس 
1 6ه وصحبتهم 
الأمان والخلعة : 517؟: م- 70/4 : 
كا : “7 ب 15"م: 4 إأن"م. 
55١‏ - إاقمل: ق بأ١-‏ كم”": 
١17‏ - الى" : ,ان #- 86" ذاه 


أة": /ا١1-‏ "#"#"#:: ولع كلاه 


1١ 


35 


خلعة . خلع الأمراء - خلعة السلطنة أيضًا شعار السلطنة 1 


هم:: ه, خلعة - خلع القضاة - أيضا شعار 
خلعة - خلع الأمراء : القضاء : 
:/١-١‏ وأفردت اليه النفقات . :/١-١‏ كانت شخلعة القضاة من 


والكساوى : وخلم الأمراء والحندء | الحرير المخمل » ثم أمر أن تكون من 
والأضحيةء وخلع عيد الفطرء | الصوف: #وم: .١8 6:15 61١‏ 
وكساوى حرم السلطان : ع" خلعة السفر: 


خلعة - خلع العيد : ١-اله:ع":‏ م- خمم0: هد 
:/١-١‏ خلع عيد الفطر: 444 : كىم": ,.١٠6‏ 

18. #أره1؟: 74. 
5/: عرض خلع العيد وهى 5 : ا 0و"م: /ا1- مهغ: 


مزفوفة ... وكانت الخلع فى غاية | .١8‏ 

الوحاشة من القماش القطنى الملوّن | خلعة السلطنة - أيضا شعار السلطنة . 
تساوى الخلعة من ذلك نحو ثلاثة | شعار الملك : 

دنانير» وكانت الخلع من قديم الزمان ٠١ :585/١-١‏ كولمم 
من المنسوجات الحرير الملوّن بفرو | الحبة السوداء والعمامة ... الخ : 944" : 


سلجاب : :١٠١5‏ لاء للم ٠١‏ 11- وهى جبة سوداء وعمامة سوداء 


1- ه]١:‏ هل /5ا: 4-| مصسدورة: 11: اع ولاس 
-"١ :١14‏ /7ؤ؟: آالاء ه١-‏ ؟""2: 5. 

مع"#: خا لاءغ: هملداكملا:: وع ١-8/وم ١‏ : ”اس وم؟: 4- 
.5١ 2 ١825١‏ ما"”: /ا١1- ::١5‏ ه- 2151. 


ه/: عرضها وهى مزفوفة على رءوس |1 ه- ١4لا: -1١8‏ "15م: 5غ .١5‏ 
الحمالين: .7١:1١١١‏ 37 جبة سوداء بطرز زركش » 


8 خلعة حمل مذهّب - خلع من السلطنة 


وعمامة سوداء : "ا: :55-١٠١‏ هس 
.١٠ ١ : ١56‏ 
© الحبّة السوداء والعمامة السوداء 
والسيف البداوى : :٠١8‏ 4. 
خلعة تحمل مذهّب .» من عند السلطان 
سليمان بن عمان : 
ه/ خلعة السلطان سليمان بن 
عمان وهى مخمل مذهب : 57# : وء 
05 
خلعة الوزارة - أيضًا شعار الوزارة : 
:/١-١‏ كانت خلعة الوزارة ؛ 
عمامة بيضاء شرب برثات ذهب » 
وثوب دبيقى بطرز ذهب ... الخ : 
ا ا 
١-5/لاده:‏ لاد ممه : ملا- 
١الا:‏ ل ا. 
:4١5١ -١/‏ 4( 
كانت تخلعة الوزارة فى قديم الزمان ‏ 
وهى عمامة بيضاء شرب ... الخ . 
فبطلل ذلك جميعه ع مع جملة ما بطل 
من شعار الوزارة : :5١8‏ 4. 


خلع الصوف : 


قلع الصوف . 
خلع على : 
أخلع على . 
خلع من الخلافة : 
١-١/:/؛: .١7/‏ 
١5-1/ه١5:‏ هل ووم: م 
١ههة: -١‏ ه5ل!: /ا-ماللم: 8ا. 
-1١ 4‏ خلعه من الخلافة 
بغير دنب : 5ا"#: 5. 
خلع من السلطنة : 
7١ :705/(-١‏ مهم: 4ه 
5594-٠١ :”"54‏ : "27 45- بلام؟: 
لماعك ال" 
اع ال اه 
هه" : /5-11:": م باع" : /اضاء 
١ل‏ 5١ل‏ - الى" "اا خلل": 
١‏ - كم" : 24 1١#‏ 5ؤ": ال 
اس باع لس اس 10 د 
ل ع انع -٠‏ خلم 
نفسه من السلطنة : 419 : 69 11 
١1‏ - الىة: "7# خمغ: ١س‏ 


8 :؛: /ا١اع‏ :»؟"- 4545:: 


ماه 


١ 
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لك 


١ 


خلع من السلطنة 1١‏ 


لاساو 1 ااا الاو 
٠‏ - لاأة: ”)ع لاوا “١٠‏ 
مناه: '”اء 9 '"_مه: "١‏ "امه , 
- آالاه: سو ١غ .١‏ 

"9-١‏ مه و- 73؛: ال 
واس نظ لس اا لل عه 
ه»: #- ١إ”:‏ /ا١1-‏ 8١ا":‏ 
وح اا كاحت 08:7 ارات 
اا ا ع ا ا 000 
أي ذبنو كلخ 655218 وه 
دلاة: 79 إث/ا: -5٠٠١‏ 1م: 
1# ١5م‏ لم حم- 81595 : 3 
- خلع الخليفة نفسه من 
السلطنة : 8؟85م: .١٠6‏ 

0 خلع الخليفة من السلطنة : 
ات خلع الخليفة العباس من 
الخلافة : :1١‏ 68 15- خلع من 
السلطنة : ١٠/ا:‏ 68 -١8‏ إل9ا: ”#, 
8ل الا اسار اا 0 
:8١ -4‏ ه- لع من السلطنة : 
-١5 :١1“*‏ /ا5ا: ذل /الر-ه 


ال سه ا عاد ا لدي 


:5١8 -5 ث##ص”:‎ ل٠٠١‎ "٠١١ 
و1 هد ل لام : 1# لم‎ 
ء٠١.94 من الخلافة : 38”: لم2‎ 
خلع من‎ -١ :"59 -1 8 1١ 
السلطنة : /اىم: ا .لاسم: #ا‎ 
وفض د ل جد وشا داس رسا‎ 
إمم: /ا- هم5:: 7ه‎ -١ 
لاحر ا وا اهس‎ 

كلاء: /ا1١1ع‏ 18ل . 

5 : ك2 4ا عل إل ؤن: 
-1١0 11٠١6 -5‏ قد خلعت نفسى 
من السلطنة : :75١١‏ #«ا - :85٠5‏ 
-1١‏ :اي« مل خسم ب 
7١ .5١ "4:‏ هغع": م 
0 5 5 8ت ث6 : 
ا لإم؛: لا ويمع: ورد 
7 ا لاد ا 1ت 
4 10ب ©56غ: كدب /ل107 : 
6 . 

4 *- كاد أن يخلع نفسه من 
السلطنة : /ا/ا١:‏ /ا1- 8ا: 84- 


,.© :55:-3١ هوممع:‎ 


عر 0 # .* “ 
بذ + خلع من الملك - خلق : تخلق . ممحلق 


ه/١‏ : .٠١‏ 
خلع من المُلك : 
١-١/ملاه:‏ ”., 
:ممم :هه 
ارام ا 1ح 1 
ه- 8841: -١‏ يخلع نمسه من 
الخلّك : 98؛: .١7 1٠6‏ 
وال 00" 
لشت برفاي تلض للا 
الخلف : 
:/١-١‏ إن وقم 
رجعنا: 948: 8م- 5١‏ 5؟: 


يتنا خلف 
1 
انهه 121551 2.1 
:/5-١‏ وقع الخلف بين أولاد ابن 
عوان : 5ل/ا؛ؤ: لم -١7”7‏ ١فلاء‏ 
1 

"/: وقع بين الأطبًا خلف فى 
استعمال شىء من الدواء : :١88‏ 
ا ا" 

1 ووقع الخلف بين الأمراء 
00 


١ذ-١/:‏ كان له خخلقة عظيمة : 
م: -١5‏ أقرامًا كخلقة القرود : 
-15١ .١5‏ صم على تخلقة 


:٠١86© : الحمل‎ 


الخلمة : -١8 3١8٠‏ و"م؟: 5ل2 


11 كان شنيع 


5- عجببة الخلقة : .١ : 4١١‏ 
خلق - خلائق : 


7 : جاءت الخلائق سيب 


الفرجة : :١٠5‏ : 4. 
الخل : 
١-١/؟::‏ ه١1‏ امه :ص كا لا 


أ-5/مده: ه٠.‏ 


: في عقله بعض خلل‎ :/5-١ 
.8 :'* 
في أيديبم عودً! وهو مملق‎ :/١--١ 
.١٠١ :١65 : بالزعفران‎ 
؟رهغ: "م وتخلقت الناس‎ 
تخلقوا‎ -5 
: +6 : حيطان حارة الديلم بالزعفران‎ 
: ه- وتخلق الطواشية بالزعفران‎ 


بالزعفران: ه“ام: 


١) 


١ 
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"5 


م 


خلق - الخماسين 1ك 


.١6 ق- 5ه25:‎ 5١ 

م/: تملّق الخدّام بالزعفران : 
ا اعد 101 لتر حا 11 واو 
02000 

ه//ا: ل :ا ه١١‏ ما 
يكتب كتبا ويرسلها إلى مشايخ العربان 
وهى خلقة بالزعفران: :76٠١‏ غ4- 
وه": 6 -١‏ 5ة"5_: 5- قن10: 
لس اعت د اا ” 
خلق - العمود : بمقياس الروضة : 

أ -/اء: باب إه: /اه 
كه١ا:‏ ه6١1‏ 1:55: .١/‏ 

).م مدا مخعم: ١‏ 
ا ءة: -5١‏ 5ؤئه: 5١‏ - 980ه: 
ا ل 

17/: تلق العمود : 18: 15- 
لاو 1148 1د 1171714 
م الا لاس الدة ” الايد 
6 ار 1211 

وك ا 0 
.١1١ 3/5‏ 


ها : ادلم وسدءوم: 


ا ا ا 


م ع 
خلل - 1 خلا يا 
إلى 
يبنا 


المخلل - المخللات , 


#. 595 
ىا 
إببما 


:/5-١‏ نحن ما خليناكم بلا 
رزف: 555: 175- سبب اه 
نخلاً الأمير طالعا إلى القلعة أرمى عليه 


ثلاث فردات نشاب : /751: 0. 


خلوة : 


/: واجتمعم به فى تخلوة : 
7:85 . 


خليع : 


الخلاعة - خليع - مخلوع - مذلعة . 


الخماسين : 


7 #- لحماسين النصارى : 
نيد اانا" 

ةا دقيز يناسن "لسار 
خف أمر الطاعون : 118: 7١‏ 

5/5 ا إن: 1١‏ /90؟: 
/اء 1١4‏ لاءس: 7 أول الخماسين 
وهو يوم عيد النصارى وفطرهم : 


4م :ع م هبام : 5ع /ا- 


(الشهارم م4 ق ١‏ : المسطلحات - 14) 


ل آنا خمدء. ثم حميك ؛. خمدة - خمرء حمور 6 تعمور 


.١٠6١ : ©‏ 
ه/: أول الخماسين» يوم فطر 
النصارى : ١؟:‏ 7؟ل2 ١#"‏ هل/ا١ا:‏ 
لضا الا اال لا ا 
لمات ارو ٠‏ اال ااا ادن 

14- ١9وث":‏ "7 ,.١‏ 
خمد - ميد - خمدة : 
5أ-5/: تخميد الفتنة : 9اه: 8, 
١أ-9/: :72٠6‏ 9آ. 
ا ا 
#/: الحمود الفتئة : 95: -١8‏ 
كان عليه خمدة زائدة : /151: -11١‏ 
2:16 5. 
ه/: نزل على الناس خمدة : /ا: 
8ع ار 116514195 :8ه 
"81 : ١؟3١5.‏ 
خمر - خمور - محمور: 
اعااكيي كك الك كاج 
فا ا ع انيد ل اعد د قا 
علد اناسع شنا باص تف 
م«١1- :8(١0‏ 1و1 :م 5ل 


اهراق الخمور: #95: 5غ لاس 


فض الي لض برا اميك 


حمر بثلائة الاف دينار... فتعصر 


بي 
3 


خخمرا ... خراج شيرا لا يغلق الآ من 


بيع الخمر: هكه: ل/ا١.؛ 621١8‏ 


48 - ا5ه: 14., 


 :8/-١‏ ا ولد شرب 
الخمر: ل/151: 1 - 751#: 117 
اما 
الخمور : 
للدالمم: #س ؤووم: 5- أمر 


؟"ه:: -١ 6١‏ :لاه: -١5‏ هثاه. 


/1- يتجاهرون بشرب 
اموا 3017 اا اواظيراه: 
١‏ ”١ه‏ 
لا 289413 1لا ]هذ 56هة: 
ل ا ال ل ا 
يشربون الخمر فى جامع بنى أمية : 
ا م 11/1 وات وي 
لا (إلىم: 17ل "مخ ال 
هل ١5‏ - 8366م 7؟7. 

*"/: شدّد فى إراقة الخمور: 
0 "ا كبر أوانى الخمور : 


88-1١1١6٠١ 04 :١ "١‏ 1: وس 


١ 


"35 


شكس جد ل خناجر ١4؟‏ 


ويكره من يشرب الخمر: :"٠0٠‏ 
م- هع””: .١‏ 

د قبض .على جماعة وجدهم 
يشربون الخمر : #/ا" : 317 - /381 : 
ع ب 111 حا ال 

بل باروء مأ الا 
د تراه اد اليد ا 
ا 

ه/١٠٠١ ١‏ : ؛- 4؟[: ه- لى؟١:‏ 
١غ‏ ”- :5١8‏ 1- يصبح وهو 
مجمور: 4/!اا: 
-١٠١ :‏ أمر بإبطال بيوت 


انمد ”قاض 
الخمارة : ه8٠": 1١١‏ - #ا”": الء 


211 اكد ب 1ه 


3 


الخمس : 


8/: أسباب جمع الخمس من 
ضواحى الشرقية : 17559: -١" 61١١‏ 
وش اال ع ا ال 7 

ه/: عل كل :تركة الحسين انيكا 


امال : هه؛: "؟. 


:/١-١‏ كانت الوزراء فى يوم 


خميس العدس » يضربون خراريب 


.٠١ :7١# : من ذهب‎ 


خنجر - خناجر : 


:/١-١‏ قتلوه بالخناجر نحت 
الليل : "17 : .١19 :ةه١ه -1١‏ 

١-1/8خم": -1١7‏ شق بطنه 
بخلجر: 9ه:: 1١١‏ -5:98: 4-س 
٠ق‏ 5؟. 

7١ 17‏ - وخلفهم الأوجاقية 
بالخناجر يردفونهم -1١4 :*"8٠ ٠:‏ 
1-1 

/: الأوجاقى يردفه بالخنجر : 
/ع: -1١15:154-5١‏ خنجر قبضته 
مرصعة : :١5 :7١6‏ هلع 7١‏ 
ل ا ع تدكا" كس ةا كان 
.٠6 :5'7‏ 

1/5 الل لا١(:‏ "اكد 
هه١:‏ "ا - ١0"ا: -1١8‏ ؟17١5:‏ 
5 »ع -١6©‏ ه»”"”: ه١1-‏ /7؟5؟: 
ا الس اا" 

4/: وفى وسطه خخنجر: 14: 
14- متحملة بخنجر كبير: :١57‏ 


0" خندريس - خخحنق » محنوق » الخناقة ايضا انحلن 


لم - 588 : - خخنجر مفضض : 

الام اا عم 1111 
ا 
خندريس : 

:/١-١‏ لا قحاب فيه ولا 


خندريس : 358 : /ا. 


الخندق : 
:/١-١‏ أسلم فى عام الخندق : 
2774 
خنزير : 


ذ-9/: حول الله تعالى وجه 

الذايف #الضل © افضنان وه تين 
5:14 ., 
خنفس الريح : 


.": ٠١/6 


خنق - ممخنوق - الخئاقة - أيضًا انخنق : 
١--5/1:؟:‏ - 55م /0ا- 
قتلوه فى الحمام تنما : 000 
4" : 7 ظهر بالشاهرة امراة تسم 


الخثاقة : 80/5 : /11؛ -1١48‏ 4لاغ: 


مأاه: -٠٠١‏ إلاه: -١85‏ /الاه. 


١ذ-9/:‏ شنق آمرأة يقال ا 
الخناقة : :1١24‏ 1ء. 16. -١9‏ 
١‏ 8- خلق بوتر: 88١ا:‏ 89- 
١17‏ حك واوا مدا هر ب 1 
9 1 ا ا 1 بوانت 
هل : *5 2 5 لاده: -١١‏ خ**المه: 
ا ل ل" 

ا لا مم عل ول 
اا ا 215 و 

م#/: مات عزوق بالشحم لفرط 
«عنته : :١58‏ 84--2860: "ء. 6/رأاس 
ال ال 81 


١١غع‏ »7- #ا/ا2: :5غ هع -١١‏ 


: ١/84 نخلقه بوثر:‎ -١5 1 

ات 5 15ت 
مه" : 7 .١‏ 

ها و 1ض ءاه 


: خنق نفسه حت الليل‎ - ١ . "١ 


ك3 


و 


١ 


18 


"5 


# 


خنى ؛ أخنى - نخوزق ؛» يخوزق ايضا خازوق 41 


44 ا هء5: (361. 
خنى - أخنى : 
"/ فاخخنى بالعسكر حتى الكسر : 
ع ا 1 
خنينيات جلوس ملونة : 
:440/1-١‏ 5ء حم. 
خوخة - خوخ : 

:/١-١‏ من محاسن مصرء بها من 
الفواكه » الخوخ الزهرى : -1١ :14١‏ 
الخوخ المشعر الغوى وهو غاية فى 
اهن 1 

: الخوخ المشعر‎ - 4 :778/5--١ 
و«الرطل الخوخ بدرمين‎ -١ "6 
.ا١ا/‎ :الا"*٠‎ : ونصف‎ 

همه : ؛. 

خوذة - خوذ : 

١-/١م5:‏ ال هء١::مى,‏ 

:/5-١‏ أحمى له خوذة فولاذ 
بالثار وألبسبا له : مه: #م#- .ل/ا؟: 
5 - 30971: 74 - خحوذة حديد وهى 
محمية بالثار: 494: 4- 5الم: 


.١١ 


امم" : .١‏ 
م/موم: ع١‏ عؤو": .١١‏ 


عم للم .ء": 


م1 كره": 19 -1١‏ وهد"#: 25١‏ 
"١‏ 5#”م: "ب "7#١:ة:‏ ١أزس‏ 
048 5 - ,٠ط|خ8: -5١‏ 2:55 : 


١؟7.‏ 
© خوذة مُخمل أحمر: :١١‏ 
٠‏ - نحوذ وأتراس + 1" : 8 - 9/: 
لل انس اداه رركا" 
خوزق - يخوزق - أيضًا خازوق : 
*/: وخوزق من العربان جماعة : 
16 اع 
4 رمسم بأن يخوزقوه » فخوزقوه 
فى المدابغ : 8/ا: 77 . 
ه/١: -١‏ 1ه ما 


8-٠٠١ : 50‏ م5 : ه6١-‏ لمه"3. 
-١5 21‏ وؤه": هع 4غ -1١"‏ 
ا ل را ا 
ملا لالع 2٠١‏ 25-595:: أ 
-١‏ 2851: 


/ا!؛:: 5- 59/5 


.7”7٠١ :. 64 


الا خوصة ) خوص - تود : نخوندات 


خوصة - خوص : 
.٠5 :41١/8١-١‏ 
١-/1/؟:‏ 78ا- على راسه 
طرطور خوص : واعو ا ا" 
خول - محول : 
١ذ-١/:‏ مخول فى النعمة: 
ه66 ؟. 
خوند - خوندات : 
أ-١ا/؛:": ١‏ زم" مله 
"٠‏ سس ره" : ١5‏ - ثمثا": 9ه 
الىم“: ١١‏ - #هم:: #- "لاه 
145 - 84ثلاه: ١١‏ للره: لاس 
وعد ادا" 
١ذ-9/ه(:‏ #ل :(١/‏ "كود 
ل سد لد اس 1 اليه 
ذه داس ق: قاس 1د 5 بت 
وي لاه الا اا 1 اا 


:١٠ ه- 4ه‎ :١#"ه‎ -١5 غ١‎ 


15 امع 8 5غ م 
٠مأا: -١ :ا١مل" -١‏ "اه 5: 
لا - وه": :75 - مو”: سه 


ل ا 1 01 


“ا د و *نق: //ادمد إهه: “اس 
ف5: -١6‏ ١و5:‏ م8م- له0: 
-1١9/ :555 -1‏ 598: 5لاه 


هوام 7# -1١‏ آم ١٠وغع‏ أأه 
1 

الل تلطه 
لع ان ا 4 ان ننه 
17 يرو سكو اوعد ول 
واد ا( كول و زر بم 
:١( 1١ -١١ :١ "5 -”#” :١“:‏ 
رك 87 1 00117 ولاه 
كاد داس قدا ناس لعا 
بو لحر 101 مص 21 وات 
“ااا ١٠م‏ 14 1:9 هه 
6 لا ل كن" بأد 5 ؟: 
ا الا الا 1 1ع 
“م1 : /ا١-‏ كلا؟: 1١1:‏ م/م" 
د ال ل ل لت 
21 6 للح ع زثان قلات 
ك0 اا ااا يارد ار 
يا لفت خاي ان اخ 


4": /ا١‏ - نخوند الكبرى » زوجة 


١ 


١6 


بف 


خولدك : خوندات هة؟ 


السلطان : 57": ١١غ.‏ ه٠اع‏ اس 
؟ه": 19 -1١‏ ثاه": -١‏ لره١:‏ 
ا اال ا 1ه 
وك": ه26 ات دعر الس 
مد”: #”- 59ك": لالاء. ق8١-‏ 
لام : ١6‏ - لا ": -١5‏ كىمذ": 
ا اال ا 1 06 
بم لداعو واس ادك الا ين 
اا ا الا ا ا 01 
كع -5٠6‏ ه#غ: 785- عمد عللى 
سريته وصارت خوند الكبرى : ه"؟ : 
5 48 ركاه 41 ياه 
0 ل ا 

1/1 لى 5-14( : (0٠-4‏ 
ا ل ل ا ل ات 
ال ا ع ل ل اي العامة 
ع كي ال جد ار 
و ور را اكد 1 0 ا كن 
#ا إك # اب اد 
ا ل ع ل ا عا 4د 
5ه © -١51 :١ ه١ -١‏ ؤوا: 


5*ع» -١4‏ 8ه :١٠‏ 4أع ولاس 


للق اهي ‏ اللا اكد اللاو 
حاار د 151 أنه 
15 ادر .لاه 
4"ا": :”1١( -١‏ ه- هلقم8أ: 
ا ار ا الا 1 د 11 
16- /0""": همح /ام": اهس 
6 "ال الل سد اا 
امد اع ل اج 
لا" : ""ا, لان اكع 5لا2 "ءءء 
١5‏ 5لالغ للأأ. 4ع واس 
84 كرات 5555 954 5 لاس 
لاك 11 
1ه 11 :1 كلوه 14 
8 15 كه 55 ااه 
18 ا الأنية. ولاه 
ا أ 5 11 1 
7٠١ 15‏ ه[: -١١‏ 5ل: 
لك ا سداد الس فاه 
18 6 الح يرع : رت 16 
ا ال ل ا ا 
5- م 77- /ام: 5- /17ا١٠١:‏ 


ه- ملا ١ا:‏ 5١ا)؛‏ /ا١1-‏ "3 :١‏ 


| 


:١٠ 4ه‎ - 5 


200 


-٠‏ إره؟: 


خوندكار 3 خحندكار 


ه16 مء9”ا: -١4‏ | 


ا ل 


ا ال ال ل 


:5١٠مه‎ - 5 


:5٠ 


ا 


-١ 


24 


484 ه- 


#اآع /ااء 


ملذطا 89ظأا ؟79- :2:١١‏ ١غ‏ ه٠5”هس‏ 


؟ ١غ‏ اع لع -١١‏ ١ه‏ ل٠:5:‏ 
١١‏ - ##" :ع: م #"م:: 8ا- 
“اع . لىع ا٠أكاب‏ 78 -١‏ ك":: 


2٠١ ::1:١ -َل5١ 4"مع:‎ + 


ا ل ل 


ا ال ل كت 


:١ ١5 


6غ كلع /ا١1- ١‏ ل١:‏ 


همه لّرهة١:‏ لاع :#5٠١ 1١٠١‏ باس 


2٠6ه‎ ل٠١ م6‎ "خ١١‎ - ١8:5١ 


لقدة 


*ا"ا سب 11/7" 


:ة".٠.‎ -+4 


عد اا 1 اح اليه وى 


خوند كار - خخندكار: 


-ا١‎ 5 ::مل65-1١8::08/6-1‎ 


4 5 - /لا/ا5: "م 


ه/م؟؟: ها 


: 5“ 


10 


20 اهب 


: 5" -1ا١‎ 


ع :""5-١94‏ هم /ا"؟: ه22 
ع 275 لام م00 لاب 
اا 7 ل 1 
49 - ف9يه؟: ",ك2 -"٠١‏ مه5؟: 
٠ع‏ لاة؟: ١ع‏ 1١؟-‏ للىره5: 
وا ا ا لا ع 1 1 
1 2054 واع 255 5ب 
"/ا: همعءلى "1١5 2١”‏ /؟: 
ه/؟: "7# - كل/ا؟: ١6‏ 
لآلا : هآا) -١895‏ ١خ738:‏ ١-ه‏ 
وا راع اليا" راس او 2 
ا ل و 5544 لاد 
هع © -١ ١ ١7#" :555 -١‏ 
1 : ١غ‏ ”١غ‏ 5١+قق‏ ١غ‏ ١5س‏ 
١5 25 ." :”د١# - ١/ :"١‏ 
دااع الي اللي 
ا ا ع حسفا ا 
/ا1١":‏ ١٠ا2ع"”"١ا‏ ا كلاءعل/اطااءماضء 
ير ل ال ا 
ال را ال ال الاك 
ا ا د وس كات 


باع برع 1١#‏ - 5" : كلع ثقزل- 


١ 


"5 


*ام: أ 4خ*“ا”": 2ع 5ع لاس 
او" 5ع ”7١ل‏ هشه" ١س‏ 
5ع": -١‏ إه": ”اع اهس 
6" : /اء 6 ا لزانت عاو 
-١8١‏ :ه": :- مه": غ- 
ا ا ور اح لاطي * 
لا لاك" ": كس كل/ا: 6س 
؟'١*:‏ 9لا - 6 ٠١ة5:‏ ٠غ‏ /ا١اء‏ 
-١5 :#:١5 ١‏ /50غ: -١5‏ 
الو الا 14 5 5104 
81م 517:: 7 2904: 5س 
؟مغ:: ١5‏ - *#م#م:: -7١‏ 5ق28: 


م 955:: 048 5. 


الخيار البلدى : 


5ذ-1/: من محاسن مصرء الخيار 
البلدى » وله منافع مشيدة : 57: 


.١١ ثلإه":‎ -١ 4 


خيارة - خيار : 


أ-947/95١1:‏ 54- والخيارة 
الواحدة بدرهم وتصف : 589: .3١9‏ 
؟/: الأمقته والبطيخ والخيار : 


“ا : ١‏ - كم : ق8١‏ - /ا/ا؟: "., 


#ثره؟ة١:‏ 4- والخيار مشعبر 


.١8 : "84 


خيار الشنبر: 


أ-ال/":: ا60"”. 

07 را 

ه/: وقطع عيدان خيار شثئير: 
ؤ؛ه»: ”7 - مه#: 2١‏ ”؟”. ”. 
يع > - خا!ا: الا 5 "8ه:؛: 
؛ - وشئق رجلا على عمود نخيار 


.١8 :585 شئسر:‎ 


خمال الظل - أيضًا خايل : 


١-١/سلاه: ٠١‏ 
:١7/:/5-١‏ ه. 
"'/: بتحريق شخوص خيال الظل 
والزعطوطا: ت8م: 9 -5959: 8. 
*/: وكانت تخايل مع مغانى العرب 
فى السامرء بالشامية : :١/868‏ 14 - 
-١9 8‏ فأرسل أحضر أبو الخير 
بعدة خيال الظل : 


ه/؟ ١١:١‏ -*مم؟ : ١‏ - كان 


.":5:٠١أ١‎ 


أستادًا فى صنعة الخيال : :4١‏ 8. 


خير - نخيرة : 


م خيّة - خخيل : خخيول أيضا جرائد الخيل » جواد» فرس 


: قالوا للسلطان : مالك فى | خيل البريد - أيضا البريد‎ :/5--١ 


الى الحجاز من خخيرة : 


عيش - يخيش : 
:/1١-15‏ التظلل تحت الخيش : 
11-5 
/: فإذا حضروا ومعهم مكاتيهم 
فيخيشون عليهم : 5؟5: 8. 
خيّط - خياطة - أيضا كبّة خيط : 
:/1١-١‏ كّة خيط: ه71: 


:»١5 :78م٠‎ : تبوى الخياطة‎ -١١ 
. 6 

#/: يُدخل الخيط فى خخرم 
الابرة: 185: .١"‏ 


عط - يخبط : 
#//: تخيطوا رامنة على جتثته : 


ولف ”ا ل" 


١ذ-58/1: -٠١‏ رتيها الظاهر 
بيبرس: ١#م: -18١‏ بطلت أيام 
الناصر فرج بن برقوق مع جملة ما بطل 
من شعائر المملكة القديمة : #9بم#م: 


“عع 5ع لاع -١9#‏ إغع: /ا١1-‏ 


.؟3١‎ : 6١ 
وول ١5ب باو‎ ه١‎ ١/5-١ 
الا بي اما اح ل اه‎ 
1 ا 10 الا ال‎ 


لال د ونع": بز - 5”9”": -١84‏ 
دلام: "11- اهتم الظاهر برقوق 
باعادة خيل البريدء) على 
القديعمة » فهيئت الى المراكزر: 47/5 : 


4- 8587: اس 


العادة 
مثلاه: 85 اهس 


همءؤه: 94١1-لمرؤه:‏ 5., 


خيل - خيول - أيضا جرائد الخيل ؛ 


جواد » فرس : 

١-١/م؟: ٠١‏ ::: إل 
فدع اد انعا اء 5 تحعاينة 
لاص اكت الا او اا 


-1١8 :110 ه1:‎ -1١8 : ١1417 


1١ 


"5 


م 


خيل » خخيول 2 جرائد الخيل » جواد » فرس 54 


ار اا 1 ب 
4ه”": /- وؤه؟: 5 558-9: 
م14 - إب"ا: خ#ا١1-‏ كلى؟: "١ه‏ 
:ع"”: 6غ 52 8 لاا 
اد 110 أوحه 11 
١‏ - #اث”: ثخا. شع لاع 7# اه 
سس اال ار ار اللرا” 
بأ 4" والإعب بونن 5 :2 تالاه 
أ : لاجدا وه" 215 155 
- 5لبام: -١١‏ وىم"#: -١9‏ 
أ وم: عل ”_#.ء:: -١5«‏ لا١5:‏ 
لالت ااه انهه 54186 6ب 
و“ 2 كع -١١‏ 2"6: 5لز-س 
م“:: ١‏ -"25:: ق8- ::5١‏ ١ه‏ 
:5ع : -1١8‏ ثلاء: :280٠ -1١8‏ 
بوب بموع: ع- 5ؤ:: -١4‏ أمر 
بشد الخيول : ١٠ه:‏ 5- لا١اه:‏ 


ما ءثرم: ثلا لاثخاه: -١94‏ 


كلاه: 7 ١ا-‏ ل/الاه: -١“"‏ ١5ه2:‏ 
١؟.‏ 

١-9/9؟١: -1١9 :75 -١9‏ 
6" 1 لا”: 5١‏ لاه: ١ه‏ 
١/06‏ ه5: ١٠١‏ 5ل7: -١9‏ 
1 1151-1 5ب 
-“٠٠6١ : 1‏ إلا .١١١ -١ 95 :١‏ 
© - يول مسومة بالسروج الذهب : 
/3 : لعنياير ا ع اا 1ه 
كا ١:4‏ : *5- /ال/ا١ا:‏ 8س 
١‏ : "؟- "م١‏ : -1١8‏ همىا: 
نويه #اس لام د يت 
ا اا و ا 1 1 
ا 115 اله -00701 يد 
"؟: "2١‏ ١ه"5:‏ /ا١1-‏ :ه5: 
17 ؛ 1١“‏ "5" : ه- مأ : اس 
اا: #" - كرنى؟: -1١1"‏ 584: 
ا اسيك الس العا ىن ة 
46 م6 8- خ"١":‏ 9- :5"١5١‏ 
ما بال : 4ل 6"4: .اسه 
تت عدة خيول من اللجوع : :114٠‏ 


1ت 86 ركه ب أله 


2 خيل . نخيول أيضا جرائد الخيل » جواد» فرس 

ما 0 اك 101 ا ل اس لل اه 
ا ا ا 011 الال : كع 4 - لا" ر/ا: 1١17‏ "لا 
بل الل ال الل ا ا 1/76 . اعد 1/817 لاه 
خيول الخاص : ١7؛:‏ 4- ه79؛: | 4هلا: -٠١‏ الالا: /ا١1-‏ ؤلالا: 
م4 أ١كا -١8‏ 5::: ولاه ١١1/‏ - ثامل/ا: -1١8‏ همملا: هاس 
06 ١١-؟:::‏ "مل ه255-6: ١001‏ لا اص زنياه مسد ع عير 


با 4- .م:: ١5‏ - /المىة: "'): لم - هام: ”- 5ام: 5- مرالم: 


1 توجه الى بلاد‎ -5 ::88 - ١1 

الغزب لمشترى خيول : -١ :6٠٠6‏ 7 أخرج له خيلا وقاشا : ؛ : 
عطثن: هل وون: -١86‏ ؟(ه: ه- للر": هم- إرة: -٠١‏ إلاء 
م- لمىاه: -١179‏ كله: 2١959‏ 1194م 572-155 ١-7‏ : 
-::١‏ ل/اآه: -١‏ وعث"اهم: -1١8‏ ١ه‏ لاوا را 21516 الات 
؟لاة: -٠١‏ للاةه: لا 4ع ؟#أس ل ا ا ل 3111 
هثلاه: 5"- ود١كه: -١‏ كلاه. 11 اا اله يخ 4ه 
6 - كلاه: 15- آالىره: -١ © :9١ -5١‏ 08": ه- 0 ©؟١":‏ 
جفلت الخييل : لامه: 2,1١‏ 7١س‏ | (ا- *75": ١1 : "04 1١51‏ 
ل 1ل اسه كال كام يعاري د 
لإا ااال ام اع اوم 1 و 
وا ةا اح اك م ته فنا انس اهاب ات اباد 
“1 : أ ]!م؟: 00121١ :5604 -١٠‏ كان اه 1 4 : 
1 ا )| ل د 57 ميد 200 
٠584م‏ ه- ثخلم5: خ- 55: )5: لا- 5غ5:: ه6-لممىه:: 5. 


. 


خيل : خيول أيضا جرائد الخيل » جواد ٠‏ فرس م 


*/ : ع+ه :١١‏ ٠ه‏ ل : 4- 


ا/ا: ١4‏ ث”:ع: ١١58-1ه:‏ ل/اأس 


-١6 : ٠١م‎ -7” -كمم:‎ ١١5 4ن:‎ 


الل خا ا 


2051 1 


:١:" <6 


:١5٠ 


1ت 


١/7" - 5 : ١5 -١ : 415‏ : “اس 


اا اا اواك 


8+ - ه7": 


5 - 9ه 5: 


“انم : ىر كته؟: اس 


و ا 


لل نت ات 10 


-١ 17١ مه":‎ -١١ :":4 


7 - أخرج له تخيلا وثماشا : 


ل 


: 5١١ -14 


ا باع الع اه 


“ال ب 58٠6‏ 


١١‏ - "5هغ:: 


,.5١ /7ا5ة:‎ -"5١ 5١ 


:,5 048 
- 


: ١ 


1 : م- 115: 01 26: 84- 


؟ا/ا: اا 5/ا: #- هم4: 5- 


20101 )اه 16:: 8ه 


:٠ ١4 - ١م‎ 


:١١99 -*58 


: 6١ 


1 


7١ 545‏ -//ا5ا: :185-80/١‏ 
اناد ا ان امس نا نه 
أ :5٠١ -١5 : 790 - ٠٠١‏ 
/! - ه١0"_: -١‏ /ا١5:‏ م- :5١5‏ 
ا ار ل لاض 
وه": 4- وإه"”: -١5‏ /لاه١:‏ 
# جد ه#رة؟: 1 58694 6س 
ا ل اوس اا 
5:- االا"ا: لا ١5ع‏ //الا- 
١م8:‏ 4 خ#١1-‏ 4خ58: لاس 
م ١‏ امس او اع 0 
5- مقصوصة الأذناب حزئًا على 
صاحيا : "9١1"‏ : خم الم اس 
ال ا اد 126387 
-1١1/‏ 5ه": 6 ١غ -١5‏ لىه": 
واد عو اوراس افق اس 
هلا"ما: ١8‏ - 5لا"ا: 19- 78ا١:‏ 
1١1‏ هم": غ2 9 بام" : 8ه 
4ع .-١ 65 .ا١#" ::.١#0# - ٠٠١‏ 
م.؛ع: 14- :5١٠5 -١ا/ ::١.5‏ 
4- ملبسة بركستوانات : :5١١‏ 


ىع ه#-"9 ١!‏ ؛: همل :5١5 -١94‏ 


.م خيل . الخيول السلطائية -- يول التطواحين 


١أ)-/7ا١؛: 90٠١‏ -28: قم- م“ ب #8 >*١ا:‏ فى "٠١ ١4‏ - 55(: 
6 ا ‏ الر ا 1 رد يس ما : اناس فو" اسه 
ل اع ا ال * 5 ١١1-لا9١:‏ ح5١- :١159‏ 
ك2 ال لل" :: 1١19‏ ق58:ة: 'ء2 1 اناه 0-8 هت 
١ل -5١‏ ١ه::‏ /ي- 5هغ: /ا ٠‏ : لاء ١١1-لم١"؟:‏ ه-؟١١:‏ 
ا ا 57 ه/: ٠-١١‏ ا ا سد اس لالض 
4 : *5- ٠١قم8:‏ ل/ا١أ.‏ ١9ح‏ : "الا ملف ١3١35 -٠٠6‏ 

ه/1 ١‏ ل م( بال ه :| كل 4١‏ أ؟: 18# وهن7: -١١5‏ 
ا إم: جك -١١‏ شخيول مكفية : |[ 750: -١8‏ 4لاا: -1١8‏ 5ل7؟: 
لعا كا بلا اه م- /ال/اا: "ار1ع -١ 8١‏ كلىل51: 
لاحب" الا 5 1 3ح 1 : /ا١؟-‏ 44": 4- :5"١#"#‏ 8١س‏ 
ف سيار 1 السك ]الحا وان ا 10 1و ولك 
الحو ع اا ومع مسا اال روس اي لض * 
ل 1١9‏ هل9: 8١‏ - لالا: -١١ | -١‏ ذبح فيا من الخيل ثلاث 
5م ”جح بام : ١‏ حالم : ؛ جاايرة: اروس إعوما: ١8 :20- -1١١‏ 


م4١1 ٠١/4‏ : ْم( ما - :١ ١7‏ ماع ع: ١#‏ - /زا5ة: ١٠١ل‏ خ*المة: 


1- خيول بعراقى : 1١5 :5:84-54 | -5 :١١8‏ 11455 "7؟. 

5 : :- .ء.سم(١:‏ لز م88١‏ : | خيل - الخيول السلطانية : 

لل وى مامد ال ا ال ا 
:١ 89 1١5 :١1١‏ إعهغ -١‏ ل ا" 


١١١ -7 :١4غم‎ -1١ 5‏ : | خيل - خيول الطواحين : 


هو لرن|: و بلاه|: “م ١ؤل:‏ ١-9؟/وهلاه:‏ 4., 


1١ 


١ 


18 


"5 


خيل ؛: الخيول العربية - خخحيمة » نخيام عق 


خيل - الخيول العربية : 
:/١-١‏ مصر تفتخر بالخيول 
العربية : 44: ١؟.‏ 78ا- 168: 


وليه 


/ا١.‏ 
خيل - خيول النوبة : 

37 وعرض خيول النوبة وهم 
بالكنابيش الزركش والسروج 
والأرقاب الزركش الذهب والغواش 
الذه : ؟7١5: .١4‏ 

خيل الدشار: 

:/١-١‏ خيول حاص دون 
الدشار: 498 : .١‏ 

:/5-١‏ أخذوا خيل الأشار: 
واللمجن الذى كانوا هناك : 5614: ”3 . 

*/: عرض نخيول الدشار: ٠١8‏ : 
55 . 

خيل السباق : 
:/5-١‏ فرق خيل السباق على 
الأمراء كما هى العادة : 11ه: 8. 
خيل وقاش : 
أخخرج له خيلا وقاشا . 
خيمة - خيام - أيضًا خام : سحابة : 


سرادق » محيم » نوبة خام : 


ا هوه إ/و: /اا- 
مكان الفسطاط » يعنى الخيمة التى 
تركها هناك : “ا١١:‏ 8- :١5:4‏ 
6 - ومنعهم من ضرب الخيام على 
شاطئ النيل : :1١9٠‏ #88 - ؟8١1؟:‏ 
1- فقنصب لخحيمة لطيفة فى 
الميدان : ه4؟: الع ه٠لء‏ 5غ 
ا سر ال ا 1 اه 
اي ل عي ينك باس تا ان 
6>ه : 1 وتات الأشاير فى البَرَ 
فوق الخيام... نصب الخيام على 
شطوط البحر: 5كه: "ا ١١غ:‏ 
١6‏ - خخيمة غريبة الشكل : 7/اه: 
كل لاا "٠١‏ - "ث"الاهم: 9. هس 
كلاه: كي /ع- ١ؤه:‏ ه., 

-1١5::/8-١‏ جلس فى خيمة 
معظمة : 85: ه- ضرب خحيامه : 
:١ 16‏ /- كلا ١ا:‏ هكلكه- :١15١٠‏ 
:مم7 م #م0؟: هم- ضرب 
خيامه نحت الليل : /751: ؟١١ء؛‏ 


مل 4ل ءءء “م6 ق8- /ام؟ : 


3-7 خيمة غ نخيام - الخيمة الكبيرة المدورة 


5 - 4*م: 1 "1:١‏ : مم- 0/41" , 
ابم ا كنم 14د 
-١8 : 460‏ 5::: /- هل :ة: 
-٠‏ 444: /7- أمر بضرب خيمة 
كبيرة فى الميدان : 8:5١‏ - /ااه : 
5- 5مهة: 5- كثملاه: -١ 6١‏ 
> 4- ضربت خيمة السلطان 
بالريدانية : ١5ل/ا:‏ 5١8-1لال!ا:‏ 4. 

ار ال 11١‏ 11 ل7؟: 
لاله الور هاه 31550 كاه 
-1١94 4‏ لصب هناك خخيمة : 
ات 81 اه 10 
ا 1 1 اد ل ا 11 
/1: 18- نصب الخيام : 
لأ ا 1117ل 55: 
08 1 1511-3151 
ولاعا كر“"؟: اراسه 6ق8: اسه 
هو/ام: ::١٠( - #٠ :2.. 1١#“‏ 
15 

3/5 6ه :(١٠١ -١٠‏ علا 
فضريت فى تلك الحزيرة تجاه بولاف 
نخو خحمسماثة خيمة: -١17 :١١4‏ 


؟"م١: ١8‏ - "ه١١‏ : "5#؟- //اك١ا:‏ 
الل ا هن لع لاض 
ا ع لاع لا و 
8 # ا د 1352 1175 عم 
2١‏ لاع ١5‏ ه7"5: ".ع 5س 
اا اح ررح 11 
لع شق حادس اطرس- كلاس 
10/6؟: ؟7١-‏ /ا١ا؛: -١“"‏ ل":: 
76-1 71 
ها كل :كار ا ا 
5 اام 215 ]ام لاه 
ه/ا: :١ 7" -5١‏ لاء لمع "اسه 
رك ا عر الس نا د الك 
بعد لي الس ا لاه عن 
ال عا الا ال لياه 


.١5 5هة:‎ - ١" ا"“ا"؟:‎ 


الخيمة الكبيرة المدورة : 


1 جلس فى المدوره : 
١ءة:/7١.‏ 

ا خيمة كبيرة مدورة برسم المولد 
الشريف: :7٠٠١‏ 780- عمل المولد 
النبوى » ونصب فى ذلك اليوم الخيمة 


لله 
وح 


"١ 


الخيمة الكبيرة المدوّرة - دابة » دواب مم 


2 3 
المعظمة : 5١7؟:‏ 6- ينصب قدام 


الجامع من الخيام ما لا يحصى : 
7- كان الحريق المهول 
بالقلعة وكان فيهم خيام ؛ لم يسلم منيم 
سوى خيمة المولد الشريف : :٠١‏ 


,.١15-16-6255  11 


: 381 


:١[ ه١ -١ : ١/4‏ 5-8م1: 
48- ١ال0ا:‏ 18- تخرخت المدورة 
إلى بركة الحاج : 409: -1١‏ نصب 
الخيمة الكبيرة التى تنصب فى المولد : 
1:1١‏ 655 0:86 : 
5عه6. 
ه/: نصب الخيمة العظيمة وهى 
كهيئة قاعة لا ينصببا الا ثلاتمائة رجل 
من النواتية : 74: 235١ + 7٠١‏ 719 - 
6 4 - نزل من خيامه وجلس فى 


--5١65‏ نصحمك 


المدورة : لالا: ١٠اء‏ 
المولد كانت من جملة عجائب الدنيا : 
7 1555-15 15 
6 737 - حرجت الخيمة المدورة 
إلى بركة الحاج فلما أقامت يوم وليلة 


أشيع اها رجعت إلى القاهرة : 78 : 


.5١ 48‏ 
خيل : 
:/5-١‏ فخيله مابم ؛ حتى امتلا 
قلبه خوفا : 74 : 4 . 
/: فلم يمكنه جماعته من ذلك ؛ 
وخحيلوه : 
*/: وتخيلوا الملك الناصر من نخاله 
وخملوا خخاله منه : 17و م: /ا١.‏ 
خيم - يخيم : 
١-5/ه؛:‏ 4- خحيّما بالريدانية : 


,. ١#” :5 ١ك‎ 


اكك: ١١ل‏ 5للاء /ا خا بباباء: 


5 - خيّم بالمزة : ١٠1/8ا: 2.1١‏ 


ل ته 


داء : 
١‏ لاه ال 
"/: دواء يقال له الحب الفرنجى : 
6" "7 
ه/": ١١‏ 4ع":؛: 501 
داء العيون : 
مرض العيون . 
دابة - دواب : 


(الفهارس - ؛ ق١‏ : المصطلحات - )٠١‏ 


.م داخل » دواخل - داهية » دهاة 


١-١ل/م؟١:‏ 5055-5 مه 
با مل كه9: اال إلاا: ١‏ لس 
ثوخ: 50 ١وم:‏ ه- ظهرت دابية 
من بحر النيل من نواحى المثوفية : 
ا لا 

١-5/9؟١1: -١١‏ عرز وجود 
الدواب : -1١17:1١4٠‏ 4لاه: لاس 


0م :١1١١ -١58 :5.١ -"١‏ 
55-1١. 5١54-1‏ ا 
لاا برى ما دابة تدب : /ا١5:‏ 8. 
9/: جاءت الأخبار من دمياط بأن 
البحر قذف بدابة عظيمة الخلقة : 
.731١ 1:18" - ١8:15‏ 
*/رم؟ : مر 5146: 0 
.٠١ : 737/5‏ 
داخل - دواخل : 

4 جماعة من المغانى وأرباب 
الآلات من دواخل البلد فى المغناء : 
46: ؟5١1-‏ أرباب الآلات 
الدواخحل : 459 : 9. 

دار السلام : 


"١# 


دار - يدور: 
دورات المحمل : 
دار - يدور: 


:/١-١‏ يدور على الأمراء 
المقدمين : 54١ه: .١‏ 
:/5-١‏ فى يده مثل اللولب ‏ 
يدوره كيف شاء : :5٠١‏ ه, 
داس - يدوس - الدوس : 
:/١-١‏ يدوس بساط السلطان : 
١ههة:‏ 8. 
:/5-١‏ مات تحت الأقدام» من 
الدوس فى الازدحام : 5809: 8. 
7/5 
داقع : 
؟/: أجاب بعدم الدافع والمطعن : 
55 : ©6., 
دال : 
:/1١-١‏ انما بلاد بلا دال وشرق 
بلا قافا: :75٠‏ /١(ا.,‏ 
داهية - دهاة : 
ه/: كان من دهاة العالم : 480 : 


١/4‏ ؛ حثما. 


- 


55 


١ 


ف 


الدائرة أيضا الأشلة - دجاجة » دجاج ا 


الدائرة - أيضا الأشلة : | '*ه؛: ه-555: 6- ق58ة: 


, 7* دائرة فيا اسمه: المم:‎ :/5-١ 


“لا 5ع لاء الع ال ومم. 0 4 ؤ/؟: - ؤم؟: 
كك ه٠١‏ وم": ”اوه لا - فلاقوه بالديابيس : 805: /ا- 


*/: قامت عليه الدائرة : 159: | لمره"م: 4؟. 


/ا١.‏ ممم : -١‏ وبأيديهم دبابيس 
ه/: فقامت الدائرة والأشلة : 4: مسحوية : "791: ١8‏ . 

-1١4 :84 : لل؟؟: 5. 4 معلم الدوس‎ 5 1١١5-11 

دب أبيض : -١١ ١‏ التتمعوا بالدبابيس : 


77 :870 | دب أبيض » وشعره مثل‎ :/١-١ 


شعر السبع : 6 .١3 73١‏ ه/: وفى يده ديوس خحشب : ه/: 
دير - تدبير: ١‏ ”- 5ه( : 4-4و 6:١‏ 


: القائم بتدبير هذه الأمور : الدبلة‎ :/١-١ 


: 4 علّة الدبلة , 
الدبس : ذبيس : 
:/5-١‏ ارتفع سعر الدبس إلى :/١-١‏ تساقط كل دبيب كان 
أربعمائة دره : /551: 3. فى القرط : :١5‏ ه. 


8/: الدبس بنصف فضة الرطل | دجاجة - دجاج : 
المصرى : 58: 3 . ١-١/::؛:‏ ؛١-‏ و:1١:‏ لا1ط- 
دوس - دبابيس - أيضا من الدبوس : 1 184: #- وأبيعت بيضة الدجاجة 
لال" م رم الى بدينار: 69؟: م- إلاه: 4. 


: 0ه - دجاج معلوف‎ : 188/8١ : وضربوه بالدبابيس‎ :/5-١ 


ان دجاجة » دجاج حبثى - درجه ) درج 


-١“" : 3٠١١‏ ه11658: 
1١ 556 -15‏ - ثماظ: -١94‏ 
54 : “اء 5 -555: "؟"- م6٠7:‏ 

.١7/ قظل/ا:‎ - 5١ لاع‎ 


/: ع وجود الدجاج والأوز: 


١ك6١خ:‏ "”- خظم": 18. 

“ا : ه. 

5/: كثر الموت فى الدجاج : 
148 ه- إاه١:‏ آالء -١5‏ 
لاه١: -5١‏ 5/ا١:‏ 9١5-1ؤ5385:‏ 
8 8414 : 1-2 :5 

5 5- 5ه 9١ل‏ 
لال 1 ال 151 : 
نا ليسم #شو سس ايت 


فلا" 5ل لو" -1١8‏ /0ا"1: 
54 . 
دجاجة - دجاج حبشى : 
5/: ويطلق بين الأشجار دجاج 
حبثى : ؟/ا١1: .١9‏ 
الدخان : 
:/١-١‏ أشار الناظم بقولهء 


الدحان كانت اسم مشبب من ندمائه : 


ع - #الامم: | 


48 : ١غ‏ ١؟١.,‏ 
*"/: قيل مات وهو سكران من 
الدخان : اه؟: 18ا. 
4/: اختفى من عظم الدخان : 
1:5": 6ن . 
دخل نحت الطاعة : 
الطاعة . 
دخل على - دخول : 
:/١-١‏ كان دخول الملك السعيد 
على بنت الأميرء وكان المهم بالقلعة : 
ها" : ١‏ . 
.١5 :":5/5-١‏ 
5/لام: 5- لا١١: .١‏ 
الدخول : 
فْنْ الدخول . 
الدخن : 
*7/: تحبر الذرة والدخن : لاغ: 
كءعق. 
درب - دربة : 
"/: كان قليل الدربة : 448 : 4. 
درجة - درج : 
#/: كان أمير سلاح ؛ فتزل درجة 


18 


"55 


١ 


ا 


"5 


ين سانيا 


# #» 
درجة ؛ درج ؛ درجات ايضا دقيقة لاق 


درجة - درج - .درجات : 
:/١-١‏ ولتلك البثرسلالم بدرج : 
:١‏ ”". 5- ويعممل به الدرج من 
السلام العالية : هغ: 


"5 


-1١‏ نشل//ا: 


درجة - هرج - درجات - أيضا 
دقيقة : 
:/١-١‏ بعد عشر درجات من 
الغروب : :١94‏ 
الكسوف أربعين درجة : :717١‏ 7. 
:/5-١‏ كل ساعة من الليل 


والبارء اذا مضت درجة » سقطت 


© ع واقانيك فى 


بندقة من نحاس أصفر عند مُضى كل 
درجة : :1١6/‏ 27# 4- استمرت فى 
الكتيوفه عن اربعم اوعد 1414 
6 . 

"/: خسش الممر ودام فى 
الخسوف نحوا من اثنتى عشرة درجة : 
اا ا اي 155 


1 21058 ماه 48 ع1 كرت 


«م؛: 1١١‏ ل0ع؛: -78١‏ فكانت 
الخطبة والصلاة فى نحو من أربعة 
درج : "'ة:: /ا- 95ه::7. 

6 امعيرت السين فى الكترف 
نوا من ثلاثين درجة : /1م: 1- 


:١١١ -15 6‏ 5- استمرت 


نحو ثلاث درج: :١08‏ /ا١-‏ 
15١١ 7١ 5‏ 11 ك4٠6٠(ء‏ 
لل ل ال 0 


اا : -١5‏ "الى : 15١ل‏ 5وأء 
ا اا ااا ا ار 

-١8 1/5‏ 55: مساجو 
*8 - وقعت زلزلة وأقامت نْحوًا من 
ربع درجة : ”17:11 -لة[: 7 
-١١ 64‏ أقام فى الخسوف 
خمسين درجة : 717: - ١.قم7:‏ 
١5 .1*‏ فطلع إلى القلعة قبل 
المغرب بخمس درجات : لاه: 4 - 
كك"؟: ,.١/‏ 

ه/: واقفين نحو حمس درج: 
:١‏ 04-45: 1070-8 165- فلم 


يمل معه غير خمس درج وانكسر: 


١م‏ درج من ورف - درس »2 دروس » تدريس ٠‏ تداريس 


'اه|ا: ”ء -١8‏ هه؟: اهس 
وفف ات ل له 
2 الح ب اس ا 
5 


درج من ورق : 
:/١-١‏ صورة الدنيا كلها فى 
درج : 6 -1١١‏ أنخل بيده درج 
مكتوب بمماء الذهباء قرأ فيه : 
2١ :١ 4‏ خ#- 51ل[: هع لزاه 
درج طوله سبعة وتمانون ذراعًا» وهو 
ملوء الوجهين: /ا١7: .١8‏ 
١-6/لام١: -1١8‏ مه؛: .١18‏ 
دردى : 
١أ-لال/ولكم‏ : ار .٠6١‏ 
١أ-1"/8م:‏ 15. 
درّة - در: 
أ-ال/مم: م-وم: 28 4- 
مرصعة بالدرٌ والياقوت : :1١917‏ 5- 
3 : 14لا بام؟: -١9‏ 2:84: 
.١/‏ 


.١3١ :1١8ه/9-أ‎ 


.١8 ؟/مع:‎ 


*/: ولا كل صدف ينطبق على 
الدرّ: ٠ه: 1١‏ -لمه: 98-39: 
2164" هس 1/1 16 
رأس الخوذة درّة 


.١١ :1١ : كبيرة مثمئة‎ 


ه/*: ه - وعلى 


درس : 
اندرس . 
ورس - ادراس : 
ل« : وقلع أدراسه ودقهم فى واعنة : 
04 : 5 ١غ‏ حكا١.‏ 
درس - دروس - تدريس - تداريس : 
-١‏ وجعل فى 


الخانقة دروسًا للعلماء : مهه: .١١‏ 


:مام/١-١‎ 


-4 :( 6114م‎ : ١5/١ 
: الدروس فى العلم‎ -١7 :54 
وأنتى‎ - ١١6٠ الام : جك سام"هم:‎ 
7# :588 -4 ودرس : لاثا5:‎ 
:ء”١ يدرس ويفتى : 18لا: لا3ء‎ 
ع" - إلا/ا: 5ن هلالا: ”اا‎ 
تتديمه للتدريس : 8/ا/ا: 5ع‎ -4 
.٠ 


؟/: شيوخ التداريس : 47 : 17 . 


درع ؛ دروم در درام ١1م‏ 


مروع: « - 4*: /ا١ا-‏ هن+>: 


#4 :١١ا//‎ - "١ 6م‎ -1١١ 
-48 ل ع ل"‎ : 48 
,© “ط5#:‎ 


1/5 ل وا روم سر 
4/: بيده عدّة تداريس : ١/ا:‏ 
؛- أخذ تدريسا فى المدرسة 
المجماسية : :4١1‏ 6. 
درع - دروع : 
١-9/الا؟:‏ 07 
الدرفيل : 
١:05‏ 
درقة - درق : 
:/١-١‏ وسيوف ورماح ودرق : 
٠وة: .١5‏ 
درك - ادراك : 
:/١--١‏ هو فى درك الحاكم : 
١ ١‏ - هاه ل07. 
:/5-١‏ والتزم له بالدرك على 
العادة : /ا"78: ١١ا.‏ 
#/: أرباب الأدراك : 5.م: 


. 6 


ع" 
وإمم: م-.م؟: ا اما: 
؟ - قتل فى دركه بالأزبكية : ه44 : 
. 
الدرمونة : 
#/: الأشرف قايتباى أبطل المركب 
المسماة بالدرمونة : ٠‏ بم#"م: /اا. 


ترى ترام 

:١١/8-١‏ مس وله سوب 
-١‏ درم من نحاس : 77: 
21١١‏ "ل "2031 5205لا منفف 
١‏ - دراه فضة : /410: -1١5‏ زنته 


ماثة ألف درم : ١٠١‏ : ف هغع|: 


- ١/١ا:‏ 5- #ما : ما- 
:1١51"‏ 5- م9١‏ : با مل؟ء 
ل8م- 5١5‏ : مك ١‏ هإللء: 


3ء -١5‏ وزث كل قنديل الن 


درهم : لس لني انيه 


0 اا اكلم بال مام 
ا ب الواح ا ا 
هخم : م ١0و"‏ ”اع ١‏ 
ان ااانا قا ب رهم 


يدلضنق 


4غ: 4- /ا":: لاء لاع ١9‏ 
هل 7١‏ 9":: :5- وزلغبها ثلانون 
ألف درهم : 431: 4175-171: 1 
“اس م/اغ: اع 7١س‏ 5مة: لاس 
“اء٠ة:‏ 5- لالام: 2 ”- :6057٠١‏ 
لاع -١94‏ ؤكه: ,.٠١‏ 

١-؟/ ١‏ ملم ما 
4--59و5: 5٠١‏ -55ة: "”- :١١5‏ 
ارا و ا 1 ل 1 ال هد 
ع ا اس يي ا برا نه 
اا الا 1 
ا اه سح ا ا ووه 
ااا ا كد با 1 
كئ) ل/اعلم - ل/اغ١:‏ ه16- :.[56١‏ 
6ع )5٠٠١ :غ١5كا/ - ١8‏ ألء 
؟١‏ - ه/ا١ا:‏ ”#" -مم١ا؟:‏ ه٠2‏ 
اا م 1 5 1 أ رضت 
4 : 564 دراه فضة : 51/7 : 
هك 5لا ١ىم؟”: -١١‏ "الى ا 
كع -١/‏ :ىم : ه-55ة"75: ك2 
لع امي ا العا ياه 


ا ا 0 دن 


دره » دراهم 


“اع -١4‏ فضصه: 5868”#: -5٠١‏ 
لا" :ع بلاس "الا" 1 5076: 
-١١‏ الم خ": ال "7 -١‏ هلى1: 
:- .و": لم - 5 2: 2:55-5: 
ل ا ل اله 
ا 17 دراهم نشرة : 
01 رست رخ 11 37ج 
هم : ل 5- كتلمى:: 18- لالمىة: 
اا 51 51/11 : 
519590١‏ - دراه فضة ثقرة : 149 : 
ف ناتك لس لل د 
مده: هلع -١5‏ 5[١ه:‏ لا 
-1١١١‏ وله ؟"”_ا لااه: ا م- 
4 :: 5 هع -7"١‏ إاللاة: الء 
١‏ اخمطه: "اء فى ١84‏ - "لاه 
الاج 08تة:؛ كرس :68٠‏ "ع 
"اع "ما - ؤذذّه: ١آالء 22١5"‏ 
ااه 86115 اله 261415 1ه 
م؛ه: 8١اع -7"١ .ء”“٠ )2١959‏ 
48 *- 54هه: 25 21١95‏ "2517 
*ط؟ - موهة: اع ".ع "ا كلكه: 


م" ذككه: ه١-‏ فضه: لاأاكهة: 


1١ 


1 


؟ 


دره ) دراهم 511 


5 » هلع ا١1-‏ فذكه: -١١‏ 
*لاه: 5- كالاه: كع /ا- هباه: 
-١‏ ملىره: 0 لاثمرة : لاس 
-١"” : 48‏ ألله: ١94‏ ,لاه 
57خ -١8‏ فصه: :5١"”‏ ”5 
4١ء؛‏ ١غ :5١5 -١5‏ وله 
211 515 الها وجوه 


5 157١ -5 "ا لأءعلى‎ ١ 


1 
أرااه 5 ل؟: 
1١‏ 5>"4: 


5 - 8؟": 


: 11 


0,5١ 157938 -١ 


١ع‏ ع- 8هم؟: ”2 


“ل نق8": أي "مع نبا ؟ع5: بهد 


؟'ع ثلاث 5غ هع كع لا ل 4ق 


6.٠ 


1ب 


غ١‎ 


ا" : 


1 به 


5٠ لاك‎ 


ل1- 5/ا5: 5١س‏ 


اا هع 5- ل/ا/ا5: 5ل مل 


أ عل,اء الا ماك لأ ”2 


-٠١ .م5‎ 75 :5//4-1١84 *"'ء‎ 


١مك "١‏ "م5 ”ال ك5 اه 


: 065 


:» ١١ 


؟11- كلمى": ما 


8ع ٠"2ء "١‏ ب/ام5: ل 4١لء‏ 


١6‏ »ع 


48 ع 


اع 


١؟'-‏ 8ىم": 


أ١كظط‏ "ك2 ١”‏ - ولم5: 252٠١‏ 
ا ال ا ل لي 
ىود قيس مضه رد ااه 
*!55: اا عللاء إلاءع 5 
4" : 5لا -١19‏ هؤؤ5: 2١‏ 
تا اواك ا ا الا 
٠كءع‏ أكتعء الع *"ل 5ل هله 
كلا لاا 8 15 ا عالكن2 
اا ياو اي ا الو وان 
كه لاع فق ق2 "لا ل أل 
70١5 - 5١‏ : ما ودن: ول 
1 بحملليت انث اع لي الل 
5 - كت١7:‏ أ ا ؟/: :ال 
6 دراج الم 
:1: 6 ١غ -١5‏ ولإلا: 4- 
١1 26‏ - 18ل/7: با ١ولللاء:‏ 
يع ا اي ل يه 
١7#” 6‏ - ١0ث"/ا:‏ هلع 5ل 
لاك لكل كاء 1١5‏ ”ع ١‏ 
: قم - الا ىن "اكع ١5‏ 
هلع ككل ١/‏ - لل*/ا: كع لا 


8ع كلع كل لأالأ لما ك2 


١لاع‏ ”5غ 


1 


:,8 


درهي ؛ دراهم 


1ت 


أم/اء هما ك7 6م ثإتن/ا: "سه 


2١ باه/ا:‎ 


: 6 


48 غ2 


”ا اسم 


مهل ا: "0١‏ ثقادك ١ايءللء‏ 


7٠‏ :ع #9 سه 


048 


6 


:7ك٠‎ 


14 - ١أاكلا:‏ 8- لاك/ا: ”17 5" 


ا ا ال عو ال اك 


اد ييا 


كلا/ا: /اكل. ١8‏ - ٠قىلا:‏ 


. ١#" : إلى‎ 


٠١ هآ‎ 0/7 


أ /با/اغ 8#" لس 
ا 
48 - 358 : 


16 ."م: “مط ب>به: 4غ 25١‏ 


اع ‏ ااح ا وح اد 


1171-1 211172 كيان ار 
1 هه 21846 هد 15157 
٠‏ - ثاه؟: -١"‏ 5ق58؟: الس 
ل ا 1[ 
ا لاا الا ا بقن 


اراح اا ا 1 


6ك": ه٠١‏ ., 


مأ : 4ا دمل :ولس كله 


-١8 ::  اا/‎ ::١ >»:‏ همه: 


م 


"لاد 218 #لاهه 2156 وه 
اح ا 1 د 11106 
ااا ا اال 111 
ا 1 كن ا/717 1 ريلد 
١“ا":‏ كد ءما": معدهم5؟: 2١7١‏ 
وا ل اع 7 

4/وه:  #‏ الدراهم القديمة : 
58": "ا - 8م #"- مم١ا:‏ ه- 
ك5 ١ل‏ آاملا: ١لع‏ أل 
هخم : -١9‏ 55"#: ”.ع ااه 
ا ل ل 5 0 
-١94 :"هاإ١ -١‏ همه"”: -١1 ١"‏ 
لال و 555 لوه 1م : 
اك 1ه ان 

ه/: الدره الفرد : 87: 115- 
01 ااه كم اسه 1 : 
1 - لمءط١ا:‏ ق8- /7ا١١ا:‏ 5# هس 
1لا 6م له 1115 
١!"‏ - ©6١؟5:‏ 8 )ع 5ه درم 
فلوس : -1١ :8٠١‏ 554: 4- 
لامطا: ه١-‏ درهم نفرة : 1154؟: 


غ55 : 7# /ني8ؤ؟”: -١١‏ 


«للى 


18 


لف 


؟ 


دره : الدراهم الشامية - الدريس م 


ا اال ل ان 0 
15 - 508: هماه :4:5 "0 
-١ :458 -١‏ 6560:: له 
61 : ١؟)‏ 55 ثاوع: هه 
لي ار نه 
لا ا ا" 


درهم - الدراهم الشامية : 
١-5؟/:‏ أبيع كل بقسماطة بخمسة 
دراهم شامية : 9؟؟:: ؟*- ؟١5:‏ 


15 
درهم - الدراهم المؤويدة - أيضًا الفضة 
المؤيدة : 


7 أمر السلطان بضرب الدراهم 
المؤيّدة» وأبطل الدراهم النقرة : ٠١‏ : 
9 - واستمرت الدراهم المؤيدة ماشية 
فى المعاملة إلى أيام الأشرف أينال : 
١9"1ء‏ ح(١و")-‏ 8:55 1. 

دره, - الدراهم النقرة - أيضا الفضة 
النقرة : 

.7:4 8-501 11 

/: نودى على الفلوس الحدد 


باربعة وعشرين نقرة الرطل : :7١‏ 


1١‏ - 68ه6: 
0 
ا ل را 
الدرهم الكامل - أيضًا الفضة الكاملية : 
:/5-١‏ بلغ الدرهم الكامل الى 
ثاد نه قرام من الفلوس : /81/": 
مع ليان قلت 
الدراهم الكاملية » لتك ضربعباء 
ولسبكهم إياهاء واتخاذها حلي 


666 ©ه26غ 


ولا سا “ا ب 


لني الاك 
59 : 21 دلم": -1١6‏ لاهلا: 
"٠‏ - كلا/ا: /١ا.‏ 
الدرياق : 
١ذ-١/:‏ الحيّات ويعمل منا 
الدرياف : "5 : 8١ا.‏ 
“أ م الم مو ووم 
11 
الدريج : 
8 من السبع آلات المطرية : 
9ا": /ا١ا.‏ 
الدريس : 


:/5-١‏ وأبطل ما كان يؤخذ على 


فنا 


درّى اللون 


حي 


الدريس والحلفاء : "اه: .٠١‏ 
*/: سوق الدريس : 12377 : 15. 
وال قت ا 501 

لا ؟: ". 
4/: تسبب فى إحداث حرائق كل 

لل اه 


4- 47: لالع خا 


11 ام 117 157 5ه 
دهص: ه- بالا: ه., 
4 شون دريس > 48: مات 
وه: ه- ,.5١ :١85‏ 
درّى اللون - أيضًا ذرئ اللون : 
١ذ-9/:‏ وكان الملك المنصور 
قلاونء درى اللون : .1١4 :"5١‏ 
الدست : 
:/5-١‏ وقعد وفع الدست 
لامضاء ما يرسم به : 1 
دسا - وسوت .: 
:/1١-١‏ أربعة دسوت من 
الذهب : 1917: ؟١.‏ 
١-85/95م1: .١37356١٠١‏ 
1 ويغلون اللحم فى دست : 


ات ولوث وجهه بسواد 


أيضا ذرئ اللون - دس » يدس » الدس 


الدست : .١5 :5١9‏ 
م/مم: ه- الدست الكبير: 
6-0 , 
ه/١٠٠ .7:4١4 - ١١ه : ٠‏ 
دستور: 
:/1-١‏ أعطى العسكر دستورا 
بالتوجه الى القاهرة : “الام: «٠.‏ 
طلب دستورًا بأن محج 1 1545 /ا- 
/81 2 : ؟73. 
:/5--١‏ يقتل الأمراء بغير دستور : 
-7١ 5‏ طلب دستورًا بأن يرجع 
الى الشام : همة: ؟7١.‏ 
ه/: أعطنا دستورًا نرجع إلى 
بالادنا : “5819 : /ز - ك3 : ؟., 
دس - يدس - الدس : 
:/١-١‏ يقول له فى الدس : 
5- نفق عليهم فى الدس : 
-١9 :"١‏ أرسل له فى الدس : 
4 8- كلاه: 5., 
:/7--١‏ أرسل براسم فى الدس' : 
هة*"ا: ١٠ل‏ لازأ /ا١1-‏ "7 ::١‏ 


.١ ثؤ::‎ -146 


2 : سسية ع الدعاء واخين 


"/ : دخلوا إلى القاهرة فى الدس : 

؟ - بعث بالكسوة إلى مكة 

المشرفة فى الدس : 48؟: .٠١‏ 
*/3: 117 ح 317 - عرضهم 


:؟١‎ 


على السلطان فى الدس : /1ه: -1١‏ 
5ذ”: (٠١‏ باو”: 78١‏ - ارل 
مرسومه فى الدس' : 140/9 : ه. 
15 4 - تزوجت فى الدس : 
55 5؟353. 
ه/: 5؟9؟: 06- وخرج 8 
الدس صحبة بعض الحجانة : 7" : 
لا 011 
دسيسة : 
"/: لم يفهم ما فييما من الدسيسة 
عليه : :7١١‏ ". 
الدشار: 
خيل الدشار . 
الدشيشة - أيضًا جشيشة : 
*/: الدشيشة والخبز: 156: /ا- 
21 ام 
4 غرقت مراكب فيها تمح 


للدسشة 
سيسة ؛ 
#٠2‏ 


تفرقة الدشيشة : 


.5 : ٠١#“ 


ه/: حضر مباشر الدشيشة : /9" : 
ودووم: ه., 
الدعاء : 
0/1١‏ :5غ -١١‏ كثر الدعاء 
على الملك الصالح : 484 : ايه أمر: 
بأن يترك الدعاء للسلطان فى الخطبة : 


“الا : 7", 
5-1/: ارتفعت: الأضوات 
بالدعاء : ١٠97ا:‏ اب ٠7١ا:‏ 5و 


/اؤ؟: -1١8‏ هعم”7”: 1١6‏ ول”: 
6 - هع": ا 4/ا"م: ع منعوأ 
الدعاء للسلطان على المنبر: :١7‏ 
64 - 5١لا:‏ /ا- 7/45و: ؟. 
ات 4 لض 6 ”7 
-١‏ كثر الدعاء على السلطان : 


"١ : ١65‏ - هم١ا:‏ /اا- 
ان 
#ره: 1 ع(دم؟  ١ 7١‏ 
ارتفعت له الأصوات بالدعاء : 18 : 
5- كثر عليه الدعاء من الناس : 
انفد ريني مالي يري 


.> ليق قايس نهر لاا 


ام الدعاء - دعوةء» دعوى » دعاوق 


م6 ©- :515٠‏ 
ه؛- (ه؛: ١٠ء -50٠‏ تزايدت 
الناس بالأدعية : هغ لاه 
لييح او يات 5010 
5/: ارتفعت الأصوات له 


بالأدعية : 4: 


-١84 مط" ب /ا/ا:‎ 
:١"5 -١ 17” :ا١١ا/‎ 1١١5 4:6 
ه-٠١‎ :5١ 1 9س‎ غ١]‎ 5 


ك5" ا: /ا1- /م5"5ا: ه- /الا؟: 
"ا ع.وثم: ها لماخ": :205 5- 
ا امد اال بك 0111 
5 #05ث": اك 10559 اسه 
لم ااام و ا مرنود» 
ا كىخ: ىل ١إه": -١١‏ 
ا # اخ لا 15 : 
؟ 7 ولا: ا /اخى"7: لاه 


لالةم.: ا ؛١::‏ ل/7ا- 56 :1١‏ 


ه١‎ :: 75 |ل”اغع: خا‎ ١ 
:5:55 -5١ : 2" ار‎ : “٠ 
,6© :59/4 - 48 


ه/١: 7١‏ كثر عليه الدعاء : 


/الا: 5١1-قىم‏ : 8١ا- ::١‏ "اه 


| 5:غ8:‎ -١ 


ه؛؟:: --0٠١‏ #5: /اؤ1- :5٠‏ إلأاه 


وارتفعت له الأصوات بالدعاء : 75: 
:- إلم: للم /ا١-‏ "لم: -١95‏ 
ا اا اد ون 21ت 
:١": -4 : ١‏ /ا١1-‏ قم" :١‏ 
:١ 6١ -"١ :١27 -146‏ الهس 
وي لي ل 
ا ل الس اا الت 
م.م 1١1‏ لم يدع له أحد : 44" : 
6 54" اسه لوخ" كلاه 
هم": /ا- 99": -١5‏ ق15:58: 
-1١١‏ خ#م»: -١8‏ 559:: و2 
15 - 4لاغ: 75 -1١‏ لىة: 4س 


15 


دعابة : 


:/5-١‏ وباوام فى الدعابة 


والنحون : ##/ا: ١17‏ . 


دعوة - دعوى - دعاوى : 


: دعوة شرعية‎ - ١١ :1/8-١ 
117 6ه‎ -11 14 
: قتله فى موقف الدعوى‎ :/75-١ 


همةهخ” :م بام" : 5لا دهمهغ ١7١:‏ ., 


55 


"5 


دغوشس - دفن ؛ يدفن 4م 


"/: كان يسمع الدعوى بنفسه مثل 
المضاة : /ا١: :7١4 -١‏ اس 
١7:4‏ : 18- الدعوى عنده من 
سبق لا أن ضدق : 852 ات 
٠.ل:‏ 5 - ادعى عليه عدّة دعاوى : 
١ك":‏ ما. 
“9م : 14- "##ملز: ول 
ه/ه؟ :١‏ 54١1-/!١؛:‏ 18. 
دغوش : 
:5:9/5-١‏ 5. 
دفتر - دفاتر: 
١-١1/م"”:‏ ف مه لله: 
.١/‏ 
:/5-١‏ فكتب أسماء هم 5 
الدفائر: 78 : ه. 
*/: دفئثر حساب : 158: 4. 
ه/م: -١١‏ كشفوا فى الدفاتر 
القدعة : #؟: /ا١1-‏ 4لا5: 8. 
دفع - يدقع : 
:/75-1١‏ ودفعوا السلطان » وأغلظوا 
عليه فى القول : 85"#: /ا١ا.‏ 


ييه 


دف : 


7” 


55أ: م18- إلاه: 5- والدهف 
والشبابة السلطانية : 8/868: ؟. 
ا 
«روم ١‏ : م ومع هر 
1٠6 : "9/5‏ 
/ : لاقته الشعراء بالدف : "41 : 


"1 


دفن - يدفن : 


١-١/ه؟:‏ و وعم مكل 
15 لاء؛ ولح ث"مل 5ل- ه56 
148 - 5"5: 194- خ" 70 : :- بالا: 
"2١‏ - الم: *5. هل مم١١‏ 


-١5 غ١ 1١‏ و١٠‏ : 8م8١‏ لىوالء: 


١؟- ١5 -١١ :١١58‏ ل: إلنع 
"٠‏ ع /ا١ؤأ:‏ "ا ما١ا: )١(‏ 
-1١ 5 :١١84 - 6‏ 7غ اهس 


101 
-١95 :ا١‎ 78-7٠٠١ :١"ه‎ 16 
:١"/ -1١8 : ١" -1١ا/‎ :١ ٠ 
لضن‎ :١ 85 -١١ :١؛غه ؟»-‎ 


-1١‏ ثإن١:‏ 84- ه"([: ماه 


0 دفن » يدفن 


اا لاجد ايك لاح اا 
دس ل ا انم وين قاس 
4 8- المعز دفن أجداده فى 
مصر: :١9١ -١ :١88‏ اله 
0 378-14: 19- دفن رأسه 
فى نخزانة البنود: ه١7ا: -١8‏ 
ا اع اح ل ا ا 
دفنوا مصارين ملك الفرنج فى 
العريق 2 21 1ه 
18- 745: ه- دفن نجوار 
الإمام الشافعى : 48؟: 5 - /0ا14؟: 
5 17 ار 1ه 
/اه؟: 1- :75١‏ 58- دفن نحت 
الليل : 755: لم2 -١6‏ دفن تحت 
رجلين شيخه : ل/ا75: /ا4- :397١‏ 
ال لد رم ابا ل 1050م 
اا ا جا بارا 176-11 
-١‏ 4خ58: -5١‏ 545: ولء 
ا ا و ل فا ين 
فيرسض” اناس ايرود 0 4 
4" : 18 -5:": كن لو له" 


5 - كه": ؟5- ىه"”: /10ا- 


اا ال اد 1 
لشيس العاف الس ال شرت كنس 
يا تا تا 1 اع يا 1 
اا ااا 1 اس 
اخ اوح 520" له 1501 
ل العم عا لنت 
الي الت ا را اك 
1 د 1415 ون 
اا اه 115 واس الوا : 
ا اناد ان ع ل ل 
:ه؛؟: -"٠١‏ كهة: -١‏ لىره؛: 
وأإأح وأو اج 51 اب 
ل ا عي الو اكه 
ا ا كارا ا 1 
ار ل ال حي لت ” 
بار الاو ال 612 0ه 
"'اه: /ا١-‏ 5١اه: -١5‏ واه: 
16 - 8١اه: ٠١‏ - ثقلاه: /اس 
48 الع -١ ١‏ هوثاه: ؟ اهس 
/اؤة: لاء قم- ثاكه: لا. ١ه‏ 
لالاة: -١‏ لالاه: -١١‏ 6٠96ه:‏ 


1 


18 


فا 


"5 


دفن ؛ يدفن اض 


١-1/م -١5- ١١‏ ؟١:‏ همه 

٠ة: -١١‏ هه: 1١5 ١”‏ م5: 
11 مدلاو الإلسم كلو 
الع عد ا ا ا ا اه 
لا ا ا 1 ني 17 بج 
:١«‏ .لاب :(4١(‏ هو 4](ا: 
7د الككاة ازع 5176 دك 
5١ : 8١‏ م١‏ : “"- ملما: 
15 ول "م2:77 4د 
4 وال ( كلا اال اه8: 
م انيد سد الأطرده 
ل ل 4 0186 ايب 
لما 4- كنىام ولللصالمء 
ا ار ا يلي 5201217 
6" 154 - دفن فى عيول القصب : 
كه": ؟1١-‏ لاه": م - ١؟":‏ 
هو لازكم: مل ءابلم: وز 


#لا"ا: ١‏ - بالا" : ١5‏ الرم: 


2١ لطلاه:‎ -١١ هكه:‎ - ١١ 
5مه: ماه‎ -١1 5 "امه:‎ -11 
ث"امره: "#ا- إؤره:‎ -1١7“" : مه‎ 
يدفابم وهم‎ 7١ لكلمره:‎ - ١ 
-١٠١ بالحياة : "م٠وه: 4 به5:‎ 
:/ا56: "ا كلات: اا /ا/ا؟:‎ 
-4 ه"ل/ي:‎ س١‎ :ا/ل٠١‎ -٠ 
ه1ل/ا: /ا1- “امباء‎ -٠١ ا:‎ 1 
للاتلا: ار ولاه اسه‎ ١ 
//ا: 7# كملا: /ا- والم:‎ 
الى ك2‎ ١ كام واس‎ - ١ا/‎ 
,.4 :م80595-5٠١‎ 469 
: دفن على أبيه‎ -١4 5 
د/خا: 4- هلز : هما ءولم: ما‎ 
له‎ ١ ١5-1١5 48-١5 1 
-1١ 594 كك‎ :١554 -١ا/‎ :١ 6 
ل 0 اك لص ان 1ك د‎ 
كما‎ -١ه‎ :١ ه88‎ -5 :ا١54‎ 
ا 5015417 ا ال واه‎ 
لي الونت كا ان اماه‎ 
لكام ا الا 1 117ب‎ 


1 ع ين اك واس : 


والفيارس سم ق١‏ : المسطلحات - إن 


قف دفن » يدفن 


:+ - |##م: خخ 4:": 5- //ا؟؟: هع “لال "١‏ 75- 255 : 


-١‏ 4غ4": -١85‏ إء٠::‏ ١٠-ه‏ ات .م 2: سه كاج : 5ه 
4ع :- لعديل :ع 15- 1ع : ا ا لا ل ا و 
-1١1١ 1١4 1:1: 8- 51‏ 5/ 154-خم: #5 4- 
"0 7 بالاست يع 17ل 8421577 1ه ارا ا سد 1115م 6 لاس 


ب ان ا الي دن ناا ": 1١8‏ - مه: 2١"‏ 5ا- لاه: 1 
ري بر ولس او ه-| بال مة: إسحو: لاو علا 

لا" : 6 خ": مراع 1:5 "اس :- ١لا:‏ ”ا /اا: 4-م7: هع 

دفن جماعة فى التراب أحياء : 4#: | -١١‏ الم: 4- 91: 4 ١7|‏ ؟ 

كع الأادالع ااجساما: 781-14 لا ه"ا١:‏ /ا١1-‏ 6ه :١‏ /ا١-‏ 

46 ه88 8-لكمم: 5١ :٠ ١5-16‏ #- دفن وقت صلاة الفجر 

١١  :1١الإ‎ -7 :151/ : على الفوائيس‎ | :١! "5 ه-‎ :١ ؟م-!!:١‎ ١م‎ 

5ل 1ه سرع 965 18> ا اا ا 0150 ورت 

ا ا الس اللا خ504": 6 :5١5 -١5 :#١5 -١‏ 

الع را 1 اا 1 1 سد ل 0 :لس ثاء": إإس ٠6١‏ 

241 كرا داه ١5855‏ اس ا وع ا هت 


وي ا ارت ري وك اا اح 1 


سنت البرضس ا انع 01 ا 104 كىخ": "١‏ لمز": 0-٠١‏ 6 
الال اا امم فا الس ١5ة: .١/‏ 

ملم : لال #ا- لمم": هه هإم؟: وه لام: 5ل اا 
.نواه "1411 14ت 1160-1111 215 151 : 5 


لم الك 13 . 5ه ل لاد اس ا له 


١١ 


١ 


دفينة » دفائى - دق »: يدق البشائر ايضا بشارة ارفض 


-١١ :ا١ا/ا/ - "١ : ١1#“‏ إلىل: 


ذل تيد لد اا ان 


06 55- 5ه8: م- هه8: 
8 ا 5 ودلده 
جاع ا ع ع ع لضا 
قاس امش 4ع 


#6 “ام سه 


:#”5١‏ '"'ء, اا 7#7:”: با دمه": 


د 1 1ن 1ن كلاس 
جام ا ا سسا 1 
ا اود امم 1 


01-8 ع يرن الله اللخ ره 
كلىة: 6 .١‏ 
دفينة - دفائن : 
:/١-١‏ مدينة منف كان ما من 
العجائب والرخام ؛ والدفائن والكنوز : 
١7 :‏ - فوجدوا فى بعض الدفائن 
شرا به زجاج أزرق : “ا/1١1: .١١‏ 
الدقاف : 
ف الدقاف . 
الدقاق : 


؟9/: حَق الدقاق : 487 : 8 , 


دقق - يدقق : 


4/: فدتموا عليه الحساب: 
:"9١‏ ؟., 
دق تنيس : 
اش دف تئيس . 
دفة - دقات : 
١-/وم":8.‏ 
"/: ويحتمل الدقة إذا جاءت عليه 
ق.غخالين القيرات :6 اي 
دق - يدق البشائر - أيضا بشارة : 
١١م‏ : 1 م5 م١1-‏ 
1 : 8١ح‏ كما": 0١‏ وؤو"م: 


ذل- ::١١‏ كل «"م؛: مم- 


/اى؛ : 7 :49١‏ /1- م44: و- 


48 ه- "اره: 1# /امءه: 
-١9 :ها١" -١‏ 586هم: ٠١‏ 
لامه: /7ا- ثامهه: -1١8‏ الىه: 
؟ - 845ه: .٠١‏ 

لت لد اما 
لاة: لا١ا-‏ 59ز: 5- هل/١:‏ 
:١844 -6464‏ #- ولىم؟: :اس 
ما 1 111 04201 
-١5* :2* 7: - 1‏ 0٠6ثخ8ة:‏ [- 


تقس دقء. بدق البشائر -- دقّ» يدق طبلخاناة 


ومع: (ز سمغع: 5ل لاهغ: | بالقلعة: 894: ؟١-‏ أمر بدق 
مل ومع: لاو- (١و4؛:‏ ؟١-‏ ]| البشائر بالقلعة فدقت: 7865: -١6‏ 
/بالهه: -١4‏ /الاة: "- "ثره: “ان الاسم او 11م 

؛- إمه: (١‏ 5غ إلا 5 737. 

هم - 1الا: 610 77- لم تدق هإزه: م ه١١ :١(‏ 4 إ"م١:‏ 
البشائر عل العادة: *"ا/ا: ١س‏ وان اك ب 


بأ 


١4/ا: ٠١‏ وببا. -7٠٠١‏ ١8لالا:‏ | دق - يدق بالطارات : 


ل ا ل ا رت 5/: ودقت عليه زوجته بالطارات 
/ا9ل : 8. فى العزاء : :5١8‏ /ا١ا.‏ 
#/م: م١‏ دقت البشائر سبعة ه/ةوب؟: ,.١١ :79١-1١:‏ 


أيام : 58: 18- (ا: 5- 79: | دق - يدق الطبل : 


الاع لاالااا ااا ارا الاك لمر :/1١-١‏ دق الطبل حربى : 
لي اعد لي الح ل ا ٠أه: -١*‏ باإاه: ه- "ت: ه. 
ل لاه لكات اد كا :/5-١‏ دقت الطبول: عتريين:: 


“م 8م [": ا 5|"“: /زاه 5١١‏ 000 


ه11 لاء": وال ؤإ[: 4س 45 : 5أ. 
١ :"4‏ 5وي: لال وئ"م: ه/: ودقت الطيول والزمور حربًا : 
مو الس. .وب إوبوص: #« || -١8 :١54‏ ودقوا الطبول حربيًا : 


/اة“: :5١5 - م٠١ :5:.86. ١١‏ هع :١‏ ؟ .١‏ 
م ب ومع: ه١1‏ وهم؛: -٠١‏ | دق - يدق طبلخاناة : 
458 : 5. كرا م الام نل 


#بام١:‏ مل- ودقت البشائر هأه/ا؟: 5415لا لاك 


55 


دق ؛» يدق القصب - الدفيق ويام 


. 6 


دق - يدق القصب - أيضًا القصب : 


4/: دق القصب فى أصابعه : 
-1١ :ا/١(‎ -١5 :6‏ وثذبب ها فيبا 


من قصب وسكر: 114: .5١‏ 


دق - يدق الكوسات - أيضًا كاسة : 


::8/5-١‏ 18- 5ه م- 
/5: 59-54 : م - دق الكوسات ,ع 
حربى : /ا١١:‏ 23146 :١ 39-1١9‏ 
اه 0 اله لو امد 
5١ 46‏ دآمىه5؟: 16 - حربى : 
-١ 68 :5٠‏ ه"؛: 84- /07؟5: 
قع- اغغ: واج 2687 هاس 


: /الاه: 315- حربى‎ -1١8 


/الا>: 16- .ه56: مأ 9"م5: 4 | 


20/7 /ا ع ثلث" : اب 58: 4س [ 


دقت الكوسات بالقلعة وعل 
ابوامف الأمراء :+ 0 
الكوسات حربى: 5«م: 7 
14 11 41م: -1١‏ دقت على 
بابه الكوسات : 415: 7. 


-73١ : ١1‏ ودقت الكوسات 


الأ و 


حربى : 111 6ت 5و"#: 1. 

5/ه: 4ه ١4‏ (: 4 ه١٠(:‏ 
اا ا ا ا اليس 
لاا أ را 17007 
4 1 1 151 
5- لم يرسم بدق الكوسات : 9/8" : 
14 - غ2:2: 5ك بغ :ىم 


ه/إه/ا؟: حل .3١‏ 


دقن - دقون - أيضا ذقن : 


.19 :7/01 محنى ذقنه:‎ :/5- ١ 
الشباب اضيحات الدقون‎ 1 


151١/1١‏ اك امالك 
11 

:/5-١‏ الحمل الدقيق اشتط 
سعره إلى درهما : لاا :١‏ ١٠لسه‏ 
أبطل ضبان الدقيق من البيرة : 38٠١‏ : 
3 هم54: هل الاء”#: ق8١-‏ 
"الث لالس باء*#: ماع -5١‏ 
ا الات لاي ا كعد لوم 


-١ ب#ثمم: 5- ووه:‎ ١+4 


احرضن 


1١7١ 15-15-55‏ 
“روه : 7١‏ - البطة الدقيق باربعة 
أنصاف : 9م: ١11-/0ا١75: 1١‏ 
ا ل لض 0 

مه" : 6 ., 

1# كل ه7١(:‏ ١٠د‏ 
4؛١:‏ 84- ده" :١‏ /ا- /أ9١ا:‏ 5س 
-١١ 5‏ 4خم7: #- تشحيط 
الخبز وغلو الدقيق : 017”": /ا١ا»:‏ 
لا وب سم بر وسم: آلء 
ال لاوم: -١٠١‏ 5ل/8؛: .١8‏ 

ه/ا: !58-1 :١11: -١8‏ 
-٠‏ وصل الحمل الدقيق إلى أربعين 
ديئارا : /711: الا ب /ا350: 4 
0 اك 3/1 الل لشت 
#.ثيم: ع #55: -١5‏ ل/ا": 
1# موم: م١- :4١5‏ اهس 
/ا"؛: مم-م؛:: -١4‏ أرمى على 
الطواحين عشرة آلاف أردب قح 
يطحنونها دقيمًا : /ا/لاع: لمء ١ا(ء:‏ 
.١‏ 


دقيقة - دقائق - أيضا درجة : 


دفيثة » دقائق - دكة : دكك ؛ ايشا تك 


1-1/: دخلت الشمس دقيقة فى 


.١١ 1١١ :١5 : برج الجدى‎ 


الدكة : 


مغانق الذاكة , 


دكة - دكك - أيضا تكة : 


:/1(-١‏ دكة من الأبنوس مطعّمة 
بفضة : ير" 

:/75-١‏ يجلسان على دكك فى 
وسط السوق : ٠ه"ا: .١5‏ 


ال لت اسه 1 


5:م: 07- جلس على الدكة على 
العادة : :5٠٠‏ ه. 

ملعم م 5١‏ : 7# باا: 
4 ##ا١١:‏ غ- 7/5ا١ا:‏ 55س 
عم :١9" -98 :ا١مه -١‏ 
“1م75 5755-85 هه 
اا امع ا ا 11 
#ا - -١ ١5 : 55١‏ #559: 5١س‏ 
#4/ا"ا: -١١5‏ 05”": الع ١3”‏ 
ع" 

5/: دكة كبيرة مطعمة بالعاج 


والأموس :: ؟/١:‏ ه١1‏ 1508# 5و2 


51١ 


"5 


د اللباس عم دماغ 


5- رسم بشيل الدكك : :"٠١٠‏ 
ع ا ا ا اا 
-1١5 16 :#86-1‏ دكة نحشب 
فى وسط الماء : 554: 5. 
هإه": هد مع: ١ل,‏ 
دكة اللباس : 
*/: وبقى لباسه بدكته باينا 
للناس : 54": 8. 
دكلك: 
:/١-١‏ يقطع راهن كا م رأه 
من الفلاحين يقول » دكيك : ٠هه:‏ 
١لء‏ ح١١.‏ 
ذلامة : 
5/: ذلامة حرير أصفر وفوقها جندة 
صوف أخضر : ١٠6‏ : ؟. 
ه/: دلامة حرير من ملابيسه : 
-١١ : 4‏ العمامة المدوّرة والذلامة : 
كلا: ١١ا.‏ 
الدلدل : 
:/١-١‏ بغلة يقال لا الدلدل : 


,.؟5١‎ 5١ 


دلس - يدلس : 


وض 


*/: ولس على السلطان أمره : 
مأ: .١7/‏ 

ه/ ولا بدلسان عليه بشىء : 
: 6- فدلس ذلك : 5 : 


.١١ 


اس 


دلور: 
5 يدخل من تحتهما المراكب 
الكبارء المسترة بالدلور: 8؟: 
,.١5١ : 5” -16‏ 
دم - دماء : 
١-١/١9و:‏ 8-4[ ه., 
5-1؟/: مرض يحمى حادّة » وكثر 
رميه للدم : ؟5/ا: 717 . 
ه/ : أصحاب الحرائم » ومن عليه 
4--55: 


دم : 80680 : -5١‏ «لىر 


-١ :١٠١ - 6‏ صون دماء 
المسلمين: 55١1:١١1-/9ا5١:‏ 75س 
5 : 


اح ابا 7 “اسه 217 


.14 هلمغ:‎ -1١89“ 
: دماغ‎ 
الأمراض الحادرة من‎ :/8-ذ١‎ 


.5 :1١1 : الدماغ‎ 


0 دمل ؛ دمامل - دواءء أدوية 
وثل > دنال ببياض أماكن القلعة ودهان أبوامها : 
:/١-١‏ إن ماء النيل حلو جداء 1 -8:15١‏ جميع الحوانيت يزخرفوها 


والشرب هنك يعفن الأبدان 4 و يؤر ثر المثر بالدهات :8< ١‏ 


والدمامل : 55: ١‏ . ه//ام : .١٠6١‏ 
م/م 217 دهن البلسان - أيضًا البلسان : 
5/: طلع له دمل 8 راسه: ١-1/ه”:‏ ؛ 
ا *//: دهله ينفع للأمراض الباردة 
دَنْ - دنان : كوجع الظهر والركب : 455: ”#ء: 
5ذ-5/8:١: -1١7/‏ فعملت لا 9ة. .١١ 5٠٠‏ 
المسكرات فى دنان الفخار: :0٠١‏ ل ل قا" 
1 دواء - أدوية - أيضًا مسهّل : 
:/١-١ 1‏ لا تقبل الأدوية المفرطة : 
ه]: أدنان بوزة: خ517١ا:‏ 8ه م 7# . هه أدوية مغردة: ©": 
ولراك ." ١6 :١5١؛ -١م:ا/مسب - 1١‏ - دواء 
دهك - يدهك : مسهّلا : معم: 94- شرب الدواء : 


4/: ودهكت بضائع الناس : ومع: لأ 0١5‏ أ لمده: 


ه”ا .١ 7” : ١‏ 5- قد شربئنا دوى : :5١094‏ 5غ 
دهل : 4 .١١‏ 

ذهل . :/5-١‏ أدوية توافق هرضه : 
دهن - دهان : نود د لفاس ديف انان 


م/: سرعة البياض والدهان: | فعرّت الأدوية لكثرة الأمراض 


م١‏ ه- ١‏ ؛(١:‏ 4 18 -اهم لالع اال خاب ا مخ 


دواة - دورات الخمل نا 


1 
؟ره8م : .١‏ 
4/: شارب فى ذلك اليوم دواء : 
اخرياة با را ا" 
ه» -١١‏ شرب دواء وهو 
مريص : 5685:. 
دواة : 
:/١-١‏ دواة من الذهب طوها 


ذراع : :1١97‏ 5- دواة مرصعة 


بفصوص : !711ا: 1# “"الاه: 
/اء 5. 

١ذ-959/:‏ معه الدواة و«المرملة : 
اع :١‏ 4- المجاة والدواة : 878/: 
ا . 

#ره: ه- ١؛١: ١١‏ وها: 
1 

لشفت 0 

2.١ : هلام‎ 


دوست - أيضًا فن الدوبيت : 
١-١إلاه:‏ ٠لسو.ه:‏ زسها 


قاله من فنْ دوبيت: 75ه: ل. 


ه١عمخ .٠١‏ 
*/: يقول بعضبم دوبيت : 184 : 
5 الى 
#//؟ ١‏ : 5- لم غ:: 15. 
ه/ ؟؟: -١4‏ ه55: .1١5‏ 
الدوح : 
١-١(/و":‏ 5. 
الدوخة : 
4/: حصل له دوخة: وأغمى 
عليه : 56لاة: /ا١ا.‏ 
دودة - دود : 
١-5/١ضه:‏ ه٠1.‏ 
؟/: أكلت الدودة البرسم : 
0 
/: دودة غريبة الشكل : 97: 
7 - الذى طلع هر اليرسيم أكلت 
غالبه الدودة : 14؟7: /٠١ا.‏ 
#/: دودة المَز: ”947: «- نتن 
ودود 44نس 11 
ه/: الدودة رعت البرسمم : 781 : 


ا 


١؟/:‏ ومن نظمه دوبيت : | دوران المحمل - أيضا المحمل : 


م دوران ا محمل - الدولة أيضا راتب 


١-9/م -١١ : ١١‏ .88 [: مه 
ا لا ل اع اسه 
لا اه وت ا وان 
ا 0ت تبر يرث 
:١ ١١ -١١ :١*6‏ 


-١١‏ 4ه١:‏ 4- أدير المحمل على 


:١١51١ : العادة‎ 


:١58 /عا-‎ 


ع اد 8 ااي 
؛/ا١:‏ م- ون/ا١: ١١5‏ - دار المحمل 
فى القاهرة ولكن أبطل الرماحة بسبب 
موت المماليك : *117؟: 11 - :"١5‏ 


5 - ١ص066:‏ الس #04""م: 58س 
امد 01713 لالم ياي ١‏ 
باصن ا" 1ه 888 ماس 
1 6 7 لها 11/7 8 :2 620186 15 سه 


ويدير فى كل سنة امحمل فى رجب : 
؟١ه؛:‏ - دوران المحمل الرجبى : 
000 

م/.؛١:‏ «- الأشرف قايتباى 
أبطل دوران المحمل فى رجب: 
ل 7 ل 

:50 17١ ؤه:‎ ١7 :9/4 


م- :5١‏ اع 24 /ا١ا-‏ ويدور 


ال محمل فى رجب : :7١‏ لاع 117 
اا اكء ولح 158١‏ م- 
ا ا 
1١17:5254‏ 
دوران الممل » بدمشق : 
١-5؟/:‏ عمل الأمير شيخ » نائب 
الشام » حمل الحاج : وأداره بدمشق : 
ل" 
دورة - دورات : 
:/9-١‏ خرج من دمشق » للدورة 
بأرض حوران : .1١ :1/1١‏ 
الدوسنطاريا : 
١-5؟/:‏ مرض يحمى حادّة ء قيل 
انبا دوسنطاريا : 97/ا: .75١‏ 
دولاب - دواليب : 
١-8/1ه: ١‏ -دواليب ومعاصر: 
1# 1 4ل . 
1١1١ :771:/8-١‏ 
.١١ 717‏ 
5/: أبقار الدواليب : 85: 4 . 
الدولة - أيضًا راتب : 


"/: قطع رواتب كانت على ديوان 


١ 


١2 


5 


فور» يدوت الدينان الأشرق 1م 


المفرد والدولة : ك5ه١: .79١‏ 
دور - يدور: 

١-5؟/:‏ طاحون يدورها الماء : 
لا : ١18‏ . 

/: والأمير الدوادار معه كاللورك 
يدوره كيف شاء : 45: .٠١‏ 

دون - يدون : 

:/١-١‏ الإمام الليث » أول من 
دوّن ديوان الأحباس بمصر: :١8‏ 
16. 

الديباج : 

:51/1-١‏ 4- وكسوتها بالديباج 
الملون : ١6 : 17٠١‏ - وتلبسون الديباج ؛ 
وهو محرّم عليكم : 11"7: .1١6‏ 

ديك - ديوك : 

:١ الديوك البيض:‎ :/١-١ 
1 

.1١5 : ١ةىإأ#‎ 

.7٠١ 5 

: دين - أديان‎ 
فخيروه‎ -1١7 1١١ :910/1١-١ 


بين الاسلام ودينه : :١٠١*‏ ١7ء‏ 


ا 1 وراد رك 
ووم ١ل‏ 5غغ: 8 أعلى 
بالقدح فى دين الاسلام: 049: 
.»١‏ 

١-9/ا١٠:‏ م- كان جاهلا: 
قليل الدين جدًا: :9١6‏ 
١7# :""+‏ - مه:: 8- :5/1 ىب 
١١‏ - كان من أهل العلمر والدين : 
/لا/لا5: 5. 


اه 


تر 
ا ال ل 
"الم : -١‏ كم : 1١‏ مم : 


ا 


١-)/؟؟ ١‏ اممو مل 
"/: أمر بضرب «نائير أشرفية : 
-١5 :١1١/‏ وصار المح كل يوم 
يتزايد فى السعرء حتى تناهى سعره إلى 
سبعة أشرفية كل أردب : *7817: 7١‏ . 
*/: كل أردب ققح بأربعة أشرفية : 
١:5ا١8١-‏ 2#: -1١5‏ ل7. 
01 اغاه 


م- كل/ا: -١١‏ 


شف 


كم "١-١١:‏ :ا م7 : هن | 


١1‏ - 1#:؟: ه6غ. هل لماه 
آ١ه؟»:‏ ؟1 /ام5؟: .١5‏ 

5/ه": م- أشرفيًا ذهًا: 94: 
لات لععة اس اع ال 4 ات 
١٠١‏ : 4- بلغ كرى كل حمار من 
القاهرة إلى قليوب أشرقيًا : 158: 
الع لي ا ا لضت 
اك ب ا اس اخور ةا د ذف 


اه : قم - كبالا: ه- ثاملا: 23454 


الدينار الأشرفى - الدينار الأشرفى البرسبيبى 


ا ا 0007 فض 
«لاه كان الضنانوة قفقه روا 
ريض بيرفاد بلرض: ا شاه 
ا ا ل 4 ا لظ 
ا ا رار ا ل 
و ل ات ار م1 1 له 
د -12 كاعد م : 
115- ١9؛: -١١‏ رتب لذلك 
الشخص العتانى الذى قرّر فى الحسبة 


أشرفين كل يوم: 444: ه. 


: لءس: و١ سوس: 5 7- | الدينار الأشرفى البرسبيبى‎ -٠ 


:ا ١٠ل‏ عث/ل#: ”اه "”١(اء‏ 
6 - آال/ا”: كنع /- الى" : مله 
الاي" 

ه/ 4- ثمن جمل سبعة 
أشرفية : 31 : 1 -١‏ هه: ”اه 
ا قر اا 8 كلاه 
ا 5ه 
اشترى بنتا بأربعة أشرفية : 158: 
بلس فا رع ا ا 
اال ل ا لاد 


“مآع 6 -١‏ 5:ل7_: "ا - "٠١‏ 


-1١5 9‏ إبطال المعاملة 
الذهصس .» وضرب ععاملة جديدة: 
وهى الأشرفية البرسبيبية : 4 :1١‏ /ا- 
1 1- /ام(: لا من أحسن 
المعاملات : :59١-5 :1١89‏ 5لء 
الا ا الس ا اواج 
١ع‏ 812 
56 : ؟5. 

5/: امتشنع الذهب البرسبية : 
“اه١:‏ 5- وجدوا معه ماثة وسبعين 


دينارًا وهم ضرب الأشرف برسباى : 


5 


الدينار الأشرفى العمانى - الدينار الاينالى مم 


نار ا 

8 اثنا عش الت فينان ذهين: عي 
برُسبّبية : /51: 14 - وصار الأشرف 
البرسبيمى يصرف بثلاثة أشرفية فضة : 


الل 


الدينار الأشرى العيانى : 


8/: الأشرفى العئاقى ضرب 
الختدكار: 1# 7 وباس 
-١‏ الأشرفى العثانى والغورى لا 
من غير زيادة : 4ه": 5- وه": 
لا ل الام علا 1107 لع 


15 الأ ككل بز - لىر١‏ ة: 5. 


الدينار الأشرفى الغورى : 


4/: صار الذهب الغورى والفضة 
هى التى عليها العمل مع ما بها من 
الغش الفاحش : ١61‏ : /. 

ه/: يصرف بأشرفين وأربعة 
أنصاف : اا" : ٠ع 5١‏ (1م: 
5- لا ينصرف بأكثر من نخمسين 
تنا دك :ه": 5 ده" : نمس 


-١9 5‏ مه؛: 4- الأشرفى 


الغورى يصرف من الفضة الخديدة 
ستة عشر تضفا : م 


.١أ‎ : 8٠ 


الديئار المشخص : 


١-5؟/:‏ صرف الديئنار الافرنتى 
بعانية وعشرين درهما : 8147: 18- 
١هه:‏ 77- ١اوه: -١9‏ إبطال 
المعاملة بالدنانير الافرنتية المشخصة : 
كل51) ١"‏ - "5خ 75٠١‏ ؤهع: 
- الا5: 4- الدينار الاإفرنتى . 
وهو المشخص» ضرب الفرنج 
النصارى » كل شخص بخمسة 
وأربعين درهما من الفلوس : 51/7 : 
-1١1/‏ (89م5: ه6١‏ بامع: ١٠7ل‏ 
-١ 266‏ "597 ؟0- //او5: 
89- ه١إل/ا:‏ 5 - ١568لن:‏ 0-89 ."70 : 
"0-١‏ : 4ع هل باهن/ا: ااه 
/اكلا: .53١‏ 

-١١ 47‏ قلت الافرنتية 


.٠١ :٠١14 : البنادقة‎ 


الديئار الأينالى . 


م الديئار البندقى - ديئنار» دنائير 


4 امتنع الذهب الأينالى : 
١ : ١6!‏ . 
الدينار البندقى - أيضا الدينار الإفرنتى ؛ 
الدينار المشخص : 
؟/: من جملة الهديّة خمسين ألف 
دينار بنادقة : /ا١١: .١6‏ 
و لعل نراسة ل قو اللدكة 
ألف بندقى ذهب : .١١ 1:1١‏ 
3/4 *7#. 
الدينار الحقمقى : 
0/5 : 5. 
الدينار الخشقدمى : 
١/5‏ : 7. 
ديئار - دنائير: 
١-1/م1:‏ 4ع “اه 154: 
1-؟: -1١1/‏ 2+©؟: "!١ع‏ 86أه 
ا اام 1/7 مه 0 
٠ل‏ ءلم لا "ام: الع "١لا‏ 
14- ماع 5 سه بام 5 جه 
اا ا حدر :6ت 
أفرضت عليهم الحزية» على كل رأس 


للا لس لا ل 


ذهب دنائير مسبوكة كالعربية الصنع : 
اه رسا 1-1( ل , 
الحد ا ا ا 6ب 
ا ا 1 1151 اله 
٠ه١:‏ هع للء 18- ذهب 
مضروب ٠ه‏ زنة كل ديثار أوقية : 
6١‏ ١:م8-‏ 5ه ١:م-‏ لاه ١‏ : لاه 
:١65 -7” ١1‏ ٠8٠5غ‏ اهس 
ا بالا ا 1 
11 جداع 018555 لاا 
هل ١55 -١‏ : لالاع 15 - 
ااي ل 2155 الوه 
١/ا١:‏ /ا١1-‏ ثملا١:‏ ه١- :180١٠‏ 
ع -١5‏ دانير ذهبف: :18١‏ 
لان ويا ع فق 16-2 لان 
ع انعا ا ع ا 017 دق 
شرية ماء أبيعت بألف ديئار: 19/8: 
مود لاه اا مون :19ت 
ال لكبو اللو لون نوكن 
اال مااي ااه اا اكلان 


215: 18 117 1 


16 


18 


"5 


دينار 3 دنانير وف 


1 1 د 211/7 همد 


عند للع ال ا ع اليه 
ع 1 السا ات ا ستكدان ا : 
5- 41ه5: م لاحلاه 
555 : 2/8 ؟”"- ه]”: كا كل 
9" »ع 555-55 : م75 :م- 
-١1 © : 4١‏ كىم9: -١‏ 1وىم5: 
-١‏ دنائير ذهب عليبا كتابة بالقلم 
القديم : ؟ة: 5لاء هلع اا 
0# الح اوكا هن اوكا 
:- ١١ا":‏ 17 - لال: 5. هلس 
لا 1 ار 0 
-1١94 :#”":5 - "١‏ إن”": "اه 
لاه" لىع ١#‏ الخ ١‏ ا 
::١:4 -١”)21١١ 4 : 68‏ في 
ااحاتاا ‏ #اجمحبا لني ابا 
"١ 4١5 1١‏ خخ"1: /ال 
68 مكف -١9‏ موهع: مل 
489أ- 5ه2:0: ”.ع "اع 5١س‏ 
08 5- لرهة: -1١17‏ ه5:: 
/- للاأكغ: 17# إالاع: ١‏ 


ملاء: 01٠١‏ ك0 8١1ل‏ مدامء: 


اس ات الاي الات اا 
14 /ا١-‏ معة: -١5‏ 5:ن: 
.)١‏ ه.» 5- 5:5 ه: -١8‏ اكه: 
© - همكهة: /ا١ل.,‏ 

١-كلاه:‏ م- "5# ل 4- 
0011 ”ا 54 خا صم الال 
8خ :5 - /ام: "ك2 هلا- ١0‏ 5و: 
الإهد ماحد 146+ “الايد 
46 25 ه- وه :١‏ مس اما: 
:١5959 -5‏ 6٠ط2ع‏ الا. "لابه 
١51‏ : ".؛ ١145-5606‏ : اال عه 
554-1٠١ 1‏ خ#ى غ2 م 
519 ااا لاا ام ها 
"561 5- إلى" : الا 5واء 
١# :514‏ الام 1١‏ 
ا اع اا ا ا ا ا 0 
ه- ١غخ":‏ كل /ا١1-‏ هع"”: 
01 علا ام : # ل بام : كلل 
* - إلى": 7 - عم" : غم - هم" : 
له انير انم اود 2 ايه 
6غ :25١ -١5‏ ل/اء ه١١‏ 


5 : لل - ثاهم:: -١5‏ ه50 :: 


عم دينار ٠‏ دنائير 


انع 94-لمىو5:: هلده/ا:: -١‏ | 


/ا/ا؟: 254 8- قل !:؛: هع ”ك2 
1 ؤلا؛: ه 1717617٠6١‏ 
١لىغ:‏ ""اء 6.5 سه لاء لم 5: 
“ا الم : ا "2# 204 هداقكثا 
4- علم؛: خ١-‏ هلم ة: اع 5س 
ا ل ا ساف 
مال لاوع: 75١‏ لة؛: ولء 
44:: 1.4.541 دءالاء 
ملع حل كمه: -١79‏ 4[إاه: 
/ط- ةزه ما 19- 0ه#9”ه: "اه 
ا ل لأ ا 8 5أه: 
/الء -١9‏ ذها: إلاه: 2١8‏ 
وأ امه 4مم: ره ١صوه:‏ 
"اع "اع 5# - ديئار مصرى : 
اهه: -١‏ 50ه: 55- ؤوه: 
مع بال ا بميام: :ل “إمه: 1١#‏ 
أؤه: ##لا - 5.5: لالم لاه 
للك اك ال ا ا 
راي 1 د ال 
ا 2 ال الت 


-١ :‏ الدينار المختوم ب 5م 


درهمً : 58 : اع ا ده 
"5غ -١5‏ موك: 4- إءعلاء: 
الس ادنا: كلمن لال مشعلاء 
5 - 6١لا:‏ /1. 8م- 5١لا:‏ ”2 
يس لق مه اسه الا ا ع 
اهلا: 5-4ؤهلا: 4د مهلا: 5 
لأا 8- ؤهل/ا: :5- وكنما: ١ه‏ 
١5 : 4‏ - لاأو/ا: م - لرولا: 
١‏ احا اا ار قن 

ا 1 ال ال 
#اأء: هع 5اع/ ‏ إ": ١94‏ 
اعد اك اتات 
اا ل يي اس ان 
16- كه: للم اىء "7 له: 
اك ا ل 1ه 
ه؟: ١‏ - "ال//ا: ه١اغ‏ ؟؟- /الا: 
باكلا 502 5ن واه 
م احرص واه 
-1١5 : ٠١“ -5"٠١ : ٠١ ١‏ //اض١٠٠:‏ 
5 ل لام 1 الس 
اع بألأع ولاس وااء )2 


:١351 -1١ 6 لاء)ى‎ :١١ا‎ 1١ 


18 


>35 


ديئار 3 دثانير يفرض 


ك-داه؟ ١‏ : ب/اظ-م؟ ١‏ : م إم١.‏ 1غ هلع 7١‏ - وع": ١‏ 
؟ - -١5 :١:"‏ نوغ ولن 05" ١١‏ - إلا”م: ولع خالاب 
١5 ع١ © 1١‏ - لم1١‏ 4ه ؟/ا” : اا ي”"اء م5 :ع سبلامط. 


ك١ الى" : با وى اوم‎ 16 ءاك١.‎ ١9 : مها‎ -7 ١65١ 


٠١ ١5١ - ١‏ ه؟زا: ما 0014 "١‏ وى" لع للا 
كك خأ اا ابام ااه /اة": 5 ليث" : ,لاد ..غ: 
6/ا١: -١8‏ ١٠86م‏ ا : 4ع ماب ١١ ::١"“ - ١1/‏ ا وازيو: 


ه8١‏ : 7١ :ا١مل/ -١#*‏ لاواء. 1١‏ كال 41١9-١"‏ كا بوا- 
"ا :#868٠١‏ 8 لم5 : واه "ع" ؟: -١5 غ١ ١‏ ه«":: 4 
1١1"‏ ؟: "١٠‏ - /اا"ا: ولع باو 5" : لال "١‏ /!!:: 5ع /ااس 


78-5١ 214‏ 4-1 بل 6 : ا ده::: 54 لانو: ولا 


3055-15 11ل- 5ؤ5م ١ل‏ | لل لامع: ول ور 
و01 8 155١‏ م أو 1# م 5: ملل كورام 
١1"‏ - ©558: "1# /ل5م: هم 5١ ع١ ١‏ لاون 


:ا : 5غ ١٠م -١١‏ ببااء. ال 
:58١ - 11‏ ١٠ء‏ ول- 188: | فقد من خزائة الأشرف قابتباى .م 
5 585 194- 5م53 : 4 ألف ديئار: :١١‏ لا. م١1‏ ؟١ؤ:‏ 
5١ 55‏ - اد" الل ون ١‏ ١؟:‏ "9-5" م كع خا 
1١‏ "د" بلاس ١م‏ ون "1 : 2:55 كن لا ف ١لاهس‏ 
-١‏ ث6": 4ف اسيم اهس 11 150-1552055 4؛. ماك 
اد 1 ا الاسام 81 - ة"؟: مع .": لال الام 


-1١1/‏ "4و" : لالن ",ا ووم: #اسسدكا 1 لأس كع واه 1م 


(الفهارس. م4 ق١‏ : المصطلحات - امع 


6 


ديئار 34 دثائير 


٠ادبلاهن:‏ ؛إادوته: "ا 6ؤه: 


للء "“الء 5لء ه6١‏ لاه: 4- 


0 امت اعد ا لو 


56145-م5: ١٠ع‏ 15 ١خ‏ ارس 


؟'/ا: خ- /الى: 1س 5: 


7م 


ا ا 1 و 


-١5 : ١١ ١‏ هل |ا: 6ه 


:1١4 .- 1١!" 


١“م١.‏ ا لام|ا: 4ه 


145 - 4ه5٠١:‏ 
5 مد ته 
-١‏ 5ا: 


الما : 5- كماغ: ١ه‏ 


ا 2 


٠ع‏ إلا ا خ#اء7: إأسه 


:5١6© ١ 
-١4 :<:04 
8م" ؟:‎ - 1 


شف آ 


كا ١١١.ء‏ 55 بل"؟: 


4" : /اأا-ه 


ا الله 


هو 7.٠‏ ؤئ 
دام لظا 
151 واس 
م1- .و//اؤو: 
؟"ا- ه146: 
:5١5 -5‏ 
جم 
١‏ ٠5"١؟,‏ 
وو ا ا 


06 يس 


-أ١5‎ ع١‎ 


:١١اب‎ 


5 


: 55" 


: 3١ 


عط 5“ - :1 إن كع 
هع -١5‏ 9ه؟: :55١ 5١‏ 
اسل لاس للا ان يد 
 1‏ ااحن 11 بره 
15- 56؟: ح1١-‏ 0/0؟: آاء 
قي م يم قاد ا 
8-4لاا: اد و/؟: لاسداءما: 
ا اللي لكر اا 
يا اعم لا اح ا ل 
كلح ١؟"9:‏ أوك”ء ف4ءع ح"ء 
اع اليب هخ 5١‏ إ" 7 مهس 
امم : 84ايع ٠١٠“,اء "١‏ /اه": 
ونه اعنقة در اسه جود اده 
لظا الا يس لوترا” 
ا رفت تالكر ك1 اك 
نع ا ا عي ا تا ساون ا: 
:2(١-5‏ هلا( :ع: ولا ألاهس 
ا ل 
١5 8‏ »ع -”٠١‏ 255: "#١ا؛‏ غأس 
لاا 1 5 

5/ة: :(١ ٠١‏ مل للء: 


:١ 9-1١١ :(١/ -:‏ م ه”ء: 


18 


1١ 


١ 


"5 


ديئار 3 دنائير خرف 


؟' ل /ا”: لااى": 5 و”: من 
و ول ااام كال ب اليد ار 
لع يا ال ا ا ا 
/لاة: »"؟- 54: 4غ -١١‏ إلاء 
١‏ - ل/ا/ا: كل 2 /ا١1-‏ *خلىم: ال 
١‏ - 85: آالكء 1١#‏ لم ا 
84خ "”- :5١‏ 8م1- ١غ‏ ماهس 
5؟: 6١١1-م8م94: -1١*‏ 9و ول 
٠٠٠١ -1١‏ :ص :١١ ١‏ هه 
١5:45‏ ه١٠‏ :ل لم١‏ :كن 
:١٠١5 -6‏ /ا1- :١ ١"‏ أل 
١ ١94-1١5 2” : ١١0 - "١‏ :فى 
١55 -8‏ : /ا- ١5:‏ : الاب 
و ١ 55-١525‏ : ه-/ل؟١|:‏ 
كعال 1:١ "٠١ - ١/‏ ١٠ل‏ ويملء 
١؟»-‏ لا" :١‏ كء. "م2 ه- و" (: 
«7١6415 :١54١- 6‏ :غ١‏ مم 
/ا6١:‏ 5- ١ه :١‏ 5" - إولء 
1١65 - 145‏ ما ٠٠٠١‏ ممو|: 
-1١‏ همه ١‏ : /ال1ا- ١5ص‏ الال 
١ك 75٠١‏ 57م بك يمول 


"51 - /م65١ا:‏ 19- ]لا : مس 


59 :"2 5ه 90 ءلالء: 
-1١ 75‏ ١ل/١ا:‏ 5ع (١795‏ بالالء 
:١ 98-15‏ 4-5/ا١1:‏ ”0 5لا 
-١#* 2:6٠‏ الى ١‏ : اال ظظطما: 
4 6 -5م ١‏ :8 لام ”ا 
١980-8 :181-19 : ١84‏ :ل 
:١56© - ١5‏ م8م- 148: ١5‏ 
"١: ل١1‎ :7©962١ 0-19 4‏ 
5٠١ -1١‏ اا خم 1١‏ 
اماع 6 ل 1ن 
55-١‏ :"0 :1ه دولى ها 
ا : ه186 "1١‏ : الا لاوم_ء 
5ع -1١9‏ :"م ١٠س‏ وكلم. 
1ع 6ع ١ه"‏ ملاب برن؟. 
#- لاأه؟: 7٠١‏ .756 4ب 
"61 : شق ١ل‏ ةلل لاس بثا؟ء 
4م - 55868 5٠١‏ 55ا: إل 
-١5 >55‏ :/ن7: وال مبلانا. 
كع -"5١‏ كلز"ا: إل ماه 
1/1 : 18- فنبا؟: “1 إلىاء 
١ع 8١*55‏ 5: 215 هله له 


سافان 


القن دينار ؛ دتائير 


ع ا ا دس 
الاو اام 38ب 
08 ااإاع 54 ار 1 
ال ل ا الال 111 
لتك ماع 1453 اس 
وا د ان ا ا ا اا عه 
لا اتا باع 
48 - لاثمم: ه6١-‏ (5”#: 5١س‏ 
ا د 0161 د 18901 
٠‏ وه": 4- 9ه": 5ه 
اا و اواو كاه 5 ان 
5ج الاج بلدا هو/ض”7: 5ع 
2١‏ - ك/اللا"ا1: ١7"‏ - ثلث" : ع 
اكع اا الام الع اإيار ا 
١ع ١5 ١٠6‏ - كلى"#: مهس 
/ام4"؟: -١95‏ مخ": -١١‏ ١اؤ":‏ 
ه- 98م: "مط 855": 4- :5١.١‏ 
لكل اولع لالع عأسد «ووع : 
هع كع ”7# ١اء؛‏ كل 7#" - 505 : 
اع الا ب اعد اه اع ا رمع 1 011 
145- 55:*: 75- ه7”:: هاس 


لا" ؛: "١‏ - م" :ؤ: 84- 5554: 


ا ا اد ا اع 001 
ان اكه 5595 8غ "ااه 
"6 ارم اق لا اح 
15 : ؟5- ه5:55: ١2غ؛‏ "2/7 هع 
م ١غ‏ ”١غ‏ //اؤ:: 5- قم ::ة: 
الع اك سق ان نط 1ق : 
١1‏ - 5هم5: -١١‏ لاه:: 2١‏ 
د لاك 1 اا 10 
1ه 51غ1: لاه 5:58 هلاه 
١-6‏ اح 5107 :2 611 1ه 
و الي را ايه انك 
6 -- "الا ة: 6٠١٠‏ - لا/اؤ: للم 
اي لاس سا اكت 
اللم:: -١٠١‏ 7:88 . 

هم : كل :٠١‏ 4 :له 
111 الكن 5ع" : 0 تون 
؟'لع *##- -1١5 : ١6‏ ل ا: 4غ 
ا ا لا اه 
لي ل ا عا ا 
ا ا 1 اا 6 ل 17 
الع هلك /ا١1- "٠١‏ : هع ولس 


ا ا ع نض ال لماي 


حل 


ما 


لف 


١ 
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بف 


دينار 3 دثائير 


.::4 -ا١8 ؤ: ثم ا لمرع:‎ 5 - ٠ 


4 “"“ه:‎ -1١١ 


:» ١١أغ‏ "1# -١‏ ؟5: 


ل ا ا 0 1 00 


ةر 0 ل هك و امه 


الزن اللاصس واه 


48- هل0: 


م - 


/الى : 1١‏ 84م: 0145 م16دم.لء 


لالعد ير ام بوره 114و وو ان 


ا ا لان الوا ا 


اا ا 


-اطم611١‎ 07 :58-535١ 


١١‏ 5ع 5لا ”ا أله 
ا 5٠١ :١‏ لاه|: 5 اااا: 
كع ١6‏ - بلاغ ١5‏ - ههما: 


4117 9515م ١‏ :"اع 59-4 أ: 


:"١٠6 ؟”7-‎ +64 


اه 


5-21 


١‏ - /01؟: 


جه اس 


ه::» ”5 5:؟: 7م /07ع؟: 


٠١ 8‏ دمن؟: :لخن لس 


5/ا؟!: كلع / ١‏ - بابا؟ا: 


ك8 7لا 
148 :ع م8/- 
رفي اوري 


50 كل 
2٠١ "٠١‏ 


0 اا 


- 5 


1 


. ١6 


5ت 


000 


الازدة 


-١ إث#”م:‎ -١5 


له 


011 


"١ 


:ا : 


وات 


١١61 1"‏ 41"م: مومهم 


- 


: 55 


: 31 


5أ : 


-١‏ ه60" 


اد فنضة 


- 


2 


1١١‏ - الا": 5 "الام: 84م 


5٠١ 6‏ (١ؤ":‏ ىم لموم:. 
14- "ؤ": "5١‏ وو": بن 
1ع الر5" :اعد لجاع ب ران 
١8-١‏ :5خ 15 ١.‏ :: ألا 
كم لاء ١كع‏ أا كلع الع مل 


ال ال ار ل 1 


:5٠ 


1 


:56١ 


)١‏ ”.؛ ه22 5 ”ملع: 
5غ 68- 1:551: وله 
59 - 98؟؛: 16- 54:: 
“3 : ١غ‏ ”ء ”"#. هس 
0 نيه امر د ا 
*" 15 ق8- خ#:1:: هل 
14- /0ؤ:: اع ماه 
- ممهغ: كلع 2١‏ 


9 - كذهة: ١ع‏ 95- 5؟5:: 4- 


5-5 


م : 


بع ا 


- 8 


لي 


5 دينار : الدثائير السالمية - الدينار المشخصس ؛ الديثار الاافرنتى 


ا : 4 - ذهب عين : 5/81 : "ا 


هعلم؟: /ا- كم:: -"١‏ /الىة: 
١‏ ١8غ::‏ لم- 5:9579: *5-س 
.١١ :5 1“‏ 


ديئار - الدنانير السالمية : 
:/51١‏ ضرب الديئار السالمى 
وتعامل الناس به ونقش عليه السكة 
الاسلامية: -1١7 :5٠0٠5‏ بلغت 
الدنائير السالمية ثلاثة الاف ديئار: 
5١86 :5"١‏ . 
دينار - الدنانير المناصرة : 
:541/8-1١‏ 17- ضربا المنصور 
عمّان بن الفلاهر جقمق : 88": ؟. 
؟/ع.م: 07 الدنائير المناصرة 
تتقص عن وزن الأشرفى قيراطين 
ذهبا: ١٠":لا.‏ 
الدينار الذهب » السليم شاهى : 
ه/: نودى في القاهرة بأن الدينار 
الذهب السلم شاهى يصرف بأربعين 
ا من الفضة العتيقة : 147 4: 
اا ا اا ا 


.7 : ١/5 
: الدينار السليمانى‎ 
الديئار السليمانى يصرف من‎ :/4 
الفضة العتيقة بخمسة وستين نصفا‎ 
:457 ##؟-‎ ,3١ :4 418“ : حسابا‎ 
ل ل ل"‎ 
: الدينار العراقى‎ 
ركب الحاج العراقى‎ :/5-١ 
: جُبى مهبم عشرون ألف ديار عراقية‎ 
01000 
: الدينار الفرعونى‎ 
.١15 :( ١8-18 -/4م:‎ ١ 
خراج مصر فى زمن الفراعنة‎ :/ 
: ألف ألف ديئار بالديئار الفرعونى‎ 


78 , 
الديئار المشخص - الدينار الافرنتى - 


:/5-١‏ عزم على ابطال المعاملة 
بالدنانير الإفرنتية المشخصة : 505: 
1 - بلغ الديئار المشخص ستين 
-١‏ 0لا5: 


درهما : 16: 0 - 


والدينار الاافرنتى » وهو الملشخص » 


"5 


الدينار المرجة - ديوان » دواوين م 


ضرب الفرنج النصارى كل شخص 
ه؛ درهما من الفلوس : /ا/ا5 : ١1/‏ : 
اع ل اا عن ا" 
الدينار الهرجة : 
١-5؟/:‏ صرف الديثار الحرجة 
بثلاثين درهما : 2147: 44-١9‏ : 
-١ :5568 - 51‏ نزل الدينار الهرجة 
من سبعين درهما إلى ستين : 17١‏ : 
# اعد ار 1 زا 
انا 
دين - ديون - أيضا أرباب الديون: 
أصحاب الديون » مديون : 
:25/١-١‏ ملح هولم فلن 
5 همه "© : "#- 78١زوه:‏ أالىر 
اام ا ا لايك 
1/: أصحاب الديون يقسطوا على 
المديون : .١ :1١53/‏ 7- هلما: 
:5١8- ١‏ اإوا”؟,كء هذى 64 
رم" : وز م5 4ع جد 
115. 
5/: أرباب الديون : :٠١*‏ مم- 


كانت مسجوئة على دين : “#9: 


ا ل و ال 0" 
©/: دخل فى جملة دين لم بثر به : 
“15 ل ا ل م15 الاب 


١815:18١6 -١‏ هلام: 


:5١5 - 55‏ ا موءوع: لا 
قسط عليه الدين : :51١‏ 9١غ.‏ 
7٠١ 218 15‏ 1١م‏ م 
1 ااا قم وي ون 


ديوان الأحباس : 
:/١-١‏ الإمام الليث أول من دوّن 
ديوان الأحباس : 18: .١6‏ 
ديوان الأنشاء : 
1 امتنعت العلامة من ديوان 


الإنشاء : ,ه؛: ,.١4‏ 


ديوان اليش : 
١-ا/م؟‏ ا : 5ل 
ديوان - دواوين : 
:/١-١‏ نقل عبد الله بن عبد 
املك بن مروان الدواوين إلى العربية 
وكانت بالعجمية : ه8ا١:‏ لا. 
01 ؟ ١‏ 5: 


للف “ا 


,. لاع 5- لاه : مما‎ ::١ 7#" - ٠ 


كم 
ديوان الرزق الأحباسية : 
١-١ل/م؟ :١‏ 15. 
ديوان السلطان : 
لا 
الديوان المفرد : 


:58© -١8 لاد همت:‎ : ١/7 


0-1 47 ١٠ل :١ 5١‏ 5س 
5 4 د كه[ : “٠١‏ - 555: 
و إسمم: -1١9‏ وكان برددارا 


0 اللضد رم لالش 0 
اا 2 51 كانت 
ل ا" 

دية - ديات : 

*/: والزمه بديّات : 18؟: 94. 
4/: ان قتلهما تلزمك ديتين 


علبما: ه7":4: 3. 


الح 0 


ذات الصدر: 
:/5-١‏ فى قوة البرد » وقد كثر فى 
اناهن السعال» وذات الصدر: 


.١ 585 


ديوان الرزق الأحباسية - ذبح » يذبح » ذبيحة 


.١ : ١/4 


ذبابة - ذباب - ايضا مذبة : 


١-9؟9/:‏ صارت تكسى من 
الذياب ثويًا : /50117: 9. 
#أرهعم: .٠١‏ 
2.١7 : 7/5‏ 
ه/ولا: ه. 
ذبح - يذبح - ذبيحة : 
:/١-١‏ هج عليه بعض خدامه 
وذيحه : 119/7: 4- صار الرجل يأخذ 
ابن جاره ويذيحه ويأكله : 7117: 
2:١‏ ".2 5- 5األه: كال ءءء 
14 كث"اه: ١558‏ - اكه ؟. 
-1١8 :89/56-١‏ ذبح بقلعة 
دمشق أربعة عشر أميرًا : 841: 5- 
هءلا: ه١1-‏ 9الم: -١5‏ 5م 
كع ل/اء /ا١ا: -١5 :8188 - ١8‏ 
٠لالم: .١ ١" غ١ ١ 56١‏ 


”7ل 1١#‏ مات 


1- يتوأى أمر 


.١5 :؟7١7‎ : الذببحة‎ 


مذبوحا : 11 


م .: ذبح سمدته : 61 اس 


18 


"5 


الدخيرة - ذرا 800 
خيرة - فراع » أذرع 


,.١ : 5١٠6١ -١5 : 8١ 
نقبوا قاعة الذهب وذنحوا‎ :/5 
البواب : 6؟1١: 4. 8م- 4لام:‎ 

- ذبح الضحية : ٠"؟: .١‏ 
4 ؤعوا' الت وس ماه 
خض 1 ا 0 ات اليه 


0 يذبح الذبائح : 546 : .١١‏ 


الذخيرة : 
0-١‏ ال الب الل 
١ 61/‏ : 8- 5و": -١١‏ 5ه:: 
١‏ - للقدة: .١١‏ 


١-ك5/مم:‏ اس اماما م 
هم : -1١8‏ (78؟: 7 لمم 
عا كراج رعسم ابر كار 

؟/: كان يصرف لهم من الذخخيرة : 
1 ؟١-‏ ه١5: ١‏ دهدلم": .١/‏ 

ا أخرج عدة أقاطيع من 
الذخيرة : ؟91؟: .١٠5‏ 
5/؟”: هك 
ا ا ل 


84- لم5ع: 5ل . 


فراع - أذرع - أيضا الباع واللشراع : 


* 


أ 


بفسا الباع والذراع نين 


أ-زه:؟- دم( ود ولء 
؟1- ه#: 11 ما- الذراع ؟ 
0 


قيراطا: /الا: م١ا»‏ 


١‏ - ":: اد 55 الله 


؟! ٠١‏ : *#ا),) فى 4- :٠١4‏ وله 


1 ان الا 1135 كلقع 
1 - ه"”١: 0٠١ 2١94‏ - إول: 
إكعده قلق كبا كان اتن اولع 
لظ كلا ثلا -١194‏ مولع 


٠لع‏ ألثكط "ا 2 كلا /اايعء ماه 


اك إلا ذه١ا‏ : مط "#؟١ا:‏ 


؟؟ - /ا/ا١:‏ لاو ١8‏ - ب#لماء: 
لا - :١4"‏ 5" ه56 :١‏ 25 هم 
٠‏ : /اا- ه١5:‏ إل باءولاء 


:5١5 -14‏ 117 لمم |0 ب 


١١ : 51‏ - ؤه"؟ : لان مومسم 


-١4 .ويم:‎ - 1١5 /ام":‎ - ١١ 
هلل١ 4ع‎ : 1:١ ١ - 1 6 ا9":‎ 
::9 ”ا - لىمى؛؛ة: م8-‎ : 245 


٠١ :5كأهم:‎ -١4 59ه:‎ -5١ 


١ا‏ زامم: ,لاد ووه: اا 


5ع لا- مكه: إ-عاحه: 


ل # 


4م ذراع » أذرع أيضًا الباع والذراع 


3 

11 م .584 ١"ا-‏ "59#: 8١س‏ 
ا ا ا 06 | الم ير اما يا يفا لي 

باباء اا ام نداعم ابت دف خا" 

(١٠6١ -“# : 6‏ : لا م- :١١5‏ ا ل ل 

؛- ه5١ا:‏ هل ه"”#١ا:‏ ١س‏ 114 1ك 115 1١1-515‏ 


ا ع ا ا يواح 1ه وح لل اس ا ا ليت 
سن ا علماما. عد إثم"ا: هاه ا ري برا ا ل راك 
-_#0١ :”:١‏ ه:؟: 5- "ل؟: “الحم يالا قلاع كرا 2114 
+- هبالا: لاا -1١8‏ 56ق588: الخ كراج 585 194ب 


1 /ام9”: 17 -1١‏ 550: آ١لء‏ الا با ل قزاه 117: 


لا عدم ولا همء": ١ه :5١6© - ٠‏ ؛. 
اد اح الحضة لل لكرفية لل ا ا 
عل عسد .وه”": هس 6؟7: وه 85 -_”١‏ مه٠١:‏ /- //او١ا:‏ 


لاكم ا 4ه لءلا"م: 5١ل‏ هلا"#: الع اماو ا ا م 
“ا 84: 8- لاأهةع: "زأس ل ا ل 


وباع: هع ١لعلاأايلقم ١‏ - كلاة: لال وا #م/ا؟: ١ا‏ ع١مه::‏ 95 ١غ‏ 


ا أؤغع: *5- لىرة:: 8- "٠‏ - ه":5: ,.73١‏ 
لاءن: "أال- ١أه:‏ ق8١-‏ "“5.,: 1 : ١-#9غ8:  #*‏ *ه: م-ه 
ا جكمى: 4م8م١ا-‏ ؤموه: -15١‏ “ا ؟: هآ ده5: :55--١94‏ إأس 


مدم: ١أسد‏ مزره: 179- "5١ه:‏ 51 : "٠,١‏ "مم 75- 66: اه 
0-5 بروه: ١‏ - ؟'51: -١5‏ 14 9لا "م" - 5 :١١‏ هه 


د“ : -١5‏ كهؤ5: -1١5‏ 5ى1اد: ار 1 10 وه 


عا 


ف 


ذراع 3 أذرع - 


:“ا :١‏ ”" - بلامم ١‏ : 5ع "١‏ 5ه ١‏ : 
م اك 1831 احم 
01 1ج 08:5 #١ا-س‏ 


“ط9١: :١945 - “٠٠١‏ "أ لا 4غ 


-: :#”١٠١ -١5 5١#“ -١١١ 
: "2:١ -5 :”"“"٠©> -5 : 12 
ا م055 ثذس‎ : "5١ ١ 


/1 : 5ل لىع ١١‏ /ل/57: م 


الذراع الماشمى ا 


ها" : :"١84 -1١١ :".# ١‏ 
اس اتا اا “اس 
؟#": ”م إاغع": :"ا - .ه". 


6ن ود 1و نو 
6" كن ا 9ك": هل لمرو" : 
717 8456" .. 5ج 24881 ورا 
ا ال ارك )ابا دي 


.(١" 6لاع:‎ -١١ : 2/6 - 


: الذراع اللاسطنبولى - الشراع العمانى‎ | :"١١ -# :584 -8 645 ١ 


16 - ه؟": ١٠-ىم5ا":‏ ١ه‏ 
بل ا لحي الي اطأوضاه 
ا ل ا ل 17 اد 
اع ا 1 1/01 
و ا ا ل ال 
2 : ؟. 


ه/١؟:‏ هل 5لا ١٠ل‏ وي 
1ح لق الو باك را ا ارا 1ن 
0 ناص حل عد اد ات 
5 85-5 :5ل /ا١-‏ ه58 :١‏ 
530101 فلج 9 لدت 
48 لا غ8- /ا5؟ : 8- 35 : 


1100 الت 117 1ه 


ه/: أحضر معه من إسطنبول ذراعا 
من الحديد يزيد على الذراع الحاشمى 
الذى تتعامل به أهل مصر بخمسة 
قراريط : -١6 81١١61١١ :4١8‏ 
إبطال الذراع المحاشمى من مصر 
واستعمال الذراع الأسطنبول : :4١8‏ 
ع رن المناداة فى أمر المعاملة 
بالذراع الاإسطنبول : 415: -١‏ 
08 25 5- الا؛: لال .١15‏ 
الذراع الماشمى : 
ه/: رسم بإبطاله : 418: 11»: 
4ل ل/الء الا ه؛:: 14 ه- 


.١81١ا/‎ :؟ءا/١‎ 


# 


عن 


الذرة : 
:/١-١‏ غالب قوتهم الذرة : 
02-0 
:/5-1١‏ أكلوا نخبز الذرة : ١78‏ : 
011 
ا 02 | 
ذرى اللون - أيضًا ذرىّ اللون : 
التي 3 الط د ا 
ه/ئلا: .١١ :لهم١ -1١14‏ 
ذقن - ذقون - أيضا دقن : 
ره رسم محلق ذقنه: :75١‏ 54. 
4/: شيخًا بذقن بيضاء: 709: 
.١١‏ 
هإوا: -1١١‏ هم :١‏ 5- حليق 
الذفن : :١98 -١١ :١6١‏ 5- 
ال ا 
ذكر: 
تل كير : 
:/5-١‏ استد فرجهاء وتدلى لما 
منه ذكر مثل آلة الرجال » واحتلمت : 
ه*ا١1: ١9”‏ 2غ .٠ 5١‏ 


ذكر - يذكر - الذكر: 


الذوة:ت :اذهب ارقا الثتر» الذهت: العن 


#/: له أذكار وأوراد : 75م: " , 
4 جماعة من أرباب الزوايا 
بالأعلام وهم يذكرون : 594: -1١5‏ 
4 : ©. 
الذلول : 
١-5؟/:‏ نخرج الئاس على الصعب 
والذلول : :58٠‏ ١7؟7.‏ 
ذمة : 
:5/1١-١‏ 18- ويكونوا القبط 
فى ذهَة الروم : 11-5. 
4/: أبرى ذمّته ولا نؤاخذه : 
اا" : ؟317؟. 
ذنب - أذناب - أيضا نجم الذنب : 
١5؟/:‏ كوكب له ثلاث شعب »: 


فى احداها ذنب طويل قدر رمح : 


كل" : ”7. 

:/١‏ نجم بذنب طويل: 
قل 

“اه : 18. 


الذهب - أيضًا التبر - الذهب العين : 


كارش وج قاد يب 


ذهب اريز: م 


جد هنسوجة 


" 


# 


الذهب أيضا التبرء الذهب العين م 


بالذهب : 735-117:354: ١4م‏ 
8 6ه -لىم": "#. 25 "١‏ هغ: 
/ا١‏ . فس نع بعلن 1ه 
66 18 - "0 ١٠س‏ لا/ا: ١5س‏ 
م: ٠١‏ - ل/الم: -1١5‏ 8:م١-‏ 
5 الو 18 16ج موه 
:١5:9 - 15‏ 5- ١ه‏ (: م- 
١‏ : لاء لمع 8- ؟5|: >- 
ذهب عين: 159: :١0/0.-1‏ ”ان 
/ا - ١/ا١:‏ !ا ه22 -5٠١‏ آاتثل: 
ماع لذي اق 5ه 1١46‏ 
ا 1 اود ا وان 
مانم لد طلا 295945 اه 
58ا: /ا١1- :5١"‏ ١٠81م‏ ؟: 
الالح اح 1 اب 
لو سد انا ليس ظرضاه 
6 5- 555: مق /اغ؟: ١ه‏ 
5" /ا- إلى": اا - 5م51 : 
داس اظوانك انس اواو الي 
-١4 5‏ الذهب الأكسير: 
مل إل لاد" 4ن وام 


و- بلمم: 4ع بم" لىع كع 


داع نالحد الام ا 
01 "الا اع ونه ١‏ اد 1 
اا ا ااا ل اك 
-5١ 21١7 14‏ ذهبا سكبا: 
-1١8:5::8-5 2“ : 6‏ ١اه::‏ 
5- 5هةغ:: ؟#- وهغ؛: 5 :2:5١‏ 
عد ا اس الود ا ايت 
-١"” 21٠١ 54 : 24‏ المىغ: 4غ 
-٠6‏ لاءهة: 17- زهب عين: 
كاة: "21١‏ لاكه: 1١‏ #:ه: 
/ا١‏ )ع -١5‏ *5ه: 5غ 5لا 
هع : "“"- 15ه: 5ي ه-مؤه: 
- 85616: 5 - وكهم: هئ ١”‏ 

١-كا/و”:‏ مل امن مود 
:١1١‏ لالع -١8‏ 5م1١‏ : بال 
11-1 نواهت 114 
١‏ - نثر على رأسه الذهب والفضة : 
:١ 64-1: 4‏ 59-5 : /ا-ه 
؟"/ا١:‏ "1١9-1لمم١ا:‏ “لا ماهس 
لم١‏ : -١9‏ مهلم [ا: 19- 88 1: 
كلأ /ا١1-‏ هع»"7: :5١٠٠١ -١5‏ 


اس اليا يس اا اليه 


في 


الال ا ل 1ك 
ها": ه6١1-‏ ما”: /ا1- 3115 
وس ا لا لض 
«م: -١1‏ ع:”: -١9‏ ه:51: 
:)ع 5-14:”: :"55-١‏ 4- 
1": 595- ذهب صيخم على قدر 
الحخمص : 4/ا#: 15ء /ا١‏ -599: 
ن|غع: -١5‏ إخ#:: 8- 
منق؛: ل 4ه4ه:: /ا١-‏ 555: 
14 م5:: -١١‏ 0/5أضة: -١5‏ 
ه4اغ: -١ 1" ::ىم١ - ١8‏ (١3:ة:‏ 
- نمحاة مسقّطة بالذهب : 584: 
ماع 5ل ه6١‏ - هلىة: '"') "2 
هع ه6١‏ - ب/الم؛: قا 1١7‏ لاؤةة: 
#الاداثرة:: 19- ٠١٠ه:‏ "؛ 25 
لاع 84- لاءه: 5”- 05١ه: -١75‏ 
5 7- الذهب المختوم : 1١ه:‏ 
م#«. -١١‏ الذهب العين: 75ه: 
با١‏ - إث"ره: 2756٠ .١#"‏ إلا 
ذلن: م١‏ ١وّه:‏ ؟7"- ١2ه0:‏ 
١‏ #وه: ١8‏ ""الاه: :25 ه- 


ممه 4- ملمره: “ا إؤه: 


الذهب أيضا التبرء الذهب العين 


هاس ورقة: الع 17 ه1006 
اا الا ل ل :8د 
ايه ا تشع اث ايه 
م*؟5: -5٠٠١‏ (إمود: 5١ل-‏ 505: 
لاد 5# جه آنا هات 
0# اهم نكا ا احدلرااا 
:1- :9م5: -١5‏ ل/زم5: 4ه 
الت 1-1 
-١5 1145‏ ه595 لا 19- ودى 
تسعير الذهب يائه درهم المثقال : 
541 ق8- ءلا: 4ع تاس 
ءءء -١١‏ هلا: "”#ء -5١‏ 
7 : 4- ال : 4- /اظا/ا: 5, 
ا روا ايرب ل" ا: 110- ١ه5؟:‏ 
5 /اه/ا: 1١1-مهلا:‏ هع ”1ه 
وولا: أ2 ”2# 26٠١‏ ه١١‏ - لاكلا: 
؟, 

51 م": 5- 5ه: 
ا الذهب العين: ”5: -١5‏ 
15- 84: 4- أيطل المعاملة 
الذهب الذى به شخوص : :١٠١5‏ 


5- الذهب البنادقة : :٠١٠١5‏ 8م- 


فى 


"5 


الذهب أيضًا التبرء الذهب العين 3-4 


الأ 5 اكات 1134 
٠غ :١1 ه١ -١١‏ لالء. م1- 
2355 لالس ارا اب 
869 : هفك حه- لاؤا: 5 
:5١١ -١5 :١ 546‏ خ#١-‏ 5:54: 
51 - هه؟: ا 7"695: ماب 
45 1غ /ا- :"1٠١‏ من الذهب 
ارتفع سعره : 9”": 1١‏ - 8/ا": 
١؟"-‏ "1#": 5ع 5ل١ل-‏ 45”: 
2١#" 211‏ الا ملام: الا 
-٠١ "46‏ ه65 (2: .٠١‏ ”له 
ا ا اس 4" بام امن" 


048- ذهاا شد * 


١‏ - "5 ه؛: 

كم اح اس ايا :ان 
#/ : 1 - الذهب النقد : :٠١‏ 
ذلك ه ١5-١‏ : ؟”"- إا": وهل 
1:١ -16‏ : "5# :م1 ":1: 
٠-8ه:‏ 9١1-1ه:‏ 15١ل‏ إلاء 
/ؤ- ك/ا: 1:5 - إلم: #"#- كواء: 
ط!؟ - :١١١‏ 4ل علآامه ١٠ؤ:‏ 
-١‏ لا يتعامل به أحد الا بالميزان : 


-١4 :١ ١‏ "م١‏ : ”لد “م هن 


لاومو الا ع لالم ا تلن وان 
6 8- كب بالذهب : ١4١1:”م2‏ 
- "#ه١:‏ هلد 598١ز:‏ ١ن‏ 
6- ه86 -1٠١ :١‏ 7704: ١ه‏ 
طست وابريق ذهب : ال/ا؟: -١4‏ 
ك/ا؟: 5- 4للا: 5 ب ورم : 
*ا؟  -‏ ىا" لا ممم الل 
١ك": -"١‏ 65ؤو": 4- 5ؤ:: 
لاك الس ل ا اي اللا" 
50-27 عاج النوق 80+ 
ال ل 5 
0/5 : 59-4:لم- ام : ه- 
-1١7 :5١ -5 6‏ 45: أ 
/اة: - ١١5‏ : وإاس الى( : نكي 
:١ 955 -9‏ :ع ١زم‏ وله 
:١60/‏ "؟- :١48‏ غ4- 14[: 
-١‏ لاه١:‏ 1155-14 وله 
8 : لا١-‏ كما: ل لامل: 
-١ 6‏ البسها 


:؟8"5-1١6‎ 14 :5١ : بالذهب‎ 


د اا 


+ - 0١ه©:‏ “#"- إن"»: ١غ"‏ 


4:- همه": 5 -1١1‏ 6وه5: اسه 


ف 


م الذهب أيشا التر -- الذهب العين ايشا الذدهب 


. يه 


5ك وا 4م "أل /55؟: | ١‏ ل الم "١‏ ل ه"": ولاه 
بذع لشي اس من كا :":١‏ ه- :4ك”: 25-85" : :١95‏ 
؟1؟": 5- ه9": ١ -١5 2١5‏ - باكم”: "ملس ثره": ١أسه‏ 
ا “اا و 117218 #+ه": آع :- كه": “7ض - 18 5: 
*«» - /ااغ: 8-1٠١‏ :للم ق2: ؟1- :5ده: هع ::١5‏ ١غ‏ 
ا ااا ار 1 00113 ا ا 0 اما اه 
ا ل ا ا ا ان 55 65- هؤ؛:: 8- 5غ4:4: 
'اع:: -١#‏ 1ه:: -١8‏ 5هغة: 6 - وهغ: ه- 57#:: 59١ا2ء:‏ 
هك ؟؛لع لامك ١5‏ - 555: ا 1 الأ 1 1 
“لاسب 1/اة: 2.14 ا ا 1 
ه/ا: م- :١١‏ /اء لمع ١٠ء‏ | الذهب البنادقة - الذهب البندقى : 

ولاك ؟ 78-١ : ١‏ لاءم-ام: ؟/: رمسم بسبك الذهب البنادقة : 


ه١1-‏ ث"""م: كل -١8‏ >ك”"#: ١غ ٠١5‏ : 8. 


ا 5- (2: ١٠لء‏ الع لاله *#/: الذهب الخالص البندقى : 
4- 57: لاع كه ه©6غ5: هلأس .5١‏ 

ع«ه: وء. ١١61١١‏ - الذهب العين : 4 أكوار زركش من ذهب 
/ا5: كلع -١ 6 :7/١ - ١8‏ هلا بثادقه : ١51‏ 5: 18ا. 

ه- هم: ١4‏ هم: #. -١7‏ ه/: وهو لابس قبا بعابكى أبييض 
4م أل «لء 9( :4١‏ 76- | بطرز ذهب عل حرير أسود عريض »: 
4: # م١ ١670 19 :(١‏ : /7- | قيل فيه خمسماثة مثقال ذهب ينادفة : 


لاس يا ين حب ١؛؟:‏ لى١ا.‏ 


ف مل برو؟: ؟١-‏ 01: | الذهب العين - أيضا الذهب : 


١ 


18 


ىق 


الذهب المختوم - ذوَابة ) ذوالب و 


: المركب المسمّاة بالذهبّة‎ :/5-١ رح للف ل‎ ١59/١١ 


كعا لثم ١٠ك|أ‏ أل تلع لاو ك5 "اا مم هم 
0 
*/: أبطل الأشرف قايتباى المركب 


55- 5هغ:55- 5[اه: 5٠١‏ ,., 
9/5١‏ : م18- 5له: بال 
ا 11 را 
00 ا الاو فلن كله ١‏ متك اناه مقف ميات و 

.١١ : ١8/5 
: ذهل - يذهل‎ 
: وكان قد كبر سئه وذهل‎ :/" 
.(١”"” : 6٠ 
للق‎ ١ ذهلة: ,ما بقن‎  تنأ‎ 5 
.7 عفل : ه48":‎ 


ذهب - مذهب : 


١غ‏ 65- ١٠58م‏ اال بجلم: 
5٠‏ - 95": "اب مءوع: جه 
4 5ل ه125 اموي بال 
.٠١ : 456‏ 

ا ا قش 301 
كا" 1١‏ خم : :دم 
الذهب المختوم : 

:/5-١‏ نودى أن يكون الذهمب 
المختوم بستين المثقال : ا" 
الذهب المرجة : 


:/١-١‏ ألف مثقال من الذهب 


01-4 دحت «ردون ‏ النفد 
ال ا ا 
:/5-١‏ سرير مذهٌ : 5م: ه. 
*/: المحمل المذهّب : ١479‏ ؟. 
المرجة : ١٠5ه:‏ ه, هم : ,٠٠١‏ 
الذهب اليوسفى : ذؤابة - ذوائب : 
:/١-١‏ كنرًا فيه ذهب يوسفى : 

١5ه:‏ "م١,‏ 
الذهبيّة - أيضا المركب الذهيّة : 


:/١-١‏ كانت لأبى نواس ذؤابتا 


شعر تنوسان على ققاه : 5٠‏ /اا 
:/٠‏ هلكاء -١١5‏ كانت المماليك 


والفيارسمب مة: ١8‏ : المسطلسات - مم 


الى 


اليا ذوو العاهات - راتب » رواتب ٠»‏ ايسا مرتب 


تربّى طم ذوائب شعر: 17517: 7. 
:/5-١‏ كوركب له ذؤابة قدر 
رغين : ؟9537؟: 15-/5410: 5. 
1/: ظهر فى السماء كوكب عظم له 
ذؤابة : “#"م١: -١5‏ ل7اه(: -1١"‏ 
1115 
4/: ذؤابة شعر فى رأسه على طريقة 
الصوفية : 5ل/ا"ا: .١17‏ 
ه/؟": ا .١59‏ 
ذرو العاهات - أيضا عاهة : 
؟/: وآن لا يشحت سوى العميان 
وذوى العاهات فقّط : .١4 :١85‏ 
ذئب - ذكاب : 
أ اهلام 1 لا" :5. 
ا 18. 
١ : ١/5‏ خ١:‏ 11. 
ه/ : تناهشته الذئات : /1م: 15- 
:١ 548‏ 


ا ل لال“ 1# ع لا سد 


7 17 
ذيل : 
5ذ-١/:‏ كان طاهر الذيل : 


.١ اللمة:‎ 


م/: كان غير عفيف الذيل : 
م 
ه/: فى ذيل المطالعة: :١55‏ 


1 


بار يي 


راتب - رواتب - أيضا مرتب : 
الرواتب 


-١ :١85 -54 :١58 : الحارية‎ 


/-١‏ 1 اال 


*اه": 8م- 5ه”": -١١‏ 0همهغ: 
؟- راتب الناصر محمد بن قلاون 
ويماليكه من اللحم : 45١‏ 7- راتب 
السماط : كلاه: 9. 

: أجرى عليه الرواتب‎ :/5-١ 
الا اا 5 مه‎ 


ك/ا١1:‏ /ا- إه": -٠٠١‏ ه©5"]6: 
:05-91 
باكلا: 6 -١‏ قلالا: ,.١9‏ 

*/: قطع رواتب المباشرين من 
القمح : 948: ؟١1-‏ قطم رواتب 


كانت من ديوان المفرد والدولة : 


,5١ : ١65 


١ 


١6 


راجع » مراجعة - راحلة » رواحل 


ركه : ال ءخم3: 11١‏ 

5/: رواتبت الخوندات : 77: 
5 . 

هإمة:؛ : 4. 

راع عافراجية: 

0071 يعس اشىء إلا 
بمراجعتى : 847: -1١8‏ أعيد إلى 
حسبة القاهرة » مكروها » بعد مراجعة 
السلطان ثلاث مرار: 6١ال9: .١‏ 

راج - يروج : 

؟/: فلما راج أمره بقى نائب 
حلب : :3١7‏ 4-4ليم: لال 
27 11 

اما 

الراح : 
:/١-١‏ شرب الراح : :١4٠‏ 
لا 1 


1ع دنييبه 11 


كه" 0 نح ااام "١‏ ا بباممء 


لا١-‏ كلاه: 5- ثب#وهم: مى- 


5 5. 
١ذ-5/:‏ مولعا بشرب الراح : 
١أه: ٠١‏ . 


وهنم 

د 2 يراه 5000 
215-008 1 1 ون 

.١4 : #ارم؟‎ 

ه]إزه: .٠١‏ 
راحت على من راح : 

.15 17 

1# الل امام ا 
/ا9؟: -١‏ كلم" : .١ : 2:7" -١‏ 


0/: راحت على من راح : ١ه:‏ 
اا ا اا لل 
راحت فى كيسه - على أريابها : 

-١ : ١96/8‏ فراح القتل فى 

كيسه ولا تأثْر له أحد : 788: 1١9‏ 

وأخذوا هما كان فيها من قاش ء 

وراحت على أربامها : 6 -١8‏ 

1000 

5 : وراح النبب فى كيسه: 

٠5‏ : ق. 

4/: وقتلوا هؤلاء ظلمًا وراحت فى 

كيسهم : 99": 4. 
راحلة - رواحل : 

:/5-١‏ وقطار رواحل بقماش 


كوم رأح : يروم عه راس 


أسود خليفتى : 7/ا1: .1١١‏ 
؟/: فخرجوا على الرواحل ؛ وجدوا 
فى السير: 1:89 ؟. 
5 وأنحذوا جميع ما معه حتى 
الراحلة التى نحته وجميع كتب 
الحجاج : 1815: .١5‏ 
راح - يروح : 
:/١--١‏ راح الصالح بالطالح : 
ااه :1ن 
؟/: راحت السكرة» وجاءت 
الفكرة : :7١١‏ 5. 
رأس الحسين بن على » رضى الله عنه : 
:/١-١‏ نثقلت إلى مصر: 5"م: 
.١ 7١541541١١ :559/-14‏ 
رأس - رءوس (آدمية) : 
:/١-١‏ قرر على كل رامح من 
أهل مصر والقاهرة دينارًا واحدًا : 
هع" : .١15‏ 
:/5-١‏ ينقلون الماء من البحر فى 
الجرار على الرءوس : 88ه8: -١9‏ 
وعمل من الرء وس منائر مرتفعة ٠‏ حرر 


م فب من رءوس بلى ادم ؛ وجعلت 


رءوس (ادهية ( 


الوجوه بارزة يراها من بمر: /09: 
١‏ 79 - تيمورلنك بنى فى بغداد 
من رءوس القتى مصاطب وماذن : 
بادا الا ات" 

الانجا 


أ . 


5 رأس مرقص 
7 

*'/: الرءوس علقت على باب 
زويلة: ##م: إب سسوم: ١ل‏ 
5011 وارلا ون" 6ن 11 
١١‏ - رءوس من قتل : 889: /11- 
ا ا 184 ا 010 مد 
8١ة: .١١‏ 

84# 1- 
بقطعون رءوس شبان العرب : 7ه : 
ال ه١(:‏ ألء خ#لء 5ه 
تمانمائة رأس من رءوس العربان : 
:١ 1‏ ه1- 8" |: م« :|١4‏ 
مه لاء -٠١‏ ه(: /ا- رأس 
أزبك ان : :79١‏ 5- تمان رءوس 
من عرب عزالة : :95٠‏ 7- رءوس 
وعلييم طراطير حمر: 37517: 64 8م 
هلا : 5. 
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د" 


"١ 


ه/: ابدان بلا رءوس : :١44‏ 


لاع -١١‏ 5ه :١‏ ماع 4ه 


7 
رأس - رءوس (حيوانات) : 
:/5-١‏ ثلاثة عفر الفربد راض م 
الخيل : 7178 : ؟ - /المغ : 17 - ومعه 
ستة أرؤس خيل : 8ه : 17 94. 
5/: صحبته اثنى عشر ألف رأس 
من العم : 77: 216 ارية 5 
خيل : 8:516. 
ه/: ووجد له من الحجورة والمهارة 
عو مدن وارية راطا 7 يرت 
8 ألف رأس من الغتم : :15١‏ 
.١ 1‏ 
راس السنة الهجرية - العربية : 
:/5-١‏ أثبت القضاة أن أول 
حرم هو يوم الأووقاي: ع ا 
*/: يوم النوروز للقبط ٠»‏ بموجب 
تحويل السنة القبطية الى السئة العربية : 
05ا”: .١7‏ 
الرأس مال : 
5/: كان قليل الرأسمال من العلم : 


ل" 
5غ : طلء حم1. 
راف - يرافع - مرافعات : 
١-١/ه١؟:‏ 18. 


١‏ -ا/م ١‏ عا لص مث ما 
5664 5ل باءم: إاسا لءباسط. 
لا 4لاع: لا /ا:: ا 


فرافعم الوزير بما وغر عليه صدر 
السلطان : 5اه: 4+ «#9لام: 4ه 
ع 5 


؟ ىم : .١9‏ 


*/: كثرت الرافعات : م١7:‏ 
:!"٠١ - 4‏ 184 ثبمااء هما 
ماحد" ل ب 1 ك1 


5 وأحضر ذلك الرجل امرافع 
وضريه : 4؟1: 0-41 1١١:48‏ "الا: 
:٠١6 -5‏ ه- لا يرافع فى أحد : 
:١15 0١ :١! "5 -١5 :١*:‏ 
-١‏ /اة١:‏ هع “ا ٠١ه١:‏ "يه 
يتقرب إليه بمرافعة الناس : :١815‏ 
8ع وو 18ج 7 اد 155 : 


الاء *7- ورافعوه جماعة : ١١٠؟:‏ 


8 


أ- همم؟: م- فكثرت فيه| 


المرافعات + 16 1552 ره 


م : ؟١1-‏ هيفة اللذيذة وقد رافعها 


بعض أعدائها : ه78: :7910-11١‏ 
وأس اانم: راع ١11584 7*٠‏ 
بد لضت برقي رس انين 
لو اام ال اه 110/6 


48 : 0- كثرت فيه المرافعات : 
عم : ١4‏ - لام" : .١١‏ 
ه/١.١م: ٠٠١‏ كم: ه١- :١18‏ 


ع -٠١ :١94‏ وكان يرافع اعيان 
مصر أشدَ المرافعة: 144: 8«- 
ال ا ل ا ل ال 
6 لاام: م١-‏ انتدب له هن 
رافنة: 28417 لاجد 224186 1ه 
١73١ 0٠١ 4‏ . 
راك - يروك - الروك : 

١ذ-١/:‏ فيبا راك الملك المنصور 
لاجين البلاد المصرية : وهو الروك 
الحسامى : 45"#: ه١- ::٠١٠‏ 
-١١‏ شرع الناصر محمد فى روك البلاد 


الشامية : 444: /ا- شرع الناصر 


*ه 


راك» يرولهء الروك - راوية » روايا أيضا قربة 


محمد فى روك البلاد المصرية» وأبطل 
الروك الحسامى ؛: وراك الروك الناصرى 
وهو المعمول به الآن. فزاد عن الروك 
الحسامى أشياء وأنقص عنه أشياء : 
5 : *غ ه- بروك البلاد الحلبية : 
/اهة: لله .٠١‏ 


.١١ : #/لام:‎ 


راهن - رهان : 


١أ-لمء5:‏ :؛. 
ه/: وقعم بينيما رهان: :"٠١‏ 


6٠‏ - إلىى": ه., 


الراووق : 


أ -/باام: ول جام ال 


راوية - روايا - أيضا قربة : 


١-/لام١: 1١9‏ آ"(ه: ١ه‏ 
بلغ تمن الراوية الماء اثنى عشر درهما : 
له: .١5‏ 

١-9/ه؟١:‏ ١٠ل‏ دهملمه: ولع 
15-ىم(5لا: ١‏ 

*/: وعرٌ الماء؛ حتى بلغت كل 
راوية خمسة عشر درهما : -1١6 :١‏ 


و را 


؟- 


م # 
راية » رايات د ربعة ع ربعات ايضا ختمة) مصحنف 


“/ : غلا سعر الراوية الماء : 774 : 


6- لل”#"ا: هل 7:؟: هم 


-١8 6‏ وتكالب الناس على 
الروايا والجمال: .١١ .1١5 :"5٠‏ 
م/حكا الى -٠١‏ 156.4 ا 
1 
راية - رايات : 
:/١-١‏ له الراية البيضاء » فى 
دفع التتار: 9."#: 19, 
:/5-١‏ الشموع والرايات : 
٠؛: -١6©‏ الرايات الزعفران : 
'ه6ك5: -١6‏ لاكذ: ق18. 
؟/: وقذامه رايات زعفران : 
01118 
“أ 1 1 نا" : 1 أ 
6 
5/: الرايات البيض : :44١‏ 4. 


ه/1؟؟ : ١د‏ ولام: ؟1- أمير 


الرايتين : “4 : ه 
رايحة : 
:/١--١‏ والقصّاد رايحة جيا : 
ا 7 


نان 


رائحة : 
:/١-١‏ رائحة طيبة: إم: 
١غ‏ ؟. 
©/: كان مولعا بشم الرائحة 
الطيبة : 88: /. 
الربا : 
م . أكل الرباء : /781 : 5 . 
ه/؟١":‏ ١١ح‏ افة الربا: مهمع : 
م2 ١53؟.‏ 
رباب : 
:/95-١‏ عملت له مبارد فى قوس 


ربات : 594ا: .7١‏ 


١ذ-1/:‏ اكباله بالربع فاذا هو 
اثنان وخمسون أردبًا : -١١ :1١©‏ 
ربع من اللؤلو: .١٠6 ؛غ1١5 :5١17/‏ 
ربعة - ربعات - أيضا ختمة: 
مضصحف : 
١-١1/م1:‏ ع. ه. -1١17‏ ربعة 


دهز الأتابكى : م4: ه- ربعة 


لان ربع رم النامة - رتباء يرتب 


الناصر محمد بن قلاون : م9: ؟١1-‏ مريع : 


تت الر بعة بالذهم : هنع 5- 
:551١‏ "أ هل كلء ‏ ثمل. 
5 الربعة المكتوبة بالذهب فى 
الخائقاة البكتمرية » نقلها الغورى إلى 
مدرسته : 58: ق8- .٠١ : ١١8‏ 
ه/: حملوا على 
وربعات : 555: 5. 


ر#وسيم مصساحفت 


ربع - مربوع القامة : 
ه/: سليم شاه كان مربوع القامة . 
وواسع الصدر: 4!: ا١.‏ 
الربوبية 
:/١-١‏ ادّعى الربوبيّة : 88: 
ا ل 
ربيب - ربيبة : 
:/8-١‏ ربيب ابن جماعهة: 
"11 اسه كارا 186 
7 كانت ربسة السلطان فى مام 
ابنته : 94/8" : 
الربيع : 
فصل الربيع . 
الربيع - يربع - أيضا فصل الربيع : 


.١8 :5١٠؟‎ -8 


١ذ-١/:‏ كانت الخيول فى 
الربيع : 5/اه: 17. 

:/5-١‏ عادت الخيول 
الربيع : :!4٠‏ 

؟/: خرج إلى بر الحيزة » الحفظ 
الخيول التى بالربيع : 1”"7: 4 - عزم 
على السلطان فى ربيع خيوله : 47 : 
ع ل ل" 

السفر يكون بعد أن تربع 

الخيول : 5ه : ١٠7‏ - نزول خيلهم من 
الربيع : ل" 

4/: الحجرة سرقت وهى فى الربيع 
فى بر الحيزة ؟ 78617 : 4 - كيف يسافر 


وخيولنا فى الربيع : 1441 77 . 


رتبة - رتب : 


.١5 ه“ا/ا:‎ 


- 


رتب - هرتبا : 


/: مع كثرة اللحوم الى كانت 


مرتة للناس 2 ما 0و 


في 


رتب - يرتب : 


# ص- 


عن + 
رتب » يرتب - رجف » مرجوف .» الرجفة ايضا ارجف لمان 


-٠١ :58/١-١‏ 5 لو اج 
عشر قنطارا من الزيت : -1١:11١١‏ 
يرتب له ما يكفيه: 906م: ١5‏ 
15 236 5< اريت 
للصوفة الخبز والطعام : 58د : ؛ , 

:1١ : رتب له ما يكفيه‎ :/75-١ 
وا اما سد هرذ ا اذك هاه‎ 
كلت بق بلاه‎ : 111-11 
بومء‎ ١١ :١مهال كرا-‎ 5 
إبا”:‎ - 5٠١ ثقم/ا؟: وكام‎ - 
لاد ه.ع: 1 بمم4: ورتب‎ 
1١ :41/# له ما يقوم بأوده:‎ 
5 اك د رح واي‎ 

ار لال مك ول 
5:٠‏ : 6ه /؟؟: هم بلانام: هب 
إل 1 ع طناك اا ااه 
ا ا 1 

ا و 21 
8 ”انلخ "1# "5 : ا 
2١17١‏ #“5- كلل :١‏ “لا ءما: 
ال ا ا 5" 


21/5 خم باه ب ار 


-٠6 ١‏ ووم: ا« 
:17"٠١٠ -1١ا/‎ :"98-1١ 6 068‏ 


. 7 


رجع : 
؟/: الأستادار رجّع السلطان عن 
ذلك 15 
رجعة : 
75-1/: حوسب مما عليه للديوان ؛ 
وأحذ بذلك رجعة : :94٠‏ 4. 
4/: وأظهر رجعة ذلك : ه44: 
.١‏ ظ 
رخ حعن- رجو . 
5/: إذا رجع عن الإقرار: 45: 
ه.؛ 07 15- فى أمر الرجوع : 
/ائ": ,.١5 :":5 11١‏ 
رجف - مرجوف - الرجفة - أيضا 
أرجيل : 
:48/1١-١‏ 5( 4مه: 4ج 
ا را / 
*"/: وحصل له فى الخال حول فى 
عينيه » من الرجفة: 4*: -١١‏ 


فدخل إلى دور الحريم وهو مرجوف : 


دض الرجلة أيضًا بذر الرجلة - 


#ة: ل . 
مادم ١‏ : مات مرجوفا من الزلزلة : 
4 : /زا- كلم ا: ©. 
5/: مات من الرجفة : 44 : /ا. 
ه/: م9١‏ : ١‏ إإم5: لال 
الرجلة - أيضا بذر الرجلة : 
.١15 ::5١/1-١‏ 
١‏ ,وم : 8:5١:‏ ؟. 
ون > يرجم - الوبجم : 
١أ-ؤ/9؟؟:‏ ه- وه": 4- 
ورجموه بالحجارة : :1٠‏ ؟١.‏ 
١|-9/؟::‏ كس مه هال 
بام: -١١ :54 -١‏ هلم /ا- 
امل ١9‏ - ام : #- ل17؟: 
ا ريف 0 لض ترا 
ارم ا الا 6 1ه 
1017 : 4 - أنتم ترجمونى اللتكارة: 
وأنا أر بالذهم : ١٠8ه:‏ مغ 


ا الواح وك 1١‏ 
ه- أخذم الرجم من كل 


جهة: الالا: .١17‏ 


0 رجم بالحجارة من الطباق : 


ركم ؛ برجراء. الرجم 

؛هة: >5 :١١١‏ 5ل - 55ا١:‏ 
“!ا ا "طء5: -١‏ مه؟: 6أ-س 
؟'اا: -١١‏ :ث"": ه- :١ 8:١‏ 


/ا1- هغ؟: 5 ه//ا”: "اا . وله 
8 : وه لامع 4 دخ" : 5. 
وك برف تش لزه 
-١5 : 48‏ رجموه بالحجارة ؛ وهو 
فى النعش : 7164: مه6-وخم75: 5- 
5 #- ه/ا#: هم دااىم": ه- 
اكه الا ل ل 1 5 
.١‏ 

5/: جاءته رجمة فى جيته : ١1/‏ : 
وات الاو كك 
-١ : ١١8-7١4‏ كادت العوام 
أن ترجمه : 116: 1188-17 ١الء‏ 
ب ام ا ا ل ا 
دء": ما خ":": 5 "031١1١‏ ١غ‏ 
105 ع 11785016 سه 
لا ١65‏ "لمغ: 5 -١‏ 
65 : "., 

ه/ -1١ : ١‏ مه( : م- ؟!١:؛:‏ 


ا 


رحاءع رسن - الرخجاء » رخصةه 0 


رجات رحن 
.7:411/8-١‏ 
:/15-١‏ يدوّرها الماء مثل الرحى : 
01 
0 وسمع للأرض دوى كدوى 
الرحا : 8/ا١: .١5‏ 
رحالة : 
:/5-١‏ وها بيوت فى الخبال من 
الخشب كبيوت الشعر» وهى رحخالة 
زالة : 94": .3١‏ 
4/9 نين نيا يدل الميثان: 
٠ثلاه: .١١‏ 
وشدوها بنصف رحل : 
1١‏ 125 
رحم - المرحوم : 
#/: عوضا عن المرحوم جانى بك 
قلقسيز محكم وفاته : .١ "5 : ٠6‏ 
الرخخاء - رخية : 
:/1١-١‏ ووقع الرخاء والعدل فى 
أيام أحمد بن طولون : 151: 177- 
بذ 


اح 1 15-1 


٠١ :#"ؤو١ با‎ 


:/5-١‏ وقع الرخاء فى كل 
ال ال لل لاي 
1 ا ا و 1م : 
ال ع 8د اس 
دا" 5ك /7- لمده: -١6©‏ ورد 
الخير برخاء البلاد الشامية : 7/ا5 : 
/ - ثرهل/ا: 11- وهل/ا: 5١ل.,‏ 

5 وقع الرخاء بالديار المصرية : 
-2٠١ : 64‏ وقع الرخاء فى الغلال : 
118 

#ارمه: 7لا هلىم: حل أالء 
5١ :5١9 - "١‏ 1خ738: /اه 


مع" 5- ١٠خ"‏ ىر مرام:. 


١1/‏ - /0و29 : هم 
5/: وقع الرخاء والخصب : 88 : 
ل ا” 


1 أ 


كانت سنة مباركة ,ع رخصة » خصية : 


؟/ا١:‏ "ا هم4ةع: -١5١‏ باه". 
خم- ث#" م غ#: 7١١‏ . 
هماع كا د اس 


اا الا 11 الع 0 


م الرخام -- الرخام الأخضر 


:5١8 -5 كم":‎ ٠٠١ مظذط‎ 


س٠١ ع" ؤ: 9“ ه"::‎ -1 ١ 


10111 
الرخام : 

:1٠5/1-١‏ لال. (8- الرخام 
الغرابى والأبيض : 18: 151 19: 
-١‏ ؟"م": ه١-‏ يبك ": .:١1‏ ١5؟:‏ 
د الا اعيويفة لا د 
وحن لارارف الاح 1 لاني ال 

الرخام الملون : دا امس شاه 
ماح ار 0 اح 2077 أيه 
ار ساس 10 5 
-"١‏ خ#ؤو:: ه- ووه: -١١‏ 
أكه: -١7"‏ إلاه: ؟., 


١-9/.م‏ :اا باه7: 7 7- 


::١١‏ /ا١-‏ همده: ١ح‏ قكدهة, 
رسكم خخ<ج 5856 وداه 
١وه:‏ *#"- "#"وه: :"١5 -١‏ 
18 

اا ا خم ١٠ء ١5‏ 


٠١ “١‏ 5ج"م: لىع 4- ؟55: 


الال 1 ةي 00-1 


وال ا رن ا كا 
١5١ا:‏ ق- للم ١ا:‏ "“"ا- 555 
ه- إلا#: 5ل هل/ا"#: ه1., 
4/له: لاء ١٠لء‏ ١ل‏ ة: 
و م اعم نيس دنه 
سو عن بإم(: بالا 4ل/ا(: 5 
ال عا غ170 1# ده"7: 1 
/: فك رخحام قاعة ناظر الخاص : 
كلذل -5١ : (5١-4‏ 4ولما١ا:‏ 
كنع اه 141 بول. كات 
امن 
الرخام الأبيض : 

: رخام أبيض صعيدى‎ :/1-١ 
وجد أرضبا مرحمة بالرخام‎ -44 6 
الأبيض : ه6٠٠٠ : ١٠ل »هو ل[|: ه-‎ 
ه.,‎ :5:١8ق‎ 5١ ءالع٠‎ : “ا‎ 

5/: إفريز من الرخخام الأبيض » وله 
رمانتان رخخام أبيض : 1١8‏ : 16. 
الرخام الأخضر: 

:/١-١‏ حوض مدور» من رنخام 
أخحضر: 5: 73# - الرخامة الخضراء 


الفستقى . التى فى حجر اسمعيل عند 


الرخخام الأسود السويسى - الرنخام الملون 


الكعبة » أصلها من مصر : 614 


* 
وم 


١ا-‏ هغ؛: 1١‏ ه7:56- اسطوانة 
من رخام أخضر: 58: 18- 74: 
1- 


- اي اراس كبا 


ا ا الم 
/: مسن من الرخام الأخمضر : 
ال" 
الرخام الأسود السويسى : 
:/١-١‏ من محاسن مصر: ه4: 
.١‏ 
الرخام الزرزورى : 
:/١-١‏ من محاسن مصر: 48: 
.١‏ 
١" 4‏ - ظهر معدن الرخام 
الزرزورى فى جبل بالقرب من 
البدرشين : :7١5‏ ؟١ا.‏ 
ه/وم/ا .١5 : ١‏ 
الرخام السماقى : 
:/١-١‏ من محاسن مصر: ه4: 
.١‏ 
5/: بنى مصطبة بالحجر الفص 
وزخرفها بالرخام السماقى والزرزورى 


عتم 


والمرسينى : ١ :7٠١7‏ - ظهر معدن 
الرخام السماقى فى جبل بالقرب من 
البدرشين : .١ :7١84‏ 
-١4 : 1/6‏ نزلوا بالعامودين 
السماقى : :1١91١‏ 5. 
الرخام المثمن : 
4/: رخام قاعة ناظر الخاص 
يوسف كان فيها الرخام المثمن : 
258 5., 
الرخام المرسينى : 
5/: بنى مصطبة بالحجر الفص 
وزخرفها بالرخام المرسينى : :7١7‏ 
١7‏ . 
الرخام المرمر : 
:/١-١‏ من محاسن مصرء با 
مقطع الرخام المرمرء وله منافع 
06 4. 
الرخام الملون : 


:/١-١‏ قة مفروشة بالرخام 


مشيدة : 


الملون : 15 مار ا 
1/8 : 4- جدد المنبر وجعله 


من الرخام الملون : ©42؟7: .١5‏ 


# ى» ' 
مض رخ - الردم »؛ «ردوم 


5/: وصنع فوق المصطبة وزرة من 
الرخام الملوّن طولها أربعة أذرع : 


.1 6 :2355 - ١5١5 : 5٠1 


5-3 
#/: فالكشفث رخ يعباعة 
الأينالية : ١# :١هال -"# : ٠١١‏ 

4ه-٠:‏ 5" لى5": 5 . 
5/: الكشف رخه وافتضح : 77 : 
88-١‏ 8م- ه5١58‏ :777-11: 
١‏ 
وإده*: ا كم" : 64 7. 
رخم - مرخم : 
الرخام . 
رخص - ترخيص : 
١أ-5/:‏ نادى بترخيصس الأسغاء: 
/طا١م: .٠١‏ 
ه/: وكان سائر المغل جميعه فى 


غاية الرخص : 5/!ا4: .٠١‏ 


الرخم : 


19/: حمله رحمية فيها طعام : 
.٠ 5 48‏ 
رخو الحفون : 

4/: تزايد رخو فى جفونه : :1١‏ 

م “ا ١(م:‏ ول وام 


64- وارتخى جفنه على عينيه : 


1 لع لالع 55-5" لي 
رذ - مردود : 

: بابه همردود الفردتين‎ :/858-١ 
,. 5١:٠4 


ردف - يردف : 
9 خلفهم الأوجاقية بالخناجر 
يردفونهم : .١5 :78٠‏ 
ردك : 
6/: صنع له ردكا بيركة الرطلى : 
اعلا" 
14 7- صنعوا له ردك على 
بابه وفيه أشجار وأحواض جلد : 


اع : ل , 


5ذ-5/: لا يأومبا إلا الرخم : | الردم - مردوم : 


." 48 


رخمية : 


: تحت الردم‎ -٠١ :741/1--١ 


١ه‏ 0551 16 ٠١‏ :: 5ك هلك 


لبس 
32 


ن 


“اليو 


148 


بف 


رذل » اراذلء ارذال - رزقة » رزق ينض 


كثير نحت الردم : 15 : 1801٠5‏ - |الرزق الأحباسية : 


5 4وهه: 0 اا‎ -5١ 
ب# منص ماد‎ :١5:/5-١ 
1ع ع لسرا ا‎ 5 
كان سلم من الطاعون فات‎ :/37 
4س‎ :55:4 -١١ : 5 : بالردم‎ 
,# :748 فحفروا على المردومين:‎ 
,. 648 
00001 
:ول مما‎ :(5١ 1١١ 85 
20007 لي ل ل‎ 
.١/ :: ملا‎ - ١ "6 
: رذل - أراذل - أرذال‎ 
: شخصًا من الأراذل‎ :/١-١ 
.١5 /ا"لاهة:‎ 
وام‎ 5-١ 
جماعة من أرذال العامة: لايمه:‎ 
.١ 
7 : اه‎ 
ناك ا رب اا‎ 
.5 0/5 


هو الى 


رزقة - رزق : 


١-١/م؟" ١‏ : 15. 
:/5-١‏ تعرض إلى الرزق 
الأحباسية : هم : ١07‏ . 

7: 0/5 

ه/؟: آل وه": و(زر- 
ملعا ل ا ل لي 1 
كع 9ك 5م 55 له 
الام : 48١-17‏ 5ت لا هم:: 


.١١ 


رزق - ارزاق : 


أدال/كام: مد باوه: بال 


“2:14 ا وقطع ارزاف الناس : 


17-7 


1/5" 0ه 


ه/: مفتاح أحيات الرزق : 


0001 


١-/ي‏ ١ه‏ كو ىا 


: "3. : ضيق أرزاقهم‎ :/5-١ 


-١‏ وجبى من الرزق» وهى 


مممعيي . لجشادييا .. لصيومجيوي لو مووي ١‏ سمت السههية د اع لع مي 


للحن 


النامن “عفنيال المر :1514 +4 ند 

55 17 لاهلا: .3١‏ 
1٠١ : ٠١#‏ - فرّقت على المماليك 

ما بين أقاطيع ورزق: ه“#ا": -1١9‏ 


.١١ :"48 


رزقة » رزق - رسالة » رسائل 


رزق جيشية : 
ه/؛؟:: ١4.١١94‏ ه17: 
الع ا الس الا” 
- وظيفة يقال لها مفتش الرزق 
الحيشية : 54868: 94. 


1/4 ه- ١71١١ :١١‏ - | رزق النساء : 


وا ل ال ع ال لد 
لا وهةط: هه -١‏ ق558: -١9‏ 
1غ : ١#‏ - فذغىم"؟: *“0- :55١‏ 
اع اال ا اا 15ت 
ه١٠غ: -5٠١‏ لىة4: .١[5‏ 

هأؤه: 5:4١ -١8‏ ه6٠١١:‏ 
ل لس ااا" لاس 
2111/1 156 :هه 
ا ا الات اا 4 عه 
اي الا را 1 1 25701 
لط1١-‏ "”؟؟: 'الء "#. 8- ؟555: 
5١ 1‏ - //ام": 38 - ذا رزفة : 
ا ار ا 16 5ه 
اا 1 الح 1 
ست 21/6 : ار 18817 كيه 


“#/ا 5 : /ا11- ملمة: كم 7 .١‏ 


1/5 وتكلم على جهات ووه النياء 
من الخوندات والأعيان من الستات : 
6 
رسالة - رسائل : 

-7٠6 :78/1-١‏ حمائم 
الرسائل : ١54؟: -1١1*‏ "ا/ا؟ا: ١14‏ 
لاا م سد ا 1 

1لا ١‏ مهم: 54- 
0 همد كم:: -١6‏ (مه: 
لالد بالالا: م عملا: ؟. 

7 : #- لا يقبل رسالة من 
أمير ولا قاض : اد" 

1/4 5- يتردد بالرسائل : 
هوه : ؟37١؟.‏ 

ه/ 0 ١«#ء‏ 57- كانت 


رسالته ماشية فى القاهرة : :١8/‏ " . 


15 


رسم ؛ رسوم - رسم؛: برسم أيضا مرسوم لضن 


رسم - رسوم : 
:/9-١‏ ل فق اله ان بول 
الرسوم : "/ا: ١١‏ . 
رسم - يرسم - أيضا مرسوم : 
:١50/8-١‏ اس مومب ب 

/1؟؟: 1١5‏ "على : الأ دا وام. 
-١‏ وطكخ": ملا ل المع ول 
اال وك كالم لل سوم 
]ا "ا كك اال ولام ا 
ا 1ع لامك ا ايت 
4غ" 5 1:0": أ بمموم: 
١١‏ - حكث"“”: بلا انم اس 
د/ا: 5 - إلل": اله اا 
ا : 6ل د نمم": وا هوبمرم. 
1 ج155 بلج الروناة سابد 
-١١‏ ؟ 2:١‏ : 7" - /١اع:‏ 
::73١ -1١5 28 :55٠5١ -06‏ ”ل 
رسم بفتح السد من غير دفاع : 471 : 
15 - 258: ول هلع كله 
05١ 048‏ 6ع":: 1 0«اوع. 
9 55:: "ل مع:4: ىا ممة. 


6 - لاأه؛: 17 4هغع: /اس 


15 ام ١لد :45١‏ وله 
/61 : همح الا : ١‏ - أل:: او 
 ”: 1" - 5١‏ كنل و: اا مل 
كا : -١5‏ ب/الاع: 1١#‏ برباء: 
4 - 4ل5؟: لال 5ع م "مرم. 
-١‏ وله: “مل وإلابلمم: 
*!- هنرم ب ناب «#_ؤوم: إاب 
/اؤه: 5)ع/ا- 144ه: ما .ومه: 
1١6:4: :هم١ - ١145‏ ومه: اس 
ككهة: -١9‏ خ"اجده: -١‏ ومه: 
-١6‏ هكه: إسدككه: 4ه باو 
-١51 648‏ "مره: 1١54‏ إاره. 
15 - حكلىه: 4., 

:15/5-١‏ ول مم إل 
١؟؟: -١8‏ "5: ملسادهعم. بون 
4 - /0؟: “مء. إل ما مم 
"١ 14‏ ىن 14 م" : بلالا 
يذ فس بكر ا الود ا 
؟51: -١6‏ 4:4: لا المة: م١1-‏ 
١95 4١5 46‏ "“"ه: ١5‏ مه: 
١ع‏ دكه: 66م :م١‏ /اء: : 


5- رسم بهدم بيت يلبغا بالكيش ؛ 


(الفهارس ج4؛ ق١‏ : المصطلحات - 4؟) 


فد اال الل لال 


فهدم : ؟ا/ا: 6 -١‏ كم: )2٠١‏ 
؟1 ١‏ - هلم: ٠١‏ -- /الم: 7ل2 ه25 
)اعورم : قاع حير وات ]5 
ا ال ا ال انعد لاع 
1ه جوخ ا وار 1 
الك لكاو اللا لكا 7ك 
-١ 4‏ "!١ض‏ مع ١٠ع/١ا-‏ 
"ا :١‏ #ا- ه”١ا:‏ 5ع لاه 
58-7١05 5‏ :“50 ١غ‏ 
لاطا #9"م(: -١١‏ 7ض51١:‏ 5غ 
-١١ :ا١هازل -# :١ه؛ ١1‏ 
4: #ء ه- رسم بإيطال المغانى : 
سعدا ري اب ا الاك 
١-إل//ا١:‏ ا1ضا 5 - ١5١لا‏ 
-١9 :١8١ -١ 5+‏ ؟579١:‏ ١١ء:‏ 
الم اال ال 115 لاست 
امد 3/7 اه 111 
٠ل :8#١7 -١5 :7١58‏ "2 
4!؟7: /ا1- ""؟: لأأه 
ال ا اح 1 لام 11 
ل ا اع 1 ان امه 


8 لقان بون ااه ع1 8ب 


من : هاباهلا: ك2 ١٠ل‏ الء 
55١ - ١:‏ : :5- "؟5: -٠١‏ 
ه""”: معا كع هلع -١/‏ *"/ا؟.: 
هع 21105 + أح كارا 5ه 
يا ا 1 
اا - 44؟: -1١٠١‏ هم984!: هلاه 
الل الا ار 1 لم 
لا ا و اا 
اا ا ل ال لل اك 
0# ات انضرا ااه 
موعم: /ا- لىره": -١5‏ 9وع". 
:- #د”: ل/اء "اع ١5‏ - ه5".: 
م 5دك”: هم- مو”: ١ه‏ 
و ا ع ال لس 
اا ع الا ا ا 
١م*: -١1١‏ كلن": "7 -١‏ /للم؟: 
ا 17> لطر للست ار 
١.عهمهء‏ /ا-58": 54-8" : مهس 
هخ 5١-)"”غ:‏ هاقم- 555 : 
با ه"غ: >" #غ2: 8 هع:2: 
هلع -١ 8 23٠٠١ ::هإ١ -١5‏ 


١٠١-ل-‏ *#؟:: 84- 555 


18 


لف 


# 


نسم ٠‏ يبرسم ايضا مرسوم 086 


175 - لا5ع: ١5‏ 90/4:ئ: :ؤس ا ا ل ا 1 رذنت 
: ه--559:: 1١١894‏ خ48#:: 6ه 87 للخ وات 
١# ::556.2-١‏ 4ؤ:: 1١7‏ ال اع ا الا ا أت 
١٠ة:186١-‏ 5ده: 5ة-لمده: لىث 0106 "ا وى لاس خوم: اا 
6- ١١أه:‏ :5 "اله: ل 5- 16- كلمل 5٠١‏ /لاوة: -١5‏ 
١89 : 14‏ -/اله: ٠١ ١‏ 45 للم - ه١١‏ : 5ل لوالء 
6 ١9-5١ه:‏ 7 4 ءثام: :١١9 - ١6‏ 


"اع لاع هاس رسم 


/ظا- ا'ماه: 5- هالاه: 1س بمحو رنوكهم: :١١١ 1١94:1١١١‏ 
1ه5: -١١‏ لىروه: -1١17‏ بامه: يس 0017ا” ادنس 1087 اانه 
م- إالاه: 5- "الاه: «8لما ب لا تت ا في اس م 
م ة: 5٠١‏ كمره: ١1-م١5:‏ اح لمن الاسم 17 ا لل 
عد 558 اله 1515 جاه لاسا اا ا 11 
:54١‏ ". /ا- إه5: 5-94م>» هع :١1:#-5١‏ "#- 5ه :م 
-١8 :١ه8 | -4 :558 -١9 :5984 -1١‏ رسم بقطع أصابع عبد 
-0١ :554‏ إلى5ع: 75٠١‏ كلىو: القدوس بن الحيعان: :١7‏ 4 
٠١‏ - ١١ل/ا:‏ ؟١-‏ ٠566//ا.:‏ هد 55: لء آأال"اء, *"”- ه04اء: 
١ك'/ا: ١5‏ - قىكا: م وهوباء 16- :١/١‏ "#- مل/ا١:‏ 5ع لان 
1 20/055 5ه اليا الايد وس ذو ليس لاد لاض 
6٠‏ 5س كملا: :5 - متنلا: ىا 11/16 قات 14 


68 "8م : 4- صلم ال مي 85- ه١؟:‏ اا باء؟: :اس 


ا لا وه و ابه ود | لولاا ا وم و اوم ال 


5" : الاأء لى- /ا: لاوس ملمء 5 20150 اسه .215 رب 


فض رسم » برسم أيضا مرسوم 


1١1؟:‏ ه8 8-1 ١ا؟: 55٠٠١ - 5١‏ دي اح نس يا ود الس 
فاو لاا ا م 0 لاا اح ا ا ير ا 
م ع و الس لساك الا راع 7 101 يل ك6 16 : 
قاع انلا ع 94" اي سياه ا 85" 4 سه 5 1 ا اراس 
ال وا ان الم ا و رت #/ا": ٠٠١‏ - .لقى"#: -١١‏ "ى": 
7 4-117 11ت. 4 : اس رت ب ال ل ل لك 
الع ا ل اال لض اه 4قم": عب إ4خ"م: 0 


منت" ء 4 ث*من؟: م - 4ه؟: #ة": -١١‏ هؤ": م 5ؤ": 


“اعد من" : ١84‏ - كرت : /اأاسا هاه -١5 ع١" :5.٠.٠‏ ع١‏ :: 
لاا ا 101 مت ١١-١‏ :: 5يلاء 55-8 ١:2‏ اس 
#+5ع: ١١#‏ 55خ وغ ١#‏ ا" غ: 184١1-ق78::‏ م -5454:: 4 


اا : معد ه/ا؟: ١‏ - كلا"؟ا: هما ه11 ا#90مم:ة: ١١5‏ - ث" 2 58 سه 
ط1١-‏ لثمنالا: -1١١‏ إم": -١‏ 89م:: لم- ::5١ - "١ 55٠.٠١‏ 
عم" : -١5‏ 5ىم9؟_: /ا١1-‏ هلىما؟: ١ع‏ 5١ا-‏ ::؛: ١8‏ - 5:5 :: 


باع -١5‏ /اخمل”ا: :55١ -1١8‏ ىوه باءع:: لم لم:4: 8- 5:5:: 


6س 1١85 :05841١‏ 548 اهس لالض امع ناه ة5 :> رياه 
م١ ٠١‏ 95؟: هع -١5* : 4 - 1١‏ 5ؤه:: /ا١1-‏ ١5أ:‏ 
ار ل ا ا سعد كا ايد ل ا ا اللي ا ل 
اا او 05090 الس ا ك؛ 7 - ١ل/؛:‏ 5 ءلمء 5١غ:‏ 


.١154 5ل/ا:ئ:‎ -١ '"ا/اغ:‎ - 15 : "١#" -5 :م”إ١7#9‎ -١ 6 :"١١ 
-١ 5-1١9 ور ورم : بو ماما وا - #ثره: ه01 5ل‎ 


4" ٠كث3‏ كلف 18 - لكا" اس ا ا اا انض 


١ 


ا 


رمسم غ برسم ايضا مرسوم وفيض 


| ١١ : 4غ‎ > :545 -"١ :"5 


7 ار ااه 4ن الحم في 
الس ةد دا اناس اي اد 
لاك أكل قا - مركا *خ7- وك 
ل كس ءل/ا: ١521١‏ إلا ءلم 
6 - 5 /ض: 84م هن/ا: ”.ما 
/1/ع: ١١غ:‏ /7ا١-‏ 86قم: ”7 "-س 
:4١ -١9 48‏ ه- 8و: إس 
55 "»- 5ة: 1١١‏ //ة: > 
اذا عه 1 اليه كوا 
-١١ :١ ١86 -1١١‏ 19 أ: ملا 
:١ "5 -١9 )ا١ا7/‎ :١ "+‏ 4- 
١15" -١# :١"‏ : 8- ا :١‏ 
١6‏ - ؟ه١:‏ 4- "مه١:‏ اا 
١:5‏ ؟”"”- 6٠خ‏ 05 ١ل‏ 
-1١ 15 :١ 5١ -١‏ ١5ل‏ : ما 
١56١ -1١#* :١5 4‏ : مل د لمولء: 
210 "9- ١غ‏ م- #خاما: 
-1١١‏ 85خ #ا- وم(: لان 
٠ل :١959١ -١9‏ 14 ؟ولا: 
م24 ؟”5- 197 م دم؟١:‏ 4- 


٠9‏ ) 7 5١5؟:‏ بوإسدلمدء؟: 


ع ا ا الا ل ناظة وي 
6 - 5١ا5:‏ ممما إل 
1ع 55 5 ماع ا اسه 
ا اس ل ل لاه 
75 1غ قا لاا كام ماه 
-١# 4‏ 5:5»: و نىنا”ء: 
6- 5ه مم مم7 د 
4 5-هع: 2:50 ع 
0171 55 م5" : لال الصالاء 
59 - إل/": لاع /ا - #باا. 
11---1/5؟) ولاح 006 لواب 
لا 5 سس /لباما : #الا ل ‏ للسروة 
11-1 امد وو رااان 
:"8-5١‏ م ؟الا"م: أله 
1117 ١ل‏ ده خم”: وبلا برسم 
15 » /ا١1-‏ إع”: 09 معم: 
١ 1 7‏ - ثزاه": همه 
١ "4‏ وه" ك0 ١٠ل‏ لاؤو": 
١‏ - 958": "”. /ا١-‏ باء:؛: /ا- 
الهم الات لاقع نقراعه 
ال ار ل لاه 


141 بأ :: "«ء /اوع 8 


١ 


101 رسم ١‏ رمم ايشا مون هما 


ا ا ا اا 04 بكةا: ولاسداكرة: 5ع كع أ 

ااا بر ل الات اك 4-17: :"2 5 :١١١‏ ”7م26 

7 - 5مهغ:: -١51‏ لاأهة: /ا- الل لس اح ا ع ا 1 ان و 

ا ال الاك و ل ل الي ال ا 
0٠‏ 5190/5: هه 5٠٠١‏ اله “لاير111 161 اس 

هل/ا؛ : 8١ا.‏ ا يي 1 1 
5/4 وا به لم العم | خا هزم ملل /07ا١:‏ 5د 
2:١8 :١5١ -1١ا/ : ٠١-١ :84 -5.١‏ "ل هم- ."18:1 - :١”"١‏ 

«يا _ ن١: -١ 6 :5١ -1١‏ 55: ا ا 151 كك ردك 4 

ه11 "م؟: 8-1١١‏ "؟: 21١5‏ 75 اا لد 2131 تراه 

اا ا 0 “1 5١ا:‏ 6 :١:: -١‏ /أا- ه1١:‏ 

لاعس ا 1 ل ان 89- ١ا١ه١:‏ هئ ١ه -١‏ "اه ١‏ : لالا2 1 
ال اا لس ان ا اذ 4- 5ه١:‏ لاع 8- هه :١‏ اه 

:١ 5١5-١85 :١هلمل-ا/‎ :١هال لاه: لق‎ ١9 مه:‎ -1١8 اه:‎ 

45 - لره: -١‏ 5ه: "ا 6ه ها ٠5ا: :.[5١ -١ © 2١#‏ 1 
ااام وام الام ا اوت ااا 8 لا 117 باك 15115 

"/ا: لاجس إليا: رع -١١‏ ك7. 55-15 لاسد/؟ ١‏ : 

ا ل ا ل ع وه اد ااا اام ل الوم ١60‏ 

31-8 ااه ور 6ن اس ١1/١‏ : كاع. ج --705 1 :ع الاتح يركا (١‏ : 

86 ا عس كا لقن اكد بال حاار ور لام 101 هه 

*ا ساطرم: 1-ؤلم: :41--1١‏ بلاس ميا ‏ 015215-1غ والأقسه فى 


:١58 -١5 :١45 -١ا/‎ :١ ذ- 85ة: 4س أ‎ :45 "٠ : 17 


رسم » برسم أيضا مرسوم 18 


الح كا باد او لبن 
الا ل اا اه 
- ه١؟:‏ ه- 9و١‏ م« ل 
ات الت ا ماس اعلشا: 
اعد لقا د ع الاسم افونا 
-1١‏ 94؟؟: 1١١‏ هخ""ا: ١‏ 
/5301: ؟١-‏ *:55: -١6‏ ه8:. 
ه» -١54‏ 0ه#: 4- إزه#: ١‏ 
'55: 5- 1ه”: 1# وه؟: 
1:18 اتا يه يع 
105590-5١ 15‏ كل ول إلا 
كك كم الل لكا لال 
554 : 201 5- خ"/ا؟: ؟ ١‏ عب" 
- لا/ا؟: "ا - ولا : ماع ٠٠١‏ 
606 "#كا2 "ا ىم : 1# 
6ح "#" - غى؟: “ا - فم؟: 
كلع -١8‏ ١ؤ'0:‏ أل)ع لانن 
06- 5855: 5 - 5ؤ4؟: اا 
ا ا ا ال ل ل 0 
13 - 05 : 4ع أل :4ل م.م: 
"0١9 -4‏ : 4 15 إإرإ: لم 


:9"١١5 >84‏ 8- ممل": :اه 


كن ا ا ا اا ة 
1ع -١/‏ خا لال ص اسه 
ه7١‏ اع 2186 لم داس 
06 5ن خالا .سم إلاده 
"9١‏ 5ل وأع دان إل سمس 
4- ه"": ودلا ممم: إلا 
89”: 6- 5ك”: 4ه بلوم: 
114 4خ" الى كفن ١ل‏ عا 
ه": هع لاس خا : اال مل 
ا سد كر ني الل 0 
عه اودش اد ليس لوكا 
لاح الإار) لاع 59 ا 
6 50-16" 1-"1": أ 
5 ه١85١‏ - ه4هو": لل هي 
-1١١‏ 5ؤة": ١لدموم:‏ م 
6" "1:12:45 ماد هء:: 
:5١7”" - 1"‏ ه6ا- :(إاع: ١ه‏ 
١9-1١1١ :غ؛١ا7/‎ -"٠١ 06‏ 
سا اال ال ا 
م الع للك ني اسك ” 
لكخاه 9031 الاسم وار 5 1867 


“55 : /ا!ا - :5:8: :5غ 25-6 :5: 


28 رسم» برسم أيضا مرسوم 


باع -١5‏ 'الهة: -1١#‏ 51ه:: 
١ 1‏ - لاأاهة:: ؟75- لرهة: ١س‏ 
كع ل 1511 4ك 
:1412 
لا 10/4 اقااحه اير اكد 
١م؛: -١٠ 6١‏ "ظالىمة: ". 

هخ ال اك 55- ١غ‏ 
همه ا : ١٠طاع #١‏ - :15 اهس 
دم لالء -١8‏ ”": ه-5غ: 
؟ ا با:: هلم ؛: 1١“‏ 46:: 
5- '"اه: 18- 5م: .:٠١‏ أله 
وه : ١8‏ - 50خ "#ا2 “11-7 : 
أل خ#-١مم:‏ هل إالم: 5- كن 
ل الا ل ع 4 ال 
ودتت ال ا ا ل الا 
11 الع 1 ان 
/لاآع -١‏ مخ" :١ "1 -1١#* :١‏ 
هو :١:.‏ هع لىع :١5١ -١١‏ 
اه الام واو لون 3 1437 
:١5:4 - ٠‏ *“ااء ه١1-‏ 64 :٠‏ 
ك8- هه ١ 5م-1١ه :١‏ : ؟ازأه 


15 "ااانه 2-1 اخ اه 


ه46 -١١‏ /اما: -١#“‏ 184: 
دع للعنة” قنع الوا 1ع 
؟١:‏ "ما خم١5:‏ 5- :5١81‏ 
01 امد 214 واج 
وا دع تنفة ريح اعرف : 
اج ان لالسد 2171 كس 
الماع ا 1 م 1 
2 ا 1 3ك 
هغ؟: خ#١-‏ ٠١ه5:‏ ملا خ"#” - 
4ه" : -١5‏ مه»": "#- 56ه5: 
-١**‏ هة": ١غ ٠١٠ ١1#‏ - 
وه»: /ا١1-‏ خ57#؟: -١5‏ /150؟: 
- 'الا"ا: ه16- هل/اا: 9غ 1 ١ا-‏ 
اا و ااه 18ت 
١5 8‏ - ثخ“ىم؟: -١1‏ ملم 5؟: 
أل “ل غن": -١"‏ 84م 5: 
اه 5 الله ارش 1ن 
للا ”ل ل وو": هه 5١م‏ هلاه 
ااا كلم نو اعد وك 13 واس 
ل ا لس ا ا امد 
ع ا 0 اح لاق ايد 


ا“#: -١84‏ ث*#ا”: خ#١.‏ واس 


18 


"١ 


0 برسم ايضا فرسوم سم رسم على ء الترسيم ريام 


ل ا ع اللا لس لوك شرا 
1 1 16 هد 
فضت الس الا ا تار 
أ-4يإم: اام رز وهو مد 
حالسل كوم 
١:‏ - 5ه" ه- 6ؤم"م: > 
لاة: 57#- ىرهخ""ا: 4غ 1١4‏ 
4" احم 9-1و" 5ه 
لاا الع 4ن ناس العاموا* 


ه- #الا"ط: "١ع‏ اا ما 


8 بك 18651 ككلم 15 
لبا ااي ع اواك 61 : 
"ا ١5‏ - ؛ه:: اع مه : /اا- 
كة؛: 5- لاه؛: 7319- ثىرهة: 
5 - 564: 646 ٠اه‏ 550: 
ا ال 2314 اكلان 
عار 1 ع هما جرع 1 لاه 10 6 
هع ١١‏ - /امة: 5غ 35- ق8ق28: 
/1- ١4غ5:‏ لل8م- 459:: “ما 


5 : ل . 


كلا : قم - كلا" : هل /الام: و رسم على - الترسيم - أيضا وكل به : 


4ع #" ل ملام : اع اا 
ها : 1٠‏ مم" 5- 4": 


ه11 هة": لا|ا 2 /ا١ز- ::١”#9”‏ 


اد 18 1523515 
/ا١‏ - :2١5‏ قم- ملاة: -١5‏ 
ال يي ل ال ل ال 
"١‏ - /0":: /اا) -١8‏ ق258: 
١‏ -"1: لأ لمع و":: ماب 


56 : مكف ::"]--1١9‏ كا /ا- 


"51/١‏ و جومم م 
-١5 4‏ "9ا:: 75 خلاه: 
* ل إركهة: ١٠ل‏ 

١-ا/١:‏ با 6 اما 
:١4“‏ هل #مم: ل عمل 
باس يت لاد قارق قات 
ا 5ل لءم”: باع 1١‏ لا 
يزالون مترسمين على بابه » حتى يأخذوا 
منه ما قرر عليه : 554": 15 - هلا" : 
16 - كملاغ: -5٠١٠‏ 4ق8ه: ق8- 


لاع لطر ا “لاا : ا ؤرةلا: 


ون رسم على ؛ الترسمم 


-1١ 1‏ مىلام: ؟7١.‏ 
*/: رسم على عياله : 8: 117- 
ورسم عليما بسبب استخراج مال 
مهم : /30: 15- 454: 18- مه: 
؛ - عوقا فى الترسمم : اب 
واستمر فى الترسمم : ٠‏ 9*- فأقاما 
فى الترسيم حتى أوردا ثلاثين ألف 
دينار: -٠١ :١5١‏ ل8١!؟:‏ 19- 
لي اس اا ع لاله 
عا رومض الس ترف 1ه 
سس د سه اام" اس الا 
-٠١‏ رمسم عليه فى البحرة : 0 
الس اا ااا 1 اه 
هخ : 5 -/ا": : ١1/‏ - هئ/اة : .1١1/‏ 
:١1//#‏ الى 4- 55: ول 
ااا ال يات 
نيد الوص هرذ دناس 15> د اسن 
/ا/1١1:‏ /7ا١1- -١# :١95‏ /او١ا:‏ 
لا ال الل اا 
ا ا ا ا للا 
١1‏ - “"#ه؟: -١‏ هللا؟: تم- 


: 1:55 -5 أ‎ 5:٠١ 1١/8 :*8:5 


46 - /ا؟:2: 22 ه6-:125: ه. 
اا 1 11 
0:1 -ه15:م- 
ا عد ل ع ادك اد 
أقاموا فى التراسبم والضرب : 9: ه ؛ 
لاعسد عع 11711و ولاه 
لاس اع ال ة 
ا 1 12156 أ 
اد 1 اع ا 17و واحه 
ااي ل 
45 1417-17 اه 
ا 5 كاه اكه 
45 - ل/ا/ا١: -١١‏ /اإلما: 84س 
ا ا ل ا يا ع اك 
اع نت داك واس الات 1ك ملت 
ار ل ال ال ري 
ا ا 1011 اين 
دآع الاج ؟؟5: وؤوإع وبلا؟: 
5 1 2113 ون كاه 
حا ال اللي ا اي 
او ياد لاسي اا د 


:": لان 4- ؤوه"م: ١‏ وؤوه": 


148 


لقا 


"3١ 


رسيس - رشاء رسوة 


١ع‏ 0-5١لىم": ٠١‏ - إان": ل | 


ه- :4١5١‏ ه- هغ؛:: ه) كي 
اا ا اوح 1 
ا ل 1 ان 

ه0٠ -١5١‏ 5ل|: 4- 5ل 
في لا ال ا ا اه 
16 - مخ ”- -١ 6١ :١ 3١‏ 
نا باس الل ل ناه 
اك ع 11 بالرواي 
ادف الس 2 8 ا ست 
:"١١ -١ :5565 5595 5‏ 
وا ل اس لي اه 
:ا وعد وهى فى الترسيم , 
بشاويش مرسم عليه : اع لايد 
الا 005 
“الا - :5٠8‏ لماع 14- ه٠١‏ :: 
اعد 282080 ماحد 6 18 ايت 
:*١‏ /- 9”م:: 7# - "اه: 
١‏ - هه:: :55١ -1١#‏ ولء 
الوه 515019 رهد لياع 1ه 


كلا ؤ: -١‏ ه86ة: 5. 


٠ . رسيس‎ 


#* 


ااا عرطلة :ركيد ١‏ 


١-١الله::‏ "”. 
١ذ-5/:‏ كان فيبا من هواه 


,. ١7١ ٠ ٠ , رسيس‎ 


رشا - رشوة - أيضا برطلة : 


: بمنعهم من أنخذ الرشاء‎ :/١-١ 
.ا١/ ق8- /!اة::‎ : ٠١4 

: كان عفيفا عن الرشوة‎ :/5-١ 
بأخذون‎ -8 :١١4 -١6 ا:‎ 
-١١ :ا٠١ البراطيل و«الرشوة:‎ 
لعا اا"‎ 

"/: والرشا على الوظائف : /1م؛ : 
."١‏ 

*/1؟ : #- إن الناصر راشا على 
قل كرتباى الأحمر بألف دينار : 
ااه ١7‏ » ح١٠١.,‏ 

5/: جاءه الدينار من وجه رشوة : 
لا ا لي اال عاك 
١‏ - يأخذون الرشوة على الأحكام 
الشرعية : ١لا؟: .7١‏ 

ل 0104 فا 


5 


رشد -_ الرشد : 


.# 


لوقا رش غ 086 ايتسا ترش -- رفسد )6 هرحسود 


١-ؤ1/:‏ مت رشده : “"ثاه: 


.١ 7” عغ1ل٠٠‎ 


.١54 ##/رهعم:‎ 


رش - يرش - ايضا ترشش - ترشه : 
57 رمم بكنس الشوارع ورشها 


بالماء : :١47‏ ه. 


. اعتراه النعاس حىن رش الماء 
010 


على وجهه كى يستفيق : 


8خ : ”". 


رشل - ارشل : 


؟/: وكان عمرهة ايقل فليل 


المعرفة : 555: .٠١‏ 
الرصاص - أيضًا البندق الرصاص : 


. وختم عليه بالرصاص‎ :/١-١ 
سبك عليم‎ -5 1٠١6 -14 :5٠ 


.١١ :745١ : بالرصاص‎ 


١-9/؟4و:‏ عد لدمم: وال 


#/: البندق الرصاص : 759: 
ح :3193-1١4‏ لاع ا اده 
ل ا ا ا" 

ه/حم: /ا١-‏ ١؟١(:‏ هع لا 


:ا١ ه28 قم- مث"‎ : ١1" ه-‎ :١ ١ 


اطشك يل امك ا 
اا ع لووك لاه 1م 
-1١8 :#55 -1٠‏ والقبة لما نحو 
مائتى سنة من حين عمّرت » وكانت 
من خشب وفوقها رصاص : 541١‏ : 
/ا١١.‏ 


رصافية - رصافيات : 


“/: رصافيات لؤْلوُ مرصعة 
بفصوص بلخش : .١5 :٠١5‏ 

5/: محفة فوقها خمس رصافيات 
ؤلز: :4٠١‏ ه. -٠١ ٠9‏ أشيع أن 
الرصافيات الأربعة التىى فى محفة 
السلطلان قد سرقت» /9ا١4: -١4‏ 


-١4 : 4‏ لا مرت الغخفة من هناك 
انكسرت الرصافية : 474: 4. 


رصد - مرصوة : 


-٠١ :795/1-١‏ وجعلها 
مُرْصّدة على كسوة الكعبة الشريفة : 
وده "م. 

8 

.١5 :١4١//ا#‎ 


ه/: حاتم من الفضة » وهو مرصود 


١6 


55 


"5 


رصع » مرصع - 


للمقابلة ويتبرك به : ١187‏ : /7, 
وضع > مرمع. 
ذ-(/: دواة من الذهب مرصعة 
بالدر والياقوت : 1917: 5. 
2/51 فاقينية ناوي عرمة 
بشصوص مثمّلة: :١١١‏ /ا١ط-‏ 
مرصعة بأنواع الجواهر : 8149: ٠١‏ 
45 5١1-ه1:8:‏ 17" لامرة: 
اج 
؟/: اكوار من ذهب مرصّعة 
شصوص : :57١‏ 8/. 
5 77- وكان فى السروج 
ما هو مرصّع بالفصوص المثمنة : 
ا" 
رضع - رضيع - مرضع : 
١ذ-(/45:‏ 5- أنخى من 
الرضاع : 117: ١‏ - رميسا رضعا : 
ل 
*/: صبى رضيع : :5١‏ م/- 
*5: ه- حجر المرضعة : 54: 
1 


5/: وكان فييم من هو مرضع : 


رطل . أرطال 8١‏ 


ا ا" 
ه/: وأولادهم صغار رضع : 
7 : - إن كزل بك قاسم هذا 
رضع مع السلطان سليمان » فهو أخخوه 
من الرضاعة : ١9"م:‏ م١‏ ؛ .١9‏ 
رضى - يرضى : 
*/: فرضيوا بذلك : ه: م١‏ 
5-6 
4 4- توجهوا إلى عند 
السلطاث فى المقياس لكى يرضوا 
خاطره : 4854: .١5‏ 
6/: فرضيوا بخمسة وعشرين 
دينارا نفقة : 9( : ,١‏ 
الرطب - أيضا البلح الرطب : 
"4/1١‏ : 4 - من محاسن مصرء 
ومن مأكوها الرطب ء وهو يغنى عن 
أكل الخلوى معه : ١غ‏ ه.5١.‏ 
:/5-١‏ قفاف الرطب: م5م: 8. 
رطل - أرطال : 
١١/1١‏ كم مل 5 مع 
735 1-- 184 : 7- وزن كل 


دست ماثئة رطل بالمصرى : 15 


نكن 


-١‏ قرامى خشب ء وزن كل قرمة 
خمسة أرطال : -١5 :3٠٠١‏ ولام: 
١‏ - جرادا» يباع منه كل أربعة 
أرطال بدرهمين: ١1وم: 6.١‏ م- 
410 : ماء 4 ع 19 صنجج الأرطال : 
ا ا كص ا ع 
-/:481-١‏ ألف رطل من اللحم 
الضآن : ؛لاه: 9. 

أ-9/اه: م- ه١:‏ 4- 
ا ١‏ م1١:2‏ من و مله 
١ذا-‏ مم١:‏ مب هغ(: لا 
.5|ا: -١8‏ 8١؟”:‏ ه٠2‏ 5له-ه 
4: ه- الفلوس العتق كل رطل 
بدرهم و كا ا 1 
ا ا 0 00 
؟لام: إل .هوم: لم- لاإللمة: 
“ااا كن قاع 1551 اه 
أءهة: ١١‏ -_لمده: ه٠١-‏ لىراه: 
١١1١‏ - لالاه: 77- لكل إنسان 
رطل لحم مطبوخ : ا ا 
هووه: آل 7 ل ب مده: 7م - 


الأةه: كع زا - 4*"؟: ١غ‏ ” سا 


رطل » أرطال 


القفة وا يدون برتلا : ه55 '7ء 
؟ - /م55: لىع 5 - لاك "2 
١6‏ - 0/4ا5: ؟ - هلى؟: 5 أ سه 
1٠١ : 510-16 : 17‏ - وقطع الرغيف 
زنته رطل » بدرهم : م54 ٠١‏ - 
ه55: *5١أ)»‏ هلا )2 5ل) :)١8‏ 
١‏ - /0ا؟9؟5: ١”ء؛‏ 55- ه٠7:‏ 


لا لا ل ل ل 


8 س رطل شامى : 


«ث“ا/ا: /أااع ماع فطع ولاه 


.انلك١‎ -1١١ 


لا *ا/ا : "ك2 كل ١/7‏ - ملظل : لوا 
5 لاه *”. 5غ "اس 
اهلا: ك /اعم- لاهل/ا: -١9‏ 
مهما : ه - /اكلا: ؟”'؛ خ”# - كلالا: 
/لالكع ١8‏ - قلثالا: .5١‏ 

1/: والرطل الفلوس بخمسة دراهم 
ونصف : 798 : ٠١‏ - ويأنخذون الحليد 
ويبيعونه فى الأسواق بالرطل : 15177 : 
ال ااام 

#/: الفلوس الحدد بأربعة وعشرين 
نقرة الرطل : :7٠‏ - الرطل الخبز 


يدري نقرة : وه : "1 84: ١اهس‏ 


١ 


55 


#* 


رطل ؛ ارطال - رغيف » ارغفة ايضا الخبز م 


جا م ال ا ا ا» 
- عشرة أرطال زيت: 185: 
-١7 :1١ملا/ -١‏ الفلوس كلها 
العتق والحدد بالميزان » بستة وثلاثين 
الرطل : :١89‏ 
الكرى أبيع كل رطل بأشرفين : 
ا اا ار 

4 السكر النبات بيع كل رطل 
بهانية أنصاف : 195: -1١‏ المأمونية 
الحموية . كل قطعة نصف رطل : 


-١ :١98458 - ١ 


/11- للا : مب 


:)١١ :١ ١ 
ه5956: 4 اللحم‎ -١5 :»ه١‎ 
:"86/ : الضانى بتسعة نقرة الرطل‎ 
الاك‎ 08 


٠لآغع‏ ؟""”غع خ#ا- 


الكرية أبيع كل رطل بؤانية 
انصاف : وة": /ا١1- 55١‏ : :. 

هإاهة: ١ل,ا-‏ هع: لم و« 
الكنافة سعرها بدرمين الرطل : :8١‏ 
-٠١ 4‏ القطر الئبات بخمسة 
أنضافك كل رطل ... والحين الحالوم 
بنصفين فضة كل رطل : ا : ملطضء 


01 اع الام االدل به 


١/اا: "2921١‏ - رطلين بتسماط : 
ا ا اا لاص الا 
لع إلء هلء كل برسم 
- سنج نحاس وأرطال على طريقة 
إسطنبول : 418: 1- سنج نحاس 
وأرطالاً تيس الذائة + 1444 :]لاا 
6 ”7 .". 
رعد : 
أرعد - رعد . 
الرعاد : 
السمك الرعاد . 
الرعية : 


.# 


:/١-١‏ عسوفقا فى حق الرعية 
اهس ا واحد من رعيتى : 
,.١: 9‏ 
رعى - يرعى - مرعى : 
0 فدخلت الغثم إلى مرعى : 
5؛"*: .٠١‏ 
رغيف - أرغفة - أيضا الخبز : 
١-١/لام:‏ 011 18- 1ؤ5لء: 
االو لاح ل الس 


14 ه-خ"0# 7 : .ا غ- 


84 رفد ء. رفادة ) مرقود - رقس : برقص » رقتسة 


أبيع الرغيف الخبر بثقله فضة : 


8ن" : /ا- ::١54‏ لاءق. 


:/5-١‏ بلغ سعر الرغيف الخبر, 


او دراهم : ١6‏ .: 8- كل رغيف 


رطل ؛ بفلس : -1١6 :7١8‏ ١/ا؟:‏ 


اا الال أي م سد لإرموات 


5أ) إثم: كذ ل ق2غ -١95‏ 


عموة: “ادا 4 >: 5٠١‏ 515: 


كال إأوب/اء سلس لاأك/ا: “لاه 


مكلا: ١‏ 5؟. 

.7 784-١5 

#/ 1م 8 

.١7١ : 1 ٠/5 

ه/: رغيف يقتات به: 9١5؟:‏ 
0 

رفد - رفادة - مرفود : 

6 عيله مرفودة : "اه" : ”3 , 

5/: عينه مرفودة بخرقة بيضاء : 
-1١١ :#1‏ يصنعون له رفادة على 
عينه وفى الرفادة لزق : 718: 1١‏ - 
نللقة لس لاف دلا 


رفرف : 


:/5-١‏ رفرفا معد بيته: 
:"١‏ 5. 
رفس : 
**/: رقسه برجله : 4"#: 18 
5١‏ 15 . 
5//ا 5 .١1١‏ 
ه/ه؟: .١٠6١‏ 
رقبة - رقاب - أرقاب : 


١أ-5/مهع:‏ ب ال/لع: جا 


همه : 3. 
/ا/ا: ه- بالرقاب الزركش : 
.١ 7 : ١6١‏ 


#/وم: همه وم(: 9!- ١5ل:‏ 
.١‏ 
4/: أرقاب ذهب وريش ... وعلى 
الفرس رقبة زركش : :41١8‏ ؟١.‏ 
ه/ةن : ؟١.‏ 
رقص - يرقص - رقصة : 
١١١/8 -١‏ : 5كح110خن[: 1. 
١-0/5؛: -١8‏ طائفة من 
الحبوش ؛ وهم يرقصون : 1١5 :47١‏ . 
*/: رقص محضرة السلطان: 


١ 


18 


"5 


رفعة ؛ رفاح - رقم » رات . مرقوم ممم 

/ا5١‏ : 18. 4 1٠١6‏ 75 1717 سا نحت 
“1 صنفوا العوام رقصة: | الرق : 4/اا: 5--88: -٠١‏ لى 
2.7 يكن مرقوقا : :٠.#‏ 5. م, م١1‏ 


4 4- 1:91 16 - رمم بأن /اا": 5- رقيق وجمال: 418: 


يرقص فمقام ورقص : ::4١-9 .4 :١9١‏ /90- ه5:: 5ل. 
هإت ١؟١:‏ #- 9و ؤوبه., "5-١‏ اكلا بم ا 
رقعة - رقاع : شق اا 
:/1(-١‏ ترفع اليه الرقاع فى 0١/1‏ ب ممه ١-لُ‏ يمسهدرق 
أشغاهم : 63١ 5 :5١8‏ 18. قط : -7١ :8١5‏ م4؟: ١‏ 
5/: رقاعا مكتوب فيها أسماء ضيع رم لالدسمو: وو لهو 
وأملاك : 7و١‏ : ١ل‏ للرء 39 بات لم الى 
رقعة الشطرنج - أيضًا الشطرنج ٠‏ علم ا اال مع ا 
الشطرنج : ون 0" 
را" : 21٠‏ 4. 4/: لم يكن قط دخل تحت رق : 
ارقف : را 364 سح ه١1- :35١‏ ك لومم 
رقة : الال" مع: ل 


: هذا من رقة قلوب أهل رقع - يرقع‎ :/١-١ 


مصر: :8٠‏ ؟1. */: بعث إليه بألف دينار لترقع 
*/: كان عنده رقة حاشية : ١‏ أحواله : 111 

0000-1 ه/ م -١‏ فأخل برقع له 
رق - رقيق : خلل : /الا: 18ا. 


: يباع فيه الرقيق : | رقم - رثات - مرقوم‎ -' ::5/1-١ 


(الفهارس ج؛ ق١‏ : المصسطلحات - 6؟) 


00 رقع و وقاعة > رقي اخاح الرحبي عن امصر 


: 14- مرقوم بالذهب : 

خلعة الوزارة يومئدذ . 
عمامة بيضاء شرب برقات ذهب : 
-٠١ 5‏ أطلس 
أحمل مرقوم بزركش : 487 : 57 - 


حفة مرقومة بالذهب : .5:548١‏ 


ل له 


.٠١ ::‏ 
4 “سد ؤة:: 11ء 
رقيع - رقاعة : 
١ذ-#/:‏ كان عنده رقاعة وشمم 
وكبرياء : 5:514. 
الع ل" 
ركاب - ركائب : 
:/١-١‏ كان خفيف الركائب : 
-٠١ : 76+‏ كان يمثى فى ركابه : 
05 11- الظلاهر بيبرس 
البندقدارى كان خفيف الركاب : 
0 ات 1ن 
ه/: الذين تعيّنوا للسفر صحبة 
الركاب الشريف : 8*": 18- 4" : 
م١‏ ؟ :الا خ:: 8 م: 


.٠ 6 5١ 


5-5-7 

. بمجلسون على التراب‎ :/١-١ 
. 6 5 : وأكلهم على ركبم‎ 

؟/: صنع له مهاميز وركبا من 
الذهم : 5ه؛: .١9‏ 

5 حجورة بسروج بداوى وركب 
مغربى : 1917: 0 - حجورة بسروج 
بداوى وركب بداوى : 17517 1١‏ 
1 ا 

ه/: وبذلات ما بين زنود وركب 

:#١‏ 8- ركوب الحجورة 
بالسروج البداوى والركب العراض : 


فولاذ : 


ا 
ركب حاج التكرور - أيضًا حاج - 
حجاج التكرور : 


"/: قدم ركب التكرور يروم 
الحاج .: 005 
4 حضر الركب التكرورى وم 
بحج منبم أحد لفساد الأحوال فى 
مكة: 488: .١١ : "45-1١17‏ 
ركب الحاج الرجبى . من مصر - أيضًا 
الحاج الرجبى : 


١ 


55 


1/5١‏ كر ءكه الل 
لا ا 
ركب الجاج الشامى - أيضًا حاج - 
حجاج الشام : 
١-0/1؟ ١‏ : م0 
"11/١‏ 
ا 0 
5/: نبب الركب : 5م: م عه 


/0: 5- م (١5-19‏ بلاطا 


ل 0 
ركب الحاج العراقى - أيضًا الخاج 
العراقى : 


. تعطل الركب العراقى‎ :/١-١ 
:١95 لفساد الطريق من العربان:‎ 
ا"‎ 
: منيم عشرون ألف ديئار عراقية‎ 
اا كر‎ 1 

05 7 نهب الركب العراقى 
عن آخره : 194: م 07وم: 5ل 

ا ل 0 5 


١ة: ١9١ - ١5‏ : ار 


ركب الحاج المغربى نس 


:4١0 -١9 5/5‏ 5م 
1 
ركب الحاج المصرى - الركب الأول : 
ركب الممل : 
:/١-١‏ ورجع صحبة المحمل » مع 
اركب المصرف ١:‏ أعوم »ا 
:18:/5-١‏ وم اال 
الاة: "5 "اال/ا: إلا ووبلء 
2 


1 لم1[ لد 14:1 
ا 
5//ا": ككل علا هم و١-‏ 
84٠‏ ©., 
ه/ما؟: عل ومر دو 
ركب الحاج المغربى - أيضًا حاج - 
حجاج المغرب : 
"11-١‏ 7 
5 : 5 (ومم: م- أخل 
ركب المغاربة : 37 #: .١54‏ 
*/: وصل ركب من المغاربة من 
تونس : 89م : 19 .1١5 21١" :7١1‏ 
5 حضر الركب المغربى ولم يحج 


848 


منه أحد لفساد الأحوال فى مكة : 
1115 
ركب على - يركب على : 

:/١-١‏ يعلون بالراكب على 
الحمل : :٠١*‏ 
«4ع: ١١‏ ما قصدكم منى حتى 
ركبتم على : 1011 .١١‏ 


:55/5-١‏ 5- فلما تحقق أن 


-١‏ ك>كتح#: واس 


هذه الركبة عليه : 59: 8- ركب 
قفاه: 119: -١١‏ أذن لهم فى 
ركوب والحركة : 8/ا5": .73١‏ 
ركب - يركب - ركبة - ركبات - أيضا 
مركوب : 

"/: ركب وتوجه إلى الميدان 
الناصرى : 17ه: 17#- راكب إلى 
الجامع : و لي يصلى وهو 
راكب : 7/4: -1١8‏ ركب الأمراء 
قذامه : 5/ا: لم- 175٠١ :١١8‏ 
١‏ 1: 7 - وهذه نا وكركيا: 
1 ملس للك؟: -(١‏ يأمر 
بالركوب : 119: -1١4‏ رسم له 
بالركوب الى صلاة الجمعة : :٠‏ 


ركب عل : يركب على - ركعة , ركعات 


- ركاب نخيول : 4“مم: -1٠١‏ أول 
ركوبه فى السلطنة واخخر ركوبه ونزوله 
من القلعة : 5لا #: /11 --88": 0 - 
-١5 <6‏ الركوب إلى صلاة 
الجمعة والعيدين : 45594: 5. 

*/: كان منقطعا عن الركوب : 
58- نبوا داره فى بعض 
الركبات : /1.: م" - 1زا”: 5١ء‏ 
اا 1 نه 
أ 6 اس راع يي 

5 ولم يكن هذه الركبة سبب : 


؟: 8- طاش وركب فى غير 


سرجه : ههة: /ا١-‏ لام3؟: .١6‏ 

ه/: وركبا فى غير سروجهما: 
خا ان 
ركعة - ركعات : 


ل اك املا 
ا ل" 

“/: ثانى ركعة : 5197 : 8م - صلى 
37 الس را" 

4/: قنط فى الركعة الأخيرة : 


010 


١6 


148 


>35 


الرماية بالنشاب - رمح ء رماس ايشا لعب الرمح 05 


الرماية بالنشاب : 0١‏ ؟15كء -١6١‏ أبطل الأشرف 


1١ 


١6 


"5 


/: عارفا بأنواع الفروسية فى فنون 
لعب الرمح والرماية بالنشاب : 8 : 


. 5 


الرماية - الرمايات - أيضا صاد : 


١-5؟/:‏ توجّه إلى الرماية 
بسرياقوس : هب#م: و- نزل إلى 
الرهاية بيركة الحجاج : #88"#: 4 - 
5ع س4١-‏ 54:: ١٠لء‏ 
عدا 

'/: تزايد نزول السلطان إلى 
الرمايات فى أماكن عديدة : :1١١‏ 
ه-5"م١:‏ ه١1-‏ لام١: -٠١‏ توجه 
السلطان إلى الرماية نحو شيبين : ١4154‏ : 
15 - "/ا١:‏ 5- ما: 5ه 
5ا": /ا١1-‏ 4"#؛: -73١‏ الرماية 
ببركة الخبا: 444: 7١ .78١‏ 
١17 5‏ . 

*/: نزل إلى الرماية ببركة الحاج : 
-١١ :١‏ الرماية ببركة الخب: 
15 41م 16د ١601‏ 
9 - تكرر نزول السلطان الى الرماية : 


قايتباى الرمايات الى كانت تعمل 
ببركة الحب : ١#بم: ,٠١‏ 


.١ : هاا‎ 


رمح - رماح - أيضا لعب الرمح : 


1-1/: من محاسن مضرع صنعة 
١#" ٠6‏ :7# : باس وحمل 


؟ - 09قمم١ا:‏ “لما ب 


علييم العربان بالرماح : 8٠‏ : 4غ 
6 - فرسه ورمحه وسيقه: 07": 
ه- ومعم: ١ازس‏ حر رأس بيدرا 
وجعلها على د بنش لاد 
اه ار 16 ا ااه 
.١186 :66٠‏ 

١-5/وم:‏ 5- مه؟: م١-‏ 
لمعلا" 1 نم لوس" 
- كلى": ؟- 86ع: اهس 
لاغ : 1١١‏ - خ""مه: 511-17 6ت 

5 فعلقوا على رماح » وطيف بهم 
القاهرة : 75: -١54 :١١١ -١*5‏ 
-1١1 2:‏ كوكب له ذؤابة نحو 


رمحين: ”6 ١55 -١#" :١‏ : /اس 


نيب جع . ,ها أي "د 
1000 [ |[ 1[ 1ز1 1 1101111111111111110101ص 


كن رمح ؛ رماح - رمل؛ رمال ؛ رمعل 


16 : 14 - احد معلمين الرمح : ه- ١اهغ: -١١‏ همهة: .١١‏ 


0 الا 1 رد : وبأيديهم رماح بشطفات حرير 
الال ين عا اا ملوّن : :48١‏ 15 - أرماح بكلاليب : 


#لمره: لالد هه: 5 هلاء: 1 1ت رماح حش : 
معن ع د مم: :أ ه١١‏ : وله ارون 217 18486 :اسه 
ا/ا١: -١‏ خ"”: *- 5ه 5: ا اي ال ال ان ل 
لفو يره؟: لال رزوس: هد | هأ سبام: 1 ؤم" : ١1‏ - أشبر 
عروم: لال ووم: جم (وس: | الرعوس على الرماح : /781: 37 . 
اا ::١8‏ هع آللء -١/‏ الرمد - أيضا مرض العيون : 

-١٠١ :.؟8/1١-١‎ .١ 648‏ من كان 


4/ى؛: لاعت لا #لء | مريضاء أو رمدانا: ««مم: و, 


64 م١١:‏ 14١أ- :١ ١5‏ اه اا" .3١‏ 
١4‏ : /ا- باإم|: وز رها: اما جا ا الاسم ملا 
ع 5.6(: ١0ا-‏ ءما: م- | *«م: ١9‏ - حصل له رمد فى عينه : 


بك كس عدن ليست ييه ك/ا؟: 55. 
أل امه ول كما م رمل - رمال - رمّل - أيضا فنَ علم 
41> 4- 757: 5- 555: | الرمل : مرملة : 


٠‏ 4اس: #- فرق عليهم رماحا :8/1--١‏ 17 - طلسم للرمل يمنعه 
لها سنث: وه"م: خا - إلام: ه- | عن الطين : 41١١ :1١‏ ”لء "١ء:‏ 


شت اس العو عا ا ٠‏ - "5 : 5ك5ء /ا١8.1١- .7٠١‏ 
اا 51 لزه :02ت 9ع ١8‏ - إل/"ا: "؟- هل0١؟:‏ 


وأخذوا الرماح بالشطفات : :54١9‏ | ؟١-‏ طمّت بالرمال: 597: ١٠8ء‏ 


رمانة ‏ رمان - رهى ) يرهى أو 


الاج 1 


-١‏ إذا كتب شيا رمّله من ذلك 


الرمل > 2451 خاي مولن 


.ى٠١‎ :ه5٠١٠‎ - 19" 


.15 :ا///5-١‎ 


؟/: صلى عل الرمل : 7 


ام كا ابا ال 


رمانة ج- رمان : 


:١١/١-١‏ ؛- رمان بابة : 4م: 


- الرمان المنزلاوى : :1١‏ م 


١0خ"‏ : ؟., 


: حب الرمّان‎ -1١ :15/5-١ 


١8‏ : #- سعر الرمانة الواحدة ستة 


عثر.دوهما: :١1١‏ 
-١‏ ثلاث رمانات : 8/ا: ,.٠١‏ 


1/5 7ل ع : 1 


هإمه : 4 .و: ورزسايالء 


ع ادي اا 
رمة - رم : 


١ :همامط-١‎ 


: يوارى رمم من استشبد‎ :/58-١ 


1 تر 


١ع‏ مبمم: | 


58 17" 


48- بأاؤةه: 


١4‏ - 8ؤه: لاء -7٠60‏ حرق تلك 
الثم : :581١‏ #«#- "م5/ا: 5- 
7١" 25‏ . 
الورك ا امه اللا 0 
*//8 1ش : .١‏ 
6/: أرمى فيها رممًا: مم١ا:‏ 
1١5-1١ :5٠١ 46‏ :آل 
رم - يرم - ترهم : 
ا ترههم عمارة الجامع : و 
م« ع؟١:‏ 49 - رسم برم ما فسد » 
فرم : /451: 217 ",. 
4/: رمُوها رما حافلاً: 49*. 
15 5اد: ول 
رميس - رمسات : 
:/1--١‏ رميس أمشير: وم 
:1١84 -6‏ 7- رميس بدرى 
للشو اا 
:/5-١‏ والدجاج والخراف 
الرمسان : الا: .١١‏ 
5/: الرمسان الرضع أربعين رميس : 
ا اي ال يا 


رهى - برمى ٠‏ 


في 


نض رهى ) يرمق ١‏ عرميى 3 الرهج ع رهاج ايصا حمة ررهم 


#/: رمى الجمار: :١57‏ م- 
والرمى بالمدافع والبندق الرصاص 
والنشاب ليلاً ونبارًا : 1807١‏ 48. 

زهى - لرمى - مرقى . 

:/١-١‏ صار يرمى الفتن بين 
الأمراء : هله: .١١‏ 

: بقّى جسده مَرمِى‎ :/795-١ 
ا‎ 

4/ يرمى على بلاد المقطعين 
يالا > 55 5 

رنك - رنوك : 

:/١-١‏ الفلاهر ببيبرس 
البندقدارى » كان يصنعم فى رنكه 
سبعا إشارة لفروسيته + 841: 14. 

:٠8/8-١‏ 7ا- ضرب رلكه 
على بيت الأمير أحمد بن الأتابكى 
أينبك : 48 -١14‏ عمل عليبا 
رَنْكة : 5 /07- عزم على هدم 
لذو امالغ فرت ركوطني 
وسماها الناصرية : :48١١‏ ١7؟.‏ 

/: رسم بمحو رنوكهم : :1١١‏ 
15 


1 صنع في رنكه سَيْع : 4: 
7 - ضرب على باب النصر وبابى 
زويلة الرنوك الذهب: 975: 78ل 
الرنوك السلطانية : :١١١‏ 
رقكن 52 


,.1 8: 59-4: : ١ هإزره‎ 


- رنوك 


الرهج - رمّاجٍ - أيضا خفة ورهج : 
١-05/1؟: -٠١‏ كان أهوج 
رهاج : 4: 7- كان من طبعه 
الرهج والخفة : 88؛ : ا 
؟/: وكان قليل الرهج فى أفعاله : 
-١5‏ رهج. وظن أن الأمر 
سبل : :١6”‏ 


1ن 


زه 


لام : 1/7 مغ: ١5-1ل0:‏ 
١‏ . 

5 أهوج أحمق رهاجًا : 114 : 
4 ١5"م:‏ #- سرقت تلك الليلة 
لكثرة الرهج والاضطراب : /417 : ١8‏ . 

ه/؟: ١ع‏ ”5 عله دده 
لا اا قفا ا 


من طبعه الرهج : ١١؟:‏ 5 - 15م" : 


لف 


رهط - الروك الحسامى ء أيتضًا الروك الناصرى ء راك 


اح :88 1:4 باد اكي3 1 11 
رهط : 
6 التسعة الرهعظذ الذين يفسدون 
فى الأرض ولا يصلحون : 777 : ١‏ . 


رضن - يرهن . 

:/١-١‏ رهن حلى نسائه عند 
التجار: :١١84‏ الام بم 
طرا يت ا" 


4/11 ,زفي ينذا جد 
ك5الا: ؟. 
رهينة - رهائن : 
:/١-١‏ يعطى رهائن من أقاربه : 
لشت احا 
١-ازه":‏ وال ملس ءءء 
5- رهيئة على سودون الحلب : 
5٠١ : 4‏ ., 
رواية - روايات : 
/: كان يقرأ بأربعة عشر رواية : 
ا 
روث : 
5 "5 . 
8/: يحاسب السواقين يجلة روث 


كل 
الأبقار : 151 اكاك ال ا اا 
الروح : 

:/5-١‏ عطس » ورت فيه 
الروح : 585 : .١‏ 

كاذت:. أن تروح روحه: 
ا : 7 . 
روحانى - روحانية : 


:/١-١‏ روحانية النار : 068 سا 


5 ا - -١١ :006١‏ فى جوفه 
روحانى موكل به : ١ 8 :7١!‏ 
لاك ا" 
روضة - رياض : 

١-لللاه:‏ ولب ب#ه؛ بن 


-"١‏ همه: ". هئ 5م مه: 
اا 10 اليد ع د عات 
ا 

كان مولا خرن اتاد 
وحب الرياض : :1٠١9‏ 8. 
الروك الحسامى - أيضا الروك الناصرى . 
راك : 

١6:"95/1-١‏ - الروك الحسامى 
أبطله الناصر محمد بن قلاون : 445 : 


« 


ا الروك الناصرى - ريح ء رياح » أرياح 


©غ2. 
الروك الناصرى - أيضا الروك الحسامى » 
راك : 

.١١ ه-لاه؛:‎ :::5/١-١ 
: الروم‎ 
. سورة الروم‎ 
: الرؤيا أرقا المنام‎ 
وهو الذى رأى تلك الرؤيا‎ :/١-١ 
: المشبورة‎ 


على بعض العايرين : “1 


5 7- قصت رؤياها 


أ-57/0": هك 
.0 : ١؟.‏ 
الرؤيا : 
ليلة الرؤيا . 
روى - الرى : 
:/١-١‏ فقّد حصل للناس الرى : 
همه : ,.٠١‏ 
“#/: رئى البلاد : :7١١‏ 5. 
14خ" 4. 
ه/؟؟ : .١‏ 
روى - يروى - رواية : 


:/١-١‏ روى الحديث». ثقّة من 


الرواة : :1١517‏ 1ء -1١5‏ رواية فى 
الحديثك: .١:١515‏ 
اا" 5. 
رياضة - رياضات : 
4/: الاشتغال برؤية التنره 
والرياضات : 749: 4. 
ه/: كان مولمًا يغرس الأشجار: 
وحب الرياضات : 88: .١١‏ 
ريحانة - رنحان : 
١-١1/وم:‏ ه- الريحان المدنى . 
والريحان النوبى الحجماحمى : :5٠‏ 
4 5لز: لاأكء مل- ١ءل/١ا:‏ 
0" 
١١-4 15‏ :1١1-١858؟:‏ 
-1١8 1:71 -7 79-0‏ 
: أآآاء 555-١501‏ م 
مع -١5‏ ل/اا؟": ”. ١غ‏ ماس 
115 
هكد : هال 
ريح - رياح - أرياح : 
١-الم::‏ لال ]آله لنء 


م 4 - هاجت ريح سوداء : "/ا١ا:‏ 


ل 


ريح ؛ رياح » ارياح - ريشة » ريش ظظ 


كك ااانه 015 و احص 
-1١١‏ ١٠ق58:‏ "»”؟”)2 "؟- إى: 
1 - 585: 1- ريح الصبا : 
: 1- أرياح عاصفة : ٠585؟:‏ 
ا ل ل 11 لح 
ك5 5- كمه: ه- هبت ريح 
عاصفة من جهة الغرب : ١5ه:‏ 
ا ا ا 

: هيت رياح عاصفة‎ :/5-١ 
: قام ريح حار مسموم‎ -5 24 5 
اعد 111 وات ان بطرح‎ 
النار فى دمشى » وكان يومًا عاصف‎ 
هبوبا ريح‎ -١1 5 : الريح‎ 
غربية تكاد من كثرة رطوبتها تبل‎ 
الثياب : 588: 8- هبوب الرياح‎ 
تزايد‎ -١١ المريسية : 4894": لاه‎ 
.18 هبوب الرياح : *91/ا:‎ 

7 فبعث الله تعالى إليه الريح 
فزقه : -1١/ :١١‏ ريح أسود : 
١7‏ : م8- ريح عاصف : :١"8‏ 
-988: 4- هبْت رياح باردة : 


6 ١٠س‏ ريح اده عاسف » 


فهيج النار : 417: /1- هبت عليهيم 
أرياح عاصفة : #«5م: 15. 

١ 8//#‏ : 54. 16 4ل/١(:‏ هلء 
15 - 8/ا١: 1١#‏ /ام١ا:‏ "ا 
6 /ا١1-‏ 0٠ه"»: -١‏ ونه8: 
15 - 558: 8- ثارت رياح 
مزعجة : أ١ث""ا:‏ /ا١.‏ 

4/: ثارت ريح أسود : 50: 218 
ا 111 وار اكب بج للع ارا 
-1١17 :"؟١ا/ -١6 :١1*‏ ه5560: 
45-1ة؟: ١د‏ لاةأ؟: 115. 
ه/: رياح عاصفة: :15١‏ و9- 
٠١١ -5‏ : #- إمىاء: ه- 
١15:١؟”-‏ 84 5: ١اع”-إ":2:‏ 


٠١ :255 15٠١ :5::٠ - ١ 


ريشة - ريش : 


ا ل 1 
١8غ: .٠١‏ 

.١ "9-١ 

اعم لا ١5ع:‏ لل 

5/: وكنبوش ذهب وريش : 


.١ ؟7‎ : 56 


وم زادء زواد - زادء زيادة النيل 


* 


> ل 


زاد - زواد : 
:15/1--١‏ 19 ١5-ما‏ يحتاج 
اليه المسافر من زاد : 7اا": ه, 
١-0/5م: -١١‏ وشحنت 
بالزاد : 9وه: ١١ل‏ لام/ا: ١70ا,‏ 
*/: ومعها الزاد والماء : ١1/7‏ : 
."١‏ 
5 مشحونة بالزاد والسلاح : 
هم: 5- مراكب فيها زواده: 
1 
ه1١‏ 5أل- امم ولاه 
ا ا ال را الل 
ل 
زاد - زيادة النيل : 
١-/١5؟:‏ ,5-5 واهع 
14- ”مغ 59-1٠١‏ مضا 6١‏ - 
8 لاج 166 6195 غاب 
١6‏ : #9")ع ”,ع للاع ١ع‏ 7# أاسا 
١5‏ : "لطا 45١أ8م8١ا-‏ لاه :١‏ ١ا):‏ 
/ا - /ا/ا؟: /ا1.ع 8 - ثم ١‏ : باس 


2 "١ل -١8‏ 5ألل: لأس 


سلسل النيل فى الزيادة: 77؟: 
- 57: ه- توقف النيل عن 
الزيادة : 365 : ا 1 -77/8ا: اس 
1ح ان أ 115 جد بار ,: 
١١‏ 406" : راح "2:86 واه 
-"١ 45‏ *"١اه:‏ "ل 05لاه., 
١5‏ - قؤغه: 54- موه: /اا1- 
ككة: ه6)ل/ ا - لاكهة: رلع ”ع 2ع 
ه» لم ١أ1-للمكه:‏ إ د كهكه: 
٠ل‏ كل 616 5ل عزه: ىم 

:* : توقنف عن الزيادة‎ :/5-١ 
ك2 ا 0# لل دة ل‎ 
ل ل قا عمس 01 ديد‎ 
رسم السلطان أن ينادى‎ -# 4 
ه - زاد النيل فى‎ : : 2“ 2 5 2:14 


غير أوانه : 17١‏ : "لء 4ولس وم 


عليه : ه8١٠١:‏ ؟ع/اضءع ل 


45 - /ا5١:‏ /ا1- إم؟: ها 
2060© ل خا : "ا بام : ١ا2‏ 
ااا "المع 8 اواج مما 
-1١١‏ كد" : ١ل‏ للاء”": كلاس 


كك" -١5‏ هلا: #« - وم" 


زاد» زيادة النيل ينض 


6 - ٠لا‏ : 18- هوض : فى 9غ 
١ذ1)‏ ؟١ء: -١#"‏ ١٠ه:‏ ااه 
-١59 145‏ و5مىه: -5١‏ ىه 
١-قمه:‏ 9١ا 5٠١‏ *راوه: 5 
١5 5":‏ - ١مى5:‏ 35- امك 
١لع ١5١"‏ - خلا م ١١م‏ 
©16- ١١م‏ ؛. 

: ترادفت الزيادة‎ - ١1١ 
1551م انيت ريادة‎ 
ااام‎ :1١ 55-1 :1١17؟‎ : اليل‎ 
594؟؟:‎ - 18 : 552 - ١8 :١/ا/‎ 
هلل"‎ -١8 :525" -١ 7” ع١‎ 
توقف النيل عن الزيادة ليالى‎ © 
م4"؟:‎ -٠١ لااء‎ :78١ : الوفاء‎ 
حي الاطواه:‎ 1١ ند ا يس ل سوا‎ 
::5.6 - "5 ؟ع "”ء, 2 - "#"":ة:‎ 
:1:46 -” اع‎ :5:1١ غ6 "ح"”»"-‎ "٠ 
5:86:25 

*/: توقف عن الزيادة : /11: هع 
:١ 9-5‏ كال :4١ 5٠١‏ 4س 
11-1 لوج وم : 


/ط!--لمء٠":‏ 2.5 هه "١١‏ .: " .نه 


ا الل ال ال ل 
للب ني 1 اام ب لكا باو 
1/5 الوم اذى ودلاع: 
51١‏ - 595:) لاا ءم: هإا- الى 
١6١ :[١6 - 15١ :55 - 14‏ 
/ا١1١:‏ كنل لال مكف -١94‏ 
2:١7‏ ل لال ألا 7 :5" :١1‏ 
؟» 5- 8/ا١1: -1١5‏ سلسل فى 
الزيادة » ولم يف : :١88‏ 9 ١١اء‏ 
155-17 لكأت 1548 اه 
60 ا لاس واس عا 
ا 11 للم الام واه 
: # رم" 5ل ص4" أ 
بلس 81 دس وو سا 
ه/١؟:‏ دل كلك لال مف 
28-646 : خ#"- ام لمن ا 
١١94: 119:0 ١١:١‏ -155: 
:1١98 - 15‏ هل2 ولع 1١‏ 
6 5ح لبر5أا: “ا 554 
8 1/8 اأحد 11795 ادم 
5ع" ١2"”"١ا‏ ه83١‏ - ه٠١"‏ 


؟'ء؛ /اا- ::": 1589 +275 7١‏ 


يزه موريد ل سعد حدر لحتنم ظكطظططلتططئوةة خللالزايه “لالجا ظزز سوم سبرووا وا ناتوب 


8 زاهد» زهادء زهادة هس الاميت: 


48": 4- .١ه"":‏ 5ع 24 5س 
ا العا ع 00 الع 
لاع : لاس كعم": ه- :3"5١‏ 
86-8 الكت كا :11 
زاهد - زهاد - زهادة : 
::/(-١‏ لال 75 م- 
:5٠١:#‏ /ا- 0.ه: .١"‏ 
:/5-١‏ تبع طريقة الزهّاد : 
-١6١ 5‏ صمم على الزهادة : 
258 15 
زباد : 
١ذ-8/:‏ هدية ... من جملتبها زباد 
وعود وحصى لبان : 04"ا: /اا- 
وعثبر خامء ألف مثقال» وزباد ؛ 
سبعون أوقية : /(481 : 17 . 
زبدية - زبديات - زبادى : 
:/١-1١‏ زبدية صينى : :١937‏ 
-٠‏ زبديّة فيا طعام : :7١9‏ 1- 
زبادى صينى : 8248: 8. 


-9/ه8 ١‏ : م سمو”: ,.١[5:‏ 


*/: زبادى اللحم : اع الال 


+>7: 5- عدة زبادى صينى فههم 


سكر : 741 7. 

-117 137371١ : وزبديتين الحم‎ :/4 
.١ : 556 

هو .,”٠١‏ ١اض-‏ 5ا"”: 
١‏ - صار يشترى عشاه وغداه من 
الطباخ فى زبدية : .١:5٠4‏ 
الزبرجد : 

:51١/8(-١‏ ل 570: لاد 
م58 : 7- الزبرجد الأخضر: :١6١‏ 
1. 
الزبل - أيضا مزبلة : 

ه/: حمّله الزيل » من تحت خخيله 
فى قفد : 54: لض - 510 .5١ :١‏ 
الزبيب : 

,.١ "59 -م:1١99؟9/(1(-١‎ 

١أ-8/:‏ أحدث شرابا من 
الزبيب : 47/8 : ١١‏ - وثلاثون قنطارًا 
من الزبيب لعمل المشروب المباح 
والمتكر: ١٠١٠ه: .١4‏ 

-١1١ 5‏ أصابع زبيب : 
/ا4ا: 4- “#إه؟: -١١‏ الزبيب 


كان غاليا : 4/اا: ه. 


الزجاج - زخرف» يزخرفاء زخخرفة أيضا تزخرف 8 


الزجاج : 


؟ل/اء؟: ١5‏ 5ل . 


: زحل - أيضا كوكب زحل‎ -١ :19 : حجر الزجاج‎ :/١-١ 


الزجاج الملون : 7: -1١5‏ ه4: 
1- زجاج أخضر: /107: -١14‏ 
4 9- الزجاج المذهب : 151 : 
- زجاج أزرق : #/11: ١١و-‏ 
-1١5 : 1864‏ ١غ‏ : كل 

18 :750/5-١ 
م/م ؟ - صنعوا له طيونا من‎ 
.4 زجاج حتى يعرف : 4ه":‎ 
:؛4١4‎ : الزجاج البلورى‎ :/5 
.؟١‎ 
: زجل - أزجال‎ 
. فن الزجل‎ 
: الزحام‎ 
وازدحموا لأخذ الذهب ء‎ :/75-١ 
فات فى الزحام : 017: ؟.‎ 
: زحافة - زحافات‎ 
» والمناجنيق » والزحّافات‎ :/75-١ 
والبارود : 8١٠/ا: ه,‎ 
: زحف - يزحف‎ 


/: زحف على بلاد السلطان : 


١-5/ه6م ١‏ : 7 
م/. - اقترن زحل مع 
المريخ » فافرط البرد : 554: -1١5‏ 
#اد”: ملم : وردهء:ة: وى 
ها : ود ممع : 1 
الزخرف : 
سورة الزخرف. 


زخرف - يزخرف - زخحرفة - أيضا 


تزخرف : 


١ل‏ ارورم هو 
:١55‏ ل١1-مغ4؛:‏ لال مط- 
-756١ :55٠‏ 4.ضه: /ا١1‏ ممه:. 
1 

١‏ - كلام : م لون 
*/: يزخرفوها بالدهان: 
واد 0" 

5ه : لم5 : ا مض م- 
0# خا وما ود لاو": 
14 . 


ه/ة: ٠١‏ 4و: هه وا 


وسكت .يسيع + 8 5 6 م 0 ااا 00 


ام م ةيند 


* إموليسا 6ه 3 و 
ع زرافة - زرء ازرارء؛ مزرر 


لأا لمم 16 


زرافة : 


:/١-١‏ ولدت زرافة » بالاصطبا 
السلطانى . عجيبة الخلشة: 


ارفرضسبت ره 
.731١ :5:94/98-١‏ 
ارام "ا 
زربيل - زرابيل : 
ال ا 
زردة - زرد - زردية - زرديات : 


أله الل كم الى 


ل ا ا را 2 ماخر 


ان 


7 لبسوا خوذا وزرديات: 


.١ : "84 


ع/موم: ع جوع: لال 


ل١‎ 11# -١ 1/5 

1 10115 خخ ادا : 
باع ل اد 11 2 تب 
كو ااال ع 00057 
145- لىه“#: ١ه"‏ لاس 


اال لالس ايأر لاي الك امع 1 23 : 


::١" -14‏ ١٠--5غ2:‏ 8- 
9- أربعة زرديات مسقطة 
بالذهب : 5كه؛: 8١ا.‏ 

ه/١‏ : م١1‏ ا/و: ك- ولا 
ال ال ا لضت 
لاسون زرديات : 7١“‏ : 18. 

زردخاناه : 

,.7::50ه/1-١‎ 

؟/: أرسل السلطان زردخاناه حافلة 
شت العسي؟ لوا 6 

ل ل ' 

ل ا 

هع -١١‏ 4"( 7 
زردخاناه ما بين نشاب وقسى وبارود : 


راع ابي لاا ب 


زْرٌ - ازرار - مزرر: 


"/: غير مزْرر الطوق : ه48 : 
١5‏ . 

*/: شرع يفكك أزراره : 351: 
ال ل" 

5/: فكك أزراره : ١م: -١9‏ 


هم : 5., 


زورون > زركين ا؛ 


.١ :١ا/‎ 


زرزور: . 


151 / امطائر رسي :المترتر »ال 
قدر الررزور ولونه : :١89‏ /ا١ا.‏ 


ا ا 0007 


زرع - زروع - زراعة : 


1-آلة: لالت يوه توب 
6 و0 ا وم بم وغع. 
9 - أفسدوا الزروع والبساتين : 5107 : 
١١ :85 -96‏ لم ١‏ لمملا 
16- زرع الأرض ؛ 0٠6‏ ١٠ل‏ 
وا ا" 

1:1١‏ 15-5: 01 تآخر 
الررع : ١4 :51١‏ - هم : 4- ١ف١٠1:‏ 
4- أراضيه من الزراعة : 774: 
١6-1أولن"ا:‏ 57 

١١٠١# : 1‏ : ازد الل 
5- أمر السلطان بأن لا أحد من 
الناس يزرع قصب السكر إلا السلطان 
فقطاء ثم أذن للناس فى زرعه : 


4 : ١ 4م"م‎ 17# ل٠١‎ 148 


-1١95 : 185‏ ١500م‏ ١11ل‏ ببسم 
ا ا 

4 5- 94و :١‏ 5- أفسد 
العربان الرروع : 55؟: -7١‏ 960؟: 
15- لاه": و خمم:و: لل 

1# #مل رم: الوم 
:١55 - 6‏ ١س‏ غن9: راوس 
كا : ١"ا-‏ بلام: و وبمسم. 


١17‏ - عاص مان كج سدموع: الور 


زركش : 


:"١5/1-١‏ 4- (8ه: مه 
51 : /ا١ا-‏ "1#: هلس بلا”:: 
/ا١‏ - 85ه:: مل لنايغع: ال 
1١1‏ - ١ق::‏ ١طللس‏ ادمع بإب 
د52 ودار 

١ ١1١/95-١‏ : ملل بلمرم ل 
١‏ #- أقشة زركش : :١0/9‏ وى 
ال ار ال ا 50 
11 : 5- (2:: وسدموع: بم 
6م -١‏ لإ5ع: 4ب ومع. 
15- وهلمغ: #- ب#وم: ا 


6 : اعسات ا ال آنا 


(الشهارسىس 4 ق؛١‏ ؛ المصسطلحات - دمع 


يعومد مستميية فماااة 


١ 5 : 5‏ لجن ايت حت ايام 8 
كلا ا ا ا ا ل ب 


ارد :١ 5-1١١‏ 4- (و١:‏ 
4 9ل (4م: -(١5‏ محفة 
ركم واي الماش ارت 

.5 ::"١ 

«/وم: وما ميم: 17ب ؟5١٠:‏ 
4ع -١5‏ كجاوتين زركش : 
:١ “١‏ :-- و4" :١355 ©” :١‏ 
ولد هما: -١١‏ كملى5: -١١‏ 
اا لاو لاد 651 لاس 
اا عدا 0 

١9 : 5/5‏ لانا: 4و- ام: 
:+ - 58ه٠ا:‏ *4- ه١5: -17١‏ 
ا ات ا 11 
1١:‏ - ك”: /ا ه؟ع": وله 
لاكم: ملا -١9‏ "م" "7ه 
حا فلات ملا وك 1 : 
1 لاا 5 اس 
4:: 5ع همح لىرا؛: 5غ هس 
00000 

1 لماي خم مل 
و“م: ٠٠١‏ و": 2٠‏ 25 5- (2: 


-١5 0!ؤ: كذئ /ا- ملم:‎ 1٠ 


زركش - الزعفران 


م: ه- اما : 5٠١‏ - ه١5‏ 
اا +7|9ا: م١1‏ - 58: *8- 


.١ 7” "ثلالا:‎ - ١٠6ه‎ "5 


زر بعة : 


:/١-١‏ البطيخ الضميرى » نقلت 
زريعته من ضمير إلى مصر: :'1: 
ار 1 

:/95-١‏ زريعة الحزر: لا"ا/ا: 
6 . 


.١1" 4ع‎ :١عة/5‎ 


زعارة : 


5ذ-5/: عنئده شجاعة وزعارة : 


.١١ 4 


الزعطوطا : 


؟إت8: 4 - امر بتحريق شخوص 


خيال الغلل والزعطوطا : 797 : 8. 


الزعفران : 


١-(/لزه:‏ /ا- 5ه(: هلا 
.١8 : ١46‏ 

١-5/9:؟:‏ وملام ماد 
معاه: م- الرايات الزعفران : 


,.١٠ 6 "اه5:‎ 


خا 


الزعتر - زغرت . زغرد ) زغروته » زغار بد و 


؟/: وتخلق الناس بالزعفران : 40 : 


فس دقف ااه #اضنا اند 


6هكف": ::.٠١ -١5‏ م- 4هغ؛: 
6 . 

-١ : 0#‏ تخلقت بالزعفران فى 
شاشاتها : 151: 15 1:84 -1١7‏ 
23ح 7 - لمغ؟7: 75 هؤو”م: 
.١ 75‏ 

-٠١ 4‏ تخلّقت الخدام 
بالزعفران : ه96ا": 77 . 

ه/ل/ا: - و6١ذ:‏ و( اروم 
٠5‏ - وههى عخلقة بالزعفران : ,6 
5 - 54ه": 6 -١‏ 95ة8: 64 


ك5 -١‏ 4ملاء: -١8‏ هلباء: 


ه/: وكان يتغذى بالقراقيش 


والزعتر: /751: 37 . 


زعق - يزعق : 


.5 زعق النفير: 4باه:‎ :/١-١ 
وزعقت الزمور: ك55:‎ :/5-١ 


1 


رطق تالكا ا 
الأولاد تزعق من الجوع : 84: 15. 

0 النفير السلطانى يزعق : ١94‏ : 
م« إلاا: ١ل‏ 

.١5 5 

ه] : ١١ :١!؛؟: -١‏ ه؛ا: 


.١١ 


زغرت - زغرد - زغروته - زغاريد : 


1164/5١‏ م مه5: 5ل 

: وانطلقت له النساء بالزغاريد‎ : /٠ 
و" د ان ترط اا"‎ 

.18 : 2507#“ 

-١٠١ ::٠/5‏ وانطلقت النساء 
بالزغاريت : /ا9: ١‏ - 4هلم١:‏ 
١ 5١85 ١7# :5١5 -06‏ لله 
*1١1؟: ٠١‏ |" وزدبوما؟ء 
موحعه لا/01 : 17؟ سد 1و اواؤامد 
ولس حي امرش رات ا 
6غ -5١‏ ك"”: و1 «موع. 
ا" 

ه/ى : -١‏ 44: ول ويل 


9- م"١:‏ مل 5كملرء: م 


5 6 00 5 2 *« كيت 3-5-5 0 9 85-5- 35-7 
ااي 1 00 0001 ##1#11#71ذااا ااال ل ا الا ا 0 


#8 


4 زغل أيشا الة ضرب الزغل - زفء يزفةء زفةء مزفوف 


١ 65‏ “"“لاا: 147- :78٠6‏ | زفت - زقتى - مزرفت : 


على اير المي قير دن 
ده": لاه ١ءى": ١5‏ - همذ 
حا ير اا لني ا 
00 
زغل - أيضا آلة ضرب الزغل : 
:/١-١‏ الذهب كان زغلا . 
اس "ملس بالذهبن: :113 
؟/: قبض على عشرة أنفار من 
الزغيلة » يضربون الزغل : ه18" : "3 , 
ا ل ساا شن" 
*/: يضرب فى بيته الزغل : 
١1١‏ - اله الضرب التى يصئعون 
ا الدراهم الزغل : -١9 :”7١١‏ 
516 : 18. 
5/: عدّة ضرب الزغل : 848 : " : 
؛ - أتلف سائر المعاملة » وظهر با 
الزغل كالشمس: :١6«‏ ه- 
1 5. 
ه/وم: ؟١-‏ غش وزغل : 
لكان الس اوت م 


48 - ه556:ق., 


:/١-١‏ البحر الأسود المسمّى 
تالاش ا سار ااا 11 
:/5-1١‏ صناديق خشب مزفتة مثل 
المرااكب:: 1521109 
زف - يزف - زفة - مزفوف : 
١-1/1هم:‏ م١‏ يزفون 
بالطارات : 917ه: ٠١‏ . 7لء ,.1٠6‏ 
:/5--١‏ زقوا بالطبول والزمور : 
٠4‏ : 7- والمغانى تزفهم : 60٠‏ : 
ا اا 56 11 
*/: الذين تقدّمت من الزفات : 
ع/: ا الأعراس والزفف : :١75‏ 
-٠‏ وهى هزفوفة بالطبل والزمر: 
ا 
*/: مشى فى الزقة : 1١١8‏ : ا 
5116 1 
4- وزف معها المحمل الشريف : 
.١35 :‏ 
0/5 ار وطلع به مزفوفا : 
ا اح اا ووو 1 


؟ع "ا ه- ه؟١: ١١‏ - با :١‏ 


5١ 


1 


الزكاة - زلزلة » زلازل 6 


:١ 58 -1١١‏ /وا ب /ل5١ا:‏ كه 
2١155‏ 5أ- /إو9١:‏ 5- مول: 
١5:5-5؟: ١‏ //:!؟!: 17 
كا : 5" 15قم5: م بلاوم: 
1 2205 هسه 241/6 راانب 
ا" 


-5١ ٠/8‏ لا يبطى' بزقة 
عريس إلى بعد العشاء : 781 : /ا١‏ - 
فر اا و 1 لاه 

"1ب 55"؟: ١ع‏ هل. 
الركاة : 

١-١/١و:‏ م وكازم لله 

م٠‏ : ه- أخخل زكاة المال معجلا ٠‏ 

لبن الح براش ا ار عَم 

الركاة : 49؛: .٠١‏ 

:»٠ : ربع الركاة‎ :/5-١ 

15١ ل/ام":‎ -1١ 

'/ : جواز أذ زكاة الأموال الباطنة 

والظاهرة : 91: م١1 .7١‏ 
زكيبة - زكائب : 

0٠١ :5:4/-١ 


١-5/؛؛١:‏ :ولد وع5ة: و 


٠8‏ : 5١؛‏ ه١-‏ زكايب فيا 
عليق : ه48١:‏ ؛. 
زلابية : 

اه ويقولون له زلابية فيرجمهم : 
6:- 25 هعثى., 
زلزلة - زلازل : 

الما ١ك‏ امامل 
١١ :598 -145‏ 4وؤ؟: ١‏ 
وأقامت الزلزلة تعاود الناس مدة 
عشرين وما : 5١ا؛:‏ هع آل 
١9-6‏ : 701 وهام 
1١5 : 667‏ - كباه: بار 
١-9/5؟؟:‏ #ا لوس إل 
#الا": ما م7و: إل بإمع. 
5 - وقعت زلزلة عظيمة : 4/الا: 
ا" 

7 هء 7- وقعت زلزلة 
بالقاهرة : م: لا 44و: > 
هلع "١غ‏ 


8 اس هيه 


6- ١5ل(: -١‏ لامل: 4ه- 
ماس نوات قشل وفتن. وخصف 


وزلازل : #مم: الس .م" : لال 


جببح د ماسوو ججججددد ددعو لالع د طايه ددعو موعطلا لمحب م0-0000-٠‏ ممو مع ودعو معدا ةر اعد عه مول من ١‏ عد 


3 يت شا د 1 هه 7 


حل 


46- إلا ؛: ه. 

١71/8‏ : ماملا(: ملع ءاه 
4: لط ه- ١١8:5م ١‏ - اى5: 
٠‏ - وعادت الزلزلة : ؟781: -١4‏ 


4 5 - "#::: ىن 5., 


ا ا 52007 
:21 ير 1 عدم وقم باسطنبول زلزله 


مهولة : -١ :1١91"‏ 9ا١75:‏ م/- 
11 
هل/ل١.ئع؛:‏ هل لاله .73١‏ 
زلعة - زلع : 
١-8/و/ا:: -1١07‏ زلعة فيا 
ذهصا: .١” 21! :58١‏ 
ه/ : قطارميز وزلع : 4 : هل. 
زلومة : 
/: له زلومة سوداء : .١/ "1٠‏ 
زمرة -- زمر : 
؟/: جاءت الخلائق إلى هناك 
زمرا: :5١٠5‏ 4. 
زمردة - زمرد : 
١أ-١/:‏ زمرّدة خضراء: 8": 


١آء‏ ملكا -١85‏ ة": "“- "0 


زلعة » زلع - 


الزمر) زهور 


2 سناد ا نا 6س اه 
ا 
5/7 11. 
5/: سكرجة زمرّد : 703 : 16. 
ألم : ه. 


الزمرد الذبابى : 
:/١-١‏ قطعة من الزمرّد زنتبا مائة 
ونخمسة وسبعون مثقالاً : 19: كلو 


118 "9" - "؟ : بابلا" : :1 


زمر -- زمور: 
:/١-١‏ اشتغل بسماع الزمور: 
١؟":‏ 6 عم : خا موته: 


,.١19 5959ه:‎ -:١ 

١ذ-ل/ه": (١١‏ 4ه( م- 
4: ه٠١‏ - ساع الزمور: :»٠١٠١‏ 
16. 

اا الا 

#/: الطبل والزمر مصفوقا : 77 : 
؛ - قدامه طبلين وزمرين : ١/ا:‏ 
16- "9م" : ١١‏ . 

5/: زعقت الزمور: 147: -1١5‏ 


١5 :‏ - :/": خ#- ك7؟: 


18 


"١ 


2 أله 0 05 20 
الزمر المنطاشى - زمع , زعميةه /ا٠**‏ 


7 : لا/اا: هل كوم‎ - ١ 
- ا‎ : 55" 5 : 588-1١ : 5ه‎ 
الا بسمم‎ :""" 1785 556 
/زام": اب‎ 1١4 قثا”:‎ - 1١1 
هع" : ولس بامم:‎ -١ 6 
/ا1طا ملو‎ ::١5 -١ا/ كك‎ 
سد وناياة وه‎ :عغ١8‎ >1١ 
500 ا مدع‎ 

هأرم بال بلم: ماهو 
-١4‏ قدامه طبلان وزمران : :١١٠١‏ 
:١ 5١ - 7*9‏ 5 :م١‏ م 
:١5 5‏ هل :١:: -1١/‏ هاه 
؟/ا١:‏ # - قن/7 ١‏ : خا 75 با 
14ع: 5- ه55 : /ا1- إاباا: 


18 ١٠خ‏ لخر طم وأا 


؟إت8: 4 - الأشرف برسباى أمر 
بأن لا فلح ولا غلام يلبس زنط 
أحمر: 11#: ١غ‏ حا- 185: 
1ع ع ح(5ء"). 

/: زمط عتيق وكبر نخام :08" : 
احم بين مكشوفة » عليها زمط 
أقرع : 0 ل ع و الل 
5/: زموط وكباشيات : /ا/اا: 
6- زموط وكبورة: ه"ا: 1١‏ 
هص ١1-لا:":8م1-‏ م5 : ١‏ 
وإمد: «- الل ع كز 
١0١8 - 55‏ : ١م‏ خم( و 
أبطلوا لبس الزموط : 066 م هم 
:١94 -١١ 10‏ 5 لمم'”ء 
:5١9" - 15‏ وهل م١1‏ وللء 
1 - "5 م 546: هلس 


ه*"؟: : - /ا.ء:: وى 


زمع - زمعة : 


:/١-١‏ لا رأى 5 اخيه رفخ 
منبا واستمرٌ مرجوفا : 0804: ه. 
م . حصا شم زمعة : ل/اك": 


. 6 


ف 


4-4 الزنا - زنجراء زتجيرء زناجير ايسا جنزير 


:/١-١‏ كان طاهر الذيل عن 
الرنا 281 1م 

: كان يظهر التجاهر بالزنا‎ :/75-1١ 
اال ا"‎ 

؟/: فشا فييهم الزنا: 187: م- 
يكره من يزنى : اا ا ا" 
#/: الزنا واللواط : /1781: 14 ؛: 
هع كي لل ,.١١‏ 

لك انك ال لت 
موس : لال 11- ١17:41‏ 
ه4م: -7٠١‏ رسم بأن يسجن الذى 
اي اي اناي اد 
ا وده"#: ١ل‏ 

ه/: كانت بقعة فسق وزنا : 
دا" : رس وءدث": /7ؤ, 
الزناد : 

:/١-١‏ أطلق فيهم الزناد: 
ع 

#/: يخبر الزثاد : 7356: لاب 
بتدحون الزناد : 9لالا: 94- 4لام: 


. 5 


زنار - زنائير - زنارى : 


ذأ-(/ومه: .١١‏ 
:/75-١‏ بغلة عليها زنارى جوخ : 
ا 
5/: راكب بغلة بزنارى : :٠١٠١5‏ 
15 
ه/: أوساطهم مشدودة يخوايض 
كهيئة الزنائير: .١5 :١١‏ 
زنبق : 
5/ زنبق » من الأزهار الشامية : 


اا" 


: وقع زنبور على العسل‎ :/5-١ 
.56868 : 5 
زنجر - زنجير - زناجبر - أيضا جنزير:‎ 
:4١5 زناجير حديد:‎ :/١-أ‎ 
د دن‎ 


5*": إ5أسه 


4 : ؟53؟., 

:/5-١‏ وضعهم فى زناجير: 
ا اا ل ا اع 
6 مشاة فى زناجير: "اه": 


. © 


"5 


"١ 


زنك 6 زنود - زهرة 6 ازهار . زهرات ٠‏ زهر 84 


. وضع فى زنجير: 7/4ا: ١٠ء‏ | الزنطرة : 


الاح كلا اع 15 ابا + به 
فى قيودٍ وزناجير: /ا1: 7 ه77 : 
16 5أ ل اهار خا ل" 
"٠‏ - "ه"".: ٠“”'ىع «١‏ ب 5 ::١‏ 
5 

6/5 6 ؤه: :ا قيده 
وزنجره : “ا/ا: 7 - 4/ا: 94 -44: 
:١85 -1/‏ /اؤا ب ه6١: "١‏ 
075٠١ - 8 : ١655‏ 5ل. 

هت : 5ل هو]ؤلم عم 


1 ره يي 117 


زند - زنود : 


ه/: زنود وركب فيلاذ : 1: 8. 


زنديق - زندقة : 


11 :؟؟ه/لل-١‎ 

:/5-١‏ أهل الرندقة : إبمام: 
.١١‏ 

؟/: هذا العجمى زنديق : ١/ا؟:‏ 
1 

5/: 0 ساحرًا يتوضاً باللين : 


/لام: ؟”. 


:/5-١‏ أذ الامريات بالقوة 


,.7٠٠١ :هم-1١ه‎ :؟١١‎ : والزنطرة‎ 


زنط - زنوط - أيضًا زمط : 


؟/: زنط أحمر: رسم الأشرف 
برسباى بأن لا فلاح ولا غلام يلبس 
زنط أحمر: #/ا١:‏ ١ك‏ كهملء 


5 


ظ زهرة - ازهار - زهرات - زهر: 


:5٠ : السبع زهرات‎ :/١-١ 
لأء 6غ ١٠لا للضم لالض “أن‎ 
كلع كلا لاليا م لاد دمه:.‎ 
/اط-‎ :١419/ ميدان أزهار:‎ -٠« 
4ع جب ووس‎ ١/0١ - 849 
.4 نسم الزهر: 5ه":‎ -65 

١-ا/م:‏ مل وروم 
الزهرة الواحدة من اللينوفر بدرههم : 
١8 8‏ . 

ا 0 لل رقا 

5/: نقل أصناف الأزهار: 5ه : 
ل 01 د يفاك 


ا ا مد 22015 لاجد 


ا 0100 32 
.ا 


_ 0 زهرة الخشخاش ايشا الخشخاش - زيادة» زيادات 


غرس الأشجار وشتول أنواع الأزهار: لزوجاته » وسراريه : هاه: 8. 

؟: 7- ومه”: ه- 1035: | زورق - زوارق : 

ه5. :/١-١‏ فلا يصل اليا إلا فى 
هإده: -١١‏ 55: ا يحب | الزوارق: 8: ١6‏ - حمل فى زورق 


رؤية الأزهار: 88: 9- 9و: .١1/‏ | تحت الليل : 3078 : 71. 


زهرة الخشخاش - أيضا الخشخاش : #اإره : ١‏ 
١-ل/"5: .١ 3١11١‏ الرّوكرة : 
زهر النارنج - أيضا نارنجة : 4/: من باب الوجاهة والرّوكرة : 


.١8 :###4 | من عاسن مصرء من‎ :/1١-١ 
السبع زهرات ؛ فى اوائل فصل زور - يزور - تزوير - الزور - ايضا‎ 


الربيع : 14٠‏ 4. حاكى : 
زهق - يزهق : ١-/م‏ 1 5 
1/: كادت روحه ترهق من القهر : */: يزوّرها عن خطوط المباشرين 
1111 والقضاة : -٠١١ :١17“‏ ونودى عليه 
الزوال : بالشوارع باه يزور المحاضر: 7910: 
وقت الزوال . 1 
زوج : 4/: فشا الرُور فى مصر: :١١‏ 


1114-14 زوج أوز بثلئاية فوع‎ :/5-١ 


565 4- /599: /اظ- وءلا: ه/: زور مراسيم : /3810: 18- 
15- للل"لا: .١18‏ ده": 9 - مشببور بتزوير المراسيم : 
زوجة - زوجات : مه" كل /ا- عل/ا: ه., 


: كتب وصيّته» فأوصى | زيادة - زيادات‎ :/5-١ 


الا 


زيادة النيل - 


:/5-١‏ ارتجع الزيادات من سائر 
الأمراء : 53/9 : 737 . 
زيادة النيل : 
زاد - زيادة النيل . 
زثبق : 
:/١-١‏ صنع فى البستان بحرة 
كبيرة » وملأها بالرئيق : ٠١ :117١‏ 
.١١‏ 
الزيت : 
-١6 :15/1١-١‏ مديئنة أهناس , 
بها النخلة التى كانت تنضج الما 
ام من فضائل 
مصرء بها النخلة التى كانت تنضج 
الزيت » لمريم » عليها السلام : 4 : 


ا ا ل ل" 


ارو 1 


:5:/5-١‏ مهس ك5 با 
5 15- بلغ سعر الأوقية أربعة 
دراه : وا اال "0 : 15 
1:1١‏ سمال وول: بر - 
.١1١ 45‏ 
-١4 : 8/4‏ أرمى على السوقة 


زيًا ب 747: اول موي رود 


زيت السيرج 4.١‏ 


4/ا: /ا- خخمسة قناطير زيت: 
كلا" ١٠--م8":‏ 7#" - فاديل 
معمرة بالزيت : .١5 :5١9‏ 
ه/؟ ١‏ : با هم": 1٠6‏ 
الزيت الخار: 
:/١-١‏ يحلب من مصر إلى البلاد 
الشامية : 7 5: 75. 
لاه 21ت الإزإيت:» والزنيت 
الحار كانت مشططة فى السعر: 
5 : 7 . 
/: الزيت ا حار بانية عشر كل 
رطل : ١٠/0ا: ,7١‏ 
الزيت الحلو: 
/: كتب قسائم على المعصرانيين 
أن لا يصنعوا الزيت الحلو: 781: 
18 . 
زيت الزيتون : 
:/75--١‏ ارتفعت الأسعار ارتفاعا ل 
يعهد مثله بمصرء فبلغ زيت الزيتون 
اانه درهم : 13517 7. 
زيت السيرج : 
51/9١‏ 1 


4 الريت الليب 
4 وقع الغلاء فى سائر البضائع 
من الزيت والسمن والسيرج : 7617 : 
أ سه ]عب : لاس ل 7 
ه/ -0١‏ رسم للجبانين 
والسمّا كين بأن يقلوا بالسيرج الطرى 
تب ل بيررد اد رفس 
١‏ - لمى:ة:: ه 
الزيت الطيب : 
ه/: الزيت الطب بثلائة أنصاف 
كل رطل : ٠ :7٠‏ 
الزيتون الفيودى 
:/١--١‏ نجلب إلى مصر من الفيوم 
الزيتون الفيومى » وهو نباية فى الكبرء 
والطعي : ادبا ار 
زير - أزيار: 
:/١--١‏ ثلاثون زيرًا من اللا زورد 
الصينى : :7١7‏ 1-- , بك الاريار: 


١أة:‏ لاأط)ع لقىل. 


:/5-١‏ عدّة أزيارء فيا ألف 


لي درهم فضة: 4908: -1١١‏ 
4ع : /ا1 ١٠م:4:‏ هع لا 5. 


:/١‏ وجدوا فى الزير الذى أخخذ منه 


- زى الأورام 
الماء حية عظيمة : :6٠‏ 737. 
للد لا لتق له 
اا ‏ ار1 151 
زيق الكوفية - أيضا كوفية : 
/: بعض غلمان كرتباى سمه فى 
زيق الكوفية : 1405: .٠١‏ 
زتك : 
مزيك بالذهب . 
زى الأتراك : 
خالا توتزانا" .يزى. الأترالك: 
هه/ا: .١١‏ 
-٠١ :١ 55-1١ :٠/9‏ وكان 
فى 7 الأتراك ع شد السيف فى 
وسعله ويليس الكلفتاه : 11/5: -١‏ 
.١ 6 : 4١1‏ 
#أ/رةه* : 73١‏ . 
5 الأجناد : 
١-؟/:‏ رسم بأن بتزايا برى 
الأجناد» ويابس الكلفتاه والقباء 
20 والمهاميز: 51" : /ا. 
زى الأروام : 
5/: ثلاثة أنفار من الفرنج دلوا 


1١ 


"5 


ص ء 
زى ء ازياء 


إلى مكة وهم فى زى الأروام : 
امي" 


5 _- أزياء : 


:/١-١‏ رسم بتغيير زى الييود 
والنتصارى والسمرة: .١١ :4٠١8‏ 
كل سه اا بار 

ا 0 

"/: وغيّر زيّه الذى كان عليه من 
زى المباشرين » وعاد إلى زى القضاة : 
545 ".؛. خ#"- 5-1٠١ : ١55‏ 5م/ا: 
8- 04؟: هماس #١|7ا:‏ ولاه 
.٠ 6١ :5١‏ 

#أره١؟:‏ ملم لال 51١5‏ ار 

ه/إأت9: :1١١5 - ١8‏ 07 تزايا 


بزى أهل قونية : 9"114: 18. 


زى - أزياء الفقراء : 


١‏ -5/: تزايا بزى الفقراء : 94؟: 


.١ :هؤمل-١ا/‎ 


زى - أزياء الككولية : 


/: يسمّون أنفسهم الككولية 


ويتزيون بزيهم : ه/ا: . 


زى - أزياء النصيرية : 


م 


برق العرب اولح 


:/5-١‏ قتل بدمشق لتظاهره بزى 
النصيرية : 


5غ" : 8 


زى الأمراء : 


:/5١‏ قرّره فى الوزارة » فتزل 
بزى الأمراء : /1زه: 4 . 


زى التراكمة : 


8 للد زف ارا كم" الغماءة 


المدورة والدلامة : 5ل/ا: .١5‏ 


زىّ العئانية : 


ه/: تزايوا بزرئ العئانية ولبسوا 
الطراطير والقفطانات الخريرء وصاروا 
يخالطون العيانية: /ام1: -١‏ 
: ولء -1١5‏ وفى أرجلهم 
سقمانات جلد فى زى العزانية : 


1ن ا 


زى العرب : 


:/١-١‏ شخص راكب » وهوفى 
زى الحرب ء وعى رأسه عمامة » وفى 
رجليه نعلان من جلد : :٠١8‏ 79١ا.‏ 

4/: جماعة من الأتراك فى زى 
العرب : 1:5١‏ 5. 


ه/ حضر وهو فى زى العرب 


لت زى الفقهاء - زينء يزين ١‏ زينة 


ببشت وزمط على رأسه : :1١1١‏ 4 - | زى المباشرين : 


هم١:‏ 5 ه7: .1١١‏ 
زى الفقهاء : 
'/: فلما قرر فى كتابة السرّء لبس 
العمامة وعاد إلى زى الفتمهاء : 
.١ : 5‏ 
زى فلاح - زى الفلاحين : 
:/5-١‏ هرب نحت الليل » وهو 
فى زئ فلاس : ل" 
ه/ فظهر منهم الحم الغفير؛ فى 
زئ الفلاحين : .١5 :7١8‏ 
زى القضاة : 
1/: وغيّر زه » من زئ المباشرين » 
وعاد الى زىّ القضاة : 8:94. 
4/: لما ولى القضاء لبس له 
طوقًا : وهذا بخلاف زى القضاة : 
16 50 
زىّ الكتاب : 
-١07 :01/5--١‏ وترفم عن 
لبس التشريف » ولم يغيّر زىّ الكتاب : 
1١‏ - وترك زى الكتاب » وقلع 


العمامة : 47/ا: 8١ا.‏ 


2.7 
زى المغاربة : 

:/5-١‏ واستمرٌ لا تولى القضاء 
وهو بزى المغارية : 4ه/ا: 8. 

1 5ك 

*/: يتزايا بزئ المغاربة وينزل إلى 
جامع الأزهر ويصلى به: 1171: .7١‏ 

زى المماليك : 

8/: أن أحدًا لا يمثى بسلاح ولا 

يتزايا بزى المماليك : 5: /9ا١ا.‏ 
زى النساء : 

و . انكسر الظاهر قانصوه » ... 
فلما رأى عين الغلب دخل الحريم : 
وتزايا بزى الماء : 5م : 1 

زين: > ترين. - زينه : 

: وزيّنها بأحسن الزيئة‎ :/١-١ 
ااا 1 اناه وام‎ 
:5١9 وزينت لما القاهرة:‎ - 
اس‎ :0"مى١‎ ١# ه"”؟:‎ - 5١ 
فرينت له‎ -١6 :#ل04-41١‎ 


المدينة زيئة حفلة : 355": -1١‏ 


١ 


"5 


زان ا اد 7 


16 أله زوم 
6- 5ه": 11م" 4ه 
"/ا": 5 - (١:غ: 1١05‏ 6(ؤقو: 
101-1478 اناا 6 الات 
16 : 5- إا":: "م١‏ ”موع. 
لح ةع “اا مومه ين 
١7 :558-5‏ - وزينت له القاهرة 
زينة عظيمة : 85ه: ,.٠١‏ 
١-5؟/:‏ وزينت لهم مصر العتيقة : 
-١‏ زيبا 
بالسناجق : 85؛: /ا1- 5؛: 1١١‏ 


": 5ل ن": 


/ؤا: لمح كالىم: إكل2 06 "5 /بلاة: 
١1‏ - لم١١‏ : 5" ب"م ١ص‏ بالاله 
١599 -١14 : 4‏ م- /اماء: 
6- ١4؟:‏ ؟١1-‏ زينت القاهرة 
بسبب هله النصرة: 7558: لم/- 
١325 : 16‏ - و5طا"”: م ولام: 
ه- وزينت له مصر والقاهرة سبعة 
أيام : 4مم: ور 9م 5كوم. 
53> 5ل/": ‏ احد 21491 لااات 
٠١ 1‏ - ١د"::‏ إأد ا ممع: 


15 - /اؤ؛: 5- 0٠١هع:‏ إل لاس 


لاة؛: -١6‏ لاه؛ع: /ا١-‏ 4ومغع: 
145 2غ /ا١1- 5١٠‏ 4- (ؤغ: 
-١١‏ نودى من الغد بالزينة : 09١٠ه:‏ 
٠ع‏ 5”ذه: ه6١1-‏ 5وه: 4ه 
"6ة: -٠١‏ لامهة: .86 إلا 
63717 : 5 - تودى بتقوية الزيئة : 
5مه: هع خ"#"ا!- إلمه: لال 
55 - "0ا/ا: إأس :ع هه 
ككل/ا: ١ل‏ كارا بس بباباياء 
1- "ىلا: -١9‏ إمىلا: /ا- 
84 : ”1 - 56م : ١1‏ 

7/: وزينت له القاهرة ٠:‏ مم: 
00 - 55: /ا١-‏ كه: .إلابام: 
58-1 ملت ب"7و: م اهوم. 
1 الاعريةا بوتنو بالتساجق 
والطوارق : 6 -١١‏ ونودى فى 
القاهرة بالزينة : ١# :٠٠١‏ /ا١٠(:‏ 
:١١6 -6‏ لأ - ١1٠١م‏ م- 
-١5 2١ :له١‎ -١8 06‏ 
357 7- نخطفوا أشياء من الزيئة : 
4/ا١: -١٠١‏ ه"": ه- 4" ؟. 


:1 "ا و5: ١5‏ :5إ”م: 4 


0 0 5 5 
الح رين ؛ يبرين © رسه 


[ 
ٌْ 
ظ 5ا1": 2051٠٠١‏ ق١ا-‏ ه"”: إ١أسه‏ الملعة : 4ه١:‏ ل/ا- :١84‏ "اس 
لاد ا د 01010 ع ا سه ل 
سا2 1 لوخ انا ال ا بتزيين باب 
65؛: .١"‏ الزردخاناه فزيئوه: :5١9‏ اس 


#//ع"م: ( مه: و( هدّت |[ 6"ل؟: و ون"7: ٠١‏ وه"؟: 


الريئة : :5١‏ ا”_ء 75- هلا: 5- 5؟ؤ": لع جل إ؟: ه22 


ْ “ع؟ سد كل/ا: ١١ح‏ ثليلثا: هس ١4 :(١٠٠١‏ - :ل/ا؟: وزع -"١‏ هقم5: 


1١7 8ى5”: ه- مة":‎ - ١ -١4 :١"ازل‎ - 09 |إخ#؟:‎ ٠ 


ام ل 11 015 اش ل لاس را را 


+ه١:‏ ه- ”5|ا: 84- كممل: 4 5ث"""": ه21 كنل فم ١كدق2‏ 


؟ 1 - 58 : خ#“- 55454: ١ه‏ أل “"ااءع 2155 هلء م١1-‏ 


دس فق ١‏ اس ان ا” تاسرية 00 ير 200 ليس ازور 


١‏ اا يرا ا يادي ل ) اناك لنشسة ا ساون تاي 
1 
-1١5 :"4" 1“ :"4 ١‏ م8 أ:: 6م #- 4.:: 8-4 2:158: 
ٍ 
٠ .4 :155 0-1 |‏ - نادى بان يقوًوا الزيئة : ١0/‏ 5 : 


4: 8- وزينت الدكا كين : لقعم ار د امد ا 15 جد 
؟ه: -0١#‏ :ه: -٠١‏ اعادة 7ع : 7309 - زيلة فشروية : 575: 
الزينة : هه: ". ه- لره: ١ 1١‏ - يبون الزينة : /اا؛: 9ع 7ااء 
امند اي 1ل 1ه دس لمي اا ا ليه 
15ل: ول 5ل[(: :١١/ -١4‏ | وزيلت له مدينة دمشق : 14/81: 5. 
لا :١1١‏ م- 1١17‏ 5ه هإه؟: «#« .:و: ول ا سه 


| *ط(5١:‏ 6 ٠١غ؛‏ 5ل- ورسم بان تزين م» -١6‏ استمرت مديئة دمشق 


١ 


"5 


ساح ء سواح - ساعة . ساعات ١١‏ 


مزيّلة سبعة أيام : 4ه: «- :(١8‏ | 
1# الا "ل واكم لول 
14ح 5١ا5؟: 1715-1١‏ واه © فاعتراه سارقة من الرجفة : 
-١5 :504-1١١ 25‏ فزينت له | لإلى: دمو :. ا 
سويقة اللين : 605 15- 55: | سار - مسايرة : 
١‏ 5 "ص كع لا امم مم '/: مسايرة حافلة : ١41م:‏ #- 
ا : 1# - كم"#: ٠١‏ د ومرم. 5١‏ 5: 65 5., 
'"'!ء؛ 5١غ؛‏ ه2056 5ل60م١ل-‏ ببمم. 
/ا- 1١ :4١١‏ 5١-78(ع:‏ 4ه 
5غ خ#ا - /7و 1١‏ : لل امن 
ا ا لش ا فا 
©/ : جمال وهى محمّلة ساسا وأطلق 
سداس سرح ل ل لل | فيها الثار: :١87“‏ ه., 

ساح - سواح : ساس - سيوس - سياسة : 
:/1-١‏ خرج فقيرًا سوَّاحًا على ساس الح سدالية يد اا 
باب الله تعالى : 'الاه: 8م. 01- شيويا ى أفعاله ٠‏ #موسم. 

01١ : 5‏ 
ساح - يسيح : 

: 1560 : ساح عليها الماء‎ :/5-١ 


- عاقلا سيوس : 48١‏ : ه, 
الساعة : 
:/١-١‏ لا تقوم الساعة حتى تخرج 
الل نار من أرض الحجاز: 799: .٠١‏ 
ساعة - ساعات : 


:/١-١‏ فلم تكن إلا ساعة وانتصر 


ساخ : 
4/: ساخت فى الأرض على قدر 


(الفهارس - 4 فى ١‏ : المصطلحات - بلوع 


1 
0 
ُ#ه 
0 
0 
ع 
0 
ا 
11 
59 
ع 
0 


4 ساعة الشمس - سافلء أسافل 


المسلمون : 949: ١١-ال/ا١:‏ هلس 
ينتظرون الساعة الحيدة : 188 : 31 »: 
ا 

:/9-١‏ كل ساعة من الليل 
والنبار: 48ه١:‏ “27# 5. 
ساعة الشمس : 

*/: تسلطن فى ساعة الشمس : 


١1 5‏ 
سافر - سَّفر - سَّفرة - أسفار: أيضًا 
مسافر: 


١ذ-/م:‏ ه- (ه: ١ه‏ 
5 : اا 77- كان قلاون كثير 
الأسفار: /زه: ج- نم م 

:/1٠ : السفرة الثانية‎ :/5-١ 
احم ال الاج 7لا 7 به‎ 
امتنع الأمراء عن السفر: 5175: ه:‎ 
: ا هع وروا الى الكرك‎ 
لملا "#ء ملسكام:‎ ١" 55 
. 55 

7/: يشرح ما وقع له فى هذه 
الفرة ة 7# 17-5 11ت 


2١ :١ةال يهاه‎ ١" :١:١ 


*" - هل/ا١: -1١6‏ ه4١:‏ 89س 
ا 

مة: لندسم. باد وه: 5٠١‏ 
ه30 6186 355- 51ج 
اح 116 217 111 
4ت 1161 1172 4 6958 اسه 
م 14 11 
ه6١‏ : -١١‏ 5ه :١‏ /ا١1-‏ ه8ؤاز: 
اع 1-4 
101 

4 +-5ه؟: م- أول 
سفرات السلطان : 17915 : 611١‏ 7١1غ:‏ 
8- 42 101-184 اه 
ا اا ل لظي ني 
الأسفار والتجاريد: 59: -١4‏ 
| 211 الوه 15 : 
اا الا ا 15 سر رع 6 د 
هلاء؛: -١6‏ "لاؤ: 4 ,.٠١‏ 

ه/: فكانت مدة غيبته فى هذه 
السفرة خمسة عشر يوما : 1488: 7١‏ . 


سافل - أسافل : 


. 7١:191 إرتفاع الأسافل:‎ :/5-١ 


ساقط . سواقط 


؟/: طلع شخص من الأسافل : 

"ىا : ه., 
ساقط + سواقط : 

. و يمع من أبئاء الملوك من 
السواقط ما وقع من الناصر: 19م" : 
ااا 

ساق - يسوق - السوق - سائق : 

:7597/1-1١‏ لا ساق خلف 
الأرف: /ا١*”3:‏ ".ع اع اس 
١١هة:".‏ 

:ز١4 سائقًا خلفه:‎ :/75١ 
4ن لان ماد‎ :5١0656 -1١#* 1ل‎ 

ساقت الرماحة : #54: 184- سوقوا 
عليهم بالخيل : /511: "!ا - 5م5: 
5- مر وهوسائق : 557: 2١‏ مب 
864 "ض. 5س 


/اام: /اأس 


يستريح من شذة السوق : 1818 7. 
اللخ وو 


:١5١‏ //ا- همه؛١:‏ ب/ا١ا-‏ إكلء 


5 - لم يسوقوا الرمّاحة : 159: م 


ساقوا الرمّاحة : 4/ا١:‏ م- 4لاا: 


ك5 - "0١١‏ ك5 وإم: هه 


سايب + سابية 4 


ونا او سا عت 0 اس لوضراة 
8-4:": اد مو”": -١‏ وتسوق 
الرماحة : م؛: -1١« ١١‏ إالاع. 
1 


*/: الرماحة يسوقون أمام المحمل : 


064 86 1:44 لا :١1.‏ لاب 
35٠‏ : 8ا. 

5/4 للع لالب ووو وك 
يسوقوا على العادة : ٠/ا:‏ 5- ١الا:‏ 
6» /ا١ا) -١9‏ ه:١:‏ خا 
21 لاجد سافرا” احسق, سوق 7 
٠١‏ : ١و‏ ١٠”مهس‏ ختام رق 
الرماحة : ٠"5#ا:‏ 4م 5ع 8و 


١ة":‏ فى مهلا كا مضع من 


١؟ح-‏ ه6غ::: ل/ا١1-‏ 5 ؛:: ار 


ساكن - سكان : 
:/5-١‏ رحل عنبا سكانها : 3 
13" 
السامر: 


“/: وكانت تخايل مع مغانى العرب 
فى السامر بالشامياة : 186: 55. 


سايس - سايبة : 


5 ء للم # اس م 
5 ثمء. ساعة - سا6 فب ,الى 


#/: حسّن له بعيض الأعاجم بأن 
ملكة -حسن الطويل سايبة : :١55‏ 


: الاإبل والبقر والغنم لا يجب فيا 
الزكاة إلا إذا كانت سامة: 41: 
.١:98 ١‏ 
السباخ : 
:/95-1١‏ بلاد السباخ : باه : 
.١‏ 
#/: ذات كيمان فى أرض سباخ : 
15 
ساطة - أسابيط - أيضا بلحة : 
:/١-١‏ وعليه أسابيط بلح تظلله 
مف ند الشليدن :1817 ااه 
ا ست هد 
:/75-١‏ ليسبّح على المشذنة : 
“م : "م١‏ - ويستغفر من ذنوبه » وأن 
السبحة لا تزال فى يده: :5١١‏ 
١5-؟5١5:١.‏ 
/: 07- طلع على المئذنة 
لأجل التسبيح : 18: .١‏ 


5/: وبتقلد بسبحة : .١5 :٠١4‏ 
سب - يسبب - السب : 

-٠١ :181/1١-١‏ كان يسبب 
الصحابة وأمر بكتابة سبّهم على أبواب 
كل المساجد » ثم رجع عن ذلك:: 
0 هم سيّوه سيا قبيحًا : :470*٠‏ 
١‏ . 

:494/5-١‏ 5- ضرب وسب 
ومدلة : 59: -١5‏ كملا(ا: ه- 
ه١1‏ ١٠ل‏ عث"": “ما واه 
ال اا اي الا يا" 

لي ل ال لت 
6 6-117 1 

١94 :/#‏ 5م(: م- سبوه 
مميدًا: :١98‏ 4 هلامط: هم 
هم : /ا١ا-‏ لاء٠:غ:‏ ه6١‏ ؤلزسه 
) ع 17176 7ع وي ع : 
و 

1١7 85‏ - سيّوه سيا فاحشا : 
اك ال ال ال اه 
8 - كانت الخلع سبّة لك 


مغ" : ا :ه؟#": -1١١‏ 5:", 


1١ 


ا 


25 ولي 


ان وق ع ك2 جلك سيكة 2 مسبوك 5١‏ 


ه]: كان ماسك اللسان عن 


البجب :- 3ق 


: "5 -84 :؟١*‎ 


م- 0 50": 


8 : "اه 


ه- /اإمما: 4س 

ا اله 
5 - ١1؟:‏ لااهس 
0 مد مد": 


؟:! - :8٠٠‏ "ا ا ١ا؛:‏ 4 دهبيؤ: 


1 


مين ررك قرا ذم 


ل 00 


. 18 : "١5 


2 


0 


سبح - يسبح - التسبيح - سبحة . 


سبح - السباحة : 


؟/: السباحة فى الثيل والبحر : 


66 5غ 21١”‏ "لا 5١56ل‏ ., 


#/: إنسان علامة فى السباحة : 


؟'"": 9ل ٠‏ 


سبع شاع : 
7/1١‏ . 


أ 


يت 


اا : 


1 


١6 4‏ - سباعا سودا : :8٠١‏ 15- 
هالا 1# (١4و":‏ :ل ١58؛:‏ 
الل الاح الا د اعد 
5٠‏ : كلا ملا .١19‏ 
*/: صنع فى ركه سي :09 : 
/4-11ؤ: هل لمآ 
54/5 ال ولام: ,١1‏ 
سبق - السباق : 
:/١-١‏ للتفرّج على السباق : 
كلا" ٠١‏ 
:/5-١‏ خيل السباق : ؟١ه:‏ 
59-8 : ١ل‏ 
سبقية - سبقيّات : 
1 قسى :نشت وسبعيات » من 
الات الحرب : 454: .1٠6‏ 
4/: مكاحل سبقيات : :7١١‏ /. 
سبك - يسبك - سبيكة - مسبوك : 
0/11 اقضين نكل البيكة 
الذهب الصغراء : م”: -59١‏ داس 
مسبوكة : -١ :٠١86‏ سبك علييم 
بالرصاص : 0 -١١‏ أن يسبك 


دنائيرا : 5514: م مامه 3, 


فد سبك ء يسبك المكاحل - سبى » يسبى ع سبية : سبايا 
:59565/8-١ 1‏ 5. ظ 7/6 ٠١١‏ - يسبكوره مكاحل : 
1 رسم بسبك الذهب البنادقة : | /#31: .3١‏ 


0 : وأحضروا نقود الدول | سببلل‎ -8 ٠64 


ا القديمة فسبكت : #88": .١‏ #/: كان سبللا بايد الذهن : 

0 #/: وسرق عدة سبائلك ذهب : ل" 

15٠ 1‏ . سبوسان : : 
ُ 4/: وأخذوا من القاعة سبائك 4/: ورد أبيض وسبوسان : ٠١‏ : 

ا ذه 11 11521 14 .٠‏ 


1 ©/: أتلف المعاملة وسبك ذهب | سبى - يسبى - سبية - سبايا : : 
السلاطين: 89: -1١94‏ تسبك ١‏ لمم كا خ#لء 5ل 


| وتضرب باسم السلطان سليمان عضر | شبوننا؟ 517 الاح عرواراء.. ماب 


/ُ 


ظ د عن" الل ا لح ان 
ا سبك - يسبك المكاحل : ا ملل وهم روس باال: 
ارتم 717- لام: ١ل-‏ شرع | -١8‏ سبايا التثر: 0#": 235 -1١17‏ 

ا فى سبك مكحلة كبيرة: 58م: | الاء": 6لا وإ ": ال وكمم:  ٠١‏ 
1 عق اتات بلول ااساوومر | كراد احا سوم 

1 ا ولام: 18. ١-0/ام:‏ ول بام ؟: و١-‏ 
-٠ 0‏ رمم بسبك | #4م: (١‏ طااه: مل ؤلاه: ‏ ما 
1 الأحجار: 191-8:144: لا( | الا- 4ؤه: لا( 5606: 1( 


-١١ 01 7‏ نل المكاحل التى -١5 :5١5-1١ :5١8 ١1‏ وه5: 
0 سبكها المسبك : :7٠‏ 117 - 751: الل الا ل 53 


ه- 4"؟: "7؟., 1 أصله من سبايا فيرص : 


5 


"5 


2 5 
سيث حسن - سار ستور» ستائر وف 


10 
*/: سبوا اريم : 5 ١ل‏ 
0 سبى النساء : -١ :١4‏ 
5 ا : 


نساؤه : /141؛: .7١‏ 


١١8-1ىع5":‏ ه5026 

516/5١‏ م ووم الود 
4" : 54., 

:جازية أرفت ابن ستها من 
الطاق : :١5١١‏ م- /9و9١ا:‏ 4ه 
/1١1؟: -١5‏ 55م م كمم. 
::9٠١ -48‏ ١ل‏ لامع: “مل 
1 طلت هالا فق اليك امنا ره 
5ع: لال - .78:.١‏ ب#لااب مون_. 
4 - ابنة السلطان قاتياى » كانت 
تسمى ست الخراكسة : 788: 9. 


(١١ : ١6/5‏ ١ه‏ هما سو 


:45 قتلت ستها:‎ -١ :860 0١ 
إلازل: /ال- وللء‎ ل1١١‎ 
: جماعة من مشاهير السيّات‎ - 
'0ع: ”ا مره"7: إن م وءة:‎ 
لآل كدليوع: ول‎ 1:5١ 95 -146 
:1١4 : الخوندات والسّات‎ :/4 
ل١ ل : ه- مه( : بون‎ ه١‎ -14 
خطب فى مدرسة الست‎ - ١4 0١ 
خدية : 5م”": لأاىمم: ول‎ 
جماعة كثيرة من أعيان‎ - 
59ع: او‎ -4 : 1151١ : الستات‎ 
: السثر‎ 

3/523 نون ارياتته اليرت من 
السثر : .١9 :5"١‏ 
سير -- ستور - ستائر: 

: البراقع والستور الفيومية‎ :/١-١ 

1١و‎ : مه[‎ 5:5١ -3١ 6 

15065 056925 الستر الحميل : 

-١9 5‏ فرّقت أستار الكعبة 

الشريفة: 9١ :754٠‏ - باب 
الستارة : مه": > . 

:/75-١‏ ستارة زركش لباب 


1 الحجرة الشريفة : :55١‏ 5. ه/: سجادة عال: :5١‏ ل/ا- 
*/: سرق ستر الإمام الليث : :١١/‏ | يركبن عليها بسجادة: 451: .١١‏ 
0.1١5 :58٠ه‎ -1١١ :١ ١# -1١ [‏ | سجل - يسجل - سجل : 

١‏ 4 غامر ا انارق شبالة + +ع :/١-١‏ وهو أول من اسجل 
هع 4- المسترة بالدلور : 736 : ميجلاً بمصر فى مواريث : /ا١١:‏ 


١4 : 74-4 ِ‏ - زين بابه بستور : ؟ - وسجله على نفسه : 115": 5. 


ا وس ا أ بلمم اولع اسه ١-ا/ممم:‏ ا 


1:5 7 ل٠‎ : “426 


ه/: ستائر وسفر: 11/7: 18 2/8 وكين.. للف فى" جل : 
.٠١ ++ .١7 : ١1‏ 
سجادة - سجاجيد - أيضا بساط ؛ | سجد - يسجد : 

طنفسة » مذية : :/١-١‏ يسجدون للحاكم باهز 


أخاؤا/: سكاذة زو 1915-1 الله وتتولون با حبى ,با مميت: 


ظ 117 2.4 

؟/: قدامه حاما سجادته حتى سجن - يسجن - مسجون - أيضا 
فرشا له فى اتخراب : #8: »٠١‏ | ححبس : 
ال ا او لاه :/١-١‏ وسجنه بتلعة الحبل : 
وصلى يوم الاستسقاء على الرمل من | 154: -١‏ لا يشوّش عليهء ولا 


غير سجادة : .١6 :5٠١‏ يسجنه : مه”ا: /ا- جماعة من 


5/: سجادة برسم الصلاة : 515 : الأمراء مسجولين : 94"#”: 25١‏ 


4 سجاجيد رومى ومديات : ا ال ا اك 


٠١ 5‏ خ١٠.‏ أ-#/مم: مم وه: ه- 


١ 


"5 


# 


سجن » يسجن » مسجون أيضا حبس 2 


-٠١ :114 -1١7 15‏ وسجن 
عند المخانئين: 49؟: -١5‏ ه55: 
ه- سطالار: هت لاإلاو: «- أمر 
بسجايم : ١ع"‏ : 5- ؤلا": 75 اس 
:”١‏ 5- تدور عليه الدوائر 
ويسجن : 7“84: ::١6 -١6‏ ه- 
4 هء 5. -1١90/‏ فأخرجوا من 
كان افيا سجرن عن البالك 
الظاهرية : 476: /ا- .م؛: بم 
-١68 :5 5‏ 4":؛: 5ه مع:: 
؟ - وسجلهم بخزانة شهايل : 15/8 : 
١7‏ - ق8لاذ: -5٠١‏ /10و9ة: باس 
كد تسدانان ‏ يس نان د 
-١9 : 5١75‏ 5١اه:‏ ؟4 ه- “لاه 
19 '51هة: 5- زوه لاد دؤه: 
5-5 :586 انه الكو لان 
: ه- أقام لدو ان 
عشرين سنة : 5568: 2.١86‏ 5لا 
15: ل8- 6كلى5: م8- كلىوع: 
١١‏ - 5١لا‏ 5 إللا: لالس 
١٠58-1ا: -١6‏ قيده 


وسجنه بالبرج : هئ/ا: 84- 5:ل: 


519 - سجنه شلعة حلب: ٠هلا:‏ 
١‏ - لساهل/ا: # ل ىللا 5لا 
كا ءلمل 195- ١٠م‏ ده 
مه 4- أطلق من فى الحبوس 
من المسجونين : /ا١م:‏ 17- 4١م:‏ 
كل- ولام ١ل‏ وكاموم, 
1 إكء ول سم: هد 
اد ناا مه ا اللا 
21١ :85-1١١ 1‏ 9- رسم بسجن 
صاحب قبرص : :٠١٠١8‏ 6١س‏ 
:١ "1-5 8‏ كفب ؤن١:‏ آله 
565: آالء -١5‏ ضرب بالمقارع 
وسجن : 557: 16- 554ل0ا: ااه 
١ل‏ 

#أرة :مك لاه اومن لد 
سجن فى جنا : -١9 :١#‏ 5أ٠:‏ 
/1- 54: /ا1- وسجن ثم أطلق : 
© © - ؤ": ١6‏ غع: 4س 
46 وات أمن اسيجهة فى البرج : 
لكك الس ويلع راع اتح وم 
الاح هه 8 6:20 11 : 


اا م15 الوك 175 8ه 


او 


:١98 - 01‏ ه- مات وهو 
مسجو بالبرج فى القلعة: "١5؟:‏ 
١" 1١١‏ - /7١؟:‏ هغ. 5ه 
ا- 5 أحد 156 وت 
-١٠١ 4‏ سجهه بالمقشرة : 759 : 
4 0108 عه آخ 5 له 
واو" أده هملاث: اك /1؟ ١ص‏ 
5 - وسجن بالإسكندرية مرتين : 
ا ا ل اله 
“الأ 1141-14 اداه 
١ه::‏ /ا١-‏ "اه؛ع: 6"- تخنق وهر 
مسجون بالبرج : *451 : :40٠-1١‏ 
/ا. 


5١ : ١١-5254 1/4‏ -أء 


:84-1١ :[84‏ 14- تسحب 
من البرج التى كان به مسجونًا : 1 : 
فرع ات لاس 8 ة اي وام 
01-5 ل( ه77 امم 
ال 7ه 


101 اي كات 


:١١‏ 4؛ ه- يسجن مذة طويلة 
حتى يتوب : ١؟1١:‏ 1 ١356‏ : ه- 
1-8 لاا لك تا 


سجن ؛) سجن ٠‏ مسجون أيضا حبس 


5- ورسم بسجن الفرنج فسجنوا 
بالممشرة : 1514: -1١8:155-19‏ 
-1١5 :١ 85 -١175 :١646‏ 84 1: 
:١ 98 -7 :١ 88 -‏ /اء م8- 
و ١‏ 886: لال لاوم: 
-٠١ 5‏ لم يعرض المسجونين على 
جارى العادة : #م7: .7١‏ 7" - 
كانت مسجونة على دين : :"٠١17‏ 
كل -١/‏ و"اطا”: إلا اه 
:١5 .غ١١ :"١1/‏ كل 2 اله 


4- أفرج عن المسجونين: :"٠٠‏ 


11 اوعد ان" اسه 
اج ارا اواج و" 
داس اتسنا تسد لبد مااي 
8٠‏ : 5. 


ه/ىم؛: -١١‏ وأرسله إلى الوالى 


سحله : ٠ه: -١8‏ ١م:‏ اس 


س١‎ :١ اا‎ -١ :8.١ -١ا/ هم‎ 
وقيل‎ -11 


01 


:1 ١٠ل‏ ."م|: 
جرم بالقلعة: 5: 
١/ا١:‏ *غ ‏ ه- .الم : م١‏ - !96 ١‏ : 


0507-2 وان ياه سجارم فى 


18 


١و‎ 


عدةٌ أماكن : ه١٠؟:‏ 25 


-1١ 64‏ ويسجن من يستحق 


السجن : 45؟7: 4- .ه8: ما 
ا امد ا الاج 1 
ه- اا"#: -17١‏ وسجن الامرأة 


بالدجرة وسجن اليودى فى سجن 
الديلم : ا" ١‏ ويم مال 
": 


1.0 وحكوىم 


1ع كلع بلا خا مل 
4" : م وو" : 1.6.١5"‏ م 
8 - 


:2: ١#" - ١8 م.::‎ - 48 


2215 5ع 165 155: ااه 


616 4- وسجله فى محزن عند 
بواب الحوش : :185١‏ "غ) م- 
-١8 148‏ هه:5: -١8‏ أ/50:: 
1ح اا : ماحد ول :7 
سحابة - سحائب - أيضًا خيمةء 
سرادق : 

١-؟/:‏ تنصب عليا 

ليالى المواكب : 7م1: 


6- إلاه: -١‏ سحابة ملح : 


:5١ - © 


56خ ؟7., 


- سحابة :6 سح ء سحابت اا 


-١ 186006 ١ 14‏ تصب 
سحا رة جديدة صنعها من المخمل 


المذهب : 4958: 7اع)". 
5/: سحابة حرير أصفر : “711 : 
4- 


:»١5 -4‏ “1 .ن": 


3١ 145‏ 1755 1- نصب له 


سحاية : لاث#: ه- 4إلا"م: الال 


-8#١ ١‏ نصب على رأسه 
السحابة الزركش : 7817 : 77 - 

حافلة بالخيام والسحائب : 49/4 : /ا. 
النسفاة 


ه/: نصب على رأسه 


الزرركش : 


,. ١٠6 :""؟١‎ 


٠١ لام‎ -#” 2:1١ 
: سحابة - سحب - سحاب‎ 
كان يجلس فى‎ :/١-١ 
.٠١ السحاب : /الا:‎ 
سحابتان فى وسطهما‎ :/؟5-١‎ 
: تنينان عظيمان‎ 
:7 
بالدعاء تقطّع السحاب : «758: م.‎ 


.5 : 4 


14- فلما رفعم يديه 


اح 7 


لج حمسن نحطت ولعت سرسبيد »تدر جكد لان ان وطاوت نه ذال كلاه ملقو ١‏ اطنط ناذظا اتنا 


“*ان نشت حس نبجب 0000م موللاب د ججبسب ‏ 00000111 لننن ننند نن حلت د اننتان نت نوهو ددج ممت انر اكيت جل تممه 00000010 - جولجاطلللت اا 


#أروه: .١‏ 
سحت - السحت : 
#د فب مل ليحت وجوغرم : 
.١٠ 5 :‏ 
السّحّر - السحور : 
:/١-١‏ نادى أولاده عند السَّحَر : 
4 ©79- قطايف السحور: 74": 
ا 
سحر - يسحر - أيضا عام السحر: 
١أ-ؤ/١ا؟:‏ كلس معي بل 
-١١‏ ه5: 5١‏ - 55 لى 2٠١‏ 
١ 1‏ - /ال/ا: 5 هع ٠ل‏ لله 
١‏ - 0/4: 79- كانت مشبورة 
بالسحر: 85: 8غ 94- 84: 4- 
57 الوا 615 اع 95 عب 
/الاه: .١‏ 
:/5-1١‏ زعموا أنه سحر خخوند ابئة 
الأمير طازء فاتت بسحره: "9: 
لهت /ز١"؟؛‏ اه :58١‏ اه 
كه©ة: ,.٠١‏ 
١ :‏ أ5:: .١‏ 


#/: سحره حتى مات : :41١7‏ 


4 قبقاب سحك : 78: .١4‏ 
سحلية : 


:/١-١‏ صبرته أمّه وجعلته فى 


سحلية » الى أن دفنته بالثرافة : 
ا ااا" 

5-1؟/: سحليّة من الخشب : 
و لا عا" 

#أر١٠؟: ١5‏ - بالا١:‏ مدة؟ع: 
؟1 7 . 

5/م: - ١7١‏ لاء, 

ه/: أحضروه فى سحليّة : :"5٠‏ 


. 5 


د 


سحر : 
١-5؟/:‏ وسخر نوروز فيها الناس : 
الا/ا: ه., 
سحفق -- سحيف : 
:/١-١‏ أبدا نهم سخيفة : 47: 
ل" 
:/5-١‏ هرجه وسخفه : 8/ال/ا: 


.١5 


ةر 


"55 


18 


"5 


السدّ - سرج » سروج 424 


السك : 6- فتايل سرج تقد : 7١لا:‏ ه. 
كتين السك . ” 
سل - يسيك - مسدود : #أإىة : .3١‏ 


: سد أبواب القلعة : | سراقوش‎ :/5-١ 
: كان الوزراء 1# بولا للقن زا فوشن تكن‎ -1١8 لالء‎ : 
.١ : 54-16 17 يعجزون عن سد الوزارة : /51لا: /ا. | /ا5:‎ 
ويا ربى أقدر على سد | السراميج‎ :/' 
الطباخين ويمن يعمل السراميج‎ :/8 .18 :٠١07 : الحوامك‎ 
. 7 أسدٌ فيها بسعادة السلطان : ومن يعمل السنبوسك : هلا":‎ :/5 


/ا6١‏ 1 .١‏ سرادق - أيضًا خيمة - سحاية : 
ه/: فانه مسدود بقشة : 408: :/١-١‏ يضرب له سرادق من 
6 . حرير : "1:١594‏ 
السدر: سرب - أسراب : 
#/: كان يبيع الندن». وال : :/١-١‏ سرب نحت الئيل : 77 : 
7517, اح عم عات ليريو اق الأسزرانة 
/: قطع السدرة (شجرة): | من الماء: 4/ا: 8 5. 
اا" سرج - سروج : 
سراج - سرج : :0/1--١‏ 4- السروج الذهب 


-1١١ :8(٠١-15 :19 : ضوء السراج : | والفضة‎ -19 :77/1١-١ 
عا كا بج لاد ار قاع : بللا لاد 5ل بلا" ة:‎ 
كلكء هلء لالء 8 1. لالد مءه: 9 5هوه: ؛,‎ 


:5/1:/8-١‏ لاود وملاكة ى :/5-١‏ سروج من ذهب: 


/ا”1١: -١175 :١ا/" -١‏ ه"": 
1 60 لد ار الس 
-١ 7” : 645‏ ومه": خ#- واث"ة 
6- سروج ذهب بكنبوش : 117: 
1 8ه- اماس لالض الي 
6م 0ه 4ن : باجبداكةغ: 
ا او اس لت 8 انا 
-١5 4‏ عىة: "7 6ه 
لءة: 5- "الاه: 4- سروج 
ذهب : لا١5:‏ ه8- 57#؟: وهس 
11 كا عا 14 1 


؟ - شرام : ,.١1١5‏ 


سروج ذهبا: :١54 -94 :١45‏ 
:161-٠‏ 1419-18 5- سرج 
بلور: 44م: ١ء‏ «- بالسرج 
الذهب : 4لام: 77- (ال8؛: .1١١‏ 
0/5" 4- سروج مغرق: 
ااا ا اوح اع 
انح اع ا 


6 : ا 


سرج )؛ سروح - سرج غ سروج ذهب 


كا : 4., 


سرج - سروج بداوى : 


5 قدامه حجورة بسروج 
بداوى : 787 : 1 /ا5": ولاس 
146:: "ا 7:55:55 


ه/ل”: ؟1-مم:ضه. 


سرج - سروج بلور مزيّك بذهب : 


-١8 4‏ من جملة السروج 
متهن يلوق مزيك بذه : :5١7‏ 
١١؟.‏ 

ه/: 7- سروج بأور مزيكة 
بذهب: 5”": 5- طوالتان خيل . 
بعضهم بسروج بلور مزيّك بذهب : 
اسن ك اظا 


سرج - سروج ذهب : 


*/: أركبه فرس بسرج ذهب 
وكنبوش : :١5‏ 05لا - ١إ#:‏ ولء 
م44 9": 1١‏ ام( : 5 وقدامه 
الجنايب بالسروج الذهب : :١8‏ 
-١‏ فرس النوبة بالسرج الذهب : 
١‏ : "”- ثره١:‏ ه- همهلما: 


وال ا ل ع ال ا ا 


1١ 


١0 


18 


35١ 


١ 


١6 


؟ 


سرج ١‏ سروج ذهب - سرح ؛ يسرح 6 سرحة فر 


لعا ا ال" 

5 : 581-15 4 مسري 
فرسا منهم أربع جنائب بالسروج 
الذهب : -١١ .” :١564‏ فرس بوز 
بسرج ذهب: اه١:‏ 94- ؟57١:‏ 
15 - ال“89م١ا:‏ #5 الا +1 
-١5 3‏ ثلاث طوايل نخيول 
بسروج ذهبا: 01١١:19٠8‏ هاس 
19 لل 14 لوم : ب برع. 
-7٠١ :4109/-‏ أربع أرؤس خيل 
بسروج ذهب وكنابيش : :41١8‏ 28 
-١ 7١‏ 5ه5:8: -١8‏ لاه؛: 18ل ., 

: /1- 365: 75 . /1- فرس 
أشقر عالى بسرج ذهب وكتبوش : 
١؟: .٠١‏ /ا١ا-‏ 5:: ك ولباء: 
- سم القلعة بمّا فيها من السروج 
الذهب : 68م: -١54‏ 88م: 4- 
قدموا له فرس النوبة بغير كنبوش ولا 
سرع ذهبا: :٠١6‏ 5- إاولء 
/ا- 1910: ح5١-‏ أركبه فرسًا 
بسرج ذهب وعرفية زركش : 459 : 


. 6 


سرج - سروج عقيق : 


©/: وفتح الحواصل وأخرج منها 
عدة سروج عقيق : 15 : /ا- 417: 


ص يد اس" 


سرج - سروج عقيق مزيك بذهب : 


7١ : ١/5 


سرج - سروج فضة : 


> راكب على فرس بوز قرطاسى 
بسرج فضة بيضاء : 1:49 37 . 


سرج - سروج مرصعة بفصوص مثمنة : 


77 5 


سرج - سروج مغرق : 


1/65 : 8- عنده سروج مغرق 
وكنابيش : :١8١‏ اا سمبب». 
للحا يوا اا" 

68 خيول هرميّة مونى بسروج 
مغرق : ”/ا: ه, 


سرح - يسرح - سرحة - سرحات : 


:/١-١‏ فكان مدّة غيبته فى هذه 
السرحة ستة اشر : 75 -١‏ سرح 
المأمون فى ضواحى مصر: :1١44‏ 
اي ا ا الا" 


2 5 
5 3 ع عسة 1 


اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1[ 1 11111111 


ع 4 2 3 5 
8ا--0 شيك بسي 271111 سيت 211010100111119 


..-٠‏ سود مجبوبه ‏ مجببويويدبياه مزرجوو و سد ممطتت وروا ججح بد 


ملسي .مودت ل لدج تمد 


ب 
0 


د جالف يه نمك واد ممممنة جودمى :كفل عمد 


:5١/95-١‏ كلس نكمت مد 
و لي عو 1 يب ل شسانه 
5 - كان غائبًا فى السرحة : 7945: 
-1١ 1 :790/--16‏ 0ه" : 5 - يريد 
سرحة البحيرة : “اه": -1١‏ وه": 
ا لاس ا “لاعت 
ملام: -١١‏ أسواقها وسرحاتها : 
اا ات ل 1 : 
/ااء -1١8‏ سرح إلى العباسة : 
لاه 5. 

9م -70١‏ توجه الى الطرانة : 
وكان عادة الملوك تسرح إليها : 4: 
5- توجه السلطان إلى السرحة 
بالبحيرة : ٠ه: -١5 ٠١‏ إه: 
واي امس اليك حم 1 8 : 
5٠١ "55 -‏ - ه6؟7"5): رس 
1-1864 5 1 
لالم الب بم كلمل 
امع ات الح 16 الي 
6 - 4 :١غ‏ : 1١5‏ لقى2: ؟737., 

4 سرح فى البلاد وغاب عنها : 
:١ 114‏ 6- /لم :!١‏ /ا- :ه": :2 


م سرح ٠‏ 0 سرحة - سرق ) يسرق . السرقة 


ه- 2555 ه., 

06 8- خرج يسرح فى 
الشرقية على سبيل التنزه والفرجة : 
4 77 - كان فى هذه السرحة لا 
يصحو من السكر ليلا ولا نبارًا : 


ك5" : هع ١"‏ /ا":: 5 ,.١٠‏ 


سرطات : 


:/١-1١‏ جبلان قاتمان على سرطان 


من نخاس : :١5‏ لااء 18. 


سرق - يسرق - السرقة - أيضا فن 


السرقة : 


١-5/0م::‏ ". 
"/: 4- كان محط على 
الشعراء » ويظهر سرقاتهم : ١:١5‏ 

.25 

١١-لم‏ يرتجع عن الحرام 
ولا السرقة : .١١ :1٠١٠8‏ 

5/: ©ه- سرقوا وقتلوا: 
دهع : 9- ثاه؟: لا. ا وه؟: 
58": م- وسرق من الوطاق 
فى تلك الليلة من عدة يام : 4١7‏ : 


.١5 1١7“ ::1:5 -١ه ل‎ 


- 


"5 


١١ 


18 


"5 


سَرموجة - سرير الملك أيضا تخت الملك . كرسى الملك نفد 


ه١٠‏ : قوع /ا١1ط-‏ سرقت بغلة 


قاضى القضاة الحنفى : ١ه:‏ /ا١ا.‏ 


46 ١م‏ 5١ل‏ كقمه”: ال 
1 1 
سرموجة : 
©/: لا يلبسوا سرموجة تركى : 
251 11 


سروال - سراويل : 
١-١1/1ه:‏ #- سروال حرير : 
١١خ ٠١‏ 
السرياق : 
:/7-١‏ عله من رِجلَيْه بسرياق . 
وهو منككس على رأسه : ١1ه4؛:‏ 17, 
1. 
سرير : 

:5/١-١‏ ا لمم ول 
:/5-١‏ ريو قل ين" ك5" ه., 
2 202007 50 

1-0 
1/5 737. 
0 : جلس على سرير مور : 


.":ةم١‎ 


سرير الملك - أيضا تخت الملك : كرسى 
الملك : 
:74/1١--١‏ 1 


273١ ”3ع‎ 


جلس على سرير ملكه : :1١94١‏ /!- 
8 1588-5 5- جلس على 
سرير الملك وعمل الموكب : /ا79: 
تعالغ": اا بلاه": نودم : 
ه- هلام: -8٠٠١‏ وتلقّب بالملك 
العادل » وجلس على سرير الملك : 
كىع: ك2 -"١‏ 51ؤو": 4 
5١‏ : 8ه -١‏ "1:5 : 8# لامع. 
- لم يزل قائما على سرير ملكه .حتى 
مرض : 4819: -٠١‏ لالمم:: -١‏ 
5١‏ 25 5- ه49: لم ووع. 
4- دخل إلى القصر الكبير وجلس 


عا 


لى سرير الملك : 5.ه: ##لا ب 


/ادة: "9 - "اره: ما غ'"مهم: 


41- ظلاه: -1١8‏ بسمه: ١5‏ لم 
عاد إلى الملك جلس على سرير الملك : 
لاه : 5ع كل لاس ءعلمرةهة: ١5ر,‏ 


ممم" اج لماه عد 


-١١ :‏ فلما جلس على سرير 


والثيانس. ضع ق 4 امسطاتداتك: بن يدم 


2 ود 


عو 


تبات ا ا ا ااا ا ا ال 


الملك أمطرت السماء : 18": م- 
6": لا2 ##- :.:2: 5- فلما 
جلس على د الملك ٠‏ نودى باسعه 
فى القشاهرة: 1"”4؛: لاع ١٠س‏ 
لا ل حي ل اا" 

-1١‏ فجلس على سرير 
الملك » وهو فى حجر المرضعة ترضعه : 
:كك لان ارس ااه كاه أ 4ه 
11 1521-1 1561-17 : 
با اد : ١1‏ ل باء"م: #٠١‏ - فلما 
تم أمره فى السلطئة » وجلس على سرير 
الملك أخيل فى تدبير أمره : ”3 : 
0 عا" : 24 5١‏ ل نبا" : 9 
48 : لاء؛ ١١1-م5ة:‏ 14 هل . 

#/؛ : ٠١‏ - ثابت على سرير ملكه 
لم يترحزح : 1:6 ما ممم: 
١7 » ١68‏ - "”#ؤ”: 85- ه8٠١‏ 5: 
/ا١) -١54‏ 4خ"؛: ١ا-‏ ه5:: 
000 

5 : 8 ء/ا: ه- لامع: 
4" 


ه/: وفى مدة إقامة ابن عئان بمصر 


سرير الملك - سطرء» يسطر 


م مجلس بقلعة الخبل على سرير الملك 
جلوسًا عامًا : :5١1/‏ 0-99 50م 
ه1- 2121ل حلس 
على سرير الملك » أظهر العدل فى 


,. ١7" : "6 : امرعية‎ 


سرير الملك » بدنقلة : 


:/5-١‏ فأخذ ابن أخت المقتول 
دتقلة وجلس على سر بر المملكة ٠:‏ 


. ١181 


يبنا 


سرية : 


:/١- ١‏ سرية أبى ا مول ٠‏ طلسم 
للماء يمنعه عن بر مصر : ١‏ : /ا١اءع‏ 
4ك .١ 1١58 -5١‏ 


الا لال 


سطع : 


5/: فلي" على ظهره ء وضر به 
على رجليه : .١٠5 :"٠6٠‏ 


سطر - سطور - أيضا مسطور : 


:١ 70/1١‏ ا ووم ول 


كتب بخطه بين السطور : /51: ١‏ . 
سطر - يسطر : 


:/١-١‏ وسطر أجر ذلك فى 


سطع على - سعر» سعر: اسعار 7 


صحيفته إلى يوم القيامة : /ا51ه: 5 . 


1569 00/1 


*/ . فسطع عليه وسماه زلاسة : 


. 4 <8 


مطل : 


: مائة سطل نخاس‎ :/١-١ 
. 18 : 5545 


سطل : 


ل 


السعال : 


:1517/5-١‏ م- كثر فى الناس 
السعال : 6م5؟: ك لاء 7 ., 


.١ : ١9/5 


سعد - السعد ٠‏ 


:/5-١‏ عد ذلك من جملة سعد 
السلطان : :١57‏ 4. 

'/: تمام سعد ابن السلطان : 48 : 
/ا1١‏ - 5ه: -1١7"‏ النتّبى سعله : 
4:85:16 ه١- .:١:‏ 
١؛ :5١5 -١9‏ /ا1- زال سعده 


جملة واحدة : -١١ ٠‏ يلهجون 


بام سعده : هك "#: -1١١‏ 5:85: 
؛- لا.4: «- كان أبخر سعد 
المؤيدية : 55ة: لا .١5‏ 


#إباهم : 11 


سعر - سعر - أسعار : 


:/١-١‏ قرر معهم سعر كل صنئف 
من الغلال : ه١٠٠:‏ 94- غلا سعر 
العنب لكثرة ما يعصر منه: ٠ه8.‏ 
اح اولان بول ولاك إن 
السعر: ٠4١94‏ 
؟3؛ 5., 

:5 : تحرك سعر الغلال‎ :/5-١ 


:١ © -16‏ لدم( م مل(. 


لم - "/ا؛: 2١‏ 


4 ١١ء -١6‏ كان يأخذ برطيل 
السوقة ولا يسعر البضائع : 115: م - 
١( "0" -5 : ١ 61/‏ م "مدا ومار 
084 - ث8"١: ١:١ ١‏ ”أ 
١75‏ - ه116١:‏ من لخ : لاه 
ع ل سي اود اع ل سلا 
١1‏ 5؟؟"#: -١+*‏ 4ه اس 
7٠١‏ المحطاط سعر الذهب : 


١؟ه: -١‏ “"اوه: -١4‏ 5مه: 


5 


كأع 9#« موموه: #_ا ا “مودهم: 
"١‏ - "عالام: ها خ7#١5:‏ | 


:": خ*١1-‏ 554: 59- ارتفعت 


الأسعار ارتفاعًا لم يُعهد مثله بمصر: | 


5 17 - ارتفع أيضا سعر الثياب : 


للككة أن عوج كيو مامد 


3١14 :598-١ 4‏ - ارتفع 
سعر الذه : 48": -١4‏ 5568: 
١‏ - اخل سعر الغلات : 595: 5غ 
6- نودى بتسعير الذهب : :591١/‏ 
5ع لمء ١ع -١١‏ "#إلا: باس 
©ه6لنا: "2 2.5 كين 4ع ١اس‏ 
004 5- ثقث“/ا: -١‏ :4كن7ن: 
-١‏ ثمغ5ل/ا: -”"١‏ [إهملا: همه 


“لاملا ملدااره//ا: “اه وذن/ا: اع 


.لآ ©6١حس-‏ وكلعض: 75 18- | 


لالاع على االو وبا: برا 


.٠١ :م١ال/‎ 


ار للا 4لاز: لاله 


الشجر والقين كان رفع" الأسعان: 


| ١8 ع١ :؟"”"”ا:‎ -١ : ١ /لا/لا‎ 


ه/ا؟ : 5- “إم؟: ماع ”اسه 


0 سعر ؛ سعراغ اسعار 


84 "7 ١غ -١"‏ ؤخم#: م- 
ا مالا اا الوا ع و1 : 
8- مبام: ادلم”: /ا11- سعر 
الدينار الذهب بثلاتمائة : 44م: 
ل ا ا اك 

175١ : ١1/8“‏ 5ل : 4ل لال 
05> ١5؟:‏ ١٠أ-‏ هم7#: 6لا ١غ:‏ 
15 لاؤ: 5١-4‏ 1:م- هوا 
:١154 - ١1‏ :ا /اء؟: ااه 
:!"١" © >54‏ با اا”: 
اع 16 16 تاه لاا 
م- 7"5؟ : كل بلالا بام : ل 
ع 1و سا 1 اا ا 0 
ودع ل 7 1 م 18 7ه 
ا اا عمد لاسا 11 
ه - اعلم": ه١١‏ - هو" ,٠١‏ 

0/64 74- الأسعار مشتطة : 
48 5١-5"”"١ا:‏ لم 5- مه[ : 
:5١7/ -١6 :١84 - 5‏ ولس 
ا ا م ا د 
-١5 >5١‏ ثخاه؟: م- سائر 


البضائع مشططة فى السعر: 7/54؟: 


١ 


يل 


لف 


جنن اد يفن 6 ليع يك بر 3 مغر 3 
هو لاء 8- 04": -١5‏ تسعير | 2 5/: نخرج إليها من غير سعى منه : 
البضائم : ١ :«١8‏ لالا: كا :١:5‏ /7- سعى بمال له صورة : 
- تباع بسعرين : 7378: 695 115: اا ا ا ل الما 
تالس فد لالس اه 1ع" 4- 73078: 5- صار السعى فى 
/: سكر اللحى : :٠‏ 717 18: الوظائف من بابه : ١٠4م7:‏ 154 - سعى 
ه- كانت تجور فى الأسعار : :١9‏ | فى كتابة السر: 9454: لم إم: 
ال ا لس لاد ا اله ا اا 
ولاس ن 4د لس ذو اعمس ااه 14ح ١ه":‏ 5١س‏ انث"#: جرس 
ا ا لور 1 اد 151 : :6 ق8- وه" ل عم جه 
759-4: 5 ءلاك: هل 5لء. | سعى بمال حتى فك القيد من رجله : 
للع ال كا اي الى 05> *5- 5ؤ"م: 9« - //و": 
واي ل ا ا سه ب دناه 68- 98": ولاس هوع: لاس 
اا نس ل 10 ان ا كم اا اع 
؟"“ا”: ١١‏ . هل2 5لا اا 55-1 15 


هلام: الء -١6‏ 44"م: 15- | سفارة: 


ا ا ل ا :504/5-١‏ 4- أعيد... الى 
211051 أت وني رفاك كنابة: البسن دشار الأمين. 


-١ 5:‏ 59:: إلا وباع: ١ه/ا:‏ ؟. 


975-17؛: .1١١‏ سفرة - سفر : 
سعى - يسعى - السعى : ١ذ-58/8: -٠١‏ أحضر سفرة 
١‏ -9/: : سعى فى فى الوزارة : مغ ”7 : الخعرام 1157م 


.١ 7‏ #/: يقعند على السفرة ا. 


ل سفرجلة . سفرجل - سقى » يسقى 


المماليك : م١٠م:‏ مم1 #مروم: 5, 


؟": قم. 


0 واباعوها للناس ستائر وسفر : | سفيئة - سفن : 


: ببالىخىا: ملا منف؟‎ - ١" : ١" 


53-75 ورت ارا اا 


سفرجلة - سفرجل - أيضا لعاب 


السفرجل : 


١-م/::‏ ما ممم ب 
وايفتت: التفاحة: والرفانة ,والسفريحاة 


ل واحدة متهم بثلانين درهما : 


ل" 


1:١ 1/5-١‏ ماد ووم ا 


“١‏ : ”ااه : الا لطر ما 


.4 : ١/4 
فى‎ : ١٠١ه‎ 


سفك : 


١-19/9م:‏ ”الم 4ل إن 


اا اا ا 


؟/: كان قليل سنك الدماء : 


:: و"‎ -1١17؟‎ :75١8 1١“ : 


. 5" 21٠ 


سفه - سفاهة ٠‏ 


: وعنده سشاها فى كلامه‎ :/١ 


:/١-١‏ سفيلنة نوحء عليه 
السلام : 5"م: ه- لاس: 8 ؤلا: 
للمء؛ اك -١*‏ كم: الأ دم ؟ة: 
١غ‏ ؟- لا١١‏ :م 76١‏ ١غ‏ ا 
ملاح سفينة : :١41/‏ 19--770: 
/١1؛ -5١‏ السفينة على قبة ال/مام 
الشافعى : 1١4 :7١14‏ 844:. م 
4 4. 

١-7/ده:‏ لار- 0هصو: با 
كل ه- م5 : م 

2.1١ : 3/5 


.4 : ٠ ١]/ه‎ 


ع كا بالذهب. 


سقمان - سقمانات : 


/: فى أرجلهم سيااان 


0ع 11117 


معى -يسقى:: 


اي 


5 


السكتة - السكة والعملات ]؛ء 


٠ السكدة‎ 


علة الوم : 
موت السكتة ., 


5/: سكرّجة زمرّد : 707 : 16, 


سكر - يسكر - سكران - سكرة - 
أيضا مسكر : 


١لا‏ ع سس خم ب 
هل كعم جا بلاسء 


١١ :#خ#": 4 ثبمرموم:‎ - ١١ 


-7١ :50/95-١‏ كانوا فى غاية 
السكر لا يفيقون : :7١1‏ ه- :8١4‏ 


-١١‏ 55": ما يمسم مل 


0/5 8- راحت السكرةء 
وجاءت الفكرة: :7١١‏ /ا- قيل 
مات وهو سكران : اه7: 18. 

*/: سكروا وعربدوا على الناس : 
-١١ 065‏ قبض على انسان وهو 
سكران فى رمضان: ١1م8:‏ 15 
/ا91": .١5‏ 

5/: كانوا سكارى : 57: -1٠١‏ 
/الا: ع _بمم١:‏ 4 - سكارى بغير 
مدام : 48 -١9 :١7/4 -١١‏ 
1-1-5 16 

ه/: السكير فى غاية الهنا : /ه: 
151 اله 1 “الام 
خيال السكر: م8ه؟: و مو"م. 
558-11 ١ل‏ لمم اله 
١١‏ : /ا- مهغ: 94١5١-وؤهع:‏ 


١‏ "»- 59:: كس هبن ؛: ار 


ا : - وهو غارق فى السكر : السك - أيضا صلكّ - يصك : 


م : -١‏ إامه: ولمع ها 
6 : 5-5 : ا إؤام باه 
٠١ 81+‏ - لاام: 5١ذل-‏ بمالم: 


6 م اام‎ م5١‎ -١ 


©/: حصل لهم بهدلة من الضرب 
والسك : .86:191١‏ 


السكة والعملات : 


:/١-١‏ دراهم فضة ضرب العام 


...د حزن #طلاطانز ةلئاه ملا هللاا 


ب نان انموجن لجس ممم 


عه اعت ع 


3-5 جد مسن ١‏ جه نسدد لبعد انس سامسببب بسسجو بمو ووب «خكه جللاور جيعد توميو 


و-1011111111آذ”ذ' 


اا ا 0 


طجان جتسسسد نمم كيد تانبب 


4 


الحديد : /ام: -1١5‏ الذهب ضرب 
عام واحد: :١٠8١ -8:18٠‏ /ا- 
يضربون خراريب من ذهب : :7١1‏ 
-1١6 :5١ه -١١ »٠‏ ضربتث 
السكة باسم السلطان المعز والملك 
الأشرف لاشتراكهما فى حكم مصر : 
ييه الس الاك افلس قاين" 
*- ضرب فلوس جدد : 555: .٠١‏ 

:/5-١‏ ضريت السكة باسم 
السلطان الملك الأشرف شعبان : 78 : 
1# ا الخد وك اب 
ضربت السكة باسم الظاهر برقوق ؛ فى 
تبريز: 7#9819: -٠١‏ ضربت السكة 
باسم الظاهر برقوق » فى ماردين : 
4 ه: 5- 5لاه: م8- خؤوه: 
-1٠١‏ كذه: 
السالمى » ونقش عليه السكة 
الاسلامية : .١5 :5٠١5‏ 

7 أمر بضرب الدرام المؤيدة : 
-١19 :٠‏ الزمهم أن يشتروا نحاسًا . 
حتى يضرب مئه فلوسا بسكته : 4: 
4 - ابطال المعاملة بالذهب الذى فيه 


19- ضرب الديئار 


السكة والعمللات 


الشخوص من ضرب الاإفرنج » وضرب 
معاملة جديدة وهى الأشرفية 


الرسييبية : :١١45‏ 5غ /ا!- ل/ا١١:‏ 


5 أن يشرب السكة بأ“مه : 
/61 : ؟1١-‏ منع الناس من ضرب 
الأوانى الفضة » وأن تحمل الفضّة إلى 
دار الشرب ٠‏ لتضرب دراه : ٠/ا١:‏ 
وضرب ذهب + 11:4 مه 
الدنائير المناصرة ضريت باسم أينال : 
:"٠‏ لاء 8- يضربون الرغل : 
وعم: ع مم"م: 7 - ضرب فضة 
جديدة : 4 -1١7‏ ضربت السكة 
باسم عجانء» صاحب تونس : 
و ا" 

#/: ضربت السكّة فى الأبلستين : 
باسم سوار : 8/ا: .٠١‏ 

15 أشيع بأنه سرق من دار 
الفرب التى هى بالقلعة تمانية الااف 
دينار وكسور من الذهب الحديد الذى 
ضربه السلطان بسبب النفقة : 557 : 
١4‏ - ضربت السكة باسم ابن عتان : 


وك 5 


١١ 


18 


كين 


السك 


#86 
«* 


عم مه 


ه/ت و : -1١8‏ السكة فى مصر : 
6 155-5: 9- السكة على 
الذهب والفضة : /0ا١7:‏ 18- ل 
خرج سلم شاه بن عتّان من مصرء 
انعمرت السكة عمالة فى مضر اسه + 
1١١ :585 -”"١ 06‏ "م "8: 
؟ - تزايد أمر الغلاء بالديار المصرية ؛ 
وسبب ذلك الغش فى المعاملة من 
الذهب والفضة » وكذلك الأشرفى 
العئاق ضرب الخندكار ٠:‏ #«#ممم: 
ضاد لش ا لد 01ت 
6 9- تسبك وتضرب باسم 
السلطان سليمان بمصر: #5؛: 8#. 


السكّر - أيضًا القطر : 


١-طلل.::‏ كنس بم جا 


:١1 84 -١8 ١5‏ 24 ه- صار 
السكر فى هام الياقوت الأحمر : 
48: وابعت المطعة السكر 
15- السككر المككرر : 410/7 : 7٠6‏ 
أول من شرب السكّر بعد السماط : 


:5 م8١‎ 


برد 


١١‏ - #ة:: ا ل 5 ؤه: 


لوم: سمب وععء. | 


أيشا القطر 


١ 


؟' - وكهة: 8م١ا-‏ كلأه: .٠١‏ 


: بعد أن يسقيهم السكر‎ :/5-١ 


١5 هلء‎ :ا١7/‎ -1١5 : ١/١ 
: سكرًا بماء الليمون‎ -١١ ٠0١ 
اا ا 0 ااه ا‎ 
؟'- ١آ.١ه: ؟١- ؤوة: زه‎ 


كلاه : -١8‏ السكر النقى : 5510 : 
؛- 588: ؟١-‏ السكر البياض : 
عي ناس بن ان" 

"/: قطر السكر : 9م: ١‏ - أمر أن 
ملا الفسقية التى فى صحن اللخامع 


هك | هه" كن لاس دحهم: وللن 
5 - 184: 8- سكر حريف : 
د الل بيش رشا افرضة 


.١8 ث"ىم":‎ - 145 


“511/8 بلاس إلااء لاد 


::5١( -4 :""5 -١9 :5١ 
.١١ 


١*5‏ :و-1[ال: 


س٠.‎ :١”"ه "ااه‎ :١١84 “٠ 
:[5060 -١5* :١6ه١إ‎ -84 :١ “اخ‎ 
س١‎ :5:5 -5 لا بلا أا:‎ 


5 ولا لثمن وأ 5 /الا: | 


لانت ا نس 1ل" لاس اياك 
ا ل بر ير 
الس كرا”: -١8‏ 5ؤو": -١4‏ 
04"ا: -1١7”‏ لا١1:‏ 8- راس 
سكر: 441: :45١ -1١7‏ 4- 
.١7 :2 5‏ 

هإزره: 8م- 5١‏ : 6319 م١ا-‏ 
-7١ ٠‏ كرّر السكر ثانيًا وجعل 
فيه المسك والعنبر الخام : :1*٠‏ 
الا خا ام بحل لءعلالاء 
ا 6 211 لاس 
سكر معمولة بمسك: إبمم: م 
ا ما للامم: ال بامم: 
1ع #- سلبوسك يسكر: :8٠١‏ 
18- موؤ"_م: -١8‏ 84 :: ه[- 


.١ 6١ 6 


سكر - سكاكر : 


#/: وأعسال وسكاكر: م4: 


ا 


السكر النبات : 


-١ :170/9-١‏ سكر تبات 


:4 سكر: سكاكر - سلاح » أسلحة 


حموى : 585: -١95‏ عملم:: /ا- 
1١6 464‏ ”١/ا:".‏ 
5/: عر وجود السكر النبات : 


.١١ ك/ا:‎ 


سكن حاسكا كن 


١ذ-/1م:‏ ال ءا الود 
م خا 


ع # 


:/5-١‏ أخرج سكينا : ه6؟: 
١‏ - ضربه سكن : ١‏ /اسه 
لت نا تووم 

1 :5١5-1٠١ 

#//ا؟: 978-54 :١‏ و1., 

4/: قطع السكاكين التى كانت 
تغرق على الناس فى عيد النحر وكانت 
من العادات القديمة : ٠/ا١1:‏ ه١-‏ 
ل ل" 

ه/: اذا وقعت البقرة كثرت 
سكاكيئنا : 58: .١9‏ 


سللاح - اسلحة : 


:/١-١‏ يخرج من الخزائن 
السااح : :5١14‏ 7814-11 : 19- 


لام : 18 8107: -7١‏ مراكب 


55 


"١ 


سلاح ء ااه 4 


حربية مشحونة بالسلاح : 1717١‏ 1 
١آ/اا:‏ ام : ه- .م 4غ 
حش ام اللضد 0 رقف 
04 (ه”": 7 ١١(غ:‏ ا 
5 : 8-86 ه25 : ا ثم 2: إل 
''ة؛: ه- ١٠ه:‏ ه- نادى فى 
القاهرة بأن فلاحًا لا يشترى سلاحًا : 
١6ه:‏ ©6- إلاه: م8١1-‏ كلاه: 
ل ا" 

:١/5-١‏ ال مي بال 
-7١ 6‏ ا”: ه- مائتى مركب 
من الأغربة » وهى مشحونة بالسلاح : 
و د ب اا ان لسن اطع اونا 
لا احد با[ لالع واأضوع 
الأمراء سلاحهم: 1١١ :1١8١‏ 
1 5ع 64لا : لات ولينوا 
السلاح : 8/ا١ا:‏ فى -١ ١‏ مل 
49- 8م 1: م ١96١م‏ م 
15 الا اا 
التركمان ما كان معهم من الأسلحة : 


١‏ - وحاز 


8" : ا "- .5:5 : مدمن؟: 


١١/‏ - مىره": م18 - 51#" 4ل 


وعد ابيع ويه اع ورثيه 
يلار 6ت 
١‏ : 07 لبس اله السلاح : 81" : 
لا 7# 4و" : لال عا مالة 
جمل محمل سلاح » ما بين قرقلات , 
ولبوس للخيل : 55 : ه - أمر بقلع 
السلاح : /ا١٠ه:‏ 5 ممم: ا 
:5١١ -١ ١ :48‏ ه- ١و:‏ 
اعد/الا؟ : ادو ما 4و : 
٠‏ - فلبس السلاح وقاتلهم : ١1‏ : 
009-5ا/ا: لاه إهوياء واس 
ارا باصا اير بورع 

: 1# 14 5ك إلالء 
:751-5:18٠60-5‏ /ا١1-‏ فجهز 
السلطان له سلاح ومكاحل : 7١17‏ : 
لا وث#!: ل 7 للا 
١‏ 17 مهغ:7., 

ا 7 ا 52 
-١ 6‏ لابسة لأمة الحرب بأنواع 
السلاح : 9ه: :١65 -1١8‏ 4- 
الا ام اال ا 111 


١6 هث"؟: ؟51- 5ه5:‎ ٠ 


444 سلاح ؛ أسلحة - سلارى : سلاريات 


ا لا ام 664 "57 ]ل خ ل "ار أ وبمء 


١6‏ - ه٠١اؤ؛:‏ وس /ا١ا؛و:‏ 4 مع ١7”‏ - /ان/ا: 1١‏ مهم: :اس 


-١ 489‏ ه":: 1١٠‏ ونغ: /اة : ١١ : 8 8-1١‏ - و١١‏ : مو 
8 اا 1 1 06- 1١5 :١(١ا7/ -5 :١ 5١5‏ 


؛/ا": 5ل هلم: عد وو. ا رك ل 02 2 


: باد 015 الات عرض "الاشلحة ١‏ 545 ااه بوفلا ياي ولاس 


١5 : ١5/١25 ه.:‎ :١ 7١ :١51١ : التى كانت فى الزردخاناه‎ 


:١115 - "١‏ 5- ١5زل:‏ بال /1461: :5١9 -١6‏ لاض إلس 
"ات فرق عليهم ساح سن يركبون الخيول ويشتروت السلاح : 


سيوف وزرديات : :١97«‏ ١ل‏ | 7(7: ##ا لامر ع ولو 


ه5١ 1١7”‏ - م١‏ : ا ل 4.؟:. مك 7:١ - ٠١‏ :ع مل وببلم؟ء. 
/ا١‏ - قن؟”"”: 4 5:): 4 -١148‏ "0#" 5- ه"#م: م 


89> 5- 594 : اله كنمم: ١١ : ١‏ وه" الا مم : 


57ح 9375: 15- 5#: |10٠١‏ كح رماج وسلاح: #/ا: 15 
كلا": -١9‏ يزيئوا باب الزردخاناه )1 89:4494ا- "45 5١-54؛: ,١‏ 
بالسلاح والصناجق : «178: م8 - | سلارى - سلاريات : 

ظ 4و" وب ١١(ع:‏ بر ورهيء. :/١-١‏ سلار كان ترفا فى ملبسه 
ا ٠‏ قباعوا خبيقم وسلاحهم : ٠|‏ وهوالذى ينب إل السلارى إل الآن 
75 : /8-10؛؛: #- ذزهغ؛: 5- | ولمناديل السلارية : 475 : 216 .١5‏ 


خمسين مملوكا مكملة بالسلاح : 405 : /: سلارى بسمور من مالابيسه : 
١ع "١‏ ثرهة: كدلاع:ع: ول 9547 ]0 -١‏ 5:”: :عد ووم: 


ه/5: لال جع: وإروس .م. .١5‏ 


<> 


سلارى ؛ لاريات - سلخ » يسلخ 6 


-1١07 : ٠#‏ سلاريات حرير 


أصفر سنجاب: 55”"#: اا 
السلارى القصير الكم : 69: .7١‏ 
سلارى جوخ أحمر مفرّى بصمور : 
.1١1١ 5‏ 
:٠٠١ 4 5‏ 77 - سلارى 


صوف بصمور : 1١8:1١‏ -؟١٠:‏ 


:١150 4-1‏ 4- سلارى صوف 
أبيض بصمور : -1١8 614 :14٠‏ 
:١55 -١١ 8606‏ 4- سلارى 
بصمور : /141: 1- سلارى صوف 
فستفى بصمور : 1١ :3751١‏ --0١6؟:‏ 
بر ا الف ا 
-١54 :0890 8 4‏ 155أء 
؟ - سلارى بعلبكى أبيض : مم : 
-١١‏ لاه"#: 78- سلارى صوف 


أبيض بوحه صوف أخضر : 75 : 


١‏ - ه9”"#: ١5‏ م.:؛: ما 


سلارى جوخ بنفسجى مفرى وشق 

14 : .0084-8 :: 7- الىة: قم . 
5]: سلارى بصمور بكم قصير 

:1١7‏ ١غ‏ ؟7١-‏ سلارى بفرو 


وشق : 84: /ا١- :١"١‏ 16, 
السلام : 
:/5-1١‏ أحدث السلام على رسول 
الله ملت نى الأذان: ١وم:‏ 5ل 
6غ .١5‏ 
/: وأرسل بالسلام على الأمراء 
والعسكر : 8>: م٠١‏ 
سَلَبة - سلب : 
*/: عمل إلى سلبة وربطها : 
-١ :‏ ربّطوا الكل فى 
السلب : .١5 :5١8‏ 
4 حولوا إليه بأخشاب كثيرة 
وسلب : ,.4:8١ -1١١ :1١89‏ 
سلب - يسلب - مسلوب : 
:/75-١‏ من قدر على مملوك من 
مالك لقا + هله مله 
فسابوا أثوا بهم : 484 ١٠١‏ 
/: حضر وهو مسلوب من 
الثياب : :١517‏ ه 
ملخ - يملخ : 


0 


لمك 0-8 


-١‏ سلخ جلده: 


م/:5:5: ىم 5ة., 


445 عابيلة ع سنال ت سلطانة 


8/: سلخ جلد جماعة : 48 : 5 
6 755- فسلخه فى الممشرة : 
5 ١ل‏ أمر بسلخ وجهه وهو 
حى : ا" 

-١8 5‏ سلخ جلده وحشاه 


ف 


تبن : 984 7٠١‏ 055": لالاد 

هع" : ؟7- (اهغ1: 1١‏ 

هه" : م7 .١‏ 

سلسلة - سلاسل : 

:85/1١-١‏ 8- ووضعوه فى 
السلاسل » مثل بقية السباع : ٠ه:‏ 
4. 

:/5-١‏ سلاسل من حديد: 
2١‏ لال مل ككلم “انل 
14 - 1519 5ء -١5‏ سلاسل 
ذهب : 5804: 11- ويطلق المحابيس 
الذين فى السلاسل: 17595: -١‏ 
لالاه: 6 

-١١ "5#‏ وهوفى زنجير بسلسلة 
طويلة : 1/5: -١9‏ أنشأ على فم 
ابعر تلع عليلة من حلديد 187 
لحت را 


5/: باب صغير عليه سلسلة من 
الحديد مثل الباب الكبير: 5ه: 
١‏ - فى آرقابها سلاسل من ذهب : 
.١ ١ 060‏ 
ساسل فى الزيادة - أيضا زاد - زيادة 
النيل : 
:/١-١‏ سلسل النيل فى الزيادة : 
01 اال و 
سلسل - يسلسل : 
اسل الأمر فى التفرقة : 
١١ : "8!‏ . 
ساسل - يسلسل فى المرض : 
:/١-١‏ سلسل فى المرض : 
لاد فك لاحر ود لون 
أ ار كك اك 5د 
اا 11006 ماج ا : 


ادي تحليكن ستي 01 


سلطانية : 


. ل‎ :8٠ 
: سلطانية صينى فيها سكر‎ :/5 
ا‎ 


١ 


لف 


سلعلن » يسلطن » سلطنة - سلم » يسلم ل 


سلطن - يسلطن - سلطنة : 
:/١- ١‏ سلطنوا امرأة : /ام7 : ؟, 
19-1 الاك وروا الات 

ه/ا١:‏ 8- كل/ا١ا:‏ م1 هباا. 


14- ه6١5‏ :ا وميم ا على 
56خ 7# /احم: /١ا,‏ 


“أ الى هع 01-- 


7 751: 76س يسلطنوا 


ولد : سلسم : سم نوس 


2١6 
: ١75 
ا‎ 
, 3 : 1٠8 : وقع الاتفاق على سلطنته‎ 
لات‎ 11٠١ كع "الع "ما‎ 
الع لالء هل.,‎ .ل٠١‎ 44 : 58” 


2: بحي الا ل ال ا 


5 
سلعة : 
:/75-١‏ كان له خلف أذنه سلعة ٠‏ 
6٠‏ 5 . 


0-1 /لالاة ة لاس كن نالع 
كانت تباع بدينار: 8ه/: /. 
السلف : 

؟/: كان على طريقة السلف فى 


الزهد : (١ ١١5 :1١١٠١‏ : /ل, 
سلفة الكتان : 
:/١-١‏ وكانوا يرون هم 
شوارب ٠‏ قدر السلفة الكتان : 7جم: 
6 
السلق : 
احااة اندها كوف لين 
الخضرة . مثل لون السلق : :7١‏ /ا- 
ب ا" 
سلك - سلوك : 
:/59-١‏ وسلوك الدرّ والياقوت 
عمقدها اتفرط من التيجان : :١86‏ 
.7١‏ 
السل : 
علّة السل. 
سلة - سلال : 
:/١-1١‏ من محاسن مصرء 
المضارب السلطانية:ء والسلال 
الرهانية : 6 .١‏ 
سم - يسآم : 
:/5-١‏ السلطان يُسلّم عليه : 


.5 :١1 


تق سك - عفشحد مه د 


# 


4 سل . يسل - سياط ع أسمحلة أيضا مدةء ولمة 


ار ا اسل غليه 212 0 
سل - يسل : 

*/: سل سيفه : 7/8: .١0‏ 
سَلِم - السَالم : 


ه/: يظهر السالم من العاطب : 


السماء : 
:/5-١‏ ظهر بالسماء حمرة شديدة 
كأنها انان +1 : 184 , 
ساط - أسمطة - أيضًا مدّة » ولعة : 
ا ال رت 
ضر على سماطه الخاص والعام : 
014 5- 5# 7ل ؤإماةء: 
؟١-‏ وم؟: #- سساط الخليل : 
ا 1 1ه 165 
4- 2"5: لم- اللحم السميط : 
5 للر١؟ا-‏ هغ::: ١#“‏ الىم؛: 
-١‏ إله: -١ :هزآ١ 5١‏ 
راتب سماطه كل يوم ألف رطل هن 
لحم الضأن : 01/5: 5. 
١-؟/اه:‏ لىع ٠١‏ - ام 


لاأع 6ا- هءزء با- أسمطة 


ومذات : ثاه١:‏ م- لال/ا١:‏ لم- 
-”:2١ : ١ 84-37”:> : 1484‏ مه 5؟: 
١١‏ - 5ه5: 6231١‏ 389- إذا طلعوا 
حضروا السياط : لاه؟: ا ه- 
5 : 4غ ١١‏ هم؟: ما مد 
هناك سياط : االام: الع “الع 
-1١١ :"485 - 0‏ ::5: /اس 
سماط بكرة وسماط اخير النبار: ٠١9‏ : 
؛- 6١؛:‏ 4- مدت أسمطة 
الجاوى : 445: 17 -١‏ (لءه: .لاب 
4ه : ١18‏ - مد السماط على العادة : 
ا ا ا 1 1١‏ ام وب 
1 

0 # ل مد أسمظة : /991: 
ع اال ا 711/5 2 اسه 
ا اع يي ا ل ال 
٠‏ بمد له أسممطة بالخانكاه : 
"8": 1 - *“مى": -١8‏ كث0١::‏ 
-1٠١ 1435-5‏ سم فى السماط 
الذى صنع له : :48١‏ ١-58ه4:‏ 
١‏ - كان سياطه غلس : "55: 


.١ ١ 


"5 


18 


"5 


سياط : أسوولة ايضا مذلة 6 ولعة 8 


أ وب رود ونب 


قات :0101 الا باس يروك 


هذه الحركة على الأسمطة ألف ديثار: 
''اه: "ل ١5‏ مه: كاد اننرع: 
1 خا اا جام ال 
١١١-1١6 : ٠١1‏ : كي /ا وم 
١51 -8‏ : خا وماضء 4ه 


ك5ة1: 1١١ :!١4 ١‏ ل,_ي؟. 


05 كاه لو 1 واوايك 


كك ال ,للم هنا عهرم. | 


::١8١ - ١15‏ هل با :؛:؛ بل 191ل 


1/5 5 م يم: زد لاع: هد 


مد أسمطة حافلة : ه: 9- :١١6‏ 
:١ 78 -1١5 :١١9 -14‏ 4ه 
114 "سا١‏ ول بسسمل 
- مد بالمقياس أسمطة حافلة : 
وم : .+ م#ع1: وس من أسبطة 
حافلة أعظم من سماط المولد : :١61١‏ 
4 5 ي"#ه١‏ :1 7١‏ لزه١:‏ لاه 
(١ 5” -#”# 164‏ : 5 وباء 


4 :ا١م/ا‎ 05 :١ل١‎ - 14 


الا : ه- كملة: للح مواد 


م- ؟١9١:‏ 5 ١ 7١95 -١‏ 
7 2ت 1:16 “الات 86 : 
11ح ب كلاج +0 ابد 
-(١5 :©‏ :ه#9: :7!- ه١؟5:‏ 
و /ا8؟؟: "ا دلىم5"؟: 6011م 
مقا فت برونة ا الكيضاة 
5 لم5 : 8- إىا: 5غ ا 
-١١ : 8‏ ولا يمنع من يأكل على 
السياط من الغلمان : 97؟: هلع 
كلع /ا١1-‏ /907و؟م: هد ممم: 
قاس انعد ا اي ا 
15- كم" : وداومم: ور ومد 
لهم أسمطة حفلة : 19وم: ١‏ - وعمل 
أسمطة للفقراء : م#وم: م١‏ - سياط 
العشى أعظم من سهاط الغدى: 
255 0“5غ8- 1:11:05 "ل ١٠س‏ 
-"٠١ 6‏ 554: ق8- 4ه56: 
الك 0و الا ا 1 
لكات 1 بارس ا 18 اد لبت : 
اس" 
ه/: ١‏ ه9: /ا- 9/5١ا:‏ 


٠‏ - بطل ما كان يعمل من 


والفيارس سرع ق١‏ : المصطلحات - فلن 


ء؟ مما صل الخليل عنم السمع واللاعة 


1 الأسمطة : 195: 5- م١‏ 8: ؟9- سممسرة : 'الاهت: /ا١‏ ؛ 18- معسرة 

/ فنزلوا على السياط مثل الصمّورة : عشرة دراه : 1555 

ْ ا 0689 لان انق سمط - السمط - أيضًا مسموط : 

8:6١ - ١ ١‏ - مد سماطا لا يُسمن :/5-١‏ وبيع زوج أوز بستائة 
ولا يغنى من جوع : 6 همه- دره ؛ فوقف فيه اللحي ؛ بعد سعطه . 

1 ا لام اج 5ع 1 115 را كل رطل بخمسة وأربعين درهما : 

ظ 0" 76 : 18. 

< سماط الخليل : معة : 

ظ ١-؟/:‏ كان سماط الخليل : عليه 4/: وقع لها سمعة زائدة: 

1 السلام » قد بطل : 9/55ا: .1١9‏ 116 . 

| السماقى : مع - السماع : 

| الرخام السماقى . :/١--١‏ ويحضر السماع : 00؟: 

1 سمج : خا" 5 

1 /: شكله ممج : اع دنر" :/5-١‏ أقيم السماع الى قريب 

1 سمح - يسمح : الفجر: 4944: .١‏ 

1 نسح تاهيس ارخ :رخاتت القن هل نمام 

ا السمرمر : فى ناب الوزين 7 5151:-3117: 

ظ ١5-1؟/:‏ طائر السمَرمر يأكل الحراد 5" 4. 

| من الخحجر: :١95‏ /ا1-١8:75.‏ السمع والطاعة : 

|| مسر - ممسرة - مسار : ١--5؟/:‏ حلفوا بالسمع والطاعة : 

:/5-١ 1‏ وما كان اع السماسرة ١١ :56١‏ . 

ظ من الناس ... عن كل أردب درهمين ادش ل ال 1 


١, 


"5 


.53١ : 6‏ 
و١"‏ : .١7‏ 
مك الأبرميس : 
:/١-١‏ هو سلطان الأسماك : 
1 
السمك البلطى 35 أيضًا الحيزوم : 
:/١-١‏ مديئنة الفيوم » كان بالبرك 
التى بها سمك يسمى الحيزوم » وهو 
البلطى : :1١١‏ 8. 
السمك البلطى الفيومى : 
:/١-١‏ البلطى الفيومى » وكان 
من محاسن مصرء ولكن انقطع من 
الفيّوم » فى أوائل قرن التسعمائة : 
يا" 
السمك البورى : 
:/١-١‏ قرية تسمى بوراء يصاد 
منبا السمك الذى يقال له البورى : 
ا ل ا ام 
ا 
5/: طواجن بورى : 758: 18. 
سمكة - مك - أسماك : 


١-١ل"م::‏ كال :لل خممء: 


١8 :1١59 : مصائد ممك‎ -١ 
سمك اللبيس ظهر ببحر‎  ” : 4 
انبل وم يكن به قبل ذلك ودخل‎ 
:156 البحر الحلوء؛ فسمى لبيسا:‎ 
: لء الاء. 77 سمك لا قشر له‎ 
عا ل ع ايت لا ا كه‎ 
111١ 8 

:/5-١‏ أكل السمك وجه 
الحاى : 48 ١ 1١5ه 7١‏ 7ه 
؟/ا: 1١15‏ - كلىره: .3١‏ 
١7 :‏ 
“11 : 8:11:87 

1/4 : الوم م 

ها : الم 5ل لزه 8, 
سمك الحيزوم - أيضا البلطى : 

:/1١-١‏ من محاسن مصرء وكان 
البرك التى بها سمك بمدينة الفيوم : 
0-1 
السملك الرعّاد : 

١ذ-١/:‏ من محاسن مصرء وله 
منافم مفيدة : 5 : 9. 
السملك القديد : 


هه 0 كبك بن سم ء يسم ء السم ء مسعوم 


:/١-١‏ يحلب من مصر الى البلاد 
الشامية : ؟؟: 7. 
ميك كبك : 
١-لل/وم: ,.٠١‏ 
السمك اللبيس : 
:/١--١‏ من أسماك البحر المالح: 
هرب ودخل إلى البحر الحلو؛ فسمى 


لبينا : ه9١:‏ اا. ؟7. 


ف #ا# 


سمر - يسمر- مسمر- تسمير- أيضا 
مسار : 
١-١/ولا":‏ ه١-‏ 4وؤ:غ: -١١‏ 
مسمر على جمل : 605 : -1٠١‏ رسم 
بتسمير قطلو فجاه » فسمروه: 8“17ه: 
ا" 
:/5-١‏ سَمر أولاد الكنر: :4٠‏ 
5- سمر من أعيان المماليك مائة : 


١/ا:‏ 55-3 ان خلا ممصا 


:78١7/ -١" )1١١‏ ١٠غ.‏ أله 
هه" ١١‏ - ؟705: هل /0ع؟: 
1١:5‏ . ها 1١5‏ لم:؟: 4س 
06 56- 5ب/أا: -١4‏ ك/": 
لل لل ارو 57 


6ك" 5١ل‏ ".ع 4 ١ه‏ 
ا 1188-4 #8 كمده: 
الع اليا ا ا ادك 
؟- لامه: 555-18 5 

5 أحضر صحبته عدّة من 
العربان , ففسمر وهم وطافوا 0 فى 
الماهرة : ؟7؟: /. 

#الرلالا: لاكء ول م ورد من 
0-107 57"0؟: و بام": 205 /ا- 
اأكد؛: ل/ا١1-‏ 5غ : 11١‏ لممل:2: 
ا" 

15 8- 1:17 /10- فسمروه 
هر وأقاربه : 115: ه- بمهم: ".2 
ا لاي يا ل ل 7 
سمور: 

فرو سمور. 
لعي ا لب 

١-(/و١:‏ هلم كرد بات 

70:١. -أ١١5١‎ ١١5 -6‏ : 4س 
الا ا اس 1 لاعس مااي 
١-5/ده؛:‏ م هله: ور 


١# إلم:‎ ١ لا:‎ "5# -85 :ةة٠‎ 


18 


"5 


"5 


السمن - السميط و 


57 أنواع النبات المسمومة : 4: 


5١ :ه٠ الموس هسموم:‎ -١ 


01 5ل "هه ١5‏ 5ه: #م | 


35 6- قيل أنها سمّته فى منديل 
الفراش : ١/ا: -1١5‏ "/ا: م١‏ 
اده لاي اا لي يي 3 
لظ- مم": -١١‏ ؟١؛:‏ ه- قيل 


إله سم فى السماط : .١ :481١‏ 


:١ةها/-‎ 1١#" :١ه8‎ - ؟‎ : 0 


| سَمَنَ - الميمن : 


1 7غ اال 714١‏ مه 
”1:3 ”.ع 15- سعوم العقارب : 
هؤ": م8- ::١.5‏ ا ١5‏ 
,.١5 ::ه١‎ -١ 8١ :: 4‏ 

هاما ١٠ل‏ مهع: 5ل 
-١5‏ أعطاهم السمّ فى 
الدسم : "461 : 116- 9ه:5: 5؟., 


4 : 3٠١ ما‎ : ١ هاعم‎ 


السمن : 


درهم : 51 : #- الرطل السمن إلى 
ينه درام : هم" : 1555-1١17‏ "., 


هد الين: سن صر : 


0 

0 وقع الغلاء فى سائر البضائع 
من الزيت والسمن والسيرج : 351٠‏ : 
ا 1 

ه/: امتنع الحالب من البضائع الى 
كانك تدخل إل القاعر ان الأتيان 
والسمن : -١6 :7605-١54 :١58‏ 
ا ال ا الا 


6 عث#": #"؟ . 2# : ١14‏ ., 


*/: وكان مفرطًا فى السمن جد : 
ومات موقا بالشحم : 144: 8: 
84- ه550: ه., 

8/: مد سياطًا لا يُسمن ولا يغنى 


من جوع : 759468: ه., 


بوم - السمائم : 


١-5؟/:‏ عاصفة ذات سموم وحرٌ 
شديد ... فاذا هيت السمائم الخارة كثر 


عدد الموتى : 589: 28 ؟١.‏ 


الشتهدط - 


١-5؟/:‏ الم الفان: ابعل 


,/ : 3/٠ 


9 ذم 0 الما ااا الال 0 
507 ممص ييه 3 
سيت يك ع 1 اما ا ور الم اد 


4 السنامكى - سئجاب 


السنامكى : 1/5 7185-14 
:/75-١‏ وصف طبيب دواء لمريض لالض را 
فيه سنامكى : 17/1 7 , السنة العربية : 
السنبادج : 1 تحولت السنة القبطيّة الى السنة 
:/١-1١‏ أسوان عيبا معدن | العربية: #؛١: .١5‏ 
الستبادج : :٠١‏ 4., السنة القبطية : 
البند] : 7/: اتحولت السنة القبطيّة إلى السنة 
:/١-١‏ نقل من بلاد المند إلى | العربية : .١٠5 :١4#‏ 
الجنينة بالقلعة» القرنفل والسنبل : ©/: دخلت سنة قبطيّة فى أول يوم 
حا لا ا اث من الشلبور العربية : ©: اس 
ستبلة - سنابل : 65 ه., 
:/75١‏ أنبت القمح مائتى حيّة | السئة الهجريّة : 
فى سنبلة واحدة : /541: 8. ١ذ-151/1:‏ ه- بوم(: هد 
0/5 18. 4 ا 
السنبوسك : 1/8 : 18. 
©/: كان يصنع السنبوسك فى | السنة الملاليّة : 
قناطر السباع : :١١1‏ 0 - لاهما: .17:14454/1-١‏ 
- هلا"م: 9ل وستبوسك بسكر : السنج : 
:/١-١ .١" :"8٠‏ السنج . وهو مثل اللوز 
السنة الخراجية : الأخضرء ولكنه انقطع من مصر سنة 
:/١-١‏ محولت إلى السنة الحلاليّة : |[ سيعمائلة : ١8:41م.‏ 


اا سنجاب : 


لف 


سنجة ؛ سلج - السنطير همهة؛ 


فرو سنجاب . 
سنجة -- سنج : 
©/ة١‏ ؛ : 41 2151 16- سنج 
انس بوارطاك سس لمكا 5 : 
-١‏ السنج والأرطال : 448: 7 . 
السنجق السلطانق - أيضًا الصنجق 
السلطانى : 
:1:8/5-١‏ مك ح18ا- ٠١٠؛:‏ 
5 لاكء حلء :4١5 -)1١١‏ 
/اء ح7- علق السنجق السلطانى : 
ا لاضع ار هل 
؟: حمل السنجق السلطانى على 


رأسه : :١6١‏ ول ووسم: وو 
ح 155-71 : اكاح 11١‏ ملا 
١‏ ء ح(١١ل١١١).‏ 
سنجق - سناجق - أيضا صنجق : 
أ-7/959: حم- زدنا 
بالسناجق : :؟: لااء حل/اا- 


5*: ١١أ)»‏ 0 5٠‏ : 5غ 
ح١1١ا.‏ 
1/7 لا ح7- السئاجبق 


والطبول : 4"#: ”« ا ب م9ة: .١١‏ 


ح١١-‏ ملت حك مهن 
كيد ح؟- كلمى5: لاك حلا١.,‏ 
سندس : 

:/١-1١‏ بساط من سندس 
أخحضر : 66 ه68 -١٠‏ لإه: 795 
6٠!‏ : ١؟١.‏ 

07 : اهمه‎ ١ 
: سند - يسلد - اسناد‎ 

: تسئد اليه الأحاديث‎ :/١-١ 
50 اناي ين اي ا‎ 

١7# #7‏ أتخل السئد من 
الثالث من الحفاظ : 0ام8: 8 


91" : /7ا١ا.‏ 
السنط - شجر السنط - أيضا خشب ' 
السنط ٠:‏ 


:1/1-١‏ 7- باب من الخشب 
السنط الأحسن: ١5؛: .١159‏ 
:/95-١‏ خوازيق خشب سنط : 
ا" 
*/: وبها أشجار أثل وسنط : 
ا" 


السنطير: 


5 سثمر ؛ سئاقر -- السئيح 


- 
3/5 15. 7 غ: 4. 
8 من السبع آلات المطربة : | سئور - سنانير: 
وا" : :/١-١ .١7‏ سنائير نفشت أذنابها : 


سلقر - سناقر: 48 .١١‏ 
:/5-١‏ سبعة سناقر من الطيور | السنيح : 


الجوارح : هه" : ::51١/1-١ 1١١ : 508-1١‏ 4. 
ح١١1.‏ ١-7/9؟: ١١‏ من سنيح 
سئم - أسنام : وجمال : -١6 :195-1١5:15١‏ 


:/5-١‏ لكل بختية سئان: |[ :١99‏ لاك 5و«_: ول إلمء 


لع م8 كلي تبي ا" 


الحمل : 1:57 8. "']: عرض سنيحه : 1155 114- 
سن - أسنان : ”: 5- وام س:؛, 
ع . دا طح رايد قن ادم دمن */: من برك وسئيح : 1337 17 - 
نسل العماليق : /ا141: .١١‏ جهز سنيحه من البحر: :1٠‏ 1 
السنة النبوية الشريفة : هلالا : ل كمم”: الا لاو"م: 
ا ااام وجورم ور 1 
”/: هذا بخلاف السنة : 7:78 , 0/5 ١5‏ 89م م 
1# سئئة سنها رسو الله عار : ؟8": -5٠١‏ 140:5: 5ع وله 
/ا5": -١ ١ .٠ 5 2١5‏ و|ع: مزه زهي 


كا ال :ااا ل كلد | لاقملل 
:م 0.٠١‏ 8 : عع سنيح اير المؤمئين : 
ه/: سلة سول الله يل : | لام: وام ىل واس و 


سبر؛ يسببر - سوار؛ اساور 


عقا كس اي شف ليس ناي 
148 - هث"اا: هل أ.ص": هه 
/لا1": 5- "": م والا"مة 


,.١6 : "0/5 -؟١‎ 


سمهر -- يسعهر : 
1-1 فك الناس. ونيروت باللل”: 
م 
سبل - إسهال : 
الإسبال . 
سهم - سبام - أيضًا نبلة . نشابة : 
١-طل/مة:‏ ب يملو: برد 
اك ا 50 0 


16 04؟!: 94 5 ١ؤ,‏ 
1 وا 
اا ار 


#/:. سهم نشاب : 55: -1١‏ 


:١٠١ 1١1١ 45‏ 5 آللء 
1 55م هلل #15 لال 
,.٠١ :514‏ 
5/: سنهم نشاب: :54١‏ 0١ء‏ 
ما 5م م زم 
م .١/‏ 


امه 


ا الل را يا 


السواد : 
4/: وجوههن ملطخة بالسواد : 
51١١‏ ؟37. 
السواد الأعظم : 


١-(/9ه؟:‏ وملا ماا: م- 
8م ىر ."م 2: ١975‏ إلاه: ,.١‏ 
8- سد 


: > :ها/5ا-١‎ 


4 الا مو؟: ال دعبم 


الأسلج ا سمه 1 لبان “هه 
"58601 : 1 ., 

1:5 ه. 

الي لا 

-1١١ 1١1١ -7١ 1/5 
.5٠١ : هما‎ 


١ : 1/6‏ - ه:١:‏ 
حب اا 
سوار - أساور : 
١-/لا"::‏ 8. 
٠١ ١‏ 
“را كم الو جه لل 


4/: وفى يدها سوار ذهب : 


مغ سواسى ع سورة الفاحمة 


-١ 5‏ أنساور فضة: /41؟: ه. 0ام: -١‏ طلع إلى القلعة وهو فى 
ه/: وفى أيد يهم اساون ذها: غاية السودنة : 555: 4. 
.68:١‏ سورة الااخلاص : 
سواسى : :/75-1١‏ كان يكتب سورة 
:/1-1١‏ طلب سواسى خنام | الإخلاص عل أررّةء وتقرأ لكل أحد 
ليفصّلها قصان: 9؟م: ؟١-‏ تدلى | واضحة: ١٠م": .7١‏ 
من الشباك بالسواسى الخام: | سورة الأنعام : 


م ١‏ 7/: ويقروا سورة الأنعام أربعين 
سواقة : مرة: .١١ :١١5‏ 
٠ :11١1١/5-١‏ - فاكهة وحاوى | سورة الحشر: 
وسواقة : 784: ١7‏ - وحملين علب 0# 7 
سكر نبات حموى» وحملين علب | سورة الروم : 
سواقة : 484: .٠١‏ هإحة : 8 . 


ه/: وفى بعض الشقادف كمترى | سورة الزخرف : 


وتفاح وسواقة : 1785: 18. ه51 73., 
سؤال - أسئلة : سورة الطور : 
ام 8 ةا : .١‏ 


*/: يكتب صفة سؤال : 44: | سورة الفانحة : 
5- 0ه: ل .3١‏ نض 1 
السودنة : #/: ما بحسن قراءة الفاتحة : 
5/: كان السلطان فى ذلك اليوم | :1١١١‏ 610 ؟١.‏ 


فى غاية السودنة : 384 : : لا لم- | :١"4/5‏ 4(لء -(١6‏ قرأ له 
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سورة الفتح - سيخ حديد 664 


الفائغة : 159: “ك3 ولء لاله 
- بسط يده وقرأ سورة الفاتحة : 
5 7# , 
ها با 505: لاوا 
م//ا": /ا١1-‏ كلاة: “/ا- 508: 


.؟١3١‎ :5:5١ »”*'"ا-‎ 


سورة الفتح : 


5 7 /# 


سورة القارعة , 


.م:هالو/(١-١‎ 


سورة الكهف : 


.4 :هالو/(١-١‎ 


سورة الملك : 


أ-/ولاه: 8 


سورة الناس : 


5 


سورة النجي : 


ه/اء : 7 . 


سورة النساء : 


,.7 :هالو/إإ١-١‎ 


سورة النور: 


ه/؛ : 7. 


سورة الواقعة : 
:/١-١‏ 
8ه : لا. 
سورة يوسف : 
ه/١‏ 5 : .7١‏ 
سوسة - مسوس : 
4/ قح مسوّس : 59": 15. 
سوسنة - سوسن : 
.١ 1550/1١‏ 
5/: وزنبق وسوسان : 11/7 : ١7‏ . 
سوط - سياط : - 
.١15 :١49/1(-١‏ 
5/: وقصدوا ضربه بالسياط 
واشباره فى القاهرة : :١1١17‏ 77. 
سياحة : 
:/١-١‏ وكان مدّة غيبته فى هذه 
السياحة إحدى وثلاثين سنة : :6١‏ 
1 
السياق : 
:/١-١‏ ودخل عليه فى المبيت 


فوجده فى السياق : 07ام: .١5‏ 


سيخ حديد : 


و0ا0ايا# 
5 سيرة ؛ سير -- سيف 6 سيوف أيضسا حسام 


أ */: فى علقه طوق حديلد وفيه :818/1-١‏ 18. 


: جرس فى سيخ -حديد طويل : /ا/ا: */: وتقلّد بالسيف الحمايل‎ ١ 


-١١ 84 لبس خلعة السلطنة وهى | مسلول: 4ل/ا؟ا: لاع‎ :/١-١ 


سيباوك قات 5لل: 4-| ١م1:‏ 4- م1: -١‏ أبيم كل 


ؤ 05 برق "١0‏ 
١‏ سيرة - سير : سيف - سيوف - أيضا حسام : 

8 بقراءة التواريخ والسير: وك الل 
١/00 00 1‏ س1[ الس ان 
١‏ امرك | “اكاب 1/0 5 وب السيك 
ظ زيت السيرج . ده : 1188-018٠‏ امم 
١‏ سان | /141: 9- ه850: م١‏ سيف 
ا ا مسقط بذهب : #«م8: بومول: 
أ لفاكت 745-1: 1748-7 -٠١‏ سيف 


|| 05 11 سيف من سيوف الفرنج ؛ كل سيف 
:/5-١ |‏ سيف بداوى مقلد به بنصفين فضة: :781١‏ 8- 184: 
|| 

ظ حمائل : :"١14‏ 18؛ ح18. لا 217545-14 م 7.": م 


اا ولا امم اس ع هلل اله باد اولان 


ميم 5 “لهم سق - 011101 
ا الا 0 2011-8 17ذ 


عا لي ال 7 ١‏ 915: 95- 1:ه": ه- فتحها 
0 "ع : ولح مهء١4:‏ ١(ل,‏ | بالسيقل: وه": لم ب مودم: م - 
١ ١هل/ه ١‏ : ه. |04 علان#: سمل إلا" وي هع آله 


سيف حمائل - أايضا حمائل : ات قطعرة بالسبوف: ه/ا#: و 
١-طل"؟::‏ لال كلق ه. | جوم سن مم مهم 


"5 


سيف » سيوف أيضا حسام 451 


١# -١١ : 4١‏ ؛: ول غوإقء 
ؤب أخدذوا" المدينة بالسن- 


؟'ةة: -١‏ 5/ا:: 84- سيوف 


مسقطة بالذهب والفضة : :44١‏ ا 
غ:اه: هع 25 ٠‏ -ها هم عندى |( 


الا حدّ السيئ : لاله: ال ونه: | 


:6868١٠ - ©‏ 18- إاوه: ه6- سيف 
مسلول : 54ه6ه: 
ككة: ١٠ل‏ ملاه: م 

:/5-١‏ لعبوا فى أهل المدينة 
بالسيف: ؟7: 17-م7: هم- حل 


5- كموه: واه 


سيفه من وسطه : 594: م ب .ه: 
ه- هلَم: /ا١. -١9‏ 84: 84س 


:١ "4‏ 5- مااع 84- إلبازا: 


1١15 : 186 - 6‏ - قدم البريد بسيفه 


وأشيع سجله: -١ :5١١‏ 9الم0: 
-٠‏ لعبوا بالسيف فى عسكر حلب : 
ا 537 اذاي 11- 
ع -١8‏ 554 : "517- ل7؟: 
لآاء لماع ١كع ١#”‏ - هل؟: 2.5 


لخ وسكا اعد ا 5ه 


-7١ 5 : "1١5‏ سيف حمائل : ئ 


ا رس ااا اااي لوا 
5 478: ١-0؟؛:‏ 5- ملك 
طرابلس بالسيفك: 8#"8ة: -١5‏ 
اكه 8515 نوس ةع 
١7‏ - ه5:: 4- سيف سقط من 
ذه مرصع : هم ”- /الىة: 
1- 990؛: -1١6‏ سيوف محلاة 
بالذهب : ١٠٠ه:‏ 4. لا - ومءه: 
- سيف مسلول : /ا١٠ه:‏ 089 
اه : -7١‏ ١ه‏ : 4 - شد السيف 
فى وسطه : -1١0/ :51١5‏ قبض عليهما 
فى دمشى : وبعث بسيفيهما إلى قلعة 
الحبل على العادة: ١؟7ه:‏ "ا - ٠4ه:‏ 
“ا 5 لملاه: 4 - سيف الامام 
على بن أبى طالب : :698٠‏ 9« ب 
١5 6‏ - لاؤه: 2٠١‏ 5لا 
"١ 068‏ - ل9و58: ١4 ١7‏ هس 
65 185 - تقلد السيف : 749 
١17‏ - ١١م‏ 4 - وإلىم: كل 

ال ا 0 
14- سيف مسقّط : :١5884‏ ١١ا-‏ 


رهى سيفه قدام السلطان : ١١6٠‏ لأس 


دك سيف 3 سيوف ايشا حسام 


يأخذ الأموال بقائم سيفه : 154: | #ء لا 87"5-1(6:#امىكا- 
؟- كل/ا١:‏ 4- ق98١:‏ 5ه 15 اا 1916 ااه 
للد امس سمش الع مض :» 15م وأ دارء": كب إايم: 
]0ح ارم ]1ج إرةة] أب 1 لاجد 1ن الاك 
::04-1١1١ 6‏ 4-54م5:: 2.4 64 -1١1"‏ 5ة": 4- ١5‏ :2: 
ارو" الس ك5 كد إلا | "لل 5ص ولخو لد 
"6١‏ - حضر سيف ائب الشام : 51 1-"5:: واه وؤوع: 
ا 1 ١6-1‏ /ا١‏ - ه58:: #- ب#رمغ: 5 
105-1١ : ١55-68‏ 8م- 01: 81 ماس ةع بن اوم 
١‏ إ4م5: 4ل مهم م- 3 : -1١8‏ مسقط بالذهب : 
الاا االاتع مازعو ماس الإومو ١‏ ممه جوت ومو ات وليه .من 
15- 51”: 51- “#مم: -١١‏ | نحت سيفين هيئة قنطر » كما هى عادة 
وا" كس واكم هب سلس: | الأتراك : #م5: ملح ولو: ور- 
-1١١ :5١5 -١١١‏ 5غ هوطآس ١١١ -18:59 ١5:8١‏ : 5-ه 
وضعوا فى المسلمين السيف : 1|:5158 -1١:1١17‏ :م :١8 6-١٠١‏ 
"٠‏ - كه:: /ا١1-ق58:ة:‏ هل ا عع د داس لاا سا 
:(١7/ ١5 : 5‏ لال 7؛: | هلد ١؟١:‏ ١ل‏ 18م ءالا 
14 - د خاي اد 7د 6- ١85‏ : مال مهلم ,ا 
ال ا ال الك :١ 6١‏ /ا١1-‏ 5اه١‏ :ص .8٠ ٠١‏ اه 
2151.29 اإراه .28 “ياه ١615‏ : ك٠‏ كه[ : كك ١ل‏ لاه|: 
-١51 >45‏ ١"50؟:‏ 18 ”70717: كلع /ا١-‏ ه/ا١ا: 1١#“‏ 5*لاز: 


5ع 4غ ١ه -١‏ :75: م ه؟؟: دياف اك بام :ةا كه 1ج 


ٍِ 


"ا 
م 


١ 


ل 


سيف مسقئط بالذهب 

لعب السيف فى أهل مصر سبعة أيام : 
ال 1 يض بر ار 
١1-مغ؟:‏ "ا و19أ: 4 
57 ؟ - 0/4؟: "غم : ىم 
5918-4:١5-11.م:‏ و1 سل 
سيفه : 715: -1١5‏ 4[#: ١ل‏ 
لانة ليد كلا نشد كاذ 
وأطر ا ارا الل ا 
سيف مسققط بالذهب : 

:/١-١‏ وباع عشرين ألف سيف 
مسققطة بالذهب : 718: .7١‏ 

5 سيف مقلّد به؛ وهو مسقّط 
بالذم : :4١6‏ ؟١.‏ 

4 أربعة أسياف نخاص وهى 
مسقّطة بالذهب : 405 : 1١1/‏ : 18. 

كت ما وتاماة 
بفضة : 56" : 1١#‏ - ؤه": ا 
سيل - سيول : 

١أ-١/لاه١:‏ 7- كخل/١ا:‏ 4- 
/اهة: ١ا‏ ”- 55ه: 5. 


ملسم ص الل بام له 


1 #و» 
- شاب : شبان » شباب 
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سال من المقطم سيل عظم : 5,: 
الا 1 ا 0ج 
4لم": -١8‏ لاه:؛: -١١‏ لىركه: 
هع اا دا طضممزه: "د .صوه: 4- 
/ام/ا: © ., 
'/: حصل سيل عظم: ؟17: 
اا ا اا ا 1ن 
ا ات اا 
0 ل رشا 
4ض قاد لشسسينا 
ه/: :5١ -١١‏ ملء -1١١‏ 
ثرة الأمطار والسيول برف رف 


شاب - شبان - شباب : 
١ذ-5/:‏ شبّان بانقوسا: :84٠‏ 
ا 1 ل ا 
ا 8 
ل ا 


٠ : 4/5‏ - شابة جميلة : 


5 شاة - الشاش والقماشس 


وه*: -١‏ لا؛: م- المماليك | شاشة - شاش - شاشات : 


الشباب أصحاب الدقون السود : 
ل" 


]ىا ١‏ : مل موع: ال 


٠ شاة‎ 


15 :70/0-١ 
لم تنتطح فيه‎ -١8 
.1١94 ::1١1/ : شاتان‎ 

“/: شاة الحمى : 4ه"#: 5٠١‏ 
9ن" : 5 ا" :2 :1 

.19 : ١7/5 

ها : ال امم ال 


.١7؟١‎ : 65 


شاحح : 


١-5؟/:‏ وشاحح السلطان فى 


ذلك : /ا١١ا:‏ ؟١.‏ 


شارب - شوارب : 


:/١-١‏ وكانوا يربون هم 
شوارب : 5179"#: .١٠6‏ 

نال ادا 

-١9 0/0‏ ليس له غير شاربين 


.54 :595٠ صفر:‎ 


:7٠١/-١‏ م1- مكشوف 
و وشاشه على الأرض : 8ه" : 
3ه ع 5- لاذ": هوس 64.غع: مال 
ا “اه : ك5 همؤئه: همه لالاه: 
1# امه ١ل‏ 

*/: أرسل إليه بشاش ورسم له بأن 
يلف له تخفيفة: 8ه١: -١8‏ 
وتخلقت بالزعفران فى شاشاتما : 
١61‏ /0. 5١ل-‏ وله ١ه‏ 
:وى 

١ل‏ 5ك ولد 
"اث : 16 - 5؛:؛: [١‏ -18:؛: ه., 

ه]: عر وجود الشاشات : .4٠.٠‏ 
5:1659-4- وعليه شاش وملوطة 
بأكمام : ه -1١ 7:55 -١١ ١‏ 
ال :75١‏ ود نولم 
1531-4 5 - وشاشات نخمسينى : 


لطر اا اا 


الشاش والقماش : 


١-١/1م:؛:‏ ه- (وؤو:ؤ: ه- 


4 5- كده: “ا “«إام: 


١ 


ل 


العاشن والفناق 4 


هوه 81514 1ه 16م ارات 
58هة: /ا١1-‏ "#وه: ه9١‏ مموم. 
15- 01 لاأأاح نؤرمةء على 
-1١١ :”/5-١‏ مشت الأمراء 
بالشاش والقماش : 1١9 :1١88‏ 
ه5:ع».» -٠١‏ ١إ”:‏ امام 
915-4: ه- والشاش هو لباس 
للرأس اقترحته النساء مثل سم اللحمل : 
61 لأ 11 مو"م: -١8‏ لبس 
الشاش والقماش : ههلا: /ا١.‏ 
[5-1٠١‏ : ؛-دلمو؟أ؟: 


اع عي الا 0ن" 


مر : 19 عم فى -١4‏ قدامه 


الأمراء بالشاش والقماش : 117 : 
:("١ -١‏ إلا مم(: ول 
"ع - :١"5‏ :و 575١ؤ:‏ باس 
اا الج كارا لان لايد 
1 : ل "ل"ا: ألم وام 
لل ا ات 00 5 
1:1 7 ا/10: 57, 

5/: /11- 4ل: 4و الاة: غ- 


أوكب بغير شاش ولا قاش : ١47‏ : 


١‏ - الأشرف قانصوه الغورى أبطل 
لبس الشاش والقماش فى الموا كب »: 
إلا عند صلاة الجمعة والأعياد : 
14 "”- 5ه١:‏ هئ 4- مه :١‏ 
فلك لاهز: الى بررب وول 
هلع :١4 -1١ا/ : ١95 -١8‏ 
-1١‏ 505: 5ل م؟؟: :لل 
ل اي ا لل 
8- لا؟: ١ل‏ [0نم8ا: ١5‏ 
و5 17# - 545: وأا هام 
8 - كا" 94 0 :ع" : مر ابم 
٠١‏ - من غير شاش ولا قاش : 
١ :"85‏ لا.:: كبلمملاع: اله 
:15١ -١*‏ 51ا/ 5لء لال 
١غ‏ : /0- م"”و: م١‏ 1"4: 
71 ١غ :4::١٠ -١4‏ غ#- ث""ه:. 
الي ا" 

8/: من غير شاش ولا قماش : 
١١‏ #9 "5": واه 8م": 6ه 
3 الوه : لأه 5ع :وهس 
“اه: 4- كظذه: -1١6‏ م8١١‏ : هاس 


1-14 1 


كاام ع ان انو 4 عه أأى عأالماب" بس الع #ا لي 


شاكل - مشا كلة : 


: وصار بينبما مشاكلة‎ :/5-١ 


5١ مه‎ 


شالق - يشالق : 


١-؟7/:‏ صاروا يشالقون على الناس 


بالحجارة : 4 5)» ح1. 


شال - يشيل : 


: شايل التقليد على راسه‎ :/١-١ 
.١١ :"15 

*/: شال من الريدانية : ا: 
-١‏ شيل التراب: ١8ا:‏ 4- 
-١١ 4‏ حتى يشيله من قدَامه 


وب هو: هه؛: 4- كان 
فصده أن يشيل سوار من طريقه 
؟"'/ا؛: ها 


#//: وشالوا الدكة : /ا/ا؟: 7و 
فأمر بشيل الأتربة من الخامع : 6,: 
١‏ - وشالوا له رايات سود : 781 : 
لع اا ل 1 1 

غيل الراة موده ب 
- رمم بشيل الدكة : :7١8‏ و- 


وى 


455 شاكلء مشاكلة - شاياه 


ه/”١‏ : :١١١ -1١١‏ ه- فيشيل 


قد المبلغ فى صندوق : 1158 77 , 


شاما : 


: كان يحببته شامة سوداء‎ :/١-١ 
.؟53١ ؟“8م:‎ 


أ-كال/م م 


شاه (فى الشطرنج ) : 


6/: ضربوا كاه 11 الكشت رح 
98" : :5 . 
هشكن هن عحقنا يدق عزت 


شاه : “77 : م, 


الشاهنزاج : 


. 4 مفيد للسوداء : 7؟:‎ :/١-١ 


شاور - شور - مشورة - ايضا اشتور : 


/: عمسم الأمراء للمشورة : 
4 هلا يتصرّف الا بشور خاير 
بك : /5510 : 7 - اشتوروا الأينالية فى 


بعضيم : هنوع ؤ: .١‏ 


شاياه : 


©]: وعليه شاياه حرير ملوّن : :1١‏ 
-١١‏ وعلى جسده شاياه جوخ أحمر : 
كل/ا١: ,.٠١‏ 


١8 


لف 


ص 


الشب - شتى » يشتى ا 


الشب : 

:/١-١‏ ويجاب إلى مصر من 
اليّوم الملح والأطرون والشب : 
11 
شب - يشب : 

7/: شب فرس الأتابكى على فرس 
السلطان : :51١‏ 16-/اللا: ؛, 

: ازدحمت الخيول وشبت على 
بعضبا: ١؟: .٠١‏ 
شبر - أشبار: 

:/١--١‏ وكانت القثاء » فى طول 
أربعة عشر شيرًا : :1٠١‏ 77 ١لء:‏ 
-١ :١٠65 -١‏ مدهن من ياقوت 
أحمرء قطره نخمسة أشيبار: “#ااء 
51م 15-١‏ لاوم 
170-158 احاطول كل 
ناب دون الشير: .5٠4 2! :4١١‏ 

4 :"ا١/5-١‎ 

4 قوسا عريضا عرضه نحو شبر : 
04 77, 
شبكة - شباك : 

:/١-١‏ وكان عبلى صحنه شبكة 


من جميع جوانبه لأجل العصافير : 
واي ان" 

:/5-١‏ قبل برقوق وبركة ضربا 
على الدنيا شبكة : :7+١‏ 1- طائفة 
من الصيادين» ومعهم الشباك : 
ا" 

*/: يدخلون برءوس القتلاء فى 
شباك التبن : /اىم : ”م 

:1 حمام جمعت فى شباكها : 
ونح برضا 

:/١-١‏ وهذا الشبل من ذاك 
الأسد : /اةه»: ١١‏ 


ف د - 


1 يشت الناس 17 1 
وقاسى محنا وشتانًا : 9: م و١.غ:‏ 
6 . 

/: وحضر من كان مشتتا فى 
البلاد الشامية : :5١1“‏ ١؟.‏ 


: 591 55 5 


: قي بالاسكندرية‎ :/١-١ 
1١ ااكة)‎ ١ 1 “ 


ممم ا 


و م هيا ١‏ 


٠ 
5غ شل ء شتول - شجرة؛ شجرء أشجار‎ 


1 دخخل حماة وشتى با : 5؟: 
ا" 
7١ 22/5‏ 


ه/؟ : م 


4/: أخرجت ما شتله به من 
الأزهار: 117/1: -1١‏ شتول أنواع 
الأزهار : 1-100 
فا ا ما 
#/: بسب ويشتمه فاحشا : 077: 
48- كلمه وشتمه: 17١م: .١8‏ 
5ه : 1١١‏ كلم" : ,.00١‏ 
هاا : 80 
شجرة - شجر - أشجار : 
١/١‏ ملل لهم لل 
١5-1‏ مض لما اطاط- 
5 : 5١ل‏ - "١‏ ) كال "ل بلم: 
80١‏ 167ب 56 ا شهورة 
عظيمة كانت تطعم سائر الفواكه : 
5 ©ه- شجرة من نحاس أصفر : 


04 7 ه: الاب شجرة من 


حديد : كلا: 115- م١١:‏ 8ا- 
١/ : ١1-15 4‏ - كان مولعا 
بغرس الأشجار: :١59‏ 1316 95- 
م ا ا ادا يله 
١ 1‏ اح الا رات 6و 
/ظا- 1:5؛: ما -1١4‏ ملم:؛: 
-1١‏ 014: 19- قطع الأشجار: 
1 5ح لاىة: لل 

١-ث/3 :١‏ لاس ولء: ماد 


84م : -5١ 1١9‏ هم: م احترقت 


أوراق الأشجار : 188 : ٠١‏ - أشجار 


مزهرة فى طيئبا: 1175: /ا١ا-‏ 
0-٠ 14‏ 126م: 4س محرق 
الأشجار: هوه: و-موه: -١9‏ 
ا 

-١ 1784-15 :‏ قطعوا 
الاخجار وأحرقوها : 4 66 
7 - كان مولعا بغرس الأشجار: 
18 6/,. 

*/: مضيق أشجار: 4م: ١‏ 
4- أشجار يحل وسط : 115: 


ال ا ا ا ام ل خا 


لا ارك يوحي 4 


| | » شجرة نبق فى الحوش‎ - ١7646 


وقطع السدرة : 4ل/الا: ل/ا1اع 1١94‏ 
.١ 7 "0‏ 

5 8- شجرة جوز اند 
بطاة 10 مالو واااو اماع 
55 - 5/ا١:‏ آال2 لازو ١4‏ 
-١5 :64‏ شجرة جوز شامى : 
6 5 -5757: ه73 : /ا ا 
الجليد» أحرقت الأشجار: ه؟: 
ا - لا/ا؟: ١س‏ هإ ثم اب 
:"8©٠‏ للم- ومه": -١١‏ 44:: 
ل ا" 

هإم: :- لاه: .6لا هب 
١‏ - كثقم: 544-1١١‏ بض .حل 
فس للد #6 ا ا اك 
225 : كل -1١7/‏ :4؟: باو 


كك" : /ا١ل.,‏ 


سحت - شحاتة : 


؟/: أن بمنعوا الجعيدية من 
الشحاتة : 184: ١4‏ - رأى فى المنام 


عريًا بزنوط حمر شاحتيئه : سا" 


ع م 
سحت - يشحت - مشحوت - ايضا 


ب 


.+ اونا 0 
الس سية . 


:/١-١‏ وشحته العسكر المصرى 
إلى نان 5م 17م 

:7070/5-١‏ سل كسروا 
الجاليش وشحتوهم إلى آخر الترب : 
-١5 ::١9 -5 : 5١١‏ إامغ: 
© - بيت المال مشحوت من الال : 
551 : 18. 

16ت اشحات: الدوان: 
-١6١ 4‏ العلين كان مشحينًا : 
4 8- الأضحية كانت مشحوتة 
وغالية : .١ : ٠١8‏ 

1 البضائع مشحوتة: 59: 
١5 :9#" -145‏ وم(ا: ها 
/ا١5؟:‏ "- 59:؟: عد م4ة: م 
.١ 7468‏ 

8/: الأتراك شحتوا جماعة من 
العمانية : :١64‏ 


-١9‏ وادعى أن الخامكية 


-9 :١ 868 -4 


-١8 5ؤ":‎ 16 :"9١ : مشحوتة‎ 


“الثىة : 77 . 


شح - يشح - شحيح : 


١-١/:الحبن‏ والقنوط والشح وقلة 
الصبر: /51: -7١‏ وفى تلك السنة 


ل لد" 


.48 :/٠05 : شحة النيل‎ :/5-١ 


ش ومسك بد : 5/8" : ١١‏ . 


5/وه: 7. 


هد .و لاد 


هه" : قم 
ْ شحرور - شحارير: 
وال ا 


5/:. ه- وبلابل وشحارير: 


|| ل 0 0 00 


11- ؤلا؟: ؟. 


هإزه : ١5‏ . 
شحطط - مشحطط : 
:/5-١‏ وهو ماشى مشحطط 


شحط - يشحط - تشحيط - أيضًا 


يكون النيل شحيحًا : -١6 :١54‏ | 


7 كان شحيحا غلى من يستحق 
الشح : 7:5١‏ - شح نفس : 3817: / 


؟- ١:41‏ - كان عنده شم زائد 


2 شحرور ؛ه شحارير - شكتور: شحخاثير 


٠ تشححططل‎ | 
00 


5/: تشحيط الخبز : :#٠7‏ /ا1ء 
2 

64 وتشحط 
البضائع : الع 


ال 


؟"/: وكان مثقّاا بالشحم جدًا : 
0 

ل كان مترطا قن :اسمن + وماك 
مخنوقًا بالشح : .٠١ : ١45‏ 

.١37١ 15 

ه/ : 1١7‏ -م:؛: ؟7- والكلاب 
تبش شح بطنه : 1165 717, 


شحن - مشحون - أيضًا أشحن. 


#/: مراكب مشحونة بالزاد : 


." 6 


الشختنانك : 


6/: برس الكعك والشختنانك : 
11 


"35 


18 


لف 


شخص ؛: شخوص : مشخص - شذة ؛ شدائد ومحن 8 


إلى البركة : 5914: ه. 


ل ا ا 


شخص - شخرص - مشخص : 
:١//1-١‏ كل سور: ولف 


:/5-١ 
, 1 :505 : الملشخصة‎ 

"/: ابطال المعاملة الذهب الذى 
فيه الشخوص من ضرب الارفرنج : 
:٠64‏ *5- ليذ بتحر يق شخوص 
خيال الظل : 797: 8. 

::اشكخصن. ‏ سوق اللون. اله غرية 
واحدة فى جبته وله أنف نابت تحت 
عينه » وبين أنفه » وفه نْحوًا من أربعة 
أصابع : 01001 


8 الحشيش والشخيب : ١74‏ : ©. 


سخير: 


0 صار له شخير كالثور العظيم : 


الك جات الإفرنتية | 


الشدانق : 


5/: زرعوا الشدانئق فى ثراها : 


, "7" 1: ١65 


شدة - شدائد - شدائد ومحن : 


1 :: كانت <اول هق وفيت 
لأهل مصر: -٠١ :١١‏ وو٠١:‏ 
-١‏ "كه: مل ومه: م 
شدائد ومحن : ١لمه:‏ ه. 


"(95-١‏ ؟:: كس ويه بن 


هت 6 ١#”‏ ه1/ا: ه6١‏ 


618 5- ١لالغمي‏ عل 

١ 17‏ احاقاس شدائد. نطول 
شرحها: :١٠١“*‏ 4- شدائد ومحن : 
:8١٠١ - 5١ 545‏ هو ول": 
5 . 

11/7 : لمزم إساءع هد 
5١ :6١‏ 88م لا :5١ -١‏ 
69- /ا5ة: "!ا - ١١6‏ لهس 
عونا لم يا الات لساك 
هأ لي ادك 5 1لا 
ل 11-17 


اهو لوس 0 #دااية 


و شدة ع شدائد . شدائد ومحن - الشرٌ 


لاك" : لع 9١ل‏ لئام |57٠١‏ و/وك5 1ك ألم أله 
هلا : ه- لا١":‏ 4- اك" | ص علا با : /7وا- املء 
1105 اوعد ارا د بلاس نانك انس الكت" ا سد 
ا اه 1 اام امسا ااا 
93> 54156 لاسب 24905 امد الس موف ونس امف ا 

ير ال ار ضر 645+ ا 4":: -١5‏ ق1ؤ:: 

"ا ؟: ؟١. -٠١‏ كىلاة: 8م1- إؤلاؤ:.15١.‏ 
-1٠١ :1١ -7 28/5‏ 4 : | شذد على : 

-١‏ هه: -١5‏ لاه: 58- :51١‏ || 5/: شدّد علهم فى طلب المال 

54-48: هل ده5: ١5‏ (و: الكثير: :14٠‏ 8. 

١ل-‏ مهة: 16 :(٠٠١‏ /ا1ط- | شِدٌ- شدود: 

١6‏ : لءه-|١"م(:9؟١-7ئل:‏ 2/5 7س كل/ا: لا مالا 

م- ه٠١‏ : 7٠١ :مممب-١ ١14 :(ل5١ - 7٠١‏ - عليه شد ملفوف : 

0 //لوا: 11خ‎ 05" :١ 94 -4 : ١/89 

ا :80١5‏ ولس لمع ملود 6م : 5 - يخطفون العمائم 


اا" 1# (ه": ا نه5"؟: والشدود : 78: -1١94‏ وضم على 
لد إوللما: ا ولى»_: (١‏ | راسه شدًا أزرق : 9جم: ى, 
1١185 0485‏ ؤخ158: 186060-37 | شد - يشد - السْد : 


8- كل": لال 5ل إلامة :/١-١‏ أهر بشد الخيول : 
ات 5 لالم زكرن ماس د وما 
كم 1861 |الثرء 


ذا - ب#بلم: مسايمة: ول 7/: هذا أول فتح باب الشرّ: 


م1 


لخ 


4 


شراب ٠.‏ مشروب - الشرع أيضا الشريعة 1/1 


15 شربخاناة : 
شراب - مشروب : ١ذ-5/:‏ وأحضر له طشطخاناة 


161541-1١‏ القرات امسق | وكربكاناة ووشكاناة » وغير ذللق ما 


5-7 ذا ع ممم الى | يحتاج إليه من الأوانى والفرش : 
:11١1١/5-١‏ 1 ]ل9١:‏ 5ل | 18: ولء حؤا. 
أحدث شرابًا من الزبيب ويعرف بالقر ا شربوش - شرابيش : 
بغاوى » وكان يسكر: 18# : :/5١ 201-1١‏ ألبسوا الشرابيش: ه"ا:>. 
المشروب المباح والمككر: .1١4 :0٠١‏ |[ 4/: شربوش الحلقى: 04.": .١‏ 
ه/ام": 4. شرابة - شراريب : 
شرب : 5/: رض مشاعل بفوط زركش 
عمامة بيضاء شرب : :4١86‏ | بشراريت مثلث + ,7:41٠١‏ 
006 شرط : 
سْرية - شربات : ارا على - شروط . 
:/١--١‏ عمل شربة من زجاج | شرط الواقف : 
أخضر: 78: 4. ٠١‏ ب#ل: :/١-١‏ قاضى مصر كان على 


: شرط الواقف‎ -١ :١١5 : شرية الشرط‎ -١9 ءلالء‎ ١5:١١ 


الماء أبيعت بألف ديئار: :١9/‏ ا" 6": 2١54‏ 5ال١.‏ 


١-5؟/:‏ وشربتان من الفضة : لارام ول ملم ال 
ال “ا : كك هكد ود : 1ل, 

5 اا اما 

8 /: شربة ماء: ه848: .,59٠‏ هم : 1١5١‏ #:": 5., 


7# - شربات وطاسات : :46٠‏ 4. الشرع - أيضا الشريعة : 


1 2151000 جو«جتووسنتتن* ‏ واف سويد 


وا 


ا انض ات 
ينشاد إلى الشرع: 55": 4- 
؟"اة: .١‏ 

: تمسّك بالشرع‎ - ١6 :156/5-١ 
451؟: "هه‎ -١68© ١١ >: 
: 508-1١ :04 : الأوضاع الشرعية‎ 
ات 1 ان‎ 

شنا 

#/: أن يفعل شيا يخالف الشرع : 
15 ٠5-ثق ‏ ةذ: ”ء م8م١-‏ ثيرة: 
11-8 11 , 

اا اا لام ماله 
5٠١ : ١١١‏ م5١‏ : هل :0٠ ١"‏ 
لاع 8م - 84١5؟:‏ 7 ماث"م: رس 
*4"؟: تك ده" : اال لامي فى 

ه51 ول .ؤ: 6-4و 
:7586١ #9 : ١6 -١‏ وله 
-١ "0/5 -5 >25‏ 15": 


ل ال ا 


شرقت - الشراقى : 


: فشرقت البلاد‎ -4 :70/١-١ 


:5١ه قمم-‎ :ا١م"‎ -5١ : ١1ه‎ 


غرفت + الدراقق 


إحد ا اا 110 لامب 
فند ا الاصتا ا عد امسا 
ها لاوم: إلا ؛9«4؛: 5و 
-١5 : 4‏ لاه : 18- وقع الفناء 
والغلاء » بسبب الشراقى : "الاه: 
ذا" 

١-لا/ه؟١: 1١8‏ بم0؟: 4ه 
فشرق غالب البلاد : هل/ا": 4 . 

*/: شرقت بلاد: 44: 4- 
١18 5‏ - نقص النيل فشرق غالب 
البلاد : :١*7‏ مم 765(: ١‏ 
:88٠4: -١4 :١٠68؟ -١"“" :١‏ 
0171-6 11ت شرقت الأراضى : 
-١ : 4‏ حصل غاية الضرر سبب 
الشرائى : :55١‏ ه- :#ا”"#: -١‏ 
0 4 

5١١-7١ : 3١ /#‏ 204 5ه- 
100 

5/: كان نيلا شحيحًا وشرق غالب 
البلاد : 94ه: ل/ا- خم؟١:‏ (لا- 
ل ه11 51 : 


ا اا 1 ا 


١ 


"١ 


شرك » اشراك - الشطرنج ايضا رقعة الشطرنج ماع 


8 شرق غالب بلاد الصعيد : 
ل سقفت را 4 340 
ميزوا الشراقى من الرى : 7517 : -1١‏ 
5ل" #لس .وه لال 256 
وهم: 8- لم يمش لهم أمر الشراقى 
فى الحصةء فتضرروا الفلاحون: 
11 
شرك - أشراك : 
:/١-١‏ وعندما نصبت أشراك 


مبجدبا صادت طيور ... بالشرك :2 


.١5 : 48‏ 
شره : 
:/1١-١‏ كان شرها فى الأكل : 
/اة؟: .١٠5‏ 
؟/لاه": 5. 
شريط ذهب : 


*/: سرق شريط ذهب : :١١١‏ 
7" . 
الشريعة - أيضًا الشرع : 

:"8/1-١‏ م- كان منقاذًا الى 
الشريعة : -1٠١ :504--1١ :1١54‏ 


.١54 :":١ 


١ذ-5/:‏ هتقاد إلى الشريعة: 
.١ : 67‏ 

#/رالاة : 8. 

ه/: البدع الشنيعة المخالفة 


للشريعة : اه4:/ا. 


ووضع له فيه بنجا مرقدًا: :7١١‏ 
14 5١ء‏ ح(14اء -)١5‏ وكان 
اقم يسك نوكل ١‏ التكرط يب وم 
ع ح 16- فعملت التكراكت 
البوزة والشش : ١٠١٠ه: .١٠١6‏ 


شطح - يشطح : 


.5:419 شطح سعرها:‎ :/١-١ 
: حصل له جذب فشطح‎ :/' 
.18 : ك3‎ 

“/: شطح سعر القمح: ١؟:‏ 
.٠‏ 


مم ودوخمم: ١١ل‏ 


الشطرنج م أيضًا رقعة الشطرنج . علم 
الشطرنج » لعبة الشطرنج : 


:/١-١‏ قيل إن عمرو بن 


6 شط » المشطّط - شعار السلطنة أيشًا خلعة السلطنة 


العاص ؛ هو أول من أدخخل علم 
الشطرنج إلى مصر: :١٠١9‏ م- 
46 وكء ا وؤم: 4- 
بيادق الشطرنج : ا" 
:945/5-١‏ 4- شطرنج عقيل 
أبيض وأحمر : لالم : .١١‏ 
.١5 145‏ 
شط - المشطّط : 
4ب#/: العن الغالى المشنطط ٠‏ 
,.٠6 "5‏ 
#/.. “انك الاسعار . وفعيلة : 
لا 7 
كا 75 
شطفة - شطفات : 
:/5-١‏ وزينت الشوانى بالسئاجق 
والشطفات السلطانية 5؛:: -١١‏ أن 
يجعلوا فى عمائمهم شطفات ضر : 
/لا١٠:‏ 83"5-1(: 19. 
4/: زينت المراكب بالصئاجق 
والشطفات : -١5 :1١47‏ #"7: 
-١5 :51554 -5‏ 9إع: وس 
وبأيديهم الرماح بالشطفات الحرير 


الملون : 17 
-١5١ 06‏ شطفات غصون 
مذهية : 99: ,.٠١‏ 
شظية - شظايا : 
:/١-١‏ طارت منه شظايا 
فاتشرت فى سائر الآفاق: 
18/14 . 
شعار الخلافة - أيضًا خلعة الخلافة : 
:/5-١‏ لبس شعار الخلافة : 
نر 0" 
ل اك ل ا 
1815 
شعار السلطنة - أيضا خلعة السلطنة, 
شعار الملك : 
88/8١١‏ ١؟:‏ ه- وإرم: آل 
تاف لعي ا اا" 
١-5/م: ٠١‏ 7؛: واه 
١34‏ : 5 غ04 :1 الإ ال 
"/: احضروا له شعار الملك 
والسلطنة : :١9١‏ م باي: /ا 
١9 4‏ - شعار السلطنة وهى الحبة 
والعمامة السوداء والسيف البداوى : 


١ 


شعار القضاء - شعبة » شعب 1ع 


هن:: “- لى":: ق. 


5 : 4. 
شعار القضاء - أيضًا خلعة - خلع 
القضاة : 


*/: أفيض عليه شعار القضاء : 
117 
شعار الملك - المملكة - أيضًا خلعة 
السلطنة » شعار السلطنة : 
:/١-١‏ لبس شعار الملك : 779 : 
-١‏ ١اس:‏ #«- بطل أمر خيل 
البريد مع جملة ما بطل من شعائر 


المملكة القديمة: #بمم: ب#مط ب 
لاه : "7 - 56": ١1ح‏ كلم:: 
*'"ا- ::4١(‏ هل 4ؤو:: م 
65خ ؟"”- ثازاه: اا - ولام: 
/ؤ - ثكاه: -١١5‏ ث"اوهم: ١6١‏ 
,.١5 : 8٠‏ 


:/5-١‏ 77:188- جلس على 
رامن السياط وهو شعار الملك : 886م؟ : 
١ع ١#"‏ - #و": ”«#ؤزاع 5 
هخ 5- "50م: 6[., 


"/: ولبس شعار الملك : كو واس 


١‏ *- فأحضروا له شعار الملك 
والسلطنة : :1١91١‏ -1948:/آا١1-‏ 
ال ا ل 0ت 
شعار الملك وهو العمامة السوداء والحبة 
والسيف البداوى : ٠/ا"#:‏ ه. 5- 
006" : 117 1هغ: هم 

*//: وهى العمامة السوداء والحبة 
السوداء والسيف البداوى : 


ذلك هلاه ال امم فإ 


2١#" :: 


0١ 062‏ خا 4 صم خا 


8ش علو لل و"مع: لال 
-١14‏ ثاه:: -1١"‏ هم؟: : ,١#‏ 
4-1١ ٠/5‏ ؛!: :؛, 
ه/٠٠٠:‏ ه- هإ/م١:‏ و١-‏ 
5ع" : / - تتلا: هم 
شعار الوزارة - أيضًا خلعة الوزارة : 
.٠6 ::١ 5"‏ 
شعية - شسعب : 
:/١-١‏ شعب البوقيرات : ١١6‏ : 5. 
:/5-١‏ ظهر فى السماء كوكب » 
كل" : ؟. 


له ثلاث شعب : 


5/: غرق مركب وقد انصدمت فى 


ا 


...تيد ممبييير تعد ٠:‏ مو توي مدا 


2 ال ا 0 . 


الشعيذة : 
صئعة الشعبدة . 
03 2 


:/١-١‏ كان نهار شعت » وغبار 
وهواء مريسى : 73737: .١‏ 
شعر - أشعار - أيضا فنّ الشعر : 
١-1/:؟١: :1:0-1١17‏ جه 
٠6١‏ : 5- 97/5١ا:‏ هلع 5١أا-‏ 
16: 7 ا- "م5 :٠١5: -1١ا07 :١‏ 
- /ا١٠٠: :#8١١ -1١95‏ وله 
50-068 "5 : عإسبس؟. 
54 - 5"#؟: هلمم 4 
١ 4‏ مال :71م 
-١5)١6 : 08‏ 5ه : لا الع 
15- لاه؟: 4- ؤه#: ول 
١ح‏ ١5ح‏ ١50لر:‏ ملس مول 
-1١5 :556 -14‏ 555 ولاه 
ها : 5 :551١-‏ هم 2١"‏ ول 
4 79# 1 ددغ كل 
"١‏ - 8ل”: 5- ولإلم: بال 


كا”: "ا - .ه": 4و إزمم: 


أشعار أيضا فنَّ الشعر 
1١‏ - 9ه": -1١7/ 3٠١‏ وعه": 
-١‏ لاه": ه١-‏ وه": 4س 
"8١‏ : 4ش لمم" ؤم" "7 
8- لى ::١‏ 5 هل (١‏ غ: ولاه 
6 /- 9"“:: ”2 /ا5-1::: 
45 - /7ؤ:: -١١‏ إه؛: ١‏ 
:2:97/١ - 8 48‏ ع د إادة:ا لمن 
9- كلاه لا. ال ١5:‏ بلااه: 
لع ”لا 5٠١‏ - ؤوهم: الما 
/اهة : م86- هلملره: ٠١‏ ., 
50-١‏ لم5 الى 
8- 6لا: -١6‏ ١م:‏ 5ك -؟ؤ: 
:١١86 <7‏ #ااح :١ه‏ اه 
:١154‏ لم 5- :١5:5‏ 5 اهس 
-١ 6١ :١ 65‏ همه١:‏ 54- لموها: 
-١5 4٠١‏ 580[ : 88-54 : 5ه 
2:14 )72 - //١؟:‏ لان :اه 
-١5 : "9‏ 7”:5: ب" مىواء: 
5 - /7١(ا":‏ 5ل جم 4ج 
66" 9" - إلا”م: مل ومم: 
١١‏ - ه68غ5:: -1١54 26٠١‏ 8هغ: 


١ ١‏ - 5ه:: ق8- مه:: ااه 


١ 


>35 


# 


شعرة. أختعان أرما القع بت الكتفير 3 


كنع 5 ء/ا8غ: 1١!“‏ وإم: 
؟ - آالاه: /ا١ا-‏ 555 ١‏ 
ه" : 5 - 55ل : ”#7 ااا : هس 


65و ؟5- لقملا .75٠١‏ 95لا 


4 ©- اثلان لى و- هون7: 0 


5 - ؤلنا: هم وام ا 
:38١١‏ ١قم-‏ /االم: ه6٠.‏ 

9 صاحب الأشعار التركية : 
-١١ : 35‏ وكان ينظم الشعر : :"١‏ 
- وله شعر جيد : 9/8: 18 - وله 
تفلم رقيقن : 98: 14 :١5--‏ 8م- 
ال ل ا ال ياك 
ك امات اع 4/8 
“//9 7 : 19 لاه: ١ل‏ كره: 
/ا١‏ - -١5 :١95*‏ /7إ9ا: هاه 
١5 14‏ 8م58 ا اثم: 
5-68 هماهت 2:54 امهس 
070 

1/5 اه" :م١ :١70-‏ ؛. 
ه/5 و إلى ب بلا 


2 هم ع5 :ما‎ :5١١ ا‎ :١1/ 


"١ 048‏ - ه؟؟ : ١1:‏ 2ك م0 0 


شعرة -- شعرات - شعور : 
:/١-١‏ والشعيرة ست شعرات من 
ذنب بغل : -7١ :51٠/‏ بعث الخليفة 
العاضد بشعور نسائه وبئاته الى نور 
الدين زنكى مستنجدا : 717: .١١‏ 
شعرية : 
:/١-١‏ زيرها بإزار وشعرية : 
-١١ :5‏ على عينيه شعرية : 
١م‏ ة : ,.١٠5‏ 
8 سرق إزار ونقابا وشعرية : 
11١5‏ 


5/: ع وجود الشعشاع : وده" : 


الشعير : 
١-١1/لام:‏ ملأ .وم: امال 
68 ©؟١-‏ ف4ء:: -١4‏ 5وه: 

.١١ 
سلطان الحزيرة » ما يسوى‎ :/95-١ 


-١٠١ :48 -1١8 شعيرة : /ا14:‎ 
١ ""”5 -١١ :١ لىر- لا‎ : ١ ه؟‎ 
٠ ه8:|:‎ -848 :١5*.١٠ 5 


21057 جاده ممساطسةا ا 


اناا دج دح 0-0 


2 الشعير - شغر » شاغر 


د/ا١: ١5‏ - ثخل"” : 10 #.م: | 


648- 5:95" 1# 2:54 إهس 
-5٠١ 44٠‏ وله: /ا١-‏ وله: 
146- لاكه: 2١‏ ”5.5 (مه: 
-١‏ 5مه: خ0#- اؤوه: م١1‏ 
1١ 48‏ ل"5: 5١‏ وؤه0ع: 
؟ - زاد سعر الشعير على القمح : 
ذعة د ادس الوق اننم اديه 
5 لاع -1١(‏ الىمعخ: 1ه 
"1:54 ']'ء؛ "#" دكم5: -1١9‏ ب/إامه: 
59١ -14‏ 25 //ا- ووه بلن 
ليس مامه ا ليده د 
08 لكا -١5‏ 4إنن: "دك 
ل ا الي ل 
5ث/ا: "٠١‏ لاهلا: م١-‏ 4كلاء: 


15 - لاأكلا: الا حىن: ال 


5 

1/5 6لا ١١م‏ و- 
ار ا صرف العليق شعير : 
١ا”:‏ الاء ؟11- شعير مغربل : 
6ك" الا إلبامم: #أ امه 
5 ا 

١6١ 8‏ هوب رد ورزل 
-1١‏ لا"ا١ا:‏ هلب 7و(ز: ولاس 
11 5- 5آل: الا بلاللمء 
51١8-5‏ 000-84 امام 
هع -١5‏ 5ا””م: ١ل‏ لمم 
-١ 7‏ ؤللا”: -1١5‏ ف :: الس 


7” 


شعيرة - شعيرات : 


1-ؤ/: وزن اثلاك.. شثرات: 


6 ولس ب!ا: كال 


-١ :1١الال‎ -7٠١ 2/7‏ |إشغر- شاغر: 


ولع ا ا ل و 

١17 :41/‏ - محملوها ما يدببونه 
من الشعير : 45: /- شعير الذخخيرة : 
111-56-0 عب مس 


٠ل‏ - 05خ" ما لمم ولاه 


: الخلافة أقامت شاغرة‎ :/١-١ 
ولا ع ا‎ 

45-1 شكر متضي» التقباء: 
١ "41‏ - هذه الوظيفة قد شغرت : 


.١5 “5/ا:‎ 


1 0 
شغل ؛ أشغال - شفع » بشفع ٠‏ شفاعة 441 


"/: وكانت الوزارة شاغرة : 7 : 
5 - وكانت الحجوبية شاغرة : 81 : 
١١/‏ - شغرت وظيفة الأشرفية : 1"4 : 
-7١ : ١407-4‏ الأتابكية شاغرة : 
-١9 :١ 615‏ 6ه :(٠‏ ه١-‏ 17 (: 
8ه - كلا : ١‏ لل المع 4س 
؟533: 5- شغرت عند تقدمه : 
١/م":‏ 4غ -1١٠١‏ ١غ:‏ لالس 
8-]11- 245 5 

#//3 1 : اع 5لء -5١‏ 54: 
48- الوظيفة شاغرة : :١9٠‏ 8« 
ا ا ا 101 
01 

كانت امه السلاح شاغرة : 

4" : 8- وظيفة الزمامية شاغرة : 
ها : ه., 
ه]ه: -١٠١‏ 5: 98- الحسية 


.ا١ا/‎ :١9 : شاغرة‎ 


شغل - أشغال : 
:/١-١‏ اشتغال امل المطالب :2 


7 


: شغل للمعلّم ببرام‎ :/5-١ 


.٠ 5١ : 8+ 

؟/: عمامة بيضاء شرب برقّات 
ذهب شغل تنيس : .١٠ :4١8‏ 
4 خلعة جر ذهب منسوجة شغل 
القاعة : هه١1: -١‏ ه5م١:‏ م١1‏ 
,.١٠6 :#"45‏ 


ه1١5‏ : م 


شغل - مشغول : 


ه/: وأشيع بين الناس أنه مات 
مشغولا : ١١5١-7 :١١9‏ ؟: ١١‏ 


٠ الشفاء‎ 


*/: حصل له الشفاء» ودخل 
الحمام : 041 ه. 


شفع - يشفع - شفاعة : 


- كد ول (م: با‎ 1٠١9/1١ 
ؤه": با .مم:‎ -١ و31‎ 
١8 /الى": 7 #وم:‎ -46 
:1"4 هلل #.؛: م-‎ "6 
3ه راوع الا 1 1ه‎ 
ث"“"اوه: ه- 5مه:‎ -1١7” غ:‎ 04 
.ا١/ كللمه:‎ ١ 


١‏ ا" مو" وى هم 


الا 0 عق 48 0 * )06 !]ا يذاه 0 © #نة ني 


1 شفع ٠‏ يشفع . 
"امم الاو 187 كلاه 
18 كاد هوا 
ه- ه١ع؟:‏ /ا١1-‏ "#"؟: او 
ولع نا ل ص سا قن 4 
04 ”ا للم: لل غ1" : همه 
#و«”": ١#‏ (زه؛: ١5:‏ وؤ5ة5:: 
-"١‏ /0ا9ة؛: -1١5‏ شفاعات 
الأكابر : بالاه: اا - ات: همه 
:لاه: 8- ل5امه: -١١5‏ باكه: 
-١‏ كلمّه: ه6١‏ لم١‏ 5: ااه 
ا لا ار ا 0 
8 ا د بإ اله 
ل 

ااه : 5ل خم ١ل‏ مل: 
ما داباة: اه ١١ل‏ : /ا1- 
-١#" :١1 88 -١ 7” : 04‏ كلما: 
رف 0 ري رركت 
م : ا هع" ما له 
م سور لو ءللر: للد 
؟/ع": مدا وها؟: ا لان م- 
ا ل ل ل ل 


؟ا د ١و5"‏ مال ولب/ا”#: هعس 


شفاعة 


لفقا ناس عقت اناس نف 
::4١‏ هد لاهم:: 5س 
١‏ اا [ل17: 4ع ١ل‏ 
؟الاة: :5ع لىر١ا.‏ 

“5 1174م 2755 مع 
الس ا ال الاي لاه 
145- لال/ا: علا كلنا: د ءلم 
ا "5# مم: /اا- ١.و:‏ 4 
كب لان وي اوعد ا ملام 
#الا و :١١‏ ها بلم١:‏ ته 
١4‏ : ه- 584اآا: "ا 7١‏ 
:١[ 1١ -١8 : 40‏ 7ل إألة: 
دس ملضدد ينل لشف اكات 
يخفدة اع بر ا اللي 
لظ 5ه5”: -5١‏ ظاه": -١‏ 
ا 1 يريف ال ال 
/11- 7948: "ا صثث#: الال 
مع" ه6١‏ - 2١١‏ : #خلل اال 
18 - لىخ":: 5 78::: ١ه‏ 
حو نانك الحمت ا بش نا 

:8٠١ 15 : 4‏ ور الم 


2 الو 


١ 


١ 


5 


ظّ 


شفع » يشفع » شفاعة - شقّفة 4 


-١6‏ لم يقبل فيما شفاعة : 8ه: | م١-‏ 4مع: جب 45:: .م 

كح هل/ا: 5ل - كلا: لا ممم مه 7/8 11/17 يدن 

:لا لّة: /ا- :(١١‏ إل | ول 

لح ا ل ا شف - شفاف : 

١؟-‏ لالا1: 17- 5ول(: ١‏ 9 سلطانة ضون شناقك ابيض + 

0 ا 1 العا 

رزاع 5 الات ماك لك | .الشف : 

لل ا ل ل يي الله :/5-١‏ ظهر فى السماء بعد مغيب 

ا ااا اوت كك 1 الشفق ٠.‏ حمرة عظيمة من جهة 

هو 645": 8- لم4"”: 4- | الغرب : ظاولا: ,.١9‏ 

لالامم: الع -1١5‏ وم": "- | شقدف ‏ شقادف ٠:‏ 

ا الات لد ا عسات ا :/١-١‏ وهو مقيّد فىى شقدف: 
هو : 4ع فجداهاء زفي هي كة5: م/, 

1ن اعد عا رات "/: شقادف تخرج إلى العقبة : 

ا الس ود ري ان اله د" 

ممه :١‏ ,للم م ول /: أرسل شقادف وزاذ! وماء : 

١ 1*‏ - /17؟: -٠١‏ 9:؟: ١٠ل‏ | (إمه جود موا ار 

14 1ه0: م سوسم: #م-| 4/: سافر فى شمدف: :48١‏ 

015 "5" نغ4": ماع ون باون 48 . 

16 مه" # 22ص علا ه/: فى اير وشقادف: :5١5‏ 

*ا*5: ١5‏ - هء١4:‏ الال الا | كمأ : لالع ذلك .١19‏ 


/لا١5: ١»‏ /لاء:: 9١-ىم"::‏ |ششفة : 


434 شقفة لبن - شغة 


6 طلعت له شمّفة فى ظهره : 
ا 
شقفة لبن : 
5/: قتل ببّاع اللبن لأجل شقفة لبن 
لم يبعها له : ل" 
شق أثوابه : 
© أظهر الحزن والأسف » وشق 
أثوابه » ولبس السواد : 59م: .8١‏ 


ه/: بطلت شقنته وعجز عن القيام : 
48اؤ: .١18‏ 
سقة - شقات - شقق : 
:/١-١‏ شقة حرير ملوّن : 8 
١95 - ١17‏ : # ملا .لاب 
فرشت تحت حافر فرسه الشقق الحرير : 
1١1 ::8١ -5١ 146‏ إزي: 
:2:"١ -46‏ 4ل للمة: موه 
4:5١ -05١ :5 5:9‏ : 4 خ#موم:. 
6 . 
١-5/ام: 1١١‏ ١١م‏ هوا 
-١( 4‏ هغ"م: ١9‏ ومم. 


4 - فرشت له الشسْمر الخرير : 


دم 


شقات ع عق 


"١‏ :: كن ل/اء م- ١هغة:‏ 5س 
الا هت 151 اكه :ةع 
-١‏ شقاق الفخ المذهب: 145: 
١‏ ؟5١-‏ 8م ه: -1١‏ البدن من 
الفرو السنجاب وهو أربع شقات : 
0 * - ششق برصاوى : 57/8 : 
.١١‏ 
ا اسردم الشمّق 
الحرير: :١6١‏ 8060- شقة اطلس 
مقصب : 188: ١1١-ب#وم:‏ م1 
ا ا الل" 
1# كد لما روماه 
ه “- 510 2١" :١‏ 94-14 !؟: 
-1١١‏ "/ا: 5- 5غ مله 

هن > س4 م" 

15 : 5 - شقق حرير أطلس : 
48م 8- شمق حرير برصاوى 
مقصب : 555: 89- ١8؛: ١14‏ 
-١5 45‏ شمق برق بجر ذهب : 
كةة: ١"‏ ., 

همه : -1١4 > ١15 ٠‏ الشمق 


والإنعام : 00 


١ 


"5 


شق على » يشق على - شق من ؛ يشق من 0 


٠‏ - وم"م: م- وحمالين شقق 


برصاوى مذهب : 6٠‏ : 4., 


شق على - يشق على : 


: فشق عليه عزل القاضى‎ :/5-١ 
-4 6كه:‎ -١ه6‎ 5 :١ 9-4 
-١5 ١# :١١9 -١5 0 
6ه و الوه ا‎ 
-١5 قمغ”7:‎ -١8 :”"1:5 -8 
وثلالم:‎ 5 :70545 -١١ ١ 
-١5 : 7/6٠١ -18 598 -646 
أخذ فى إظهار شعار السلطنئة » فشى‎ 
ال١‎ :9(90 7 :09١؟‎ : عليهيم‎ 
.7/ : /اءل‎ - ١17 : اا“‎ 

2 ". 
“أ ملب لال حمل 
؟؟ - -١8 :١9١٠‏ /ا١5:‏ 84- 
"دكار ير لومم وان 
06 - ١ك"‏ لال 59" إاس 
"الا ١6‏ /بام": -1٠١‏ ؟و": 
لاس اهراد اد د لاصوا ااه 
ا" 


1/5 ل #دون: ادمه: 


ماس كر للم اسيل 
-٠6١ :1١5-5‏ فلما سمع السلطان 
ذلك شق عليه : 4 :7١‏ 18 -/7351 : 
تل ووس: لد وعوم: «ل بدا 
بإعادة ما أبطله من وجوه المظالم فشق 
عا 


ف 


:::5 -١ه.:"”ا/"“ث‎ - ١١ ؟1":‎ 


الناس ذلك : /اة" : 606- 


-1١8 :459-5‏ فشق عليه كلام 
الأمراء : *5517: 7 .١‏ 

ه/ا: ”*ء -٠١‏ 5(: 4ه 
كا ال ا له 000011 
 *‏ /الالا: إادلاه»": 5- 5١٠١٠‏ 
١‏ - فشق عليه خروجه من مصر : 
وم -١9 :"19 - ١861٠١‏ 
:خم : 11١‏ دلخم"”: 55 /157ة: 
اه 1و “اد 6ع :2 لاس 
14 :م فل ه!:: :25١ 5٠١‏ 
“ا هغ:غ: 5- ظاه1: هه 
مهغ: هل أل5:: -٠١‏ ل/ا5ة: 


.٠١ ملم :: م دزةة:‎ ١ 


شق من - يشق من : 


ا ا براض د 


كىع 


تددر :وبر اج تمي 7-6 
عقت صم حي للم عمس حبس مسمس موويحد موحل لجان 


"١5 - 8‏ ال ءلم هه 
:هة": “ك2 ]لع /ا١1-‏ إإيع: 
١‏ - شق من القاهرة فى هذه 
الأببة : 98؛: لاو لل مهم 
55١‏ - ١امه:‏ إل موه: لأالوه 
/الىه : ١7١‏ ., 

:/5-١‏ شق مدينة الإسكندرية 
وهرراكا: 9ا: ::١ -١‏ لاا 
-5٠١ 68‏ ١زه:‏ هدامه: ١٠٠اله‏ 
١5 2:٠٠‏ - *خ" ١١م‏ 7 باما|: 
لاك ١5-مم ١5١-1١ : ١:‏ /اهس 
17ح : 1١9‏ لاه؟: 9 اباا: 
1١1‏ ”59؟: ١‏ أل أ ها م بده 
رض اا ابرض كن د الادكرية 
5ع ل/اغ": معداءدو": 1١‏ ونم: 
-١1/‏ وه": «"ا! - .::: ول 
/ا١‏ - ٠ه::‏ :5- لله؛: ما 
-٠١ 454‏ ه5؛: 70 بالاغع: 
-١١ :5غ:5١ -"١‏ /7ة:: ماه 
؟اهة : 5- هملا: -1١14‏ ؤإال: 6 
"/: شق من القاهرة : لاه : /ا1١اء‏ 


48- /50: 4- كم: ما ءلرالء 


وم* 5 5 + 5 
صو حعرل. لحى عن 


1- شق من بين الصورين : ١75‏ : 
:١٠ 6١١ - 6‏ ه١1-‏ :ه١ا:‏ مهس 
6 5١1--055ا:‏ درس ااا 
:705١ - ١‏ لا كلاا: >لال 
"١ 16‏ 5ومم: ع« وم 
205-31 خا وما انيت 
1١" 3586٠‏ - كى": ملا .وم: 
29 --"573؟": معدوؤوم: إل ماه 
::22-١ "584‏ مب وإنء 
:595١ - 145‏ :ول ولع:غ صوصلاب 
/1؟!غ: 5-ق258: ما- ومو. 
ل 4 بقع ادن اا 
ك4 للع ١"‏ . 

*/11: الاسد وه: ب#رر ا وو 
الي ا 0 0001 
١١ -48‏ : ”7ل :(١١‏ ول 
1:١١ - 15‏ 5م اماما 
:١ "6 -5* : ١*4‏ وبلا لبجاء. 
:1١ 86 -‏ 4- 5غ0: أا. م 
25615 لاع ؤه"؟: و الاما. 
-1١١‏ مع": اال وسيم بال 


49" 5١ل‏ لزوم: م _الكيوسم. 


١6 


"١ 


٠‏ ا 


10 


5ا5: 


١‏ سد 


ةا اي 
الس لوانتا 
لاس ا 
ا 


ع ابن نش بن 


289 ه0- 
بع 1ه 
١‏ - 55848: 


15ت 


,.١١ ::5: 94-مىهة:: ه-‎ :*6١ 


ءل١ءك‎ «١ : ١/5 


: ١6 


هه 


54ل : 


7 


ال 
-١ #5 :4‏ 
5 - /ا/ا١ا:‏ 
-١8 :1 55‏ 


ات 
101000 
-١8 :١545‏ 
ونح العاوااا” 


5م 


145 - وهو شافق : :”١”‏ "#. هع 


كع لاع لمع 8غ لاؤل2 هلع اس 


11 


5 


:7#"ا١؟‎ 4 


ل اد 


ست و 0”ا. 


01 ابت 


55 : ١٠-ى"9:لى‏ 4-":2؟: 


ة 


25 


لنت 


30 


ال 


: "٠ ؟‎ 


0” 


10411 
55١٠ -1١ 1 
-١ ١ »: 65 
11 
عند ذه‎ 
١5 . 1١1" 
اس انافاه‎ 


1 سب 
7 505 
06 لاس 
5١‏ - /ىىى؟: 
م 
يي لي 
١‏ - /0؟": 


لام 


اش ا للع فاه 
5 - هخ" /ا١1-‏ 565" "الى 
وماس بان : -1١١‏ ق58: لا 
ما اد الل واكك 
#:+ه“: لم -١7‏ 6ؤه": 4ه 
ا ا لحرا 1ن 
الاي لاسو ا اع ا ل 
هما" : لان "م" كل": ه- ؤم5؟: 
:5١٠.‏ “الع هلايعلاطل مكل 
اا اللا لان 115ب 
ع اع ل لي الال 
ا 1 ا و 9ب 
يا ا ل ل 
الإ 07 لأ 1ك 
لا الا ا 20 
ال 7غ52: -١١‏ 5هغ: 5١ء:‏ 
44- 5ه:غ: ه- ؟؟ة: ك2 "7 - 
م4 -1٠١‏ 59ئ: #غ 15- 
اع : الما :5 /ال/ا:: ٠5س‏ 
4باغ: ه- اإالمة5ة: 56:65. 

١5 :١١ #١ ه/إبا: "ل‎ 


-” :#١ - ١5 ١656 1١# :١ا/‎ 


34 


5" : 18- ل/ل": 'ا. م1- :21١(‏ 
865١ :2:5 - "١‏ 1- :غ: ١5‏ 
-1١9 :0 5” ١‏ إالم: :اه 
1577 رن لح ع :١‏ كعدونم: 
-١9 6‏ /ا5١:‏ /ا1١1-‏ ٠١ول:‏ 
لط 6١١‏ 5لل- ه58[ : :-اللازل: 
؛ ؛ ه- فلما طلع من بولاق شق من 
الممفس : 5/ا١:‏ لاع مب لا١ا:‏ 
١٠٠ش6ع :١ 84 -١5‏ /- ول ا : 7- 
ه١٠‏ 78 :5١5 -١‏ 05 ال 
1١‏ - فشق من الصليبة بعد طلوع 
الشمس : :5١8‏ "5 -؟1١51:‏ 8ل 
216 هه -<01018 لاك 
515 : 8188ماع : 19 ولء: 
5ك - ه50586؟: ان االا ىم" ل 
ل ا الا ا ا 
4- ه6هع: 51- /اه7#: ا 
ا : لال اثلا" : م دمب : 
ك- ؤل/ل"ا: ”7ل ١ىم7:‏ هلاه 
:ع -1١#‏ 2:54 "0ه إلا ب ب 
501" 5 "م" الل ودم: 


- /ا١":‏ 4-لما": م وإ[م: 


شق عن يلق عن اشفرتة .فاق النننان 


68- 5؟9: 19 ولام ك0 ماب 
"86 لاع خ6": وزه ووم: 
-1١‏ كه" الا حالم ال 
5م" : 2.١2‏ ١ه‏ لام": 5ع ل/اء 
-1١‏ #ؤ”: هل ووم: م 
-1١5 "56‏ 4ؤ": ولء هاه 
١١؛:‏ ه. ١! /- ١5١‏ :ع: ه-ل":: 
ا 


-١8 ::584 -16 


١١ ::55 -١5 : ١‏ إباع. 
#: - #الا: 1١١‏ - "*لاغ: 1١4‏ 
-1١١/ : 56‏ 0/656أضؤغ: ١٠ع‏ ااه 


648 ١لا ١‏ 1:15:48 لان ه- 


الشقير: 


: الشقير مثشل البرقوق‎ :/١-١ 


. 7:١ 


شقيقة - شقائق النعمان : 


1-5 بن الازهان الى ناتن :قن 
الصيف : ٠1؛:‏ 


٠5ح‏ : ا - أكه: مهل 


48- 19/4: *-س 


١-5/:ه/‏ ب م 


#ار1 ا ل ووه سر 


ا 
تت 


١6 


55 


شكال : 
0/: العارض الذى طلع له فى 
شكاله : /او8: .١8‏ 
شكشاكة : 
:/١-١‏ ين شكشاكتى وطاجنة 
الغار : /الا: 75 . 
شك الباذنجان : 
ه/: كان يخوزقهم من 
اضلاعهم ) وسميه شك الباذنجان : 
1*5 
شك - يشك - مشكوك : 
*/: مشكوك مع سوار فى الزنجير : 
5: اداء 14- شكه فى الحديد : 
ا اا را 1 
8 5ل شكه فى الحديد : 


٠ع‏ ا :""١‏ ه١1-‏ "3 : 
ها - 8م؟": 7# -1١‏ "0م : "5 -س 
كأ “٠١‏ - ومه": 5- 


- شلح ؛ يشلح 8 


ألام: #وليما ب هؤ": *“- ١ق1:‏ 
؛- .١/ ::8١‏ 
ه١٠‏ : ١5‏ - 5٠:ه.‏ 
شكوى - شكاوى : 
:/١-١‏ شكوى ودعوى : 078: 
د" 
0/1 من له ظلامة أو شكاية : 
آ١ل/ا؟: .١5‏ 
م : كثرت شكاوى الئاس : 51 : 
فا ا الا 154 :ا 
28/5 4. 
شلف : 
4/: شلف التين : 'ه: .١1"‏ 
شلق : 
5/: ربطوا كلب حديد فى حبل 
وشلقوه : هلا؛: .١9‏ 
:/١-١‏ وهو أشل بيده: 
6٠‏ : ©0. 
لع - ينلع 
ه/: العئانيون يشلّحون الناس 


ويعرونهم من انوا بهم : مه ١‏ : ". 


5 3 0 ل نشي اي + 0 
ا لشليف ممح مر صمو 


الشليف : 58 4., 
أ-(/: الشليف الحشو تنا : 


شمعة - شمع - شموع : 


باد عدي “0320006 000 2 “انيرم ١‏ خنظان زد نالسر ستدنائزنا مسد عد ام وووبوط طلا اتاو اد ل الور يوووا 


ذهب : 788: 77. 


الشمس - أيضًا كسوف الشمس : 


'/: نزول الشمس برج الحمل : 
61 5د ككفت الشمس بعد 
العصر: :١58 -54 :١548‏ واس 
كسفت الشمس قبل الزوال: 


ظ 411:". :/١--١‏ ألصق شمعًا على الصورة 
ش .031١ : 1/١‏ ومضى مبا الى بيته : 7 : 7١‏ - 5 : 
١‏ الشمار العريض - أيضا بذل الثمار : 1 ارو ا 1151 اه 
:/١-١ 1‏ من العقاقير : 1 : #. | 1550: 64 ه-8:399١8(5-1:‏ 
١‏ سمث - يشمت : 55- 58454: "ا خ8ا”: باز 
:/١-١ 1‏ لا تشمت بى عاق + 4 5- 8ؤ": ١‏ .هص 
ا 7:16 4- 1:07 4س كحه: 5 

ظ : ١4-1١ ١5-١ .١‏ 
1 “//: عطس : فشمته السلطان : 86 -1١75‏ وقدت. له الشموع : 
ظ وا 0 هو" هم 5 ١6 ::#١‏ لاقته 
١‏ ه/: وتشمتون العدو: /9ا: لاء طائفة اليود والنصارى , وبأيد يهم 
ظ #احاار حار 0 الشموع موقدة : 1 
ظ شمروخ - شمارخ : وا مرهضلم, 

1 /. أزغارة أبدت لنا شيارخا من 1/1 كما يضىء الشمع : 17 . 


:١*‏ 8- وقدوا له الشموع على 
الد كاكين : ه#م: م0 , 

*/: بايديهم الشموع : 118: 1- 
:١ 64‏ 880 17:5 ىم .١١‏ 


-١١ : ١/5‏ ١ل‏ و وم 


١ 


"5 


شمعدان ؛. شماعد - شنق » يشئلق » مشنوق ١‏ 
و م؛: 4- لا١(:‏ 4- (4لء شم - يشم : 
م- 8م -1١5 :١‏ 5و9١ز:‏ /ا1- :/١-١‏ توجه إلى القصر الكبير يشم 


ا لا 1111| افيه الخواءة 34 1م 


16 - لاؤ”": ١5‏ و5:: /اذط- :/5١‏ وصار الناس شمون 
4--1- 86 را المطران : "1١٠م/:‏ 18. 
ه/: شموعا مزهرة ما بين قصور 5 : 75011 - لالا١1: .١‏ 


وشامات : 9: 1١5‏ 75ا: 4- | شُنير: 
الا اع ا ا ييه خبار شثير. 


/ا١١‏ - 5:"”: -١١‏ 4ه؟5: ١٠6‏ - | شنتور - شناترة : 


48 5-16(" هلا 15ال: ه/: شناترة أولاد الفلاحين: 
16 1ه 281 1ه ا" 
٠ا"م:‏ 1#- الشموع الموكبيات : | السند : 
هخ" "”ء 25 ه- ::١97‏ م- :/5-١‏ وأربع برانى من الشند : 
؟"5: 18- خ#"1: لمع 15. /81؛ : .١٠6‏ 
شمعدان - شمياعد : الششفاص : 
1ب/؟ شبغدانا. من ادن :/١--١‏ فكسيت الكعبة الشنفاص 
أصفر : 758: 8غ» .1١١‏ الأبيض : ه١7: 1١6‏ 15. 
4 الطسوت الكفت والشماعد : | شنق - يشنق - مشنوق - أيضًا مشنقة : 
:١ ؟و/مإ-١ .١:14٠‏ و- إام1ا: ك2 
شهامة - شامات : لا :١95 - 1# :١9.6‏ كله 


شموعا رغرة 6 يعوو ا ايض نا وك 16 .واد 


وشيامات : 4: .١٠6‏ 11 : لما م1" : ك2 /أز-ه 


457 


: 86 
507 
3 
: 376 


هه : 


ه اس 


:54 


غ١‎ 


١ 


# 


5 ا ل 


شنق » يشئلق » مشنوق ايضا مشلقة 


:© 7 ل لالم ؟: 
ع - هوثاا: /اؤو .ع 
اما ل الا" : ا 


كلاغ: "٠١‏ ع إالاسهس 


.١ "١ ككه:‎ -15 


١-0[/"ه:‏ 4س ك١‏ : مل 


اع 


لو 3 


١‏ - همه١ا:‏ 4#4أس 


866١--84 : ١4‏ 1 : خ#- 04": ه- 


هك": ؟ 1١# ::١٠.م - ١‏ /اء5: 


170 احور :1 ىع ايه 


: 15 


ه- إلىمغ: -١5‏ 5#"4: 


هه ؟ه/ا: :"7ع "7 -5طلم: ١5ل‏ 


:/ 


امر بشنق : 59: 4- شلق 


روحه : 31/: ”7 - شنلق نفسه : 41 : 


© سل 


: 


: 51 


. 16 


“اس ث/ا# : 8 اسه 


“را ركع لاا ام كلا 


:٠١5 


“7غ 


ات 


: 58 


* 
٠ 
. نقنسة‎ 


-08 


:١ 84 -#" :٠١ 6 


-١#* :ا١58 - ١45‏ 54ء: 


: ١ا/ا/‎ 


- ١8 


:"١ 


01 ابت 
4 8- شلىق 


؟- ؤهث”م: "ث 


-١ ثقخ#:2:‎ -١85 ::50/ - ١6 
ع ا اا"‎ 
لا. و- 5غ:‎ :؛:١ءاهو‎ : 5 
-1١١ :25 -# :2#" -١68 عل٠‎ 
”؟: 4- 5غ إلاهس‎ ح١»‎ 008 
-1١ 5 ك/ا: 19- هلم: /ا١1- ك5م:‎ 
”م ١ل : :لا‎ :١١٠١ 45 5 
د يدث الصا اك 0 اها انارت‎ 
ملم ا‎ 8١ -5 : ١55 
لن9و|:‎ -١ : ١15 -١5 : ١6 
5ك غ8م- ١5م ماله‎ :١همق‎ -١ 
؟أء0:‎ 1# :١9ه‎ -١ 6 :١ة:5‎ 
؛ 5- ه6١5: ١ل دلىء؟: باه‎ 3 
الرا2‎ 1:55: - 861١/5" ه/ا؟:‎ 
ا لس "را الى امام اسه‎ 
كل‎ 2٠١ "1:4 -١ 6 "4 
ان با‎ :"ه٠١‎ 5١ لالط 1ع‎ 
ووم م‎ #١ ."١ 6 
م- اؤكن:‎ 10 ::ئ:5-١‎ 555 
؛: ؟.‎ 7| -5١ قم لالح ءلمل‎ 
هك مل مم من ودمع.‎ 


اأااع 82-38 6ه 54 كإره 


5. 


١6 


شلق » يشئق » مشنوق - شنع على » تشنيع 4 
ه65 ١1)‏ - ل/ال/ا: 8 -١‏ /ا١ءل:‏ 55" ”ان "ا ه22 كا ل/اأء ١٠كء‏ 
:١١#”" - ١5‏ 5غ "ا -١١ ١51‏ ك5ه": ٠١‏ - لمىه": وغ 
ا 6 اه ا اك 4 1 15 ارات 
-5١ :١41/‏ لىره١:‏ ه6١1‏ كللالا: 4لا" : "٠١‏ د لمىر": -١6‏ /0ؤة": 
ءاب لاس مدي د ل 7 د يي ا لا ا 
ع لا١ذ3ء؛ :28١5 | #"# :١ل6 -5١‏ /ا- و(غ: -8١‏ 155: 
ال 2 11859 الالااعد قر | 18-4 ماسو يعي عيبا 
16 - /90و9١:‏ 4غ :856.١‏ لم- 445 -١#‏ 'ثام:ع: 15- *5ه:: 
١*١‏ 5: كع خ#"”ا - :70١5:‏ م 5- 9؟55: هم ؟55:: -١4‏ 


01 85١ل‏ مث“ ١‏ ا س بلمطواة كلا؟: ؟١-‏ فلاع: هع -١5‏ 


ملح مم5 رس لي !: و-| كل :مزل ولت ملم : ١5‏ 
:١‏ #- وه8: #8. ه- ون5: | شنكل - يشنكا - شنكلة - مشنكل : 
16 0و كلم مر باجم #/: فشنكلوا سوارًا وعلقوه ٠‏ لالا: 


في 


:08 : لاقر. | 55- فخلصه من الشنكلة‎ :”508 -5١ 5ا5:‎ - 17١ 


7١ 1‏ مله مل مر ١‏ - علقوهم مشنكلين: 418: 15- 


-8#١ :5959١ -145‏ مؤ5: م" ا ا" 

م ا يس اناس ا ة 5/: رسم بأن يشنكل ويعلق فى 
١ل-‏ 9ع١":‏ كك لاكء هل | مكان أحرقه : 8ه؟: م: .٠١‏ 
11 15 موود ووو | شو هل موسيم 

- وخا”: ول بلسم: كل :/5-١‏ بيهم قالة » وتشانيع : 
4د قاس عقضيد 0 ا" 11110 


“م 5ص" اال و جب 5/: شنعت عليه الناس : 7ه : 


44 الشبادتات - شمياء. شبداء 


1/61 1 
الشبادتان : 


ه/؛:: -١7‏ ه:؛: 51لء 


| .7 : 4410 : يتلفظ بالشبادتين‎ -٠ 


الشبد : 
أ-إردثه:. 
ااا ا 
6/: قدورًا عتتومة با شيد: 
:١١١‏ ه. 
شبد على - يشهد - شبادة : 
١-1/:لم:‏ لاوم ول 
:/©5-١‏ وشبد عليه: ؟١19: .1١5‏ 
*/: وشبد عليه جماعة : :٠١١‏ 
ا ل ا 
#أروم: دس مع : لا 
5/: وشبد فيه جماعة : 4: /ا 
واسترعى الشببادة : :١4٠‏ ١٠غ.‏ 
-١9 2١‏ إلى : 7117 
ه/5 5 لم م وؤلم: ول 
15- "الا": -١١‏ (١5غ:‏ ”هس 
كك6ة] ال2 "7 ., 
شبر - الشهور القبطية : 


.5 :١ ١ 0/8-١ 
من شبور قبط مصر:‎ :/5-١ 
,.٠١ خكىا١‎ -5 :م١‎ 


,.7٠١ 14 : ولام‎ 


الشبر العربى : 


4/: اتفق أن أول بشنس » وافق 
الشبر العربى : لا": 4ع .8٠١‏ 
بر - إشبار : 


-١9:4:6/5-١‏ كتوهق اعل 


؟/: وأشبروا المناداة للناس : 
٠64‏ 7 - شبر على جمل : :1١7‏ 
ار 0" 

“ارلا الل كء(: ##لد 
ه6٠: -1١8‏ مام: -١9‏ الناصر 
محمد ضرب امرأة بالمقارع » وشبرت 
على حمارء وفى عنقها زنجير: 718 : 
15 

شبيد - شبداء : 
١‏ لاوس" ول اوم ول 
١6 ::91/5-١‏ ١ؤو:؛:‏ /ا- 


عظام الشبداء : لاله : لالد ه"اه : 14 , 


١ 


55 


35 


اننا 


إن 


شوار - شوش » يشوش » نشو يشس كط 


ا 
:١ 7/8‏ 4. 
ا 14 
84 فاك غييوا 18155 
كك" : -١8‏ هم5”": 14 , 
شوار: 
ل" 
:/١-١‏ شوار بناته : 5ؤه: .١6‏ 


1# شواق شسائه 41 4 :- ون 


ه/: على واه سُوسشة بشعر : 
١‏ 7. 
شوكة - شوكات : 
/: وعلّقوا شوكات بالكيزان : 


١ :‏ 
الشوم : 
0 وخر جه خروج الشوم : 5 
١‏ . 


شوش - يشوّش - تشويش ‏ 
215:179/1-١‏ ح15١-‏ رجم 
إلى بلاده وم يشوّش على أحد من أهل 
دمياط : 7#م74: 1١7‏ وه"": /ا- 


وال لصم ال 1 0" 


١ذ-9/9؟::‏ لاب ١ه: ١5‏ 
ا 6 أ 615 
لاهل/ا: :974١٠ - #١!‏ 85- 
ا 

3/: ولم يشوشوا على أهلها : 157 : 
ع لا الس ال ليه 
0 1 

*/: وإلا يشوّش على أهل القيامة : 
ا امن ا 0 
يا الس ال لا ره 
١‏ - والتشويش على الناس : 55١‏ : 
6- م ه:: 5- ملاء: .١"‏ 

45 #- 188: 4ح بسبب 
تشويش المماليك : ا١7:‏ #- 
ع الع الع اا” 
انا ااي انرس انا 
0 الواح وكا : اهم ولمع : 
6. 

ه/ع": ا1١1-‏ 5:: ه١-‏ ١ه:‏ 
م« ب ه»: 5. -١5‏ شوشنا على 
أحد: -١8 :١5097 -1١ :١9‏ 


:5215 /زا-‎ :؟١ه‎ "١ : 9 


"١‏ ع "ام : 19 لخدم هس 


يت ام ع ا ا 

تلع ني اح اناك ان 7 ا د 
-١5 : 5١‏ ومه:: "”#- ١لمغ:‏ 
8- ه8م:: ه 

شوط - تشويط : 

5: كان يسافر معه اذا شوط : 
ه؛": -١54‏ 5ه"#: -١١‏ هله 
التشوطة التى شوطها: 5هم#: ,١‏ 
-١5 11‏ لاه": :1 

شوى - يشوى : 

: يشوى فيه من غير نار‎ :/١-١ 
ال 8ه 115 وان قاد‎ 
. ١٠١ :17١ : بصنعه شوى‎ 

.7 : 518 والشى على النار:‎ :/5-١ 

: شوى بالنار شيخ بنى عدى : 
: ه. 


شيب -- شيوب : 


١-؟/:‏ ضرب عشرين شيبًا : 
-١"”" :6‏ 54/ا: /ا1- وهم 
١‏ - ضرب عذدة شيوب : :88٠‏ م 


1-221 


/: صربه حي ص مائة 0 
246 ”737 . 


“اك : لأس وم؟: 6ل 


5/: ضربه بالمقارع عشرين شيبا 
١ه: -١‏ 86م[ : 75 
فاك اديه 

:58 الشيخ الفا ى:‎ : /١-١ 
:7١١ : شيخ يعمل فى النجارة‎ - 65 
وإ”: مهل‎ -”" غ١‎ 

١م‏ م 

7/: والمشايخ والصلحاء : 5 : 
ه- يعمل فى الشبوخ والعجائر : 
؟: -1١9‏ جعله شيخ الأدياء 
تممصر: ه68١١: .١٠١‏ 

م/.: ا شيئة فلاح : 05 : 
كع 4١ل‏ لالا؟: اماف 
15. 

1/5 : 4 - للشيوخ الضعفاء : 
“1 6ح لالال: -1١5‏ ولم يعط 
المماليك القرانصة الشيوخ : 444: 
.١ 3١‏ 


هأ كج دم: لاوس نهع. 


الشيرسح 5 


8:09 :عه :٠ ١5# :١‏ 
1 
الشيرح : 
:/5-١‏ وبلغ القنطار الشيرح إلى 
ألف وثلاثين درهما : 
الشير شك : 


: من الأدوية‎ :/5-١ 


,. (١ «“/ا:‎ 


848 : 
6- ؟١/:‏ 55- 8١لا‏ ا 
شيطان - شياطين - شيطنة : 
١-١ل/م؟:‏ > ص5 رد بد 
.١١‏ 
ااه كانمن شناطيق كات 
مصر المسالمة : 717: 
وشيطنة : ."3١ :5١١‏ 
*/: وجعل الشين من أسمه شيطنة 
بغير سنينات : ه"ا: .١6‏ 


6- مكر 


للف الج نكاية قيطا 
:""١‏ ه., 
الشين : 
: وجعل الشين من امعه شيطنة 
بغير سنينات : ه"ا: .١6‏ 


شينى - شوانى : 


الضابود و 


١أ-1/ه١7:‏ 18اء -٠١‏ ولعبوا 
قدامه بالشوانى فى البحر: :"٠١‏ 
م" .:": .(١ 7١‏ 

١ذ-9/ب؟: -١9‏ قدموا مائة 
شينى : 78: -1١‏ عمارة الشواق 
البحرية ما بين أغربة وطرايد : 44 : 
م "لا /ا١1-‏ مه؛: /107- ولعبت 
الرجال فى الشوانى بالالات الخربية : 
-١8 61٠١ 08 57‏ شينى وأغربة : 
د الى عا اي ا 
شوانى : ٠5م: .1١١‏ 6١55-1م:‏ 
-١ : 5556-6‏ نزلوا على طرابلس فى 


2 


انين شيا : 


«لم5خ: 5ل , 


ع م اكز لمم كته 


الصابون : 
5ذ-١/:‏ رتب للصوفة الصابون 
والزيت : /هه: ". 
أ-لملسمن: م بي5ة: بال 
بلغ قنطار الصابون سبعماثة درهم : 
“#ا/لا5: © , 


(الفهارس اج ق١:‏ المصطلحات - ؟م) 


55 
-_-_-- 
م 


| سشاجة» صاجات - صادر؛ بصادر؛ مشادرة» مصادرات 
1 
ل" ::١ -١‏ "- 4م :: 75- 5أاه.: 
#/ر٠١:‏ خ#١. 1١‏ اكه اال ب##مه: 1١‏ 


ه6/: الواح صابون : ؟'5”: -١‏ ذه: 4- لاؤزه: -١١5‏ لىؤئه: 
وسم: جرد كان الصابون قيمته | +- وهه: 4 همه: بم ك4ماه: 


عي ا لإ رس 0" 215 اذوه الات 5145 هوج 


صاحة - صاجات : ا ار ل ل لل 


4/: معلم صاجاتى : :١5١‏ 0. /ا١!-‏ لاكلا: 5 مىكلا: ه- 


ا 
1 
0 صاح - صايح : #ملا: مل كملا: م .ءولنا: 


*/: واشتبر صايح حسن الطويل : | -1١4‏ 18ل9: -١‏ 6١م:‏ 4- 


م؟ع: 14 الم : ه86 ١١‏ - ألم ١ل‏ 
ظ الصادح : 1/: ورسم على عياله , ده وصادري : 
مكل - أمئّال الصادح والباغم . ه: :١ 7-1١‏ 4ع ه- وكان كثير 


صادر - يصادر - مصادرة - | المصادرات لأرباب الدولة : 55: 


مصادرات : ٠‏ ح١٠4-1!:‏ 8- فبض علييم 
١-١إ/ه؛١: -١5١:"4١-‏ | وصودروا: 97: -١١‏ كان كثير 


كوم. 1١١‏ خمرم؛ع: 1١6٠‏ وه:: المصادرات للمباشرين : -5١٠١ :١889‏ 


| -مده: 7( "اله : ,.١‏ ال و ا رف 


١ذ-#/؟؟ ١‏ : با هه (: /ال- | ؟- وه؟: لال 7# ها 


يس ل ال ا ا 01 "الات :1 جام كاه 


1 اه 1 ١1‏ حارع 19515 هسه -١ 8 :"٠‏ وإ" #- 7لا" 
ا لو: 18 55(: #(ل- لل؟9؟: | ل أمم: إلا نموم جل 


لمعدلية؟:  :‏ قخ5": 51 بام" : ١م":‏ 5ك ثلم" : ١5-1١‏ :: ه22 


حل 


١ 


"5 


صادر؛ يصادر » مصادرة» مصادرات - صادء يصيد؛ الصيد اح 


لا 000 ع اع لذقاج 5 كور دان هة“الا: ب 5:58: "اع شاه 


ا ا ل" الأ 1 اسه 05 : 
قر : لاء الس بام: لاود 1ع [ل- 5مأ: هلء كله 
5: 6ح "كه: ١7‏ 5لاع ١ه‏ هو : /ا١1-‏ /اة؟: :35١ -١١‏ 
/لاه١:‏ ١-ل!ا١”_:‏ همه بام ؟: 4 كل ١8‏ - 5" ”27 15-5 


٠6‏ - /م5؟: ”7 8١‏ 3: االانرة ا لاي ان يا: 
2004 احم 42 اسه اع ا ا اا 1ه 
7٠١ :25" - "١ 48‏ /؟؛: ظ 86 5ع أيارة ة كاده الي : 
لا 114 145 11 48- هك غ:: .١/‏ 
ىع ككلم هلمع اام ا ها با 5ه فى ١ل‏ 
ل ين" ١‏ اعد حور مااي اح ايم 
ا ير ا ا ا اداو ة: أكع 9 - ١و:‏ هع 
ككل لاا :"٠ -١8‏ هم ا 4نم: باس احناية بس الل الف اسه 
ا ل ل اك ١/ا١؟:‏ 9 - ث#/ا١:‏ 7-8 :١/7/5‏ 
5١." :58 - 9‏ "اه: 5 4- ا الاك العم لل ا 
ا ا ا 16 > ١٠٠1-م؟5:‏ 51١اء‏ 5ل- 
لاا ا ار ل ال ا 1:4٠‏ 15 د*2: /ا- ههة: ,.١‏ 
٠ع‏ آالكء ١©؟١- ١١75‏ : م8١‏ صاد - يصيد - الصيد - أيضا تصيّد : 
١74 -5 :1١59 -1١5 :١6١‏ : | الرماية؛ مصيدة : 
و-.و(: م( 5-4و( ر- :/١-١‏ أظهر الصيدء واتخذ 
/1ا9: 4- :5١04 -٠١ :١99‏ | الكلاب السلوقية» والخوارح » وكان 
-١ :5١8 - 1‏ سم»: ١1‏ | مولعا بالصيد: 05!ا: -1١5 61١١‏ 


ممووييوت. مس موسيم يريس سي ١‏ عير 5 


١ 2‏ سوم حسم جبطجؤتس ١‏ نججاظص طن بسب متسب سنن سداد اكد 


1:1 لال وه7: "رب 05: 
٠‏ - كان مغرما تحب الصيد : 14107" : 
ا 

:٠٠١ : خرج إلى الصيد‎ :/75-١ 
: وعشرة كواهى برسم الصيد‎ -5 
ا ا ا ان‎ 

.5 

خرج يتصيّد فرد من الصيد : 


11 


صاروخ - صواريخ : 


؟/ أحرق نفطًا حافلا بالرملة , 
فطار بعض الصواريخ على الملعة . 
فأحرق سقف الاصطبل: 447: 
١7‏ . 

#/: صاروخ نفط فى مركب : 
11 


4خ ا سدك؟: ١7١‏ 


صارى - صوارى : 


.8 :1١5 : فناديل‎ 


#/1: 7- أخشاب لاطات 


وجزم وصوارى : 54858: .١9‏ 


صاروخ . صواريخ - صافى اللون 


-١9 7/4‏ صوارى قدام 
القةَ : /الاا: .١5‏ 
-١9 6‏ نصب صوارى 


.7١ :؟>ه١ وحبالا:‎ 


صاعقة - صواعق : 


١ذ-8/1: -١١‏ وقعت صاعمة 
تمدينة الفسطاطل: 54/ا١: -١١‏ 
وسيوفنا صواعق : .7١ :"٠84‏ 

-٠١ :11١١/5-١‏ صاعمة نزلت 
من السياء على رجل فقتلته: 
/41*: ه. 

: 5- نزلت من السماء 
صواعق : /1غ؟: لا - :735٠١‏ الاس 
ال ا ا ل 

#/: نزول صاعقة عند باب 
السلام» بمكة. فاحترق ملبا عدة 
أماكن : 7( : #- لم1 : ولء 
د ا ل ل 
ع ان عل 5 


ا ا ا 


صافى اللون : 


7/: وكان حبشيًا صافى اللون : 


لف 


الصالح بالطالح - صام . يصوم . صائم » الصوم أءته 


/7:11. 
الصالح بالطالح : 
هده : 5. 
صالح - صلحاء : 
::/١-١‏ لا ولم م.م إلا 
١غ”:‏ ه- إك": ولا عء :ةلا 
١-59/5:؟: ١4‏ باكه: و- 
لاه : ,73١‏ 
"/: يوم إلى العلماء والصلحاء : 
14-1 
صالح - يصالح - مصالحة : 
١-5؟/:‏ قام فى مصاحة الطاغية : 


-٠١ 6‏ تقرّر مبلغ ألفى دينار 


مصالحة عن الأوقاف من القرى : 
ال الس ل ا" 
4 يصا حون أصحاب الديون : 
ا ل" 
صامت وناطق : 
١-(له.:؛:‏ لا 5ل9ع: م- 
5 : 8- إالاه: /ا١.‏ 
١م‏ 1 :١170‏ لاف- 


54 لا: هت ١9.‏ :لم /ا١ا-‏ :/7ا5؟: 


/طا- 8ة5: هم- 
5 1 

قبت غلف. ند الامزالةة: عن 
صامت وناطق : :58٠١٠ -18 :1١56‏ 
لا لامم: م- -١5١ ::١١‏ 
و ا" 

.٠١ :: ١# 

ا خا 

ه/: شرعت فى بيع ما تملكه من 
صامت وناطق : 79"م: 11- 5"8؟: 


.5١١ :5/ا؟:‎ -٠6 


عام د يفوم عاتم > لصوم 


١ذ-(8/١91:‏ 5؟. 

:/5-١‏ نودى فى القاهرة بصوم 
ثلاثة أيام متوالية : -1١ :1١14‏ 
صائم الدهر: 11؟1: :1"601١ -1١8‏ 
:- لاه”: ٠١‏ ءلالا: 6/. 

“ا/: بصوهوا سبعة أيام : 5 : 
- نودى بالصوم بعد صحوة 
البار: 595؟: ه. 

؛/١١:‏ ؟١-‏ قد صاموا يوم 


الجمعة: /ا74؟: 218 318 1455- 


ددا ماد عد «ممنتم ناه انيدم ١‏ الخد بمفصد ينه تلفت “نهد إزم لنت «اانفده جد اناج سنس عمسسسسط “لقان لال مناه 


. ع 50-06 نك ته 7 


59 30 0 


يكن صير © مصير - صبى » تصبيال 6؛ صصبية 


ل اس الس ب" 

1 : ؛ - غالهم لا يصوم ولا 
يصلى : الي لل لت ا 
وهئوا بالصوم : 176 : 

صبر - مصبر : 

:/١-١‏ وطلى بالصير والمار: 
وا: م7 - لا مات صيرته أمّه : 
لض ا اللاي 

ه/: فى سحايّة وهو مصير: :"5٠‏ 


5أ5. 


صبر: 
:/١-١‏ قتل صيا : 18: -١‏ 
فقتله صيرا وهو فى السجن : /ا/ا3 : 
ا" 
:/5-١‏ صَيْر أيوب : 1810: ؟. 
صبغ - يصبغ البيض : 
ه: برسم صباغ البيض : 45/8 : 
6 ., 


يما 


صبوة : 
“/: لم يعهد له من صبوة منذ نشأ : 
١ىم": .١١‏ 


عن سين 
0 


#8 
صبيئة -- ايضا صغرنة : 


/: وكل هذا خفة وطيش وصميئة : 


صبى - صبيان - صبية : 


١١١/١‏ : لس كء(ل: هله 
:5١' -""»" ١16‏ ه."., 

١-9/ا؟:‏ م ورم ما 
/اةه: -١“‏ 44ه: :15- 6 :5١‏ 
4م 5- 481١م‏ : -1١84‏ الم : م7. 
7/: من خطف النساء والصبيان : 
12 

لا : 4 إننو: 4- /7وا: 
اس لإا ول إل/نا: لأس 
698ه": ”"- 5085: ١8‏ ., 

-1١5 : 6‏ صبيان البزادرة : 
اح كر 05 1 ؤر3ى: 


أأ- .و: 4و 4؟ ١‏ : م صما 


ل 


امرد: 5ه6١:‏ "؛ ه- 75: اس 
لا : 86 1- /0؟": 7ض كربا" 
/لاك. 18 :2:5١ -5٠١ ١95‏ 4- 
ه/ا؛: /7ا١ا.‏ 

ها : :58١-1٠١‏ لال هل 


""ط: ١5‏ لم:: -١١‏ 4:: ه22 


لضا 


١ 


فى 


صحشة ون صدأ “ا ن 


مط ب 54: 54- -١١ :(١5‏ | بلصف فضة: 8ه: لا١ا.‏ 
الصبيان الشطار: :١١9‏ بم 5 فد فى السماط أربعمائة صحن 
:١ "+:‏ ه- :١ "5 -8 1١5‏ ه- صينى : :5١:9-1١١ :١6١‏ 5س 


اللا سس ا ل وكسروا الصحون الصينى : “"ا/ا"ا: 


: يلعب بالصحون النحاس‎ -5 -1١5 لمم ا:‎ ٠٠١ : ١58-11 


0 ١ل‏ د ث"”م؟7: 7# - :"75 : الى ”7 


م - تغايروا على صبيّة : :174٠‏ 15- همه : 8. 
0 5(ء 18- 194: -١‏ | صحن - يصحن - أيضا طحن : 
ااا ا /100 5/: جماعة من الصناع دخلوا إل 


5ع) ١"‏ 5١س‏ .ءه": 5 ؤه": الزردخاناة ليصحنوا البارود : 3145: 


3ق -١5‏ هى": .٠١‏ ه - يصحئون البارود : 55": /. 
صحفة : صحيح البخارى : 
:/١-1١‏ صحفة بلور: 70؟: كتاب صحيح البخارى . 
4- صحفة ياقوت أحمر: 79: | صححفة : 
18 . ١ذ-(/ه١٠1:ل7.‏ 
صحن - صحول : /: صحيفة الأشرف قايتباى : 
١-١1/م١:‏ :- إرم: عر | ١ول:‏ 5ال. 
6 8. صخرة : 
١؟/:‏ صحن بلبغاوى : ١ه: :/١-١‏ صخرة يزورها الناس : 
٠ع -1١١‏ صحون الخحلوى: ١1/‏ 74 . 
هك5": هم صدآ : 


*/: الصحن الطعام الخاص »؛ 0 تلف من الصدأً : 16 


4ه الصسداع - صرة . صرر 


:/١-١‏ معدن الزمرد الذبابى من 


خواصٌه أن من ْم 
الصداع : ع اع برا ل" 


به دفع عنه 


صداق - صداقات ٠:‏ 

:/5-١‏ صداق جملته نخمسة 
عثر الث ديئار مصرية + 6م علا 
صداقات النساء : 1م5: ؟73. 

1/7 أمرهم أن لا حرا صداق 
امرأة : 570 : .1١‏ 

.737 5/5 


ه/: لا نفقة فى صداقها: 


,. 5155١ 
: صدع‎ 
:١5 جبل فيه صدع:‎ :/١-١ 
. 5 كع لاء لى‎ 


صدفة - صدف : 
ا 
*/: ولا كل صدف ينطبق على 
الدرٌ: ,١١ :8٠‏ 
صدقة - صدقات : 


١-0/:؟:‏ اس وعم: راد 


١ه‏ : .١‏ 
0 شناافن العدقة : لاغ يات 
الصدقات الحارية : ١٠م؟: .١‏ 
اا 
ه/": ه- إل9؛: 4و. هم 
لأجل الصدقة على محاورى الحرمين 
الشريفين : /ا/51: 8# :48١‏ 5. 
الصراع : 
ف الصراع . 
صرخة - صراخ : 
١-١/مه":‏ 4. 
:/75-١‏ وقعت الصرخة حتى بلغ 
السلطان الخير: 498: .١١‏ 
4 فقاموا بالصّراخ واللطم 
والبكاء : 159": /ا١.‏ 
هن : 7 
صرة - صرر : 
١-1/؟5‏ ل : ١ك‏ 
:/5-١‏ صرة فيا اويفناءة درهم 
فضة: 444: -1١‏ صر لكل فارس 
مبلغ ثلاثين مثتالاً: إلالا: +١‏ 


صرر الحرمين الشريفين : 4348 "”ل2 


١ 


١ 


"5 


٠ 


بض 


٠ 2, # _ 1‏ 
صرقاء) بصرفا - صعير 6 صغار نيدان 


ح17. :/5-١‏ فخرج الناس على 
؟/: وفرّقت الخلع والصرر » على الصعب والذلول : :58٠‏ ١5؟.‏ 

النقياء والعلماء: 5*بمملا.: مم١‏ | صعل - صعود: 

قم" لالب كهم: با وولء :/١-١‏ قبل الصعود إلى الحبل : 


ال ل 0 اا ده؛: 89 ؟1١.‏ 
١1/8‏ : 18ح "مخ إالدمو: */: فلم يؤذن له فى صعادها معه : 


م- :١١١‏ ه- فرقت الخلع | 5:45. 
والصررء على الفمّهاء والعلماء: | صَعصعة : 
لا"١:‏ [(ل- ءلا(ا: ه- 5وا: 8 وعنده صعصعة وجن: 
5876: 8م- فرّقت الصرر على |1 .١ :4ا!ل٠ -94 :45٠‏ 
الفقهاء بحكم النصف : 747: ١5‏ ؛ | صعلوك - صعاليك : 
:/١-١ ٠١ : ١95-16‏ فارس من الصعاليك : 
١ 8/5‏ -هم: -1١‏ لا5١:‏ | 8: و- لا يستغنى عنه الغنى » ولا 
217٠ 158 -6‏ 5ع كوراهت الصعلوك : /ا4 : ١4‏ - صعلوكا فمَيرًا : 
ك4 94ل 10" إل أ١::‏ | لا١75:‏ 1. 
#«” ب 79؛: #ر م؛: 8 صغرنة - أيضا صَيْيَنة : 
0/: الصّرر لأهل مكة والمدينة : /: وكل هذا خفة وصغرنة : 


6 5- صررا فيها دراه : 7١6‏ : 5 


بانع دس ايان صغيّر - صغار : 
و 
صرف - يصرف : :/١-١‏ ووس : :)١ ::4١‏ 
مصروف . ؟؛ خ١.‏ 


| لصعب : ل ااا 


55 د مايه 
ا 2 ا 100 


كءه الصغراء - صلاة التراويح 


5/: النساء والصغار: 7١‏ : 6/. 
الصفراء : 
١-1‏ الليمون له منافع لقاع 
الصفراء : .١١ :4١‏ 
صفع - يصفع - الصفع : 
*/: بالصفع فى قفاكا: 19 : .١١‏ 
صفح - مصفح - أيضًا صفيحة - 
صفائح ذهب : 
:/١-١‏ أبواب مصفّحة بالنحاس 
الأصفر: 094: «١‏ يسع س 
-7١ 47١ ١‏ مصفح بالفضة : 
.73١ 6‏ 
::81//5-١‏ ح١١.‏ 
صفر - يصفر : 
١‏ -لزه5: مس بوب مون 
-١9 :58 - ١‏ إذا دخل فيا 
الريح » فتصفر بأصوات مطربة : 
“ا/ا: ١١ح‏ ه؟خ؟: ١ل‏ 


." :١م6/5-١‎ 


صف - صفوف : 
:/7-١‏ يصطفون صفين: ١ه:‏ 
5غ ح4. 


صفق - يصفق : 
ه/: 2207 النساء ع ورقصت : 
117 "م., 
صفيحة - صفائح ذهب - أيضًا 
صفح : 
8/: على رأسه خحوذة مخمل أحمر 
وفيبا صفائح ذهب : .٠١ :١١‏ 
صقر - صقورة - أيضا باز : 
١-70/5م: -1١1‏ فهدين 


وصقرين وستقرين : 8ل/ا5: 2١١‏ 


© العثانية نزلوا على ذلك السماط 
مثل الصمورة : فلم يبقوا هنه غير 
العظام . وم يفضل لغلمان الملعة 


,.١ لل؟؛:‎ - 14 :75١5١ شىء:‎ 


صك - يصك - أيضا السك : 


ه/: صكوهم وعروهم من أثوا مهم : 


15 : لالم(‎ 1١ : ١1!" 


صلاة التراويح . 


١‏ -ال/ :1١م‏ مل لا حل 


١م‎ 


"5 


صلاة الجماعة - صلاة الجمعة 5 


8/: توفى جانى بك المشد فجأة 
بعد أن صلَى التراويح : 177: -1١‏ 
1 , 
صلاة الجماعة : 

: نادى بالصلاة جامعة‎ :/١-١ 
.١ : كلل"‎ -١٠ 6 :٠١١ 

“لاك : 4. 
صلاة الجمعة : 

:/١-١‏ كتب مساميح» وقرئت 
على المنابر بعد صلاة الجمعة : :"١١‏ 
1 015 اص نية: اراد 
٠6ة:‏ 5[. 

:00/5-١‏ و دخ( إل 
ال اس اخ عد را ا 
-١١‏ تخرجوا يوم الجمعة بعد الصلاة : 
/ا355: لم /إاممه: "ا هغ. 5غ 
-١‏ صلى الجمعة بدمشق : ه٠١٠5:‏ 
7- تعطلت الجمعة والجماعة من 
دمشق كلها : “17": مع 5ع أزأس 
أقيمت الجمعة بالخامع الأموى : 
-١7" ه١‎ :5م١‎ - "٠١ 06‏ 


*#كا: -!5٠١‏ املا: ه- 7884: 


.١١5 8.١" -146 

؟إره: 5 بمه: 4- لاه؟: 
لاا #ادم: 5س وه": اسه 
1844-1 3- يخرج إلى 
صلاة الجمعة وهو راكب: :5١‏ 
ملل 2١م ٠١‏ - الاهة: 5ه 
١5ع:‏ الع خ#١-‏ ه5ة: ©6- 
وال ا" 

«ل: 5-1( :م ا" ا 
صلى صلاة الجمعة بالقلعة: ؟51: 
4 ١70١م‏ #أل ءم1: ١ل‏ 
7م: م8 5 -7051: 5- ه51:5: 
اام خا :15": لأ مع 4ه 
وعم: ها 4عم: 44 سد 
:2:.05-1١7“" :"4‏ 1-"13: 5ع 
هم هغ:4: ١79‏ 404: 5- توجه 
إلى جامع شيخوا وصلى به صلاة 
الجمعة: :55٠‏ /١١ا.‏ 

ا الل ل يا ل 
6م -١‏ وم ٠١57-1١17‏ 5- 
:١١‏ 107- أبطل لبس الشاش 
والقماش ... لا يلبس إلا عند صلاة 


لاماي ل 20000 لعجي لإوواد مئاع مساك موسيم ل لمات ل ا 0 1 1غ 20101111113559 ممه يرود مطوين ‏ اسيووسمصبسس ا مس ل 
8 د ك3 حصت 52050 


ذه 


الجمعة: 49؛١:‏ 19- :١57‏ ]ولع 
/ا١‏ - ١84‏ : 5ل ملل ععلء 
“٠‏ ع 5" - ١ :5١١‏ ساللان؟ا. مد 
لاه؟: 7 - 8م١؟:‏ 8- صلوا صلاة 
الغيبة بعد صلاة الجمعة: ٠١/الا:‏ 
8 > كإخ)؟: "لاه 04.6 واه 
امرك النراء نوكت عوافة الي 
54؟: هلا" : #السدىء": و2 
اس ا ال ا ل ال لات 
ه" : ه21 كن اللاأسا ا .مم : إلا 
١‏ ع "5 18" "ا أموم: 
١ع‏ 5ه": "ا الم و١لون‏ 
١١‏ - ل٠أ١::‏ ه- لم:ع:: 1ل 
::"١ -6©‏ /أا- 5”#:ع: موسا 
اتا الاح ار فاو 1 او ا 
ه/١5:‏ ا إوم: ور هوء 
-١‏ ؟5:/١-‏ 5ل: الى م لدولم: 
:١ 186-1١0 :٠١٠ه١ -١‏ 4 كان 
ار غنات له يسن اليد الا قلي : 
١4‏ 5- 5" ل( : 1١‏ كماء 
-١5١ :1١58 -١‏ أبواب المدينة 


ما 


وابواب الدروب تغلق وقت صلاة 


صلاة الجمعة - صلاة الصبح 


الجمعة: -1١١ :١9/8-١8:1١514‏ 
هع ١5‏ لم5 : أو أكاكأء: 
"اح امام اللا ١‏ لما الواااي 
-١‏ 99#" : ول 5٠١‏ 450م: 
1١ :1١ 5 -15‏ .::: إلا 
١غ؟؛:‏ ادا هم ا ماو: الل 


8 


صلاة الخوف : 


اجارة هين غفرق دملةة 
الخوف . وبرز للقتال : 0005 


صلاة الصبح : 


:/١-١‏ دخل على السلطان » وقت 
صلاة الصبح » بعض الخاصكية : 
9عة: ,.١/‏ 

/: وجد شخص ... متتولاً 
بالصوة بعد صلاة الصبح : 
ا" 

1/5 كلس لام الك 
276-1١ 5‏ :2 ال 

5# م١-‏ ل7؛: .لامو 
١١1-16‏ لاا خم ل 


كةع: هع 785.١‏ :ع :أل ؤباك؟ء 


18 


"5 


صلل : صلاة ؛ صاوات - صلاة العيد حلت 


.8 216٠ دشلوا القصاد الى‎ -٠١ :784 -١ 


القاهرة وقت صلاة الصبح : 5917 : 45 4. 
5- 4ل : 19., ه/ى": -١1١‏ الا: .١7‏ 
. صلى - صلاة - صلوات : صلاة العشاء : 
0 ا 0ت م/ : نادى فى القاهرة بأن أحدا لا 
لتستعدٌ الناس للصلاة : 481 : ١1/‏ - 1 يخرج من داره من بعد صلاة العشاء : 
فى سائر الصلوات : ١"اه: .١5‏ ه6: ٠١‏ وؤه"”: /ا١-‏ 15": 


:/5-١‏ نزل عن فرسه وصلى | 7١ب‏ 6مم: #45-17: هلاب 
ركعتين: 849: ا فلم يناد فى 1" : 5. 
صلاته » ولم يقطعها: :٠584‏ م8 ١ : ١/5‏ لالا؟ا: 5. 
ووه: «- "١و‏ : .١١‏ ه/: وأن أحدا لا بمشى من بعد 


*/: الصلاة خلقه لا تصحح: | العشاء بسلاح: 45: -١4‏ "ه١:‏ 


.4:١١75 -8:٠١(‏ ييف الا 
1/5 : 77- 4م١: 2.1١4‏ | صلاة العصر: 
ه/ و١‏ : -1١١‏ 14ؤ؟: ,٠١‏ ل ا 
الصلاة -- الصلوات الخمس : 1-ا/م؛١: .١:1١15-9٠١‏ 
5/: يواظبون على الصلوات ا" 
الخمس فى الجوامع : :151١‏ 8. 4ل #:؟: ١لا‏ 
صلاة الظهر : 4 -١6١‏ صلى العصر بالوطاق : 


١-5أ/وه؟‏ : 1 -م(": اك حوم: لاوح 4كلاة: .١‏ 
.١6‏ وم : با - با"( : 19. 


“/: وسافر بعد صلاة الظهر: | صلاة العيد : 


كن صلاة عيد الفطر -- صلاة الفجر 


*/: 170-848 الم يخرج 
السلطان فى صلاة العيد : -١ :"51١‏ 
1 : 37 - لم يصل أحد من الأمراء 
صلاة العيد : /الا5: ه. 
5 
صلاة عيد الفطر: 
-75:117/1--١‏ فصلت الناس 
صلاة عيد الفطر بعد العصر: 777 : 
1م ا اا 
١-5/ه؟؟:‏ لا لم. 4- 
: 18- فصلى صلاة عيد الفطر 
بالممدان : "الاه: ه6١1-‏ .همو: ,٠١‏ 
7 9س وه: 16 ١٠لء‏ 
الى" مل إمم: ا 
::5-١81:1456-1١ 45‏ ه. 
م١‏ : 5١1ل‏ وم[ : ,7٠06١‏ 
ا ال لم8 
1/7 -ه :5 : برح كزياع : 1١4‏ 
-١ 5١7/0‏ صلى صلاة العيد 
يجامع القلعة: :05١5‏ 15- ه0ا؟: 
ل 0 رس 542 


ل 


صلاة عيد النحر: 
١5؟/:‏ صلى الظاهر برقوق صلاة 
عيد النحر فى جامع الملعة : م/١٠ه:‏ 
١‏ 
ا الل 1 
14 - 84م كا لدىمو؟: نع 
قات صم مات ورم لانت 
كلى؟: ه- ١‏ :: 5ض هر 
ااا بس وو سم 
15. 
.7١١ :: 1/5‏ 
هو : وك 
صلاة الغيية : 
.١ 7: ٠١١/8١١‏ 
4/: صلوا عليه صلاة الغيبة فى 
جامع الأزهر: ؟6١:‏ + ءلم 
5غ .١6©‏ 


هدم : ٠١‏ هوم كلل 


صلاة الفجر: 


5" :١هم/إ-١‎ 


وال اك ا 0 


5/: طلع حمل المال من حارة 


م 


١6ه‎ 


لول 


"5 


"5 


صلاة الكسوف - الصلح أيضا اصطلح ١ه‏ 


زويلة وقت صلاة الفجر: :4١‏ ه- 
المع الا اي 1 
ا 1 
ه]6١٠‏ : 5- ه775: ١1-ا"؛:‏ 
ا" 
صلاة الكسوف : 
١-5؟/:‏ فصلى الناس صلاة 
الكبوفع: عل عالت .الظن : 
,.١ ١‏ 
5 : #- وصلَوا صلاة الكسوف 
بالجامم الأزهر: :7١١‏ »*- 
56: 5. 
صلاة المغرب : 
8/5١‏ 1: 18. 
*/: فأذن عليه المغربف عندما 
وصل » وصلى المغرب خلف من صلَى 


من العوام : 517 : /. 


4/: فصلى فى الخيمة صلاة العصر 


وصلاة المغرب : 537 : /. 
صلب - يصلب : 
١ذ-/0:‏ 7ل اول فزن قلت 
أصحاب الحرائم : 1/7: 14 - 864: 


ا ث"آ؟؟: /اا- 


065 #- صلب 


:73١5 -1١ 
8ه‎ >5١ 
:5968 : بعضهم على باب القلعة‎ 
وأ امم هل جلام: 4 الء‎ 
.؟١‎ :5865 -١ح ؟لاء‎ 51 

.١5 :"ل./8-١‎ 

17/: وصلب على باب قلعة دمشى : 
-١‏ وصلب على أحد أبواب 
فلوو حل 11 

م/م : ه. 

عم مان عاد وه": م2 
ا 6. 

-١1ح‎ :١98 -7١ ه/وا:‎ 


مه” : 5- 585": ق., 


صلة - صلات : 


١-(/:ع؟١:‏ 718. 
:/5-١‏ وبعثوا إليه بالصلات 


الي 11166 


الصلح - أيضا اصطلح : 


د د ان 
ااام لال كع /ا- 5:": ما» 


“الا “امره: 95 .١١5‏ 


اه الصلح أيضا اصطلح - الصئجق الخليفتى 


:/5-١‏ تم الصلح بين السلطان | 48؛: ١ :45 1١86‏ .و: وم 


ذه 2 


على فساد: »؟: 8-١89‏ : /ال, 


ه/: مثى بالصلح : 5: 1١‏ 


ا وملك الغرنج : 1 2-2355 كان 51-15-51 0516-15 يبه 
ظ الصلح على فساد: هه©؟: 7٠.؛‏ 4ع 54خ 6- كم كل الا دم؟: 
1- 5ه8: 4ح لاحك لاك | كفا على ولس جكجرءم ووأ 
54 “«”#ء 5- إذا أخذ مدينة | /53(: زيول #مساءباويم- 
١‏ صلحاء أخرج إليد أهلها المأكل | /ا١:‏ ١ك :(4١‏ ول باو 
ظ والمشارب : -1١ :51١‏ ه54: مرح | لم؛؟: ١‏ 
ظ صلح على فساد: .١ :58١‏ ه- | صليب - صليان : 
الخدع ابن عدّان ومال إلى الصلح : :/١-١‏ صلبانا من حديد: 
64ك5) ١#”‏ 5لا ١ل‏ لاما 20111511 اك ابي 
ظ مل ولح (وهلو: رلد بوب أعناقهم صلبان خشب : 7هه: .١‏ 
ظ - :18١‏ 5- أبى من الصلح : | صمُور: 
ا الك امد باورا وى فرو صمور. 
ا 7 5 
-١١ ٠ 00 ْ‏ وقع الصلح | صنجة - صنج : ' 
بين اهل غرناطة والفرنج : 17/5: 4 - :/١-١‏ يصنع صنج الارطال : 
ا 867 85- الا"#: ه16 .١ : 65 ١١‏ 
ظ لس ال ل ل ل صنجة -- صنوج : 
ظ /ا١‏ - 7ؤ؛: ١ل‏ لمع: الى :/5-١‏ تاثيل كهيئة بنى آدم , 
ظ 4/: فاتسع بينبما الكلام حتى | وهى تضرب بالصنوج فى أيديها : 
| دعل ينها بالعتله اسطح تسل ١|‏ زم 


الصنجق الخليفتى : 


:/5-١‏ وحملوا المناجق 


5 


١ 


35 


, 3١ : #إلاه؛‎ 


لولو”: 5 نادمه :مم | 
الصنجق السلطانى - أيضًا السنجق 
السلطانى : 


١-١ل١له:‏ و- إله: ل 
؟- لا(ه: 5. /10- مشى السلطان 
نحت الصنجق : 4ومم#ه: 5- لالمره: 
ا" 

-١ :207/5-١‏ وعلق الصئجىن 
السلطانى : :56٠‏ 8١75-1ه5:‏ و 
17 1د 

#/؛ : 107 ع 18 - علق الصنجق : 
١6ك":‏ ككل2غ -#7"١‏ 9١م‏ هه 
كك" 4- لرو”: 5ل /الله 
/آاةة: *5- »1:5 : الس لاغ :قم 

1١15-8 :"/5‏ 5١ل‏ مول 
8ه +2186 يراه “11 : .قاب 
-1١“ :5١9 -”5١ : 6‏ مه5: 


سد ونه ناح بتاع نت 


08 له ااا جد كم 
و ا 

ل 1 امك ال ات 
ا: 1# - 4"م١:‏ ا- فطوى 


الصنجق السلطانى : :١55‏ 5. 


صنجق شيخ الحرافيش : 


© وسافر صحبته شيخ المشايخ 
المسمى بسلطان الخحرافيش وجنده 
وصنجقه وطيبله : 51 : 78. 


صنجق - صناجق - ايضا سنجق : 


-٠6 :5:0/1-١‏ صلناجق 
غازان فنكية : 118 ا لات 
لامع : م١-‏ على رأسه الصئاجق 
السلطانية : ٠414:ل.‏ 

أ-85/: أخحل صنجته : 769: 
.١٠1 :#"”56 -1144‏ 

*/: الصئجق الخليفتى : :١55‏ 
ه- سير تحت صنجقه : 17١37‏ ١ا.‏ 

84/6: ه- صنلاجق ابن عمان 
مك ا لاسا 1ت 
وم : -١6‏ فىة:": ."0١ -١١‏ 


ا" 


(الفهارس جك ف ١‏ : المصطلحات 2ه 


:”نيدت سس بجوو موجمج سسا بويد بويت مسب مج مواو واد جر بير ولتي لقي خب 


-١٠١ 8/5‏ وهملء 

: 5- الصناجق الحرير الملون : 
9؟: /ز- م4؟؟: -1١0‏ هملام: 
١ :""5 - 1‏ بلالى”: 
"لم" : ا - ه5ؤ": ::.١.8 1١‏ 
4- ”#.:: /ا١-‏ 84.:: اا 
::١ 8-5١41‏ لام ه: :186 . 
هد" وكلم كل ١‏ :؛: إل 

54": هع ١7”‏ الا: ها ""الا: اس 


ا ات 8 


صلجق : صناجحق بعليبكى - صندوق » صناديق 


-١‏ | صنجق - صناجق عمانى حرير احمر: 


4/: وعلى راسه صنجق عهانى حر ير 


.1١ :78٠ أحمر:‎ 


)0 صنجق - صناجق كندكى أحمر: 


هع : هع ١ل‏ 


صناجق بعلبكى 


ه]: وبأيد يهم 


أييض وكند كى احير ا 


0 


الصندل : 


:/5-١‏ وثلئاية واربعة وستون رطلا 


4 -- ونصب فى وطاقه صنجمين من الصندل : /المىة : ١6‏ . 


أحدهما أبيض والآخر أحمرء اشارة 
عدم لرفع السيف عن اهل المدينة : 
/اه١: 5١” -١٠ 6١‏ : 5ل ىمللن: 
146- ه:»5: "7 ه"8ا: هد 


06 ا اسد كي 1 


صنجق - صناجق بعليكى : 


ه/: وبأيديهم 


صناجق يعلبكى 


أبيض وكند كى أحمر: 0300 


صنجق - صناجق حرير احمر: 


ه]: وعلى راسه صئجق حرير 
احير 0 


صندوق - صناديق : 


: صندوق من الخشب‎ :/١-١ 
لع هل‎ 1#" عءل١اأ١‎ 010 
8 1:45 صندوق رخام مرمر:‎ 
:١5!1* : صلاديق محلدة‎ -58 264 
-١ 95 :١98 -"”" :١95 ه-‎ 
صاديق افرنجى‎ -1١4 ءقا١ «1؟:‎ 
مصفحة بالتحاس: 9وم4: ما.‎ 
حا ال ال ال ااا‎ 
همكه: "اث هسه /ا- "كه:‎ - ٠ 


.16 


١ 


صنعة الانشاء - صنعة خيال الظل هلاه 


## 


١-9/م:‏ 1 - صندوق غريب .صنعة البديع - ايضا علم البديع . فن 
الصناعة : ١ : ١168‏ - صناديق حشب | البديع : 


مزفتة : ؟"/١: -1١94‏ :7غ 7 ذ-9/ممه؟: -١5‏ بارعا فى 
56 : 8 البديع والانشاء : 658؟: .١5‏ 

0 صندوق من البلور: 1" :”3. هه .١5 :١‏ 

١/4‏ : 9-4؟!: ,.٠١‏ 6/: وكان ألفاظ هذه المكاتبة 


ه/ه١:‏ ؟١-‏ #مما: ١6‏ | مرجرةء صنعة البديع : .١:7١1‏ 


65 - صناديق جريد بأغشية لباد صنعة التوقيت : 


لا الع ال له علم الميتقات : 
010011111 صنعة التوقيع : 
صنعة الانشاء - أيضًا الانشاءء ف اسه هارن بضيتة امورو القضاء 
الأنشاء : والتوقيع : :5١‏ لا. 
ل لل لك 1" 7 
#«ه”ا: ول 5ل وه8: 6أ- رم ١‏ : ولدام:غ؟: 3, 
لام ١8‏ - 5لام: ا بامع: ه/إمو .١/ :7554 -١ :١‏ 
ا ل اا ل ا" صنعة التوكيل : 
ا 5 4/: وكان علامة فى صنعة التوكيل 
4 4. عارفا بأمور الشرع : 71: 7. 


؟/: كان عاريًا عن صنعة | صنعة الحلوى : 
الانشاء» وكان يتوقف فى قراءة 54/: تعلق على صنعة الحلوى وسعى 
القصص : -1١١ :١47”‏ ©85ه6٠١:‏ فيه انر الوط 18 1ن 
50م 5. صنعة خيال الظل - أيضًا خيال الظل : 


5 33 
يي ا ا 0غ 5 


3 موصي لوي ل لديم اك 


20 2 ------- -ِ 


1:ج جد مقل 11 4ه ناخجد ووس نويد انا لشن صبوو كدرو ربد 11000006 دادر ١‏ جلع مود امالك ومدبج بس بج 0 


ه/: كان أستاذًا فى صنعة 
الخيال : :"4١‏ 4. 
صنعة الرماح : 
:/١-١‏ من محاسن مصرء صنعة 
الرماح » لا تعمل إلا بها : 48: ؟. 
صنعة الرغل : 
5/: يعانى صنعة الزغل : 
1" 
صنعة الشعيذة : 
١ذ-١/:‏ جاء رجل أعجمى: 
نتكلم مع الملك الناصر بأن يريه 
أعجوبة فى صنعة الشعبذة : 748: 
- ضرب على ذلك الرجل 
المقهد :5 لل 
صنعة - صنائع - أيضا 6 
-١5 :91/1١-١‏ هذا الشمعدان 
من صلعة الميقاتية : 75*6: ١١‏ 
9 55: 5".686., 
:/5-١‏ الأجراء وأصحاب 


ا 
الصنايع اجر هم تزايدت : 4ى” : .1١‏ 


صنعة الطب - أيضا علم الطب : 
"/: عارفا بصنعة الميقات والطب : 
8. 
صنعة الفهلوانية : 
8/: أظهر أشياء غريبة فى صنعة 
الفهلوانية وهو واقف على الحبال : 
ا ل ا ا اع” 
صنعة القضاء : 
1ب غارفا رسيعة امور التقياء 
والتوقيع : :5٠‏ /ا. 
اد كان عالطا اضاة . .غارنا 
بصنعة وظيفة القضاء : ؟5١: .١٠6‏ 
هه : .١/‏ 
صنعة القمريات : 
ه]: صبسى أمرد يعمل صنعة 
المفمريات : 45": .7١‏ 
صنعة الكفت - أيضًا كفت : 
:/١-١‏ من محاسن مصر السلال 
الرهانية : وبها يعمل صنعة الكفت : 


.5 ؟”. 


ه/: وبطل خمسين صنعة : /ا١7:‏ صنعة الكيمياء - أيضا عام الكيمياء : 


.١ 17 


4ه 


"5 


2# ع 
صئعة الميقات - صنف » يصئف ء تصائيف 


/ااه 


الكيمياء » قدفع اليه جملة من المال | صنف - أصناف : 


لعمل الكيمياء » فأصرف ذلك المال 
وم يفد من ذلك شِيئًا » وفسدت منه 
الطبخة : ١/اا:‏ لا مغ .١١‏ 
#ره/ا؟ : 8 
5/مة١: .٠١‏ 
صنعة الميقات - أيضا علم الميقات : 
:/١-١‏ الشمعدان من صنعة 
الميقاتية : 556؟: .١١‏ 
:/5-١‏ إمام أهل الميمقات : 
4 ه- ه56: -١0/‏ اتفق أهل 
النجامة والميقات أن الشمس تكسف 
فى ثافى عشر هذا الشبر: :9/1٠‏ 18. 
: ول كره؟: ق/. 
ارتم ام 
صنعة الهندسة - أيضا عام الهندسة : 
:/5-١‏ فصنع لمما أشياء من 
صئعة المندسة » يحركات غريبة : 
4 51. 
؟/: كان علامة فى الفرائض 
والحساب وصنعة اطندسة : 87؟: 


.١7 


؟/: ولام: .١/‏ 
عب ؟ : ١١‏ - الأصناف الشامية : 
4 “الء .١5‏ 
هإم؟؟ : .١‏ 
صن - أصنام : 
١-ؤمم١:‏ هء همل كله 


ملاع "١‏ /١ا:‏ كي لىع أله 


م: سم. ه. -١١‏ على كل باب 
صم من نحاس أصفر: 58: 4: 5؛ 
باغ 4- وك5: /ا- الم: -١8‏ 
1-601 ا ناصم 
من الكدان الأبيض : 1517: #- 
ل ا لس يه 
“ا 14 5 «إعداصم من 
الذهبي > 175555 


## 


صف - يصئّف - تصانيف - أيضا 
1-1/: وصنت بها كتايه القديم : 
؛4١:‏ 4غ ه- ؛4!4: -١١‏ صثفرا 
كلام : 8؟5: ه. 
١-8/:؛١:‏ م 81ه": 4- 


ا ا ا ااا ال 0 سويت 


2-0 2 


4ه 


ه؛؛: 4- الن تصائيف كثيرة : 
١9 :55١ -5١ .١ © : 65‏ 
وصنفوا للنساء مناديل عصائب : 
6ل6م: 5» ح 9ا١.‏ 

*"/: صنثفوا عنوة : 144: -1١8‏ 
-٠٠١ :؟00"-1١ 86 : ١١‏ لل عدة 
تصانيف : 7871 : 4 - صلف الكتب 
الحليلة : :5٠١٠١‏ ثم. 

*/: له تصانيف وتاليث فى فنون 
العام : :١/‏ 8-9:: ه- صثفوا 
العوام رقصة: 778: -١‏ ه8؛: 
"١ - 15‏ : ق18ل., 

5/5 : ؟١-‏ ؟أؤ: هل, 

/: فصئف مناديّو البحر: +ه: 
25 

5/: صنع مركيًا عظيمًا» بها فرن 
وطاحون وصبر سج للماء الحلو : 
وعراس" 


صورة : 


اجا اشررك رابة بمبلغ له 


صورة : هل/ا؟: /., 


صورة الحال : 


#0 
صورة >> تسور ايضا تتسو برة 6 تصاو يبر 


م فكتبت المراسجم بصورة الخال : 
/!؟:1؟: © ,.١‏ 


صورة الحلن ٠:‏ 


5/: كو صورة هذا الجلس 5 
ورقة واشبدوا عليه : لاه؛: ١١اغ‏ 


.١ ١ 


صورة شرعية : 


4" ؛ : هل 
*/: عملت صورة شرغية + 4 : 


-٠‏ فخلم من السلطنة بصورة 
شرعية : 51": ١‏ - ©50:: ه, 


تصاوير: 


:/١-١‏ صور لملوك : :١4‏ ليم- 
صورت للرشيد صورة الدنيا في درج : 
-١١ 6‏ صورة عقرب على 
الحائط : ١؟:‏ و2 ١"ا-"م8:‏ لع 
/ا- صور الكواكب: 58: لاء 
6- صورة امرأة حالسة وهى من 
حجر: 55: لال ؟أي هل كلق 


١17‏ - كم: ١#‏ :١ع‏ هاه 


-1١6 :195‏ صوّروا هيئة الأتابكى 


لا 


قوصون فى العلاليق : 595: .٠١‏ 


الصوف : 


١-١/١؟: -١١ 1١‏ مغك 
لاسا" -1١‏ صوفا كحلل 
غميق : 55": هل موم: الى 
117 51غ1: وح صوفةه .ملون : 
: 5١14:5-1ه:‏ "5 الاه: 5 
-١ 4: :1 88-1 :1١:8/5-١‏ 
-1١4 : 41‏ صوف ملون : 64؟: 
-5١ :"95 -06‏ 5م2”: هم 
وه*: -١51‏ هملامم: 7 صوف 
ابيص : الا": 84 8وم: /ا 
صوف بسمور: :5١5‏ 4- 4454: 
5- 484: لال /7و؛: علا 
الثوب الصوف المربع : ل 
/اة5: ه. 
؟/: ومن الصوف ألفين ثوب : 
-١ 848‏ عجل السلطان بلبس 
الصوف : :1١17‏ 15 - قلع الصوف : 
ل ل ل ل ا د ال - 
0 84.6م: 17 - صوف ستجاب : 


:2.٠.60 -١5 >06‏ ا لأس أفرط 


14س 


البرد حتى ليس الناس الصوف: 
57 "ا - ه":: -١95‏ :5:55: 
-9١ 5‏ السلطان البمن الأمراء 
الصوف بمطعم الطير: 865: /- 
الأقبية الصوف الأخضر: 5ه؟: .7١‏ 
ا قلعم الصوف: 48: -1١6‏ 
١75‏ ه"١:‏ 4غ ؤس 
5.: 7- قلع الصوف ولبس 
البياض : -1١١ 294 :١97‏ ه6ه7: 
15--- 11-217 

4/لاه: 4و "م5: ؛١-‏ فل7: 
م- 45: “#- :٠ ٠١‏ 4 ١٠س‏ 
:١ 535 -1١“" :١ "79 -١8 ٠48‏ 
ا ل 002 اده 
"١‏ ؟"- ه؛١: :٠ 65١ -١١‏ 
16 - مه : 95 - "#١١ا:‏ 5 -١‏ 
ا 1511 
هه 56١ؤ"_: -٠١ 1515-١‏ 
؛:؟: ١‏ - وؤه"#: ؟"1- 51175: 
4ة؟: ل 759: 1ط- 
اا اام ل 


4أع ا 4خ7”: م :55١8‏ 


تعتمت مووي لل 


2 1 كاوه ميدن بتي 


اه صوف ابيس 


:5945-1 ا اما "4 ا 
45م ١6١‏ وه."_: عا لام 
١17‏ - الم «ل ل باممم: ‏ ا هوس 
99" "ل بل5": ملساا ممم : 
-١‏ الا" 5ل 1نم ااه 
هك5": ل/ا١- ::١١‏ 4ع ١له‏ 
-١5 0‏ لاءغ: 4غ ١إلس‏ 
"3 5 : 5 - لىة؛: -١١‏ 4::غ: 
"! - همهغ: -5١‏ كهغ: لالس 
ا ع ا يرا" 

هاا وسد.م: مر وو 
8 0 لاع لقم - 55: لان اب 
:١"7/ - ١8 : ١١١‏ اال ولم"ء 
14- عخ"#": ١4‏ , 
صوف أبيض : 

:/١-١‏ ثياب الحاكم بأمر الله 
وكان يلبس عليه سبع جبّات صوف 
افي 091 روات عل رامية عقاو 
صوف أبيض : ؟/اة: 5". 

:/95-١‏ كاملية صوف أبيض 
بسمور : 5ا؟: 9. ح1. 

/: قبع الكفتاة كان من الصوف 


- صوف اللماعز 


.١ : 4#“ : الأبيض‎ 


5/: سلارى صوففا ابيض 
بصمور: :١55‏ 94- موم: ١‏ 


55 5 ل٠.‏ 
صوف بصمور : 
5]: سلارى صوف بصمور: ٠1٠١7‏ 
-١6‏ ه؛١‏ : ١ل‏ وم؟: لم 


صوف سمك : 


:/75-١‏ عدّة عبى حرير وصوف 


# # 


سمك : ,.١9 :١١١‏ 
صوف صينى بصمور : 
*/ : كاملية صوف صينى بصمور : 
ال ا 
0/5 2.18 
صوف فستقى : 
4/: سلارى صوف فستمى 
بصمور: .73١ :77١‏ 
صوف قبرصى : 
5/: أثواب صوف قبرسى : : 
١١‏ . 
صوف الماعز: 
:/١-١‏ كان يعمل الأكسية 


١ 


ال 


الصوفية 6 1 لصيف 2 


*/: وعللى كتفه مئزر صوف أبيض 
تردى به كهيئة الصوفية : 45: *- 
جر ا" 
صوكان : 
:/5-١‏ لعب بالأكرة والصوكان: 
11 
"/: وضربه بالصو لحان : 079: 
-١9‏ أن صوحان السلطان قد 
سقط من يده: /ام/: 174 - فسقّط 
صوبكحان الأمير يشبك من يده: 
:١61 0 251” 2:١6‏ ١غ‏ 
ا اع اا 
صولق - صوالق : 
١أ-8/:‏ أبازيم من جلد... 
ويعلقون فيبا صوالق برغالى أسود . 
وقدر كل صولق يسع ويبة شح: 
لعا الاب" 


صومعة : 


:/١-١‏ من أهل مصر) جريج 
صاحب الصومعة : .١9 :"١‏ 
الصوان : 
١ذ-١/:‏ الصوان المانع : قاد" 
-١9/ 4‏ الصوّان الأحمر: ١؟:‏ 


- العمد الصوان من برباء اخميم : 


ف : ؟١,‏ 
:/5-١‏ عمودان من الصوان : 
٠65‏ : ؟. 


ه/: ومدافع صوان : :١5‏ ؟. 


من الحلى الفاخر 


.١9 :١78 : والمصاغ‎ 


:/5-١ 


ه/: حتى أخذوا صيغة النساء : 
7- فغنموا مله ما لا تحصى من 
فاش ونحاس ومصاغ : 88": 16- 
ما مملكه من مصاغٌ حلم 45: 
.١ ١‏ 
الصيف : 


فد الصينى - الضان 
فصل الصيف . اخا": مل لمو:ع: 7, 
الصينى : صيوان - صواوين : 


آذ سد 


8 من السبع الات المطربة : ١-5؟/:‏ نصب عدّة صواوين برسم 
ا" الأمراء : 1215م 5 
الصينى - أيضا إناء - الأوانى الصينى : | 084: .١‏ 
ا ا ل 5ه : 1 لم5 :ئ: ١‏ 
ص :498-١‏ ع لاطلام: 5- صيى | صيفل - يصيّفن : 
أ لازورد وشفاف أبيض », وصيلى :/١-١‏ كان يصيّف بمصر: 
ا أصفر: 8:84 . 9- الاه: 14| :٠١#”‏ 3- ويصيّف بالشام: 
أ ١-9/موم.‏ # ابابا ان *اه؟: ١ل‏ 
|| 


7" /: ما بين ثماش و صينى وامتعة : 


58٠‏ : 54., صع 
“41/1 7 ضاع - يضيع - ضائع - ضوائع : 
4/: صحن صينى : :/١-١ -1١ 1161١‏ يظهر الضائع ... من ضاع 
-1١07 :9:04 -1١8 : ١6!‏ سلطائية له شىء ... وصار أاصحاب الضوائع : 


صينى : 8:10 - الأوانى الصينى : | 3٠١ :73١1‏ 6اوء كهلرء أن 
0١ :415 -5١‏ "ل!ؤ: | سول م80 7, 


, 5/: بسبب ضائع ضاع هم: 


,.٠١ 61١9 :١79 1| : ه/ه؟: *- صينى لازورد‎ 


-١ 14‏ /ا١٠:‏ ا - 44؟ : | الضان ٠‏ 
-783١ :”05‏ ومن الصينى خروف - نخراف : 
اللازورد والشفاف أشياء كثيرة: غنم - أغنام . 


ضباب - ضج منء بض د 
لحم الضان . /ا1- ب/اكم: -1١8‏ ه5": 5ه 
ضباب : | وللم: الا 5م"م: ١6‏ 4وك: 


1٠ :4١5 -١5 :5١1 -١١ | كان ضباب ثقيل فى‎ :/١-١ 


الجر : مع"#: 7. سويع: ع١‏ م(غ: 4- ااع: 
الضما : با لامغ: ؟17- (١9::م-‏ ه1:50: 
.":1١:8/1١-١‏ دس ووع:ه-لاءه: إ[-ث"ااه: 
/ : "ل اج والافة اماج وضهرا إل أن 
ضبة : تعالى بالدعاء» أن يرفم عنهم 


.١9 بابه كان مردود الفردتين» | الطاعون: ١ثلاه: "1 - #ه:‎ :/5-١ 


وضبته مطرفة : ١ :(١5ه-1 09-١ .٠١ 9 65 :8٠8‏ ضج 
ضبط - يضبط : له الناس بالدعاء : 405: 117- 


ود تقبط محرت علنان ثانيه ١‏ 1 اك عل و مراه 10 


الشام : و اك لل لت 14 //لء:: -١١‏ لاه:: -١8‏ 


سبب ضبط تركة : 4لإ": .١١‏ عاون: -١١‏ لاوه: -٠٠١‏ ك"ا/ا: 
ضبع - ضباع : كل: 76١‏ لاءم: ٠١‏ ضج 
:/5-١‏ أسدان كبارء وضبع : له أهل دمشق بالدعاء : 41717: 15- 
15211 ه"لم: 21 83. 
ه/ تلبشهم الضباع والذئاب 1/7 #م- هغ: 4- 45: 
بالليل : .١9 :1١59‏ الوك وع: /ا- لاه: :51-1١9‏ 


ضح له - يضج بالدعاء : 1د ه5: -٠١‏ ألا: ه- هن0ا: 


.١: 998-1١ :(9( -# | + ضج له الناس بالدعاء‎ :/١-١ 


4- 0و١(:‏ ه- ١(س:‏ |ضج من - يضج : 


؟'ه 


: ضج منه الأمراء والحند‎ :/١-١ 
: 474 : وضجت العباد‎ - 18 : "95 
0 ات‎ 

:/5-١‏ ستغيئونت ويضجون 
بالشكوى : 6 -١١‏ فضج الناس 
من ذلك :1:18 15-١٠م5: ,.٠١‏ 

؟/: فضجح الناس منه وشكوا : 
/الم: ١؟-‏ ؟١٠:‏ م- إءاء 
-١‏ فضج منه أهل القاهرة : :1١14‏ 
111-١0‏ 11- فضج العسكر من 
دلك : .١1 م8١17 :١48‏ 

5/: فضجح أصحاب البضائع : 
5 50- ضحّت مله الأفلااه 


والأملاك : لمم : كو ىع : الى 


ضحك عل : 


*"/: ضحكرا عليهيم : "ا" : 
١‏ - وكل ذلك ضحك عليه : 


.٠١ : "8١ 


ضحى - يضحى - أضحية - ضحايا : 


./-١‏ ونخلع الأمراء. والدنفاء 
والأضحية : 5 5, 


١-4/5م:‏ كلا وام اد 


: ضحك على - ضحّى . يضحى ٠:‏ أضحية . ضحايا 


065 #( إمو: باط- وأخذهم 
الشعير... فضحى برا : 7919: 77. 

؟/: وأقام بإنبابة وضحّى بها : 
-١١ 4‏ فرّق الأضحية: 5ل : 
-1١5 :84 -١‏ يوم الأضحية : 
2١ 55‏ هع ل" ىه ولم يضح 
بالقلعة : 148: م برسم: باوب 
وئحر الضحايا : 85"#: 5.ل. 

م قطع اضيعة جماعة من أولاد 
الناس والفقهاء : ممم: ١‏ ما 
-١ :7٠60 -78 84‏ عز وجود 
الضحايا: :7١‏ 8م- كانت 
الأضحية رخيصة: ««7: م 
كع" : -1١8‏ مهغ:؟:/7ا- :ول"م: ل 
5" "اما ل لالم: جب 
دلا" : -١6‏ 5و": اس-٠‏ ::: ول 

4/: قطع أضحية الفقهاء 
والخدام : :١١‏ 1 - 86: م1 
1417-1 ولاننا فاه 
5 ٠ل/ا١:‏ كل ول كدمء 
- وضحى باللايوان : :8١1/‏ 7 
*'اء ٠١‏ - ١(ه78:‏ ص با ع4ف؟: 


١ ه‎ 


الى 


18 


"5 


ضكامة - شرب ء يرب ”عه 


س٠١ مه"‎ -١ ه545”:‎ - 5١ 
"لا 1174 ١ع آل‎ 1 

ا ال للا 
ها" : ام عمرب كل 
ا الا ب ان 
ه-4م١: -7٠٠١‏ هم : 9١س‏ ابتداً 
بتفرقة الأضحية على العسكر: 784: 
اا الم اكلم "لع ١5‏ 


5 ااا ارا 1 


٠ ضحامة‎ 


1 طلع وهو فى غاية الضخامة : 
5 /اء ح ١17‏ - ورأى من العز 
والضخامة : ه١٠٠: -١‏ تزايدت 
ضخامته: 48/اا: -1١9‏ 58656: 


.١١ ؟55؟:‎ - 1 


ضربان المفاصل : 


:/1-١‏ كان يعتريه ضربان 
المفاصل : .١ :1١١١‏ 


.١ 5 6١5: ذ9-1/؟5::‎ 


ضرب - يضرب : 


- الحنك . 
- الزغل . 


- السكّة والعملات والنقود . 
- سوط - سياط - بالسياط . 
سي 
مريت صرت 
ضرب - يضرب الطنبورة . 
ضرب - يضرب العنق أو الرقبة . 
- ضرب - يضرب الكرة . 
- ضرب - يضرب كسارات . 
لي ل 
- طبل - طبول . 
- العود . 


ضرب - يضرب : 


أ95-1/: ضربه ستّائة عصاة: 
«؛: -3١‏ الضرب المبرح : ١4؟:‏ 
-١‏ ث*إه"”: -1١94‏ 714 ؟: 4- 
0وم: -1١١‏ ضربه علقة قوية: 
4:١غ:‏ :1 لاه:: م2 5- 2071: 
/ا - ه6ل7!: 9. 

؟إمه: 4- ث*م؟: 6ه١-‏ 4ؤل/ا١:‏ 
-9:188- ضربه فى الدهيشة 
نحرًا من خخمسيائة عصاة: :"١8‏ 


.١5 


0 ضرب »؛ يضرب بالمفرع - ضرب يضرب الكرة 


“1/: ضربه على رجليه: 7*5: 
-١ 5‏ ه:: ١٠ل‏ لم١‏ : 4 ُ 
يعجبه ضرب رءوس اللوب . فمام : 
وضربه بنفسه : "191: .١١ 641١‏ 
ضرب - يضرب بالمقارع : 

مفرعة - مقارع . 
ضرب - يضرب السكة : 

السكة والعملات : 
ضرب - يضرب الطنبورة - أيضا 
طنبور -- طنبورة : 

5/: وكان علامة فى ضرب 
الطنبورة : :17٠‏ ه., 
ضرب - يضرب العنق أو الرقبة : 

5١/١١‏ مكل 4١ب‏ 5ل 


١0868 -١7" ٠6‏ : 9ل كو 
:5١6© - 68‏ :ل ١7خ‏ لا 
55 "2 :5- لا١ء؛:‏ #م- ؤغه: 
01 
(5-١‏ : ال لاء(: هو 
دا 4ه 1.8 ده مساك 
١‏ - ١ه5]‏ رد هن لام ءعا؟: 


لي ال ا ارش ا 


١اا”: ٠١‏ 15": مب وعع: 
/ا- ١ا[زه:‏ 9ل خاوه: ا 
كؤقه ا ١لا‏ بويا الإ أ بالاياء 
5 “١8م‏ 4ل وإلم: ؟اضأ م كل 

ا ا 0 0ت 
صرب علقه : :85٠١5‏ 5س إبالا. 
211 5- هلم؟: © - رسم يضرب 
رقاب جماعة : 5ه"#: -١١‏ 45غع: 
6 . 

“أ :3١ 7١‏ وى 

5/ام: :(١ 7١-4‏ هزلداللء 
ال ار ا ار اكت 
ان" 

ه/6١: -١‏ 9غ(: ه- 
0:١5‏ لاء ك5عال/2 -١/‏ ووؤا: 
حا ا ا ال ريرق 
الا 75١‏ بال صم كل 
لاا - ا#ا"م: ١‏ هلام هو 
١5 "59‏ ه5غ: الا وبل: 


0 


ضرب - يضرب الكرة - أيضا لعب 
الكرة : 


"5 


ضرب ) يضرب مشورة /الاه 


9م وآ 4.؛: م١‏ - | ضرب - يضرب كسارات : 


١؛غ؛:‏ ه. 

م#إبام: “الا, 74 مهؤ: هد 
؟ه١:‏ ”"ا - نمن|: با- 9# :١‏ 
-٠‏ ضرب الكرة فى غير موكب : 
/اة"": لىع .٠١‏ 

4/: حتم ضرب الكرة: 9؟: 
ولس اننا ساس 6 1 لص واه 
*» كئ /ا- 48ة: /ا- ل ه8: 4س 
م١٠: -١94‏ كان حتام ضرب 
الكرة: -1١ :١١8‏ #60(: لا(- 
؟"١:‏ /أا- ١ه١: -١5‏ 5واآ: 
4- مه : #- إما: خا 
كي 1-38 13- .55 
ا م ص سا 1د حا 1 كنت 
٠١ 56‏ كان حتام ضرب 
الكرة : 59*: هء 5- أبطلت 
بسبب مرض السلطان بعيئيه : :٠١‏ 
اه الا الأ وح 1 
٠‏ - 4للام: -1٠١‏ ه55: 5ل 
لاةة: ؟7. 


هه : 7. 


أ-ا/وده": 15. 

.15 ::48/9-١ 

1/: وضربه كسارات وعصره : 
/ا: .١٠6‏ 

الكت تق فسن لاه 
1 و 


5 - 5ل//ا5: 5. 


ضرب - يضرب مشورة : 


5-/0١.1م؟:‏ :- هم : ١ه‏ 
١أ٠":‏ هط 6م ": :5::١ -١‏ 
:5١84 -١1 5 ::.#” 01١‏ /أسه 
م#اع: 54- 0ا1: -1١#‏ /2507. 
1١4‏ 5ة:: -١8‏ 558: 8- 
ممده: 54- 9١إه:‏ 5- ق08: 
"٠‏ - ثامهة: 5. 

حم : خريرا مشورة : 4١؟:‏ 
م10 ع4م: 11:١5 ١١‏ 5أ- 
:“ا/ا: .١8‏ 

ممم ال ”م2 هد 
الم لم - :13595-1١54 :5١١‏ 


4 ه":: ؟517- /7ؤ5: .١‏ 


9 ضرس . اضراس - ضمان اخصاص الغْسّالين 


5 8- ه :١‏ لدوم 4و 
5١ 6١‏ ١0ل/:‏ "7 -م[[: 4 
ا الل ا ا لت 
25١ 1١‏ ج١5‏ لوص سملا 
-1١9 :445‏ لىه:: "ا 55 غ: 
5 - ١ل‏ ا؛: /ا - مم غ: 4., 
هه 05-5: مل همل 
4ل ملك ول ومم ود 
5١ >»:‏ :1ه" "اكلام 
ضرس - أضراس : 
:/١-١‏ وجد ضرس من 
أضراسه : 6 5 ». ح5١-‏ ونفى 
فها ثمانية وأربعون ضرسًا : :41١‏ ه. 
ضريبة - ضرائب : 
.١ 751١/1١‏ 
:/15-١‏ تخفيف الضريبة : :1١‏ 
١‏ - ضرائب مقرّرة: :١51/‏ 01 5. 
*: ضريبة كل مملوك خمسون 
دينارا : "#: 197 - 4م١: .١5‏ 
ضرير : 
١-ل/لا١؟:‏ ملح ولم: لل 


١-0/9م:‏ كل 


١ : ١/1“ 


ضعضع : 
ضعف البصر: 
*/: حصل له ضعف فى بصره : 
6 4 
ضعف - متضعل - ضعي - ضعفاء : 
:/1١-١‏ دخل وزار الضعفاء : 
لمكة: ,.١15‏ 
:/5-١‏ برسم الضعفاء : ١18‏ : 
-١‏ أفرج عنه وهو متضعّف » بعدما 
عصر وأهين إهانة بالغة : 516 : ,.١17‏ 
ل ا ال | 
ضفدع - ضفادع : 
١-١/لالا:‏ 5. 
ل مع المطر ضفادع صغار 
وهم خضر الألوان : 11177 : 8. 
ضلع - أضلاع : 
:/١-١‏ الكسر ضلعه: 45": ه. 
/: هذه الأموال ما يستخلصوها 
إلا من أضلاع المسلمين: /31: 8. 
فيان أخصاص الغسالين - ًا خصن . 


168 


"5 


ضان ١‏ يش - صم ) بيصم 4ه 


:/5-١‏ أبطل ضهان أخصاص 
الغسالين : 9ه : 118- 0148: .1١5‏ 
ضمان الحشيش - أيضا حشيش : 
:/١-١‏ أمن ابطال ضمان 
الحشيش : 995: 8 , 
ضيان الذّرك بت ارضا الدرك : 
١أ-ا/هره:‏ ل7., 
ضمان الدقيق - أيضا الدقيق : 
:/5١‏ أبطل ضمان الدقيق من 
البيرة : :78٠‏ 7. 
ضهان العرصة - أيضًا العرصة : 
:/5-١‏ أبطل ضمان العرصة ‏ 
وضيان أخصاص الغسالين : #«ب#ه: 
١1‏ - مىؤه: .١"‏ 
ضان القراريط - أيضا قيراط : 
٠0:177/5--١‏ - الأشرف شعبان 
أبطل ضمان القراريط » من مصر 
وأعمالها قاطبة » وكان الشخص إذا 
أباع ملكا يؤخذ منه لبيت المال عن 
كل ألف درهم عشرين درهما : 
ل كان الوه لكي 1 
ضان المغانى - أيضا مكس المغانى : 


١-ط1/كم:: .١‏ 
٠١ :1/9-1١‏ - الأشرف شعبان 
أبطل ضهان المغانى » وهو عبارة عن 
مال كبير مقرر على المغانى من رجال 
ونساء ؛ يردونه فى كل سله إلى 
الديوان المفرد : :١58-1١5 :١55‏ 
م١١‏ - م١:‏ 4- أمر الأتابكى 
برقوق بإبطال ضمان المغانى » من مدينة 
حماة » ومن الكرك » ومن منية ابن 
نصيب » من أعمال الصعيد : ٠8؟:‏ 
لل ا 
ضمان الملح - أيضا حكر الملح - الملح : 
:/5-١‏ أمر الأتابكى برقوق 
بإبطال ضمان الملح من عيتتاب : 
1106 1 
هم - يضم : 
“/: توجه إلى الوجه القبل بسبب 
ضم المغل :2 195: رذت 531: 
11١‏ 
1# هل 5١‏ 75 - 
م4 : م دلالرلم": .١5‏ 
ه/- ضم الغلال : هلا": .١"‏ 


والفياءء. سم؛ ق١‏ : المصطلحات - 4) 


وين ضمن ؛ لتسم* 


ضمن - يضمن : 
15/11 لسدلا ربكن دا 
تاجرء حتى يضمن عليه : :٠٠‏ 97. 
5 الس عل انا امسفللك > 
لاا ؤ"م: غ- 5:[: ى1ا. 
هاا كح وإلم ا صلا 
ه:: 7- وأطلموا جماعة من 
الضمان : ١8م5:‏ /ا١ا.‏ 
ضن - ضنين : 
-وكتحان اعنتنا سه 
0 5 
ضيافة - ضيافات : 
١-١/مو:‏ 15. 
١-5/مم7: -١‏ ضيافة فاخرة : 
لاده: ؟١-‏ وملا: ؟١.‏ 
فل ا 
#أرحم: -1١9‏ :ؤ: [لسدهدلء: 
:(١١ -1١١‏ لء”«اء 4- نأضافه 
ضيافة حافلة : :١4‏ ه8- :١49‏ 
١‏ مه1: 5ع /ا-لاه١:‏ ه١-‏ 
/81 : 8. 


5/: ضيافات الأمراء: /81: 


- ضيعة : ضباع 


ه-388: -17٠١6‏ حاسيوه على ما كان 
يدخل اليه من الضيافات : ١8ل:‏ 
: - "ا : /اا)ع 15., 

ضيافة - ضيافات : 

هاا : ١5ل-‏ ه73 م- 
ويأخذون ضيافات الناس : 797: 
اد ا رفش 01د 

61# 45- 54" :1 ممم 
١‏ - وه": ١١‏ 

ضيعة - ضياع : 

: ثم زحفوا على الضياع‎ :/١-١ 
7١ ال١‎ 

'/: فباع جميع أملاكه : وما كان 
له من الضياع والقماش : :٠٠١‏ م - 
ضيعة يقال لها كوم النجار: :١79‏ 
4 - ضياع أمد: 21١548‏ ١ل‏ 


. 5ل‎ ١6٠ 


4 


5 


١6 


ال 
نا 


طاجن - طواجن 
طاجن - طواجن - طاجنة : 
:/١-١‏ شكشاكتى وطاجنة الفار: 
/ا:'”: 535. 
5]: وصنع طواجن بورى ومأهونية : 
:18. 
طاحون - أيضا صحن . طحن : 
:/5-١‏ صنع 0 2000 
عند بسعلة المقياس » يدورها الماء مثل 
الرحى : /01”: /ا1ء ,3١‏ 
/: صنع مركبًا عظيمة » بها فرن 
وطاحون وصبريج للماء الحلو: 
اعد ا 
الطارة : 
:/1١-١‏ لما سمعم هذه العبارة . 


خرج من الطارة: :"١8‏ "1١ا.‏ 


طار جم طارات : 


ل٠١ -ؤ/م؟": إل نفؤوه:‎ ١ 
عا‎ 

:5١1١ : يزفون بالطارات‎ :/5-١ 
. 15 

؟/: وإ" : .١37١‏ 

/: ولاقاها المغانى بالطارات : 
- 011 

5/ىا: كك هل :530١ 8-١5‏ 
1- فاقامت له نعي بالطارات » 
واستمرآت تدق عليه بالطارات : 
؟'ه؛: -١6‏ 4ل !؛: 5., 

ه]؟؟: 4- 5:؟: .١7/‏ 
طارق - طوارق : 

*"/: بالسناجق والطوارق: 98: 

.١١ 


#/: فاحضر النجارين والحجارين 


ضسنن 


فعملوا أشياء كثيرة من الطوارق 
والمدافم : فاق اران دخا عن 
كهة؛: 6ع لرة:: ,5١‏ 

4 زيّنوه بالصناجق والطوارق : 
.١١ : 6‏ 

ه/: اهم بعمل طوارق خشب 
وكفيات وبندقيات وغير ذلك هن 
الات الحرب: ؟الم: كلف إوزء 
- مائتا جمل محملة طوارق نحو ألف 
وخمسمائة طارقة: :١4‏ /ا- :١5.‏ 
/ا- ه؛١:‏ 95- ونهبوا الطوارق 
والتساتير الخشب: .١5 :١55‏ 
طار -- مطار: 

:/5-١‏ فطار اتباع البلالى كل 
مطار: *87ل/ا: .١‏ 
طارى - طوارى : 


1أ-1/: الطوارى 


ومعهم 
والمساحى ؛ بسبب قلع كل نبات يضر 
الأرض: 84: 5. 

5/: أجبان مقل فى العلوارى : 
5 /ا- م9؟: -١6‏ طوارى 


مؤنقة: 4لام: -1١8‏ أحضر فى 


طار. مطار -- طاسة . ملاسات 


الطارى اوه خروفا مشوى : ا" 
هع /ا- 4:غ:: 8- مهغ: /اس 
4: #- أسمطة وطوارى حافلة : 


ل 


طاسة - طاسات : 


:/-١‏ طاسات فضة عمل 
الفرنج » واطباق فضة: #0: 8- 
يفرّقوا السكر بالطاسات: 445: 
١6‏ - ومن نظمه الرقيق ١ا‏ كتبه على 
طاسة: ١ه؛؟: ,.١19 :هؤ١ -١١‏ 

:/5-١‏ وملا الفسقّية سكرًا بماء 
لعون ؛ وصارت الناس عاد مله 
بالطاسات: ؟الا"ا: 5١ا.‏ 

؟اره": 19 (هغ: 7. 

4 حمال عليه فضيّات وطاسات 
ذهب: 555: /10- ويسقيهم السكر 
بالطاسات: 91 : 8١ا.‏ 

وزيّنوا بالآوانى الصينى 
والعلاسات النحاس : ه»: “#- ا ماء 
فى طاسة ذهب : :17١‏ 15 - يستعمل 
الطاسات الذهب يشربت فيه الماء ٠‏ 


,.54 ::ه٠‎ -1١ 7> مم:‎ 


55 


18 


لف 


جلاسة » حلاسات (للرأس) - الطاعة ٠:‏ طائع ماه 


طاسة - طاسات (للراس) : 


:/١-١‏ يلبسون على رءوسبهم 
طاسات نحاس اشن + عضا عن 
الخوذ: ٠58؟: .٠١‏ 

5/: وشحت عمامته عرقمَة يذهب 
وهى التى يسمونها الطاسة: :٠١5‏ 


. 6 


طاش - يطيش - طيشان : 


١ذ-١1/م:م: -٠١‏ طاش الملك 
الكامل: 8٠ه: -١١‏ تزايد الطيشان 
من الملك المظفر حاجى : 0 


.١ 7 :١9595/8-أ١‎ 


و وطاش وظلم الناس : ١|484‏ : | 


١‏ خا وال لخ" الا 


ويك اعووب لات النت” ا 
1م: *5- حخحفة وطيش: 84": 
0-156 لام" : /زا- ذخ : 5س 
6 اه 

لو ل د 1 كي ااه 
مهم: /اا- 8َم١ا١ا:‏ ؟“"- :١355‏ 
١‏ هك ١خ‏ ؟”"- للىه5؟: .١‏ 


:اأهم-ا١‎ :(ل١م-؟‎ : ١ ه//‎ 


ال ل ا ل لي" 


الطاعة - طائع : 


:/١-١‏ بأتوا إليه ويدخلوا تحت 
طاعته: 589: 5- وخرجا عن طاعة 
فيز المؤمنين المأمون : 1 0 اهواضه 
6 افع 1 ا 111 
15 -4يم: رو-ءوم: و- أظهر 
الطاعة : -١ :#*٠١5‏ ل7"ا8: ١س‏ 
ع ايت ا ان ا 
؟؛5ه: -_7#١‏ ٠وه:‏ 2 4- 58امة: 
5- كلىه: :- "اتىره: ١‏ , 

١-9/؟؟:‏ :١ل‏ وم اه 
وتحالفوا على العصيان » والخروج عن 
الطاعة: 7٠١ : 4٠‏ - فبعث إليه يرغبه 
فى الطاعة : :١5١7”-1١١ 9 :1١١48‏ 
5- لاه١: 15١85 - ٠١‏ لاس 
#«م”, : باع -١5‏ ه"؟: 7074-75 .: 
الوادت نص ايا" عه 
ال ا ل ا ا 1ك 
الاحد ار اا أ 08084 اسه 
ااا 11 


-1١«‏ قدم بكتابه ترام عل اليا 
الو ان ا ل 


لفن 


الطاعة : 489:: هل لاوز 8م١-‏ ظ 


فاعابرا بالسمع والطاعة: 078 : 


هله ولد جهوه: سن بن نعود ا 


كهة: /ا١‏ - "كمع 15١‏ - ؤوؤذه: 
و لج كلكو اد 5ض 11 
وحدره بالشقاق » والخروج عن طاعة 
السلملان: ملاه: -1١‏ ديموه: ١س‏ 
10 ب اح الا ان 
5١-1‏ لس 511 لاوس 
/ا54: /ا١1- :55١‏ 4 لاجو: 
؟1- 1514 اال ءار همه 
1١‏ : ؟١1-‏ 9711: ؛١-‏ لتخمد 
هذه الفتنة باستهرا زكر على الطاعة : 


“اخ 5١‏ - //اه/ا: ١4‏ وأعلمه 


أنه باق على طاعته: 48/ا: «ا | 


م/م لا. مب لاولا: ماع 
امسو مس اه 8« © عمسم ل ا" 5-5 
اح ١ : م8١54 -* :4 ١‏ 


لاع ااي 11 


#"إن: :5١-4‏ 4 54: 54-ا | 


/الا: 5 - ١5 :١٠١٠.‏ /از١١:‏ اس 
:١1 54 -"١ : ١ "5 -١ "© :١55‏ 


١١ :5٠١5١ - ١4‏ 10 اه 


الملاعة ع حلائم 
ا 


26 غ- 16 
1م 1 1 واه 5ع 7 
لاهن 2151555 هع با 

١/1“‏ : :7 إم: 4 سال 
01دء*؟١:‏ الاج 58]: ها 
ها لاي د د ا ين الاك 
اس 11 ب سورع 116 ار :8 2 
8غ ١ح‏ باع:: "عالمعة: اه 
1١ 4‏ - وأظهر أنه طائع : 486 : 
-١‏ 5ه4: ه- لاه:: /اا- 
ونادى للعسكر بأن الطائع يطلع إلى 
العلعة: 5لا : 4., 

4" ١ل :(١"‏ مل لم 
يدخل قط تحت طاعة السلاطين: 
ا ا ع اير بر الل 
اا 1 

هاا ماس هزه الو لل 
-١‏ /ل#١:‏ هلل :5١‏ 7ل - 
141-115١‏ مل خرج عن 
طاعة السلجوقية والقرمانية: 54م: 
-05١‏ ق8ك": مل 15- لممم: 


ال نأؤ": 5١‏ - بأاؤم: /اس 


ذل 


148 


"5 


18 


35 


تلاعرن . ملواعين - طالع ٠‏ فلوالم ومن 


.١١ 1:21:55 3-١ 65 
طاعون - طواعين:‎ 

طعن - طاعون - طواعين , 
الطاغية : 


5-١‏ /: مم5 ٠١‏ همبا؟: 


ه - قدم فارًا من الطاغية 'تيمورلنك : | 


-1١ :58'*‏ كان طاغى خارجى : 


© سسم 


ع 


سما كا للدماء * ٠6ل/ا:‏ *2#غ. ح 


نا اد فلقييم اسعلول الطاغية 


بالوفاق: 17//8: 7 . 
طاف - يطوف - طيف: 
:/١-١‏ وطاف بهم فى القاهرة : 
-1١5 6‏ ويطوف أسواق مصر 
والقاهرة: :”"٠١١‏ 17- ه١اه:‏ ١5؟.‏ 
:/#-١‏ #«رم: لالو مالاء 
هت ١‏ 


010000 : طليف به القاهرة‎ 1/١ 


-5١ :١08 -1‏ طيف بها على | 


لا ل 21 


رمكم . 56 : 
فسمروهم وطافوا بهم فى القاهرة : 
اع ال 


اي ا ا رةه 


,. 6 


جاوية ‏ أرفك: ابن استها مخ 
الملاق: :١5١‏ 8. 
طاق القميص : 
:/5-١‏ واختفى فى البادهنج وهو 
بطاق التميص: .١5 :١8١‏ 
طاق - يطيق: 
:/١-١‏ فلما حاصروهم » لم يطيقوا 
ذلك : 58 : ١‏ - حملت الناس ما لا 
يطيقون: .١" :١ 44 -١8:1١548‏ 
#/: وما يطيق الحال: 8/ا7: 
8لا الاح 1م "الاو 
0 وأهل مصر ما يطاقون من 
ألسنتبم إذا أطلقوها فى حق الناس : 
لاه: ١٠6‏ . 
طالع - طوالع : 
:/١-١‏ وأمرهم بأن يختاروا له 
طالعًا سعيدًا: :١868‏ ١ل‏ "(. 
ا 
-١ :1١86/5-١‏ طوالعه كانت 
كلها سعيدة: 475: -1١6‏ يطالم 


,. ١6 4اا/ا:‎ ٠ الأسد‎ 


ال 0 3 0 


م والطالع المذان- عم عار 5/: أقفاص فيا طيور: ؟7/آا١:‏ 
١19 4‏ - طوالع النجر: 10078 : 06- 1١١ :51١‏ 4:؟: الا 
6 . ؟*؟: 3 
طاووس : | طائفة : 


:/١-١‏ فكأنبا الطاووس فى :/١-١‏ وكان مابم طائفة يأكلون 
نع انا" الناس جهارًا: ١٠م: :86٠١6٠ -١١‏ 
طائر - طير - طيور - أطيار: 1 
:/١-١‏ طائر من نحاس: 50: | الطب - أيضا صنعة الطب؛ علم 
؟ - أطيارًا من ذهب وفضة: 7 : | الطب : 
-1١‏ كل8ا: ملب اشتغل 0 *"/: صنعة الميمّات والطب: 
الطيور: :5١5‏ ل. ظ 4 8- طب المسلمين: 7556: 
:0/5-١‏ "الا طير السمرمر: | :4١# -1١86‏ 78- رؤساء الطب: 
ع الس ا ا يي ا 'ه؛: .١3”1١١‏ 
ه- 06": -١١ :هءا١ -1١6‏ | طب - يطب - طبة: 
-١ 5‏ هءل/7: ١‏ - سقط الطائر :/15-١‏ فلم يطبوا طبة: 58 : 1. 
من بلبيس: 1/19: 105 - طائرًا سمع "/: ها طبوا طبة: 9١٠؛: .١6‏ 


وهو يشول «اللهم انصر جكم :١‏ ع" : مل إبام: ,.٠١‏ 
ل5/: 5ل- :كلا: .١7١‏ ا الا 
؟/: وشاهدوا الأطيار تمع من 1 .31١‏ 


الجو: 178: 1097. | طبخ - يطبخ - طبخة - مطبوخ - 
8/: سقط الطائر الذهب من على | أيضا مطبخ : 
اللا ا ا 6 :/١-١‏ وطبخوهء وأكلوا من 


"55 


1١6 


"١ 


ل ع خم 
طبر - علبق » أطباق ايسا معلبق فد 


لحمه : -١١‏ قدرًا يطبخ فيه من 


.53١ :6١ غير ار:‎ 


05008 : معلبوخ‎ - :/5-١ 


كع ق. 
7/: وفسدت منه الطبخة: ١/ا7:‏ 
وات أحول اليزاة وذيحها وطبخ مها : 
١5 : 5 13"'"‏ ., 
١7475‏ - فطبخوا التراب . 
فوجدوه بارودًا جِيّدًا: :٠١4‏ 9. 
ه6/: ويطبخون بها الطعام: “31 : 
.١١‏ 
طبر: 
١-١/؟١؟:‏ ج5-١ىملء:‏ 4 
فضربه بطبر على 
5١هة:‏ ه- لماه 5. 


وجهه: :8١١‏ 5أاسه 


١-95/ه؟:‏ ١ل‏ امب ول 
6ع: /ا1- :لا" : :"55٠١ - 5١‏ 
18 . 

ادي ا 


.١١ :1:١9 -1١5 : 9/5 


ه/: وفى يذه طير: /ا": 11# | 


١؛: -١8‏ وعلى كتفه طبر: 8/": 


داع ١‏ د ه""ا”: 2:١7"‏ ار 


طبع الفلاحين : 


5/: لم يخرج عن طبع الفلاحين: 


7 


طبع - يطبع على المكتوب : 


ااحلان 57 رفور الم إن يقدف 


دارا » حتى يطبع له على مكتوب بطبع 
أحمر: ,1١ :١51/‏ 
طبق - أطباق - أيضًا مطبق: 


:/١-١‏ طبق من الفضة: 0م: 
160-75-4 "أ واه 
حارة الطبق » أبيعت كلها بطبق خبز: 
1: كلء -١8‏ طبق المزاور: 
وب : + معم: ١‏ - أطباق فضة : 
الا لك 5 

١م ا دهؤ:غ:‎ :":5/5-١ 
قطع رأسبا وأحضرها فى‎ - ١07 : 
طبق مغطى : دكم: هل‎ 

#/: ستة أطباق على رءوس ستة 
طواشية : :١515‏ 75. 

4/: طبق هن التحاس: :١١‏ 


6 - ووضم راسه فى طبق: 


ماه طبق المزاور س 


6 : 26 ., 
طبق المزاور: 
:/١-١‏ طبق المزاورء يدخل فى 
1 يوم على العادة: 9/ا؟: ". 
الطبطاب : 
ه/: الحشيش و«النبيذ والطبطاب : 
0111 
طبلان وزمراث: 
امف 3 كم داس نين 
١لء‏ خحط١١.‏ 
5/: فخرج بطلب حربى وقدامه 
طبلان وزمران: :5١4‏ /ا1- :1١"‏ 
1 
ل 11 رك 
اا اما 1 لأس 1 ادن 
رع - وى : -١١‏ ق8١ا":‏ /اس 
-١07/ : 4‏ طبلان وزمران عوانية : 
ا ا 1١0‏ 
طبلخاناة : 
١-١/:هم: "٠١‏ 
أحعلاه بواعييد. متفتحة: 
وطبلخاناته : 54؟: 18 - والطبلخاناة 


على باب واد 5ع": 8. 
5/: ودق له هناك طيبلخاناة : 
وكانت طبلخاناته فشار: 78ا: ١س‏ 
/الاا: ؛ - يدق على بابه طبلخاناة : 
ا 
هإه/ا؟ : ل 2014 5لءلاكء 


. 6 


طبل - طبول : 


:/١-1١‏ يرقصون. ومعهم طبول 
وطنبور: :١8٠‏ 4- 775ا: ١لا‏ 
: 278 - تدور بالطبل والخليلية : 
٠6 5 45‏ 0م: "م7 الملك 
الفثاهر بييرس » 3 ف اعد 
البوقات والطبول: #84: 117- دق 
الطبل حربى: ١٠ه‏ 


ه- 5هم: 


١# :‏ - ل/ااه: 
5- موه: ,53١‏ 
١-5/١؟:‏ با وم ال 
4: ل/أاه وضريت ‏ الطول ٠:‏ 45+ 
-٠‏ وزْقُوا بالطبول 
4 00د 


:ا١"و0/ب‎ - + 


:١54 والزمور:‎ 


١ 


18 


"55 


١ ه‎ 


لف 


طبل : طبول بازات خرن 


ومعهم سنجق وطبل وهم يرقصون : 
1 كلد ؤوؤؤز: ١١(ز-‏ 


4الا: ؟. 
-١ 5‏ كل أمير يزيّن له 
حراقة بالسناجق والطبول: :7١‏ /ا- 


9"ع: م35 : ١١ل‏ :أ :ب ال 


ويف 3د اض 3 بر 


.١١ 
5/اه: هل ١1١ص لضم اال‎ 
-١4 :١894 ولاقته المغانى والطبل:‎ 
:لاا : 9" كل : 7م /ا/ا؟:‎ 
-١ هخم0#:‎ -1١١١ 5854؟:‎ © 
"97؟: ا- لمؤة؟:‎ -5 : 86 
5؟": /11- ودارت الطبول‎ - ١1 
والزمور فى المراكب: #: الا‎ 
كسم ملت لسرم «ال مم‎ 
١ لاأه”: "نه #أد”":‎ -16 
واصطفت الطبول‎ -١5 6:55 
: والزمور على عدة أمااكن من القاهرة‎ 
ا ال كا 1ه‎ 
: 41 طلبًا حربيًا فى طبلين وزمرين:‎ 


19:41 -ماغ: مس عل 


الخيول طبول بازات بلور ميك 
بذهب: -١١ )5 :5415١‏ (48: 
1118 ا 

0 طبلان على جملين » يضربون 
علي 01 © اام :0 سراما 
وح 5:8: 1- مه: -١14‏ قزدامه 
طبلان وزمران: :١5١١ -17 : ١٠١‏ 
1175 ال 10 اقالن 
/ا١‏ - ١7 :١عغهم -١ه :١55‏ 
: 1078-8 : - وقدّام العسكر 
طبلان وزمران: :٠١5‏ /ا- :7١4‏ 
5 - 8١؟: -1١8‏ ١ى5:‏ 4- 


5" ا - كذوع: ١‏ د *“#"2: 5 ,١٠‏ 


طبل - طبول بازات : 


:/(-١‏ فصنع له طبل باز مركب 
من المعادن السبعة: : :٠١‏ 
١١ء‏ 5 .١٠‏ 

5/: وكان من جملة السروج طبول 
بازات فضة ميئة وشىء لوو :5١1‏ 
5١‏ : 37# - على الخيول طبول بازات 
لور ميك بذدهب وشىء فضة ميئة : 


ا امم 


04 طبلية - طرازء طرزء مطرّزء أطرزة 


ه/: وكان بالطلب طبول بازات | 


يلور عر يكة سس رن سا 


(: 4- طبول بازات بلُور وميئة : 
“اغ: 4 هلا: .١ :١ا86ل 1١٠١‏ 
طبلية : 
م/: وطبليّة فيا أكل فاخر: 185 : 
.١١‏ 
طحن - يطحن - طحين - أيضا 
طحن . طاحوت : 


:/١-١‏ وبلغ تلفي الا ردنت 


المح دوسا كين :ذرهما : وان ١‏ 
1 
١-؟/:‏ صئع طاحونا فى مركب : 
يدوّرها الماء مثل الرحى » برسم طحن 
القمح فتجعله دقمًا: /01*: 18- 
ارتفع سعر القمح بعد امخطاطه ؛ فبلغ 
أجرة طحينه ثلاثون درهمًا وأكثر: 
عي سا 
طراز - طرز - مطرّز - اطرزة : 
:/١-١‏ وكان يعمل مبا طرز من 
الكتان بغير ذهب ٠‏ يباع كل طراز منبا 


مائة ديئارء» وهو بغير ذهب: 5؟: 


١ع‏ "- من محاسن مصر فى 
ملابسبا : الطرز البهنساوية: 58: 
-1١‏ لمه١:‏ 18- ثوب دبيقى بطرز 
ذهب 2 وجبة بطرز ذهب: 31# : 
ه- الطرز الزركش: 417/8: 117- 
11 

:/5--١‏ الأتابكى يلبغا إليه يننسب 
الطراز العريض اليلبغاوى : :5١‏ 15- 
الطراز الأخضر: ا١١1: -145١‏ 
الأشرف شعبان أول من جدد الأقبية 
البيض البعليكى : بالطرز الذهب : 
-١8 :‏ الخلعة الخليفيّة » وهى 
جبة حرير بنفسجى © بطرازين ذهب : 
6 15 1:؟: ١7د‏ ما": 
١‏ - مطرّز بطرز ذهب: 455: 
4 - طراز من ذهب مرصع : 6 : 
م - تخجلعة سوداء بطرز ذهب : 575 : 
١٠‏ - أقبية مطرّزة بفرو... وفوقانيات 
حرير بأطرزة زركش: 8147: -1١‏ 
-١١ 5‏ الأقببة بالأطرزة 
العريضة : ١٠لا:‏ 4 - #9اثا/ا: 4. 


7 /: جمة سوداء بطرز زركش : " : 


١ 


فى 


"35 


طربة - طرحة» طرح : طرّاحة ١ه‏ 


: : جبة سوداء بطرز ذهب‎ - ٠ 


15 - جبّة صوف أبيض بطرز ذهب : 
.١١ : 6‏ 

١ : 4/8‏ - فوقانيا أحضر بطرز 
زركش. عريضن 18 15ج قم 1 : 
١‏ - طرز يلبغاوى عريض: :15٠‏ 
0 اد 

5 فوقانى بطرز يلبغاوى عريض : 
8 : 8- نخلع العيد غالبها بلا طرز: 


ا عو انا الا ل ةا: 
-٠‏ ؤم ن": “2# /ا١1-‏ هم؟": 
ل ماحد ا 1 اله 
:ه؛: /ا١-‏ مهه:: -١5‏ 5هغ: 


؟- لاه؛: 1١7‏ - أبطل الطرز النخ 
الذى كان يُعمل فى الخلع : 40/8 : 
.5١ 48‏ 

ه/ : برنس حرير أزرق وخافه طراز 
ذهب: -١6 :١١‏ قبا بعلبكى بطرز 
متراو مفو 1411 بتو ااه 5 
ه- +ه٠١:‏ 0- بطلت الطرز 
اليلبغاوى العراض : 51/5 : 5. 


طربة : 


: واستمرت الطربة عمالة‎ :/١-١ 


1 
:/5-١‏ مات من الطربة التى 
حخضلت” له *#"41: 86 اه 

. 7 6 


7/: قيل إنه مات بالطربة لما وسّط 
الحكاء : 
عملت فيه الطرية من حين وثب عليه 


المماليك : ه38 : ,.١9/‏ 


65 > توفى وقل 


ه/: قاسى شدة عظيمة من 
الطربة : 
طرب - يطرب - أيضًا فنّ الطرب : 
:/١-١‏ كان يميل إلى اللهو 
والطربت: /ا١5:‏ 5- ؤلاه: ؟, 
طرحة - طرح - طراحة : 
.١54 :"5١/١-١‏ 
:/959-١‏ ليس الطرحة: ©ه١٠١:‏ 
4- رمم لقاضى القضاة الحنفى أن 
يلبس الطرحة كما يلبسها القاضى 
الشافغى: 744: 15- طرحة حرير 


.١ 5 6٠ 


١5‏ : *-+9١1:؟‏ ؟. 


ابيض : 
1/: مغطى بالطرحة البيضاء: 


؟؛2 إح على - طرق ٠‏ يطرق ٠‏ طروق 


8:45 1. ظ الطرد وحش: /ا"57 : .١8‏ 
0 الملاليط الطرح : /410: 07 - | طرش : أطروش . 
ل" طرش - يطرش - أيضا انطرش : 
اوح عل .راسد «ظلرسدة ه/: فطرشوهم بالبندق الرصاص : 
بيضاء: -1١54 :١١4‏ فالبسه تشريا 5 -١‏ وطرشتهم الرماة بالبندق 
وطرحاة: .١١ :5١١‏ الرصاص : ١/ا١: .١6‏ 
ه/: يبيع الخام والطراح : 5177: | طرطور - طراطير: 
14- ترمى شم من الطاق اللحاف :/١-١‏ طرطور من جلد: ه8١؟:‏ 
والطراحة : 8ه: .١‏ ا احا 
طرح على : :/5-١‏ على رأسبا طرطور أحمر: 


:/5-١‏ طرح عليهم اللسكر: | 194: 2.7 -١‏ طرطور خوص: 
-١١ 5‏ طرح عليهم نائب الغيبة | 51#": 8. 


بدمشق ما بقى من السكر: 4/اه: 1/5 75-1١‏ 1 
6 . 4/: ولبسوا الطراطير والقتفطانات 
طرح - يطرح : الحرير: /141: :١98 -1١‏ 8*- 
؟/: عر طرح النخيل البلح | طراطير جوخ أسود: :٠١ :*٠١‏ 
بالصعيد: 917: 18. ١8‏ - جماعة من مماليكه بطراطير حمر 
5/: الحوز الشامى يطرح بمصر: بعصايب ذهب: .5:494٠١‏ 
5 أ]: 286 5. طرف : 
الطرد وحش : :/١-١‏ طول الطرف القرع ثلاثين 


. 


:/١-١‏ خلع من العنتابى والطرد | شيرًا: :٠١‏ 5؟. 
وحش: 757: 197- الشقق الحرير | طرق - يطرق - طروق: 


ا 


"5 


علريح : طرحاء - طريقة العمانية 


طريدة - طرايد : 


أ-1/: برسم ما يطرق من الأخبار 


عن الفرنج إذا طرقوا ثغرًا: 30٠١‏ : 


؛. ه- إلالا: ه- طرق العدو 


ليلذت 1127 
5ذأ-9/هم؟: -7١‏ يكون الدجال 
قد طرقنا: 79417: 5- 705: هس 


إم": هل “امل/ا: .١١5‏ 


؟/: يحفظه من طروق الافرنج: ١‏ 


,.١5 :"55-1١5 4 


وت ات اخ ا ل 


4 ه6- 5:52:85 
4/: حخحوفا من طروق الا,فرنج : 
“5151 


هم ؛؟ : #- وه "7 : "5١-1‏ : | 


ا 
طريح - طرحاء : 
5-1/: الطرحاء الذين يموتون على 
الطرقات: :١5١‏ 
-١‏ قل موت الطرحاء: :١48‏ 


أ|مادوم؟: هع4فل 55١-١١‏ : 5؟., 


قلع /اء ١وقوع‏ 


*/: وقف الطرحاء: 54/ا١: .١54‏ 


ودين لس قينا اد 


:/5-١‏ قدموا ما بين أغربة 
وطريدة برسم حمل الخيول: 8؟: 
ف ريه اراي 11 
يقة ابن البواب : 

؟/: كان يكتب على طريقة ابن 
البوّاب وياقوت: .5١ :١7١‏ 
يقة السلف: 

:/5-١‏ وكان فى زهده ماشيًا على 
طريقة السلف من العبّاد: ١ه"ا:‏ ه. 

#/: متصرَّفًا على طريقة السلف: 
.١5 : "17‏ 
بقة الصوفية : 

ورف كن 

"/: كان تابعا لطريقة الصوفية فى 
التقعف: 95م: ه. 

.١7 : 4س‎ 

طريقة -- طرق: 

م« . اصطلاح أهل طريقته : 565 

#الا ل وه ”, 
طريقة العمانية : 
ه/: يمعشى على طريقة العمانية فى 


؟؛ئه طريقة الفقراء - ملعم » ملعم 


أفعالهم : 508: .١‏ 
ريقة الفقراء : 

7 كانت وله ضررةء يل ان 
طريقة الفقراء: ه7؛: ١86‏ , 
يقة الملوك السالفة : 

8 لم بمش على طريقة الملولك . 
السالفة : #": 8. 
بقة ياقوت : 

؟/: كان يكتب على طريقة ابن 
البوّاب وياقوت: ١؟١١: .7٠١‏ 

طريق شرعى : 

ل١‎ ك١‎ 

*/: بغير طريق شرعى: 11710: 
.١ :١55-08‏ 

4/< #- ملكه بطريق 
شرعى : 77١‏ : /9. 

طريق - طرقات : 

0 نودى فى القاهرة بقطع ما 
ارتفع من الطرقات من الأراضى : 
كت ومسكوهم من الكيمان 
والطرقات : 8م/١1: ٠١‏ . 

طستخاناة - طشتخاناة : 


١5؟/:‏ وأحضر له طشتخاناة 
وشربخاناة وفرشخاناة » وغير ذلك مما 
يحتاج إليه من الأوانى والفرش : 
56 18. 

*/: فنببوا ها كان بالمدرسة من 
طستخانات الأمراء: الام: 


0 


طست - طسوت - طشت - طشوت: 


:/١-١‏ طشوت فضة: بإمأع. 
4- أطباق وطسوت: 48ه: ,٠١‏ 

١-5؟/:‏ طسبا وإبريعًا: +م: 
ا 1 ا 

2.7 

*/: طست وإبريق هن ذهب: 
١ا»: -1١4‏ وطشت وابريق بللور: 


الا : /. 


طعام - أطعمة - أيضا مطع, : 


:94/1-١‏ 11- فى كل يوم لون 


يطبخ من الطعام : مهده: هه , 


5/: أطعمة فاخرة: 1/5اا: 5. 


.7١ ه16‎ 


لقم - ططق 


١6ه‎ 


"55 


١ 


لف 


طعن . طلاعون الاشراف - طعن : طاعرن .: طواعين هع 


أ-1/: مطعمسة بفضة : 


و" 


طعن - طاعون الأشراف : 


: وقع الطاعون بالكوفة‎ :/١-١ 


وكان يسمّى طاعون الأشراف لكثرة من | 


فات. فيه .من اشراف التاس: 


,.١ 48 


طعن - الطاعون الحارف: 


. وقم الطاعون بالبصرة‎ :/١--١ 
وهوالمسمّى بالحارف » لأنه صار يحرف‎ 


الناس : 84 : ؟*”ع “ع .١ ١‏ 


طاعون شيرويه: 


:/١-١‏ من الطواعين المشبورة فى 
صدر الارسلام : 5ه : ٠١‏ ., 


طعن - طاعون - طواعين - أيضا وباء : 


١/1‏ كا لاء كله 
ا د 
أ .ثم" : لا. لمء: 4غ -١١‏ 
ةع 84ج "م /1- 84 ؟: 
- إ//ا؛: -١94‏ ”5#اه: 5ه 
بالانى.: “ما كلاهة: ”"2)؛ 25 ه25 


هم ١٠ل‏ لال كل هل كل 


4ك ٠لاء‏ ١"”ا2؟"-‏ 554ه2: ١غ‏ 
اا مالك الى حجن _فاللف تقولا 
فى ثلاثة أيام من العلاعون اللحارف : 
084 م 5غ أال/2 ١٠65‏ /7١ا-‏ 
فلمو وان الال ا 419 ؟آأءع 
ان ها الول - ٠611‏ 
#» ق2 للء علا هلء 5 
لاآع ١«“"اء‏ 5 - لاظاه: ”". لأ 
59-48ه: 5 6 1[., 
١" -1١:/9-١‏ : ود و5 
24 أريعياثة سحنازة من غير لين : 
211 لصاو 1 : لاه 6[ 
-1١8 :١94 4‏ كلا؟: 1175- 
-1١8 :0١‏ بشر برفعم الطاعون بعد 
لح ل اب لماه 
بدت ا ل اا” 
4- ١علا"م:‏ 85- 65قم5: ١غ‏ 5س 
أهاء 4- 59لا : ١8‏ - عمالا.: 
لاع ادق لحو لماوح ع لم اا 
17 -19: م5 آل 
الاي الالو لا اام 06 


.أ أل ١#‏ - 5ث:: ع هط 


ع 


* 
35 طعن : دجلاعون . ملواعين ايضا وباء 


داس دت: قاس 4د ادس 0" 
اكع لكا اع ارا الو ان 
ااا او ا ا اسم 
ا ا ا ب 
48س "٠١‏ ع" ١‏ : ”.م.م 
-١. 5‏ طاعون الحارف فى 
بغداد: 11# 0مس بمم(: إل 
ك”١:‏ "»- ١55‏ : 85- ؤررلزء ؤ 
ع ال الي ا ا ظ 
لاع اا ا ادص واد ا 01 
“٠‏ - هلكى١ا:‏ ”- -6لىمىا: 4- 
4 ىما 4- (8!أ: 4 هع 
م كاك 1ك لزن ا 
لا 151/1 ل 1ه 
:ا : 7 خ0"4#: 1١5‏ ؟الامة 
04 :كام 5ل ممم اهب 
١5 : "5‏ - ؤه”: .لد وم”: | 
١1‏ - الطعن ها يع إلا فى أمشير: 
فصل الربيع: /ا8"#: .5١‏ ١7ء‏ 
ا سيره 1 قاع 1 1 قن 
ا ل ل 


ب تاس نان سك ل ان 


كةغ: 16 

لا اا ل ا ا 
8 و اس اك اعد ور بو باه 
ل الت ير ا ار ا 
0ك اع رو االو ا 
كد الاو 1 
ا ا ل ل 
ل ا ماب لاع خا 
قاس الود تي يدا اليادة اناك 
#الحد ار : الكو ا كا ان 
لاك هلع //ا١ا)‏ مل 4ه 
-١95 : 586‏ ى؟#: ١5‏ :؛ هلقن 
:1 58486: "#. ملع ولاس 


5 كاعد االقا ا اذان 


ح؟5917-15: سمه لك 


ااا الا ون ااه 
د يل 0 01 2 
ملع لم 9" ولي": ادف 
هاه داهف 30 الات اظواه 
لي ا ل ل 500 
5/5 الم "كل 54 ل 


”ا هع هل/ا: 6-18" 9 ولاه 


و 


أ 


١ 


55 


طعن : ملاعون عمواس - طنش » يطفن 2 طافش لاذه 


باو هلب شيا بلس جيل | الع "لء 5لء هلء وله 
ماد ما بن 4ه دن؟: هوه | إثاه: .١7‏ 

5495-1١ 6‏ : م غ-7؟؟: ا 

م١.‏ إلء -(١5‏ 4مو١:‏ 5لء | طعن - طاعون الفتيات : 

لال 86ل 5١‏ 19ؤ51: ماقا :/١-١‏ وقم الطاعون بالبصرة . 
لو 5ل رءس؛ و س.س: لا. | وكان يسمّى طاعون الفتيات لكثرة من 
الع او ااا ا هن مات فيه من البنات العذارى الفتيات : 
مان لا بر" :كي ارس اارء» 1 «ثلاه: ؟”:. 5. 


تاد وءسم: وى لا .إسم: م. | طعن - طاعون الكوفة : 


4 لل ملم: (١١‏ لها :/١-١‏ وقع الطاعون بالكوفة ؛ 
دل هلام: لام 4- 54ؤ": ومات به من الناس » وكان يسمى 
4 ووس. باو سسم؛ع: 73١‏ | طاعون الأشراف: 78ه: .7١‏ 
هع .١١5‏ طغى - طغيان : 

1/6 خم /الما: هل :/١-١‏ ترايد طغيان الحا كم بأمر 


اغ+؟: م 4غ:؟: 5- ؟5/؟ا: الله : /ا١‏ : ١5؟.‏ 
ا ا ا امرض ا 2 افر طفح : 
1 405: 5ل 1737: هه ؟/: طفح على ارضبا: 378 : 


واد ام 111ل 0 


طعن - طاعون عمواس : طفش - يطفش - طافش : 


ذ-1/: ظهر من قرية تسمى */: طنش لموت بالاهرة جدًا: 


عمواس 3 انتشر الى الشام فنسب كارا 0 1 


اليها ؛ وسمى طاعون عمواس : 6758 : 4/: طافشا فى البلاد: 1ه : 1١1‏ - 


(الفهارس ج4 ق؟ : المسطلحات - )١‏ 


ص ' #* 
ممءغه طفل ننسه - طقل . املقال 


"١‏ الى 4ل كم مل ١-5/؟ ١‏ اما (مف: ورد 
45 ه. ١‏ :”- ه5: ١71-5١‏ :ب بلالا 

ه6١‏ : :١8١-١‏ 59- هها: | كلاا: سمو ومل.: بعرلا .وم 
5١‏ -5ه١:‏ ه- طفشت عساكر | -١*‏ هؤ9ع: ١٠١‏ هرزهم:. ١‏ 
ابن عتان فى بيوت الناس: 198: | لاوه: مان #«لا د ..ك. وو 
7 21585 تكد الاا: ركه | زموه وي رواقن وهاسه وه 


ال الس لاه 1/01 :| الاح 41 مامد وأا اند 


-٠١ :555--465‏ إاه:: ول 516 لع 7# - سم الأطفال : 
طفل نفسه: ا ا 

4 طئل نتمه إلى. مسافراك. ١‏ #ن ف فو ع وا 
المغانى : ه38 : 37 . 8 - ماخ كال إنئنم. ع 
طف - يطفن : اام 1١‏ إىىم: و- أطفال 


:/١-١‏ يطف ماء البثر: 39 , رضع: 385 : 11 موم: ه, 
5 يطف ماء البثر فى الليل . *#أ/8: حل ول لووول 
يكون فلا للنيل؛ قطفّ ماقها: | م( بم" وو وم,. مر 


54ا: ه26 5., ١85‏ 554: الأ ولام 

طفل - أطفال : 5- لامم: برا ووم: ورد 
5/1١‏ ١؟:‏ كد باورا ترد | ووم عر 

امد بر ال 20 505 15 ف ون: اولس وبلم. 


9" : 8 - كل0م: ملب اوع. وللسس اعد قاس اليف اند 
اؤوه: ماس أطففال أيتام : س0" 


هلاه: “مل أؤون: باو ها برام بار 


"١ 


١ 
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طنْى : يطفى : الطفى - عللبء اطلاب 4 


م 5( -دمه؟ : 1 - أطفال ١‏ 


تام 49": /ا- 4لام: 5ل- 
"11 
طفى - يطفى - الطفى : 
:/5-١‏ طفى الار: :11١‏ 151 - 
توجّه لطفيه حتى طفى : 759: 15 . 
5 عجز الناس عن طفيها: 
ل اا ا اا 
#/: أعيى المماليك عن طفيه : 
1 4 - فام بنفسه وبقى يطفى 
الحريق: .١٠5 :"٠٠‏ 
1/4 "21 


طقز - طقزات : 


١-؟/:‏ قدم فى طلب الطقزات: | 


5٠‏ 38 - ويخرجون من كل نوع 
تسعة سمون ذلك طثقزات » فان 
التسعة بلغتيم طمز: :5١١‏ "ا- 
11 
طقزية - طقزيات : 

4 أربع طقزيات بأسقاط فضة : 
هل/اغ؛: .5١‏ 


طلب - أطلاب : 


11-١‏ خرف .رطلي: ححرنى: 
8 5 - نخزائن المال والأطلاب : 


١كم:‏ ع- مؤو": /ا١-‏ ١5ه:‏ 
5 - ووه: 5- كامره: لاس 
“الرهة: .١‏ 


١ذ-1/8:؟-‏ كان ما اشتمل 
عله طلي الأقوق. شان عتريه 
لاع له 


نوبة 


من المهجن: ؟/ا١:‏ 
ا اسل لام 11 3ه 
1 إل اا 5ه 18 
لاع يس لاحن 7 اس يلوك" 
11 5::: 4- /50:: 25 ه26 
5ك ىع ١٠أع ١/7‏ - ١لمىة:‏ 4 
7 خحرج من غير طلب: 7 : 
أ ل جؤواء ا - إاه١ا:‏ كاه 
هة١: .١‏ 

م/: وطلبوا أطلايًا حافلة: 9؟: 
و- مه: ؟- واستمرّت الأطلاب 
اك اين لياس الا 0م 
من غير تطليب : /151: :١1/8-1١‏ 
ب ال ا لضن 


. 000 


ان طلسم ؛ طللسيات - طمع ؛ 


طلسم - طلسمات: 
:/١-١‏ طلسم للرمل يمنعه عن 


الطين: 7 : كان الل لا ما 


84- إ": #«ال"ا_ بإم: ع -1١‏ كان 


عالمًا بعلم الطلسيات: 54: كلسا ا 


ه: ١ه‏ "5 مس باك اع | 


8-1 اا صو هو 
66 /ا١-‏ الجامع الأزهر كان به 
طلسم برسم الطيور: 48 : .١7/‏ 
طلعة - طلعات : 

: طلعات فضة للصناجت‎ :/١-١ 
,١ 7١ : 53 
: طلع - بطع‎ 

: اطلع سلم على أمّك‎ :/5-١ 
10 
طلق - يطلّق - طلاق:‎ 

:/١-١‏ الزمته بطلاق زوجته أم 
ولده . فطلمها: 91: ا 
ال ال فوهك 1 1 

:/5-١‏ حلف له بالطلاق: 
4 5- طلق نساءه الثلاث: 


-١5 5468‏ 1:44 كلل 


إلما 
لح كم 


/: طلقها فتزوجت بغيره... 
ووكلته فى زوجها المطلق : 8م 4ع 
68 -- "81"؟: 01175 

*/ : حلف بالطلاق ثلاثة: 4٠4‏ : 
ا 0 

.5 2 15 

6 : 4 - ولا يطلق الآ فى بيت 
فاص من المقضاة الأربعة : /١؛غ:‏ 


١8 ١‏ :: ه22 5- :؟ :ا بل 


طلوع - أيضا تاسليك : 


*/: حصل لما طلوعًا فى وجهها : 
ا 

ه]: الطلوع الذى طلع له فى 
مشعره: 8*837: ,7١‏ 


طلى - طلاء : 


1 
:/١-١‏ وطلى بالصبر والقار: 79 : 
77 , 
*/: فرس بوز قرطاسى بسرج فضة 
بيضاء بغبر طلا : ”انمع : #لا, 


طبع - يطيع - الطيع: 


0 عنده الطمع الزائد: ١7‏ : 


.١١ 


١ 
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طم : 
:/١-١‏ طمّت بالرمال: 


9ع ١5؟.‏ 


: وطم بالرمال: لالم: 5- | 


؛/ا1: 5- فطمت القتلاء فى بثر: 


.١١ 'هة:‎ 


#/: فطم خليج الذكر: :١١5‏ ( 


اح اا 
طمن خاطره - أيضا طيّب خاطره: 
*/: طمن خخاطرك: ه/اة: ؟١.‏ 
طنب - أطناب: 
١-1/1/ا:‏ الالا- 
ا" 
:/5-١‏ هجموا على نخيمته : 
وقعلعوا أطناءبا : 119/8: .١5‏ 
.٠ 6١ 8‏ 
4 الخركاه لها أطناب وعراوى 


حرير احمر: 80 : .٠‏ 


طنبور - طنبورة - طاابير - أيضا | 


ضرب ٠‏ يضرب الطنبورة : 
:/١-١‏ ومعهم طبول وطنبور: 


اا 0 


0 ظ 


“الات : , 


ملحت 


4 04 5000 
ا 0 


: "51١7 يضربون بالطنابير:‎ :/5-١ 
.١ 
. أستاذ فى ضرب الطنبورة‎ 4 
ه- 4"ا؟:‎ :11"٠ ومعرفة الأنغام:‎ 
.١؟‎ 1:1١ -1١/ ه16- مل؟:‎ 
: طنفسة - طنافس - أيضا بساط‎ 
سجادة » مدية:‎ 
من محاسن مصرء‎ :/(-أ١‎ 
الطنافس » والبسط : 546: ؟؟.‎ 
طن - اطنان:‎ 
.4 ه/: أطنان قصب: لاه":‎ 
: طوالة - طوايل خيل‎ 
.18 :454-1١١ أ-إ/ءم:؛:‎ 


.٠١ : 458 طوالة خيل:‎ :/5-١ 


؛/+؟: +- طوايل خيول: 
ع ١١‏ خ##ؤ؟: :5- :15١:8‏ 


4دم:؛؛: -١١‏ ثلا؛؟: ؛4., 
ه/.م: -١‏ طوالتان خيل: :5١‏ 
لل للم 4. 
طوبة - طوب : 
١ذ-١5/:‏ الطوب اللبن: :١85‏ 


” -- طربة الأرض : لالاه: .١/‏ 


اده الملور 5 العليب 


:/5-١‏ فدفع إليه طوبة: “لام: | طوق - أطواق: 


,11خ وغير صور.هدانة :/١-١‏ اطواق فضة: :1١١٠١‏ 9 
دمبور بالطوب اللين: 8 هم: 18. د طرق ذهب فى عنمه وهو 


؟/: أصابه طوبة من الرجم فى | خلعة السلطنة قديمًا: 815: 4. 


ظيرة با 1 1١‏ -5/: وفى عنمه طوق من 
5/: بنى علوّها بالطوب: | الحديد: 491 : 18. 
285 5. 7/5 - غير مزِرّر الطوق : 
100 | “م46 11م 
الطور: #اللالا :كل وه ل 
سورة العلور. ظ 4/: لبس الطوق: 44: بم 
الطوفان : 4 8- مفكك الأطواق: 


١-ال؟:‏ كلد حله بل | هوي ,"ا 
ماد هل : 9ل هي رردسيو. ه/: أطواقهم مفككة: 6م: ا- 
ا 5١‏ 05 - هك دكن ولع | إلالاد با واد اك 
5غ 6لء .١ :78١ -7١‏ 5- | طومار: 
للا مل 01:7 5964ل فنا ات زداتت: 
لحا بتي وروت افون وما طوب : 
1 ظ 5/: فطوّبوا له ورجعوا إلى دورهم : 
:181//5-١‏ ه - فى زمن طوفان -١١ : ١‏ وطوّب الأمراء وانشض 
نوح عليه السلام : 5ع -١8‏ | ذلك المحلس:   :485‏ 4س 
5" " اي لان 


ا ا الطيب : 


دا 


5 
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6- طيرة من الحلبات: :١54‏ 
لس أ ا 6 واب 
/لاة": .١9‏ 

4/: على رءوسبم الطيرة منه ولا 
يناموث فى بيوتهم: 9: /ا١1- :5١‏ 
الح اا ا ل ا 
ع ل" 

ه: على رءوس الناس طيرة : 
64 ©" - 159 مل مم”. 
١1‏ - لىة؟: :- وإم: مب 


و ا نة 


طير الحواصل : 


:/١-١‏ بمصر طير المواصل » وهو 
أخفافء. ومن حواصله قراء: 


0 0 


3 اطيار اوه 


الطير الذهب - أيضا القبّة والطبر: 


5 غير الأشرف قانصوه الغورى 
الطير الذهب ؛ الذي كان فوق القبة ؛ 
وجعل مكانه هاذلاً ذهبًا مكرما: 
ا 1 16د 71 


11 


طير - طيور - أطيار: 


ا يآ 
65: ات 6 دهاقة طيراو + 
44 9ء 7#- طلسم برسم الطيور: 
9 /١ا2‏ 18 لره5”: هاه 
الطيور والحمام: ماهم : /ا١-‏ ١٠ساه:‏ 
0 

.١/ : ادلم‎ :؟١ا//9-١‎ 

؟/: أطيار دجاج: 87*: 18. 

مرو" : 14 سول : 5- أطيار 
بيض بأعناق طوال: :1١88‏ #- 
عل 1" 

1/حه: -١5‏ ؤلالا: 07 -19:: 
-1١‏ طير دجاج: :45١‏ 5. 

ه/ : ٠‏ - سماع الأطيار: 84: 


21-7 -١ 


كن طليلسان : عليالس - ظلبى ٠‏ ظباء 


طيلسان - طيالس : | الطيب : 
:/١-١‏ طيلسان مرقوم بذهب: ١-١/8ى4؛:‏ ه26 5. 
ع«م؟: هم ؤ"8(: 5., :/5-١‏ إن لم تعط بالطيب وإلا 
:/8-١‏ على زاضة طياسان صوف بلطا المماليك عليك : ١97‏ : 7 . 
17خ كاحت الطيالش: طيّب خاطره - تطبيب - أيضا طمّن 
4" 7- لبس عمامة » ولف عليبا | خاطره: 
طيلسانًا كبيرًا: :/75-١ .5 :5١8‏ فكتب بتطييب خخاطره : 
غ؟: 6١ح‏ ه١4‏ : ٠١‏ اانا 
5/5 4. *"/: طيّْب خخاطره: 7/8: ١86‏ 
طين - أطيان - طيانة : يظهر أنه طيّب: 7948: 17- طيب 
:/١-١‏ يغلب الرمل على طين بر 1 خواطرهماء ووعدهما بكل جميل : 
الجيزة: 1: ١١ء -٠١‏ أطيان | ١/!ا4:‏ ؟١.‏ 
القصب: -1١ :71١‏ كانت بركة 
الرطل مقاطع للطيّانة يقطعوا منها 0 
الطين: 5ه؛: ه. ظالم - ظلمة - أيضا ظلمء مظلمة: 
١-ا/مهل/ا: ‏ 5١س‏ غلاء ؟"/: كان من الظلمة الكبار: 
الأطيان : 48 .73١ 1:5٠ ,.٠ ١‏ 
5/5ه: ه- (١١‏ : ع١‏ خمولء: م خا 
© - فرق إطلاقات الطين: 5 5. 
ا نو زا 
ه/: قطع طين فم البركة: هه: ١-١/6مه:‏ 5- لاح له فى : 


.١ : 1 1ه‎ 


١6 


"3 


لريثة . لرايئ - عاجز . . عجائر . غجز هوه 


,.١15 : ١9١ 8ل‎ 


ظريفة - ظرايف: 
:/5١‏ تحف وظرايف بلادهم : 
,١5 : 48‏ 
ظفر - أظافير: 
:/١-١‏ وفيه أربعة أظافير» مثل 
أظافير الجمل: :4١١‏ لاء 8. 
ظلمة - ظلام : 
أظلمت الدنيا - أظلم ادو 
ظلامة - أيضًا ظلم . مظلمة : 
ذ-1//ا5": .١‏ 
:٠١/-١‏ ه- ظلامة أو 


خصوم: 388: /ا- و١اه: -١9‏ 


5 فدهن كانت له ظللامة : 
ل" 

-ا١14‎ 1:14:44 -١ 
0.0000 

.7 8/5 


.٠5 :١هم-ا6 ه/5؛:‎ 


و ج عرس 


ظلامة » مظلمة: 


؟/: ويقل الظام من يل الحكام : 
16-5: 117 
ظهر - ظهور: 
١ذ-١/:‏ من محاسن مصر فى 
ملابسبا» الظهور المنزلاوية: 48: 


. 6 


باسح سس 


العاج : 

:/١- 1‏ حق من العاج : 4 
5- مقاصير خشب مطعمة بالعاج 
وال لو كأه: "3. 

,.٠6 : 5 

عاجز - عجائز - عجز: 

:/١-١‏ عجوز من عجالر 

الفسطاط : ه٠١١: -١١‏ 5:5١51:1ه):‏ 
اير ال لا ات لاد 
غ8١5‏ : 5. 

؟/مم ل : -١9‏ ظهر العجز على 
السلطان يلباى: 5514: .١‏ 

/: قطع جوامك العواجز من احند 


والنساء: 75: :3١4‏ 18- لالا؟: 


. 


م ال عرة 

4/ممم: 4 - الضعماء والعواجز: 
/اا: /ا١1-‏ المماليك التراقصة 
العواجز: 554/8: ه. 

ه/4: 5ء. -١5‏ الشيوخ 
العراجز : :٠‏ "11- هغ: 15 -/50: 
48- .م4: 5ل لىه؛: م لا 
بخرج إلى الأسواق إلا العجائر: 
ا 
عادة - عادات : 

:/1-1١‏ كان هذا عادة السلاطين 
يوم يكتب هم التقليد: 1517: .7١‏ 

:/5١‏ كانت هذه عادة قديمة: 
48 7- بخلاف العادة القدبة : 
/ا4: 1# ه14؟: ا ال": 
15 

0 شفع فيه فأعيد الى عادته : 


اق ااتاع ااا اح اي 


"/ : ونفق على اللحند على العادة 


القتدعة الحارى مبا العادة: م: م8٠8‏ | 


وكان من العادة القديمة أن السلطان إذا 


0 5 م 
دخل إلى مدينة الاإسكندرية» تفك 


عادة . عادات - عارض 


ا 6 -١5‏ ونم يضح فى 
الايوان عل العادة الشدعة: 459: 
7 . 

هإه؟: -1١8‏ لام: 5 لاا- 
د 0# .6 سالا يثبت على 


قول واحد كعادة الملوك فى أفعاشم : 


به 


14 إآإبه وقلع عاداتهم: 
ا" 


عادل - عدول: 


١أ-١/:‏ ار المقضاة العدول : 


. 53١ : هه"‎ 


عارض : 


:/5-١‏ فعالج السلطان فى هذا 
العارض: :١59‏ ه. 

/: وجهّر مراسبم بسلامته من هذا 
العارض: 517: -١١ :ا8ا١/ -1١‏ 
-١١ :53‏ همدة القعلاعه عبذا 
العارض: 9؟1؟: 6١؛‏ /ا١.‏ 

5/: ترايد به ذلك العارض الذى 


ل كين 017 الاح 011 ع 


-4 


اذ 


١ 
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الم 


١ 


5 


عارض ٠‏ عوارض - عاقة لوه 


اا 16 
ه/: فصارت الحكاء تبات عنده 
فى كل ليلة وقد أعياهم أمره فى هذا 
العارض الذى به: 598: -١١‏ 
ف + 117 
عارض - عوارض : 
*/: كان صغير الس كما بدا 
عارضه: :١١9‏ 5- شقيف 
العوارض : 58: 7 . 
العارف بالله : 
.١ ::90/5- 1١‏ 


ملاع : ١٠ل‏ ؤنغ: ول 75 


.هخ ''ء؛ له ١5‏ - لثم ١5‏ - | 
27 
5/5 : "ك2 .١15‏ 
ه/وة: +-- 5و: /ا- 9و؟: 


لالع مدت .١5‏ 
عارك : 
ذ-١/:‏ كالرأة العارك: 8؟: 
1ك 
عاز - عاوز: 


:/5-١‏ يسأل كل واحد من 


العسكر ما هو عاوز من سلاح وخيول : 
ا" 
عاشق - عشاق - معشوق: 

:/1١-5‏ أحد عشاق العرب: 


: واحفظهم لكلام العرب‎ - 4 :. ١7 


وهى معشوقة كثير بن عيك الرحمن : 


:١ 1‏ . 
عاشوراء : 
اع ريات الحا البرفين فين 


عاشوراء: .١8 2١5 :1١1١6‏ 
عاص - عصاة: 
59/95-1: 5- وهر عاص على 
السلطان: ”:7: ١؟.‏ 
4/: كان من العصاة: 57: ه. 
ه/: وكان عاصيًا على السلطنة : 
.١١ : ١‏ 
عاصفة -- عواصف: 
:/9-١‏ عاصفة ذات سموم: 
هم+: 7- العواصف الشديدة: 
عرولا: مل2 ح6ا. 
عاقة : 


ه/: كل هن جهز يرقه وما بقى له 


موه عاقرء يعاقر - عاهة أيضًا ذوو العاهات 


عاقة يخرج ويسافر: "ا: ه. 
عاقر - يعاقر: 
:/5-١‏ يعاقرهم الشراب: :0١١‏ 
.١/‏ 
عاكس - يعاكس - أيضا عكس : 
*3/: ثقل عليه وعاكسه: 99414: 
4 - وصاروا بع كسونه: ,١6 :5١1/‏ 
العام الحديك: 
'/: صعد القضاة للتبنئة بالعام 
الجديد: 18: ؟١١590-1؟:‏ 8, 
-1١/ : 1/5‏ "ه7: ,.١1‏ 
ه/: هنوا ملك الأمراء نخاير بك 
بالعام الجديد: “ام؟: موب كلاء 
و" 
عام الخندق : 
:/١-١‏ فأسلم عام الخندق: 
١6‏ ؟37١.‏ 
العامة - أيضا العوام : 
١١ :1 38-١‏ 5ه|(: ول 
595 ) كد لخء؟: إانا؟: وهس 
ا ل ا 5 00" 


/!ا١‏ - 584؟: 


11١‏ - 05.ثث": هاا 


ع 156 14 لت 5 
هع 55-116 2: "ا 5"#ع: 79 اس 
الس يا ل لا ل 
6# ا 


هأه: لما *٠“_غ‏ 


2١‏ - #94ه: لا ؟١-‏ 4:ه.: 

19 - فكة: -١5‏ إلاه: ,.١‏ 
١ 5‏ :هلان لاط!- 

لاس اضيا 


5 4 لاه 


4- عامى الطباع: 577: 1١‏ 


:: م5‎ -|١4 ::554 -١١ 6١ 
ل ان‎ 8 
: عام -- يعوم‎ 
.8 ؟/: عام فى البحر: 4ه:‎ 
: عانق‎ 
: ومشى له خطوات وعانققه‎ :/ 
ال‎ 
: عانى‎ 


:/75-١‏ ونشأ وعانى الطبْ: 
.١ : 016‏ 
عاهة - ايشا ذوو العاهات : 

:/١-١‏ مطهرة» فيا ماء أخضرء 


فإذا استعمله من به عاهة برأ من وقته : 


فى 


١ 


١ 


ىق 


عاق 
يتك اس ان" ا ار 
عايق - عياق: 


*/: فسامعت العناق: 868١ا:‏ 


8 ح4وا- 0 : م١-‏ أفطر 


جماعة من العيّاق والأوباش: 


ه/ : كان مكرما عايمًا : /لا8: 71 . 
عباءة -- عبى : 
51/: عبى حرير: .١5:11١١‏ 
#/: عباءة حرير أبيض وخف 
أبيض :7 د 1 , 
5/: ونببوا عمائم الناس وشاشيم 
وعبيّهم: .١ 1178٠‏ 
ه/: عباءة أو بشت : ات 
علييا عبى قلعى: ١٠*55؟: .١8‏ 
عبارة - عبارات : 
/: لقصور العبارة ... ينبغى كتم 
تلك العيارات: .١١ :6٠‏ 
العا : 


“/: -جالسا وراسه فى عبّه: 709: 


ه عاق - عبد : يعبد ؛ العبادة 14 


- 1 :8891/ عبوا للقتال:‎ :/5-١ 
.5 حرج لتعبئة الااقامات : الغ‎ 
عبر - تعبير:‎ 
5ذ-5/: كان علامة فى تعبير‎ 
.١ المنامات: 54ه/!ا:‎ 
لطن قا"‎ 
: عبث - يعبث - أيضًا تعبث‎ 
أحمد بن طولون عبث فى‎ :/١-١ 
درج من الورق: 154: 5؛ 66 لا.‎ 
المماليك عبثوا فى باب‎ :/5-١ 
السلسلة وخلعوه: 4178: ؟.‎ 
: الإفرنج كثر عبهم‎ 7 
ا ع اا اا"‎ 
م/ع.: +9- فعيث عليه:‎ 
.© : ١ "5 
ع /باب؟ : 5 71 - مملوك يعبت‎ 
نين اولس ارس‎ 00 
.١ 
: عيد - يعبد - العبادة‎ 
شبلوق أول من أظهر‎ :/1١-1 
عادة النار: 59: 5- فأظهر عبادة‎ 


الأصنام : وعمل صنما من الرحام 


50 عبرة - العنق 


الاخضر: :١8 :١‏ ح8١-‏ كان 


يعبد الكواكب: :7١”‏ 5, 


:/5-١‏ أقبل على العبادة » حتى 


مات : 555: ل . 


بسن 


عيرة : 


١-5/؟5١:‏ 4- ألزم من عِبْرَة 
إقطاعه ستّائة دينار بأن يسافر فى 


عبرة كل ألف دينار» خمسواثة دره : 


اذام ما" 


/: فرسم باعادة ما كان اعخدة من 


أجناد المحلقة على العبرة على إقطاعهم : 
ال 5 
عبرة - عبر: 

:/5-١‏ فكان ففى ذلك عيرة: 
ف ا 


4 فعَد ذلك من العبّر: لالم : 


7335 8١ 


اد أشبااة كيرة ميق ١‏ أعتافت 
ورخحام : ا 
عتب - يعتب - عتاب : 
7 وعتبه عن تأخره عن الخدمة : 
/ا5١:‏ "“"'. ه., 
/: 4- فتحوا بيهم باب 
العتاب: 787: /9. 
8 شرع يعتهم: .1١١ :5٠6‏ 
عت - معتوت: 
5/: أثواب الصوف كانوا معتوتين: 
5557: 
عترسة - أيضا غرثلة : 
/:: 7- علله عترسة 
وغرئله : ”13 5: .٠١‏ 
#/: أنحذ الأشياء بالعترسة: /: 
8- "73 ”7 
ه7١‏ : ١5‏ 
.3 
عتق . 
:/5-١‏ الفلوس العتق تعاد إلى 
الميزان: 17ال/ا: .٠١‏ 
العتق : 


: حلف بالازيمان والعتى‎ :/5-١ 


١ 


168 


"5 


عثق : بعثق » معتوق ع معائيق - عجلة : عجل اكه 


هع: .١5‏ 
*/: وبالمصحف وبالحج وبالعتق 
والعللاق الثلاثه : غ8 ه؛:: 9. 


عتق - يعتق - معتوق - معاتيق : 


| -7١ :86 تعتق عبدها:‎ :/١- ١ 


من العتق والتربية: /1؟51: .١‏ 
١-5/ه١:‏ #- (ه١:‏ 05 
وصار من ععاتيق الظاهر برقوق: 
2١ :"”*8‏ 7- عشاء شبر رمضاد : 

.١٠ 5 +لم:‎ 


روه” : ١١ل‏ //؟ة؟: ١٠5‏ . 


م#/ع هم . ا 211 425 + “سد | 


414 : 5-دل"؛: ؟1١.‏ 
5/: بعتق عبيده: -١5 :1١68‏ 
136 . 
ا ا را 
ادّعت أنبا معترقة: 19: .7١‏ 
عتلة : 
:/75-١‏ فعبثوا فيه بعتلة حديد : 


155 


ا د 51 امس 
اران" 

.١ : 2٠١/# 

ه/: وصار يعجب عليه: ؟الا: 
١‏ 

عجلة - عجل - أيضًا عربة: 

: اثنتى عشرة ألف عجلة‎ :/١- ١ 
غ١ موسوقة من الجواهر: /ال/ا:‎ 
الج عانة: سولة ةة فل كل‎ 
فحملت على‎ -1١5 :١١١ عجل:‎ 
: 11١: فذلة ابوه انعيية اجيال:‎ 
.١ 1 

: ١55 ثور يدور بالعجلة:‎ :/5-١ 
ما د ءوه: 1 إهخ": ؟.,‎ 

ا الله ل 

بوصدوم عل عجل لتسحببا الأبقار: 
٠5©ع:‏ "73١؟.‏ 

ه/: المكاحل التى على العجل : 
و+: :١7١ -١‏ ه- عجلات 
حشا: :١"١‏ ه- :١3"5‏ 5غ 
ملل معز ١(ل-‏ ههل: هه 


ا اا 1 ل 11 


كه عجل : عجول -- عجيبة . عجائب ايشا اعجورية 


دااع ا ا من 20 :إن اعد 


"الا" : -١6‏ #لا”: ه6١-‏ /0و١::‏ 
ا ا 000 
عجل - عجول : 
:51١/1-١‏ 8. 
:/5-١‏ عجل محفى: ه6٠١7:‏ 
١6‏ - كع /7: ,١‏ 
'/: ولدت عجلا واي ب عا 
١؟.‏ 
العجمة - أيضا أعجمى : 
:/5-١‏ فاكتسيوا هذه العجمة فى 
الجدم: ل ا 
*/: و«الغالب عليه العجمة فى 
لسانه : م5”": ١‏ . 
عجن - عجين - أيضا معجنة طين: 


: 716 : عججه رغيفا‎ :/١-١ 


*' - وعجين البقرل: ل/الام: ه6١‏ | 


,.55 :"*08 


العجوة - أيضًا بلحة : 


| , إقلم مصر فيا نخيل بلح‎ :/١-١ 


ياكلون من تمره العجوة: .١١5 :4١‏ 


5/: يبخلطون عم الأقساء العجوة : 0 


عجيبة - عجائب - أيضا أعجوبة: 
:/١- ١‏ عجائب : وغرائب: ": 
4 - يرى العجائب من المعجزات : 
: ه- 2:١ 3-5٠١ : ١١‏ 25 5 


:١ 4‏ /اء 9غ ؟لاء 68 -١‏ هيه 
عقبة » وما كان با من العجائب : 
تا ا ا اي الس 8 ا” 
سسا ا كن لاجد اه 
اس اا لا لاحم الا لان 
هلا ده: ه-ده5: 7 :”0 
هع -١4‏ فسكن متسر بن حام 
بمنفء وأنشأ بها العجائب: 74: 
4 - هل/ا: 4ع /7ا١1-‏ مديئه 
الإسكندرية بها منار فى وسط البحر؛: 
ناا بيك جملة عجائب الدنيا: 
٠0+‏ : بو ءس(: #؟- أمر المأمون 
حمل المظهرة الخشراء الى خحزائنه , 
وهى اخخر ما حمل من عجائب مصر: 
-1١“ : ١6١‏ "/ا١:‏ "»- هلا١.‏ 


ه-١‎ 5 "ىق ا:‎ -18 : ١86١ - ١١ 


وم هب و.م: ##ب ولدت 


١ 


18 


لف 


لف 


5 9 8م 5 
العدّة - عدّى ؛ يعدى ؛ تعدية ايضا معدية 


زرافة ٠‏ بالاصطبل السلطانى ؛ عجيبة 
الخلقةع عدت من العجائب : 
اه 5غ 56- 4486 
24 نا لمع ح طااواكه 1151 

ا 3" 

1 : بثر مالح ماؤها جدًا » وهذا من 
العجائب أنبا فى وسط النيل: هه : 
ل 

العدة : 

:/5-١‏ اعترفت عنده امرأة 

بانقضاء عذتبا: ه752: 94- 4لا؛: 


.3 7 


ه/: لم تحمل انقضاء عدة زوجها 


الذى مات: .١١ :1١85‏ 
عدّة - عدد: 
-١ : 5/5١‏ و5 
م ال إلامئ: با - هؤلاه: 


الل الي ا 


#*/: ملبسين آله السلاح بالعدد ' 


الكاملة : :١1٠‏ 74- فأرسل أحضر 


أبو الخير بعدّة خيال الظل: 
21221 


| 


مه 


5/: عدّة ضرب الزغل: 84: 4 - 
ا 
معام : 1١‏ 
عدّد - أيضًا نوح: 
©/: نرحوا وعدّدوا: 88: 5؟. 
عدد - معاددة: 
/: بطل أمر المعاددة: :١5١‏ 
٠‏ - تعامل الناس بالفلوس الخدد 
معاددة » وبطل أمر وزمهم بالميزان : 
.١5١ : "846‏ 
/: الفلوس العتق بنصفين الرطل ؛ 
والحدد معاددة كل واحد بدرهم : 
لاه: -706١(‏ كانت الفلوس الخدد 
تصرف معاددة وهى فى غاية الخفة : 
ا" 
عدّى - بيعدّى - تعدية - أيضا معدية : 
ا 1 لحف ان 
قد عديناهم فى الليل ؛ فرأيناهم ناقصين 
واحدًا: 7097/5 : 7- فعدّى الفرات : 
ل" 
١-5/؟؟:‏ ملء -١1‏ ل :: 


وات أي مك0 7 عدم 


(الفهارس جك ١‏ : المعصطلحات رم 


65 عد يعدّى ع تعدية أيشأ معلية 


عدى وطلع إلى القاهرة: (٠1١ :١١8‏ 


:١م"يك‎ -١ 8" :١!؟ع/‎ - ؟!‎ 


نا اعس نظا ل ري خا 


-١‏ 6لكس: كول وبم”م: كلء| 


١1/‏ - ىم"”: "١‏ إمم: ناه 


ا 7 ره 164 ١‏ 


للح فسن ا 
عدى من الفرات الى الرها: 54/8 : 
اا 2515 اه اواع :د 4ه 
هلاه: -١9‏ شنعا من التعدية: 
ة: -"٠١‏ 51ه5: لآء 54 مه 
4 5 "#ون: :ع- 8لالا: 5. 

»ادع آنالآ بعك انول مهم : 
ب" 

8#" : 107 - عدوا من الفرات : 


01 ااأد اوه لانت 44 4ه 


| ١ هل .ملاء‎ :١١؟‎ -١ 


ا 5 
ا 0 
هناك : 51#" ولا ررع:. لال 


كى لا يزاحمونه وقت التعدية : أ١٠4:‏ 


ل #اة: (- لم(هو: وأ 


85 


0-١6 ثثا:‎ - ١ 


مكل حدق 035 وا كي 

4 4- 714: /ا- عدّى 
أواخر النبار من الروضة: 88؟: - 
4 ا 1 1ك 
6 اا ا ارا 6 1 
-١٠١ 8‏ مه'": -1١89‏ وه" 
16- 50”": كال -١5‏ 4ؤو": 
١5 -١ه :؛:١1" -1١1١‏ :2: الاس 
وقد قاسى العسكر فى التعدية : “ا؛ : 
الا 1 ا كاه اإة 0 يم 
١ 46‏ هلا؛: #- وتوجه الى 
الروضة وعدى الى المقياس ... نادى 
لأسحات الراك انالا ويد احد 
من النواتية بأمير ولا مماوك: 4854 : 
168 

ه/ة :5١ 1١94 : ١‏ با 0١‏ 
أ ف- :"#: ه16-م5 1:١‏ 8ه 
الا را ا د اليا 11786.71 
-1١‏ 5/ا١ا:‏ 17- وعدّى الى بولاق 
وترجّه إلى القاهرة: 8/ا١: -١١‏ 
8١‏ : 824-/0م 15-1١١: ١‏ 7: 


١ع‏ 78- يعدى إلى انبابة : 77١6‏ : 


١ 


١ 


55 


العدس - عريد » يعريد: عريدة لل 


لا. 4- (ه8: 5- فعدًوا إلى بر | 


الحيزة: كه"”_: /ا- إلى9؟: ١١أا.ا|‏ 


مالس 8 ا عو للق ع 


كن" عد يام ع عل 


:/١-١‏ يلب من مصر إلى البلاد 
الشامية العدس » الذى 3 يوجك الا 
معصر: 49: -١‏ لاثم: -1١6‏ يوم 


خميس العدس : ١؟: ,٠١‏ 


ووقل ا ب ااام 1 م 
:/5-١‏ عذبةٌ حرير «زركش : 
-١8 :‏ بعذية سابلة: :"1١8‏ 

6 . 
*/: عمامة صغيرة بعذبة مرخاة: 
ا 1 سا5 ان 
1/5 4. 
ه/: لابس العماءة البغدادية الذى 


.5 :5١ بالعذبتين:‎ 


:/5--١‏ غلت الأسعار بغرّة : فبيع | عذر - معذور: 


القدح العدس بعشرة: 1778: 77 . 
العدل : 
: وقع العدل والرخاء: هه: 
١١‏ . 
5/: أظهر العدل فى الرعيّة : 710 : 
6 . 
ه/: فى غاية العدل: 9ا"#: ؛ . 
6ع "٠١‏ - ه5":) ؟ء, 21# 17”5؟, 
عديل : 
"/: عديل السلطان: :47١‏ 5. 
عدبة : 


:/(-١‏ جمة سوداء . بعذبة 


"/: وكان الظاهر برقوق معذورًا 


فريم : اع 0 


عربة - عربات - أيضا عجلة: 


6 وانسحبت قدامه العجلات 
الخشب : فكان عدتبا مائة عجلة . 
وتسمى عند العتانية عربة: 11١154‏ 7: 
؛ - وص العربات الخشب: :١5٠‏ 
5؛١:‏ 314- وسحب العربات : 


؛# ا" م: .١6‏ 


عريد - يعريد -- عر بدة: 


:/١-١‏ المفاسد والعريدة: 56ه: 


. 5 


د عربى ؛ العربية - عرى : يعرى » عريان . عرايا 


| يعربدون على بعضبم فى‎ :/5-١ 


العكر ا 1 

'/,: سكروا وعر يدوا على الناس : 
ه/ا: .١١‏ 

عربى - العربية : 

:4١ يكتب بالعربية:‎ :/١-١ 
17 

:/5-١‏ كان قليل الكلام 
بالعربى: ١ه:‏ 


-١ :1١894 عربى الوجه:‎ :/" 


,.١١ لالاه:‎ - 6 


.١ م4ك":‎ 


#/رها"م: 5ل "2# هد 
١ا:: "٠١‏ - لا”ة: 54., 
1/5 737 . 
عرج - اعرج : 
١ذ-ؤ/لم:١-لم:‏ ه- وكان 
به بعض عرج : 51784 : 0 ٠‏ 8 - وكان 
الملك الناصر محمد به بعض عرج : 
فسمته العوام الأعرجح: 8؟54: 9, 
1 11 


:/5-١‏ كان تيمورلنك اعرجا 


بوركه العنى: 518: *«*- 4ءل: 


. 6 :1/017/ : الأعرج يعنى لنك‎ - ٠ 
:!/5 ه/: وهو اعرج اجرود:‎ 


اا يح اا ل" 


عرجون - عراجين: 


-١:1١ العرجون الموز:‎ :/١-١ 
عرجونا بلح فاخخر : ا"‎ 
, 3 :"58 عراجين الموز:‎ :/5-1 
: عرص - يعرص - معرصة‎ 
ه/: كن يجمعن عندهنئ جماعة‎ 
: مسن التراكمة » ويعرصن علييم‎ 
ح58- ابن أنس‎ 2:55 ١ 
.ا١ا/ المعراصة: ه48؛:‎ 
: عرى - يعرى - عريان - عرايا‎ 
ثما سكن الريح‎ -07 :7010/1١--١ 
«4 :759٠ الا والكعبة عريانة:‎ 
: فعراه وضربه با مقارع‎ -70١ : 145 
كان فى الخلافة‎ -1١ 5 
عارية: هلا؛: 94- إلاه: ه.,‎ 
: فعروه ومدّوه للتوسيط‎ :/5-١ 
وضربه‎ -١ #"1؛:‎ -1١5 /ال11:‎ 
عريانا : وية اك لاس دااظه‎ 


- والعرى والتوع : 44 /7ا- 


هأ 


7” 


18 


55 


- 8 في 5 
عرى : يعرى - عرس ٠‏ اعراس د 


-١ :5‏ وكان عريانا من العلم : 
همهم : خم - 4ق : 5 - ١5المىخ:‏ 5 


؟/8: :- مم : 5- وكان عاريا 


عن صلعة الأإنشاء: -١١ :١417‏ | 


عرّاه من ثيابه وضربه على أكتافه : 
48 *7#- المشاعلى عراه وكتفه : 
5 5. ح5"- عزر بالضرب وهو 
غريان: .:5١ 2١١ :75١8‏ لاه 
٠ 105‏ - وولوه السلطنة عارية . 
إلى أن يحضر جانم نائب الشام: 
ا ا ا 1 ا 

#/: دخل غالب العسكر عراية 
مشاة: 18 : 1١‏ - فى أنحس حال من 
العرى والجوع: 85: ,١86‏ ا١-‏ 
عنانت رمال .غرنانة وكرت 
الرأس : 517 : *- /الا: 117 - عرّوا 
الناس بطول الطريق: :7١8‏ هم- 
ا ال 
ل شا امي ا" 

5/ا”: "٠١‏ ه؛: و- :5١‏ 
1 ع كرا ههه 211 5ه 


م١‏ : 5- همهغ:7#: ١٠غع‏ "#أس 


١ 50‏ - عروه من أثوابه: مهم : 
اعد نحن جياعة عراية: 594": 
ا 1 

ه/١٠‏ : 1 :١١‏ /ا- بعضيم 
عريان وعليه عباءة أو 0 4 
اي ل ا ناته اع ااا 
-٠٠6١ :١ه«" - ١1١‏ مه|[: غ- 
011 وس لتكلا الحم 114 
٠ع‏ ا الا ا 14ت 
رسم بأن تعرّى المرأة من أثوابها : 
ا اا ا 


ل 


العرس : 


:/-١‏ العو والعرس ع وشما 
فائدة فى أكل الثعابين: 47 : 15 : 


.١ا/‎ 


عرس - أعراس - عروس - عريس : 


: تضرب بدف فى عرس‎ :/5--١ 
:8٠١ : صنعوا عرسا‎ -1١4 5 
أوم لعرسه: 84"ا5: 6ا-‎ -0 
ان‎ 115 


؟#إتلن: 8 سب أهر دع الناس من 


٠ 
حم ييه *اة 0 عرصي 8 حعرحن . اعرض‎ 


عه لشي اسم النا 


الأعراس والزفف: -٠١ :١78‏ موتها 
بوم عرس أخختبا: 185 4. 

#آرة 1 : 4ع ١ل‏ إل 3١4‏ 
5- ليلة العرس عمل بالأزبكية : 
ه- ولة عرس : 9901: /ا- 
.١5١ 08‏ 

4 : 57- له بنت عروسة : 
-١ : "04‏ كان وفاء النيل المبارك . 


النيل: 8؟”": .٠١‏ 
4/ : كان هذا العْرس من الأعراس 


الحافلة: 9: -1١7‏ ولا يبطىئ' بزفة | 


عريس : "581 : 0-117" : لس 
1:4١‏ 7#, 
عرس النيل - أيضا وفاء النيل : 

4/ : كان وفاء الثيل المبارك » فأوفى 
وزاد عن الوفاء خمسة أصابع من سبعة 
عشر ذراعاء وكان عرس النيل : 
هع" 2.٠١‏ 

العرصة - أيضا ضمان العرصة: 


:/5-١‏ أبطل تعريف منية ابن 


خصيب ؛ وضمان العرصة مبا: لاه : 


وا ل ا" 


0 


ه/: ويكتب على مكتوبه. 
عرض : كم 01 
.١١‏ 
عرض - عروض : 
:/7-١‏ وصارت الفضة كأئها من 
جملة العروض: ه؟: ,.٠١‏ 
:/١‏ عروض التجارة: 97: .١‏ 
عرض - يعرض - أعرض : 
١أ-إالروه؟:‏ ا وءلم: /ااأ- 
4 5- أعرض العسكر: ١/ا":‏ 
ود لاه 


5 07أ55: 


5 
17 1455-5 ل دمده: خم- 
:::/5-١‏ /ا- كؤوه: ١لا.‏ 
؟- 17ه5: -1١4‏ نودى بعرض 
أجناد الشام: :77١‏ 19. 
9 عرضن ‏ السك :وام 41ت 
عرض أجناد الحاقة: :4٠‏ م- مه: 


5ع 5 لا عرمن ماليلفة الم ين 


55 


العرق سوس البوقى - عريفاء عرفاء 5_4 


لل/ا: إل دهو: هل باة: .؟ | 


ماي اا ا ل ل - عرض 


ساثر الحبوس : ككأا: ٠غ .١5‏ 


4غ ١."اه‏ ورسم بعرص | 


الخند : م5 : /- رسم بعرص الشبود 


الذين فى مصر والماهرة: :57١‏ 
55 - رسم بعرض أجناد الحلقة : 
65 8- أعرض علييم الإسلام : 
لاغ : -١١‏ ١م73‏ : إلا رسم 


يعرض أولاد الخالغة المتوكل عل الله : 


4 : 8ا 135 ص أله 
هن" : "ل ص كو" "ا ببلمموع: 
6 ., 


العرق سوس البوقى : 
:/١-١‏ من ععحاسن مصرء ومن 
العقاقير المفيدة فى الطب: 17 : #, 
عرق - عروق : 
:/١-١‏ أفى عينيه عروق حُمْر: 
:4١‏ ه. 
عرقوب - عراقيب : 
1 وقطع الأما كن الى مها 


العراقيب: -1١ :١98‏ إصلاح 


و 


عرقية - عراقى - عرقيات : 
١-5؟/:‏ عرقيّات زركش برسم 
الخيل: .١8 :1١١١‏ 
5 ونحت عمامته عرقي بذهب : 
١١:5‏ ؟5أح ب؟اع: #لاس رراوئ 
بعراقى نسيج مغربى: 518: 7. 
8 طوايل بعراقى: 85: 07 
بال اي ا ل _ 
عركة : 
:/5-١‏ قامت عركة كبيرة 
بدمشىقى: :5:١9‏ 8. 
:/١-١‏ دنائير مسبوكة كالعرمة 
الشمح : .١١ : ٠١٠6‏ 
عروة -- عراوى: 
:/١-١‏ شربة زجاج أزرق » بعروة 
خضراء : “11/1 : .١١‏ 
5/: أطناب وعراوى حرير أحمر: 
.٠١‏ 


عريف - عرفاء : 


0 عِرّى - عزل 


أ-8/: كان عدتيمء هم 


كركارم : ماثتى ألف وأربعين ألفا: ١‏ 


رع ا 
عرى: 
:/١-١‏ يقتله د عر يه : 
9 : 8/, 
١-؟9/ومه:‏ ه. 
عريشة - عرايش : 
8 عرايش من فروع الشجر: 
ا 
العزاء - التعزية : 
:/١-١‏ جلس للعزاء: ؟١١:‏ 


.١١ كره""!:‎ -1١ل‎ 


(| 9 :9٠ عمل عزاءن:‎ :/5-١ 


ه9١:‏ 8- العزاء والمناء: لاثاه: 
خا" للثلاه: "5 . ,.١١ :785١ 1١1١‏ 

“ده :١‏ ودكء 18. 

4/: نودى فى القاهرة بأن لا يعمل 
عزاء بطارات ولا نائحة: 5لا: :١54‏ 
ه1- لم١5‏ : 18. 

هإوة/ا: 17- وبادرت الناس 


بالتعزية : 


,5 :"“4 ٠ 


٠‏ يعزل » العزل 


عزّر - يعزّر - تعزير: 


:١568 قصد تعزيره:‎ :/5-١ 
,1 ١ 5942 الي ااه‎ 

"/: وكان يعزّر السوقة بذهاب 
البضائع : امد كن راسة 
وعرّره لأمر أوجب ذلك : 48: 8 
عزّر بالفرب وهو عريان: :7١8‏ 
1١‏ ”؟؟ :م للراة: 5., 

مإ لال 

١0-1 5‏ اعم 
٠٠د": ,.١٠8‏ 
عزل - يعزل - العزل : 

:/١-1١‏ عزل قضاة مصر كلها ؛ 
لأنبم شيعة: "“إ"ا"ا!: 15١‏ - "09/ا؟: 
ع ل م الام ها 
عزل نفسه عن القضاء غير مرة: 
*90": ق, 

. 5١١ :و/ى-١‎ 

؟/. 4ع 7-94 ؟؟: ١‏ كان 
قليل العزل لأرباب الوظائف: 18/8 : 
9- قال فى الملا العام قد عزلت 


نفسى: :95١#‏ م- ه84: -٠١‏ 


١ 


لف 


1١ 


"١ 


عزم على . يعرم - عسير 


5 ا 98-5ؤ9خ": ١401١1‏ 


:/5-١‏ عزم على الأمراء 
المقدمين» ومدّ لهم مدّة حيلة : 3417 : 
ه.- ثاه: ؟ 

0 صنع ولعة وعزم على قضاة 
القضاة: :5١1/‏ 5- (ه"#: لالم 
يعزم على الأمراء المقدّمين: 5٠؛:‏ 
-1١ 6 211‏ 1:55 :8 

*/: عزم على السلطان هناك ؛ فتزل 
إليه وبات: :١"5‏ غ8 :١4#-‏ "ما 
صنع وبمة حافلة , وعزم على الأمراء : 
لاه :١‏ ؟#”- /ام١ا:‏ 5ك /ا؟؟: 4- 
هك" 5- -١5١ ::١8١‏ ب/ل5ئ: 
6 . 

9/5" #ا- 5:: م- 107: 
١!" ل1٠١‎ :١ 1١84 -/ 4‏ بر با 


ا ال 1 يح 18 


5- (و٠ل:‏ 5 لاه(: -١‏ |غسر 


الروية لاه 
#ا5لا: "ا - كما ١أسعا‏ أء"#:. 
5ؤ - :#»:٠‏ ملا - ١٠ه#7:‏ هال 
اي ل 1 ام اا اا 


ك15- 59" : 8- كل/ا؟: “7غ ١١‏ 
5 : ت6- /اة5”: ه- دن“*"م: 
١6١ :”:"9 - ١1/‏ ثخبا”م: ١س‏ 


كم 110 كاي لاض 


١ 060‏ . 
1/1 : 14- فعزم عليه وزال ما 
كان بيئبما: 7584: /ا١1-‏ لالما: 


4- رم عليه وأسكره : 55 : 
لقض لاد كرض ا 


.١ ''ةة:‎ 


العزوبية: 


/: واختار كل متم العزوبية على 


,© 55٠ : الترويج‎ 


:/5-١‏ أقرأ العزيمة على البثر: 


ان غير الولادة معنا 


الرؤية » لا يرى تلك الليلة : ٠8؟:‏ 
1 
عسر الولادة: 
:/١-١‏ سورنيد عمل صورة امرأة 
جالسة من حجر إن عسرت ولادة 
أهراة فق تتنالة امقيرة. سيعت ران 
تلك الصورة: 59 : » 
عسل - عسوفة : 
*"/: كان عنده عسوفة زائدة: 
؟/ا": 8ه .3١١‏ 
عسل أبيب : 
:/١-١‏ قال بعض الحكاء . ارلا 
عسل أدبت لا سكنت مصر: وم: 
005 
العسل الأسود : 
١أ-(1/:‏ منع الناس من بيع العسل 
الأسورد: :١994‏ و- #لا؛: ,٠١‏ 
ه/: العسل الأسود بنصفين كل 
07 ديق فس اشنا ألا 
ع ل 


العسل الأسود الشقنقيرى : 


:/8(-١‏ يلب من بلاد الصعيد ؛ 


وله منافع مشيدة : ان 


عسل - أعسال : 


-18:1:9/8-١‏ وعملت الثار 
صباريج فيبا هاء احلى هن العسل : 
91؟: -1١‏ إلاه: .٠١‏ 

:/5-١‏ أهل قريتين تقائلواء على 
قطرة عسل : 5٠‏ : "أت 5 و ك6 /اء 
61 لع خح١١-‏ القلود 
والأعسال: ١7ه:‏ 18. 

#/: أعسال وسكاكر: 47 : .١١‏ 

5/: قصب وسكر وعسل: :1١5‏ 
٠‏ - ارهى على السوقة زيتا وعسلا : 


.١١حخ‎ ع١‎ : 5 


عسل بنبا: 


:/١-١‏ من قرية هن قرى مصر 


يقال لطا بنها: 37غ: و2 #- ١ؤ:‏ 
١-؟45:‏ "٠ا, ١5‏ غ, -١6‏ العسا 
النحل المصرى ؛ الذدى من عسل ينبا : 


.١15 : ١4 


عسل النحل - أيضا نحلة: 


ب 


١) 


١6 


5 


١ 


فى 


العسل النحل المصرى - عصابة : 
14- عسل النحل | 


١-174/5ه:‏ 
كل رطل بثانية عشر درهما: 5945: 
101 
5/: قدور عسل نحل: 791: ه. 
ه/: العسل النحل بثلاثة أنصاف 
كل رطل : الا ةا سا4 15 
العسل النحل المصرى: 
أ-1/: من محاسن مصر:. العسل 
النحل المصرى: :4١‏ 
١‏ - من عسل ينها: /ه١: .١9‏ 
؟/: عر السمن. والعسل النحل من 


5 : 551 ٠ شيم‎ 


:4١ - ١ 


عشب - أعشاب : 
/: وسائر الأعشاب والنبات : 
١07 4‏ 
العشر - العشور: 
:/١-1١‏ يؤْخذ العشر من أصناف 


.١ : 7 : البضائع‎ 


85-1/: ور بسع العضرع وربع 


الزكاة: .١١ :5٠‏ 
/: | من سيعين 8 ديار » 


تؤخذ من العشور: 61:1١"‏ 18- 


عصائب باه 
:٠١1/‏ ١5؟.‏ 


1 وجار عل 


العشر: 9810 : 7 - ياحذون من التجار 


التجار فى أمر 


العشر لبيت المال: :48١‏ ؟7. 
عشش - عش : 
:/1١-١‏ وجدوا على النسطاط 
عض بمامة... احترامًا لليمامة الى 
حت عليه : :١١1"‏ 668 "5. 
عشير: 
كتسياة. عكير !. للروساء 
والأعيان: 778: .1١4‏ 
عصابة -- عصائب : 
-51١ :"01/1-١‏ لاجين ركب 
تحت العصائب السلطانية: 915" : 
!1 - ١(ا؛:‏ 4- 5ه1: 23 
ذ-#/؛.: -1١١‏ العصائب 
السلطانية : /الم: :1١8 -7١‏ لاس 
-١ :”5‏ عصاية نساوية: 5868: 
- وأخحذ العصابة السلطانية التى ترفع 
عل راسو السلطان ؛ فيعلم بها مكانه : 


لاه عصاة ؛ عصى 


ب 


''٠*ة:‏ /ا١-‏ 5١ه:‏ لم- وصلشوا 
للنساء مناديل عصاب: .١9 :8١6‏ 
.١7 8‏ 
/: ويلبسن العصايب المقترعة فى 
بيومين : /ا5: 1١ا.‏ هلء 5لء 
4 آال'اء الاء ”7 لى5: .١‏ 
4/: وَاشَينوا عصايببين من على 
رؤوسبن: /ا: 


الكوسات العصائب السلطانية: 


1١‏ كان مع 


216 : 73. 
0/: عصايب ذهب ولؤلؤ: :18١‏ 
-١‏ طراطير حمر يعصايب ذهب: 
اليا 
عصاة - عصى : 
:/١-١‏ عصى موسى عليه 
السلام: 4": ١ل‏ وبمر: وو 
؟4١ا: -1١7#‏ "1558 مب إمم_. 
-١‏ عصى مليسة بالذهب مع 
رؤوس النوب: 984؟: ١إاابييسم.‏ 
1 
١‏ -كل8؛: 9ل وه: بحر 


عصى من جريد: 156: هل /اع7؟: 


#«ل لاو”: الس ابام 
حية الآموال عضا بالفضاة» رم : 
15 1:17 14د ماع: 4- 
-١6 : 5‏ معه: 17 ل_لوهم: 
-٠‏ ضرب زيادة على أربعين 
عصاة: 559: ,٠١‏ 

1/: ولا حمل سلاحًا ولا عصاة : 
-1٠١ :186 -0/‏ أمر بضريه 


عشر عصى: 558: /11. ح/اا- 


#/: 8- ضربه ألف عصاة: 


:٠١6 ؟! 0 ١5١١ا- :454 “اا‎ 
كي‎ : ١ "| ١9 :ا١‎ "04 -48 


:١8١ -5 :١9"59 -1١١‏ *أهس 


يع ددا لام براش 
7 - تحانقوا بالعصى: -١5 :"5٠‏ 


6 ". 
اف ا اي اك شرف 
-١1/‏ 55؟5: ١1‏ 505: هاه 
٠؟:‏ لا١1)‏ 5 - مشت قدامه 
رؤوس النوب بالعصى: 785: 5 


,. 5:15 ١-7 !ا : ؛ظف‎ 8-١8: 945 


١ 


"55 


١ 


١ 


14 


"35 


غصية ده غعمم . يعضر أيفا #.عرتسرت ونان 


-١١ 6‏ فبطحه على الأرض 
وضربه نحو عشرين عصًا: :١١4‏ 
ال ا أ ال ع 011 اانه 
05-055 اكااح واه 
لس وام 1 اس ساسا يد 
1" 1107-11 ع: 
ع و ا ااي ا 0 إن اسن 
الك مالا ااه 


لل سخا اا 


عصبة : 


١-9:4194/1؟7-‏ عصبة تختصُ 
به: ه[إه: 985- ٠غ5ه:‏ 5؟., 

١-6/:؟:‏ 5ه : لارام 1. 

؟/: ووصًاهم بأن يكونوا عصبة على 
بعكبم : /1م :١ 9" - "١ : ١‏ مهس 
5 :م -١5*‏ كان الكلّ من عصبة 
الظاهر جقمق: ١١؟: -١١5‏ 4.04: 
8 - عصبة خاير بك : “ا/ا5 : ١غ‏ 


.١3١ ع‎ “٠” 


عصر - يعصر - أيضا معصرة : 


١-5/1ه":‏ 15- يعصر أكعابه 


بالمعاصير: 84ل/ا": 5١‏ . 


١‏ -5/لام: 14١ل‏ 4ل؟: اله 
6٠‏ تم- 4ل9ا5: ١١ا:‏ 8١س‏ 
185 اده وب 11 دواد 
وأحضر المعاصير: 805: 17+ -1١9‏ 
-١ 68 0‏ مؤه: 5- وعصر 
الأعضاء: 516: 19- ه58: -1١‏ 
6م 12ت وبالغ فى عتصصره: 
ا" 

: 6 - وعصره حتى يمر 
بخائر العزيز : 7١6‏ : 1 - عصره فى 
أكعابه: #إءم: الى برلء لاط 
/"": أك2 خ*“١1-‏ 079:: 73٠١‏ ., 

//٠غ:‏ 5- فعاقبه وعصره: 
.١5 : 5١‏ 

١7:4‏ وه: -١١5‏ وعصره 
فى أكعابه: ١/ا:‏ 1384-1 -1١7‏ 
!ع ١ا:‏ /ا١1- :5١١ -١ : [5١‏ 
اج أزلاء واس نه" : اه 
وب؟ : -1١‏ عصر أكعابه بالمعاصير: 
ل ل الس ل 
م14- إلى" 1٠6‏ - اقم": 75س 


ال الع الا ا الي ع" 


العصفر - عصى » عاض 6 عصيات 


كلاه 
8 - آالمة؟: الع ”3 ١‏ ., 
ه] .١ 7 : ١‏ 
العصفر: 
:/5-١‏ الزيت الحار والعصفر: 
55-7 
اله ذا 


العصفور الدرورى : 
أ-١1/:‏ لا بفرخ ال قصير: 


5؛؟: 


:/١-١‏ على صحنه شبكة لأجل 


العصافير: ١١8‏ : م8 - 11:18 


1 


عصفور - عصافير: 


كالعصفور فى يدى النسور: :54١‏ 


ل" 


"0 


4): ويضعون عصافير الحلىّ فى 
أرجل النعوش : 014٠م:‏ ؟, 


العصمة : 


8 ومنبم من أبقاها فى عصمته : 


: 81/ 


6 


العصير: 


:/5-١‏ عصير الخمر: 98ه: ؟. 


عصى - عاص - عصيان: 
١-١/هم: ١6‏ إإرإم: ولاب 


"1 


م 


0-05 


-4 


:ةهم٠‎ 


:. 


45 5ل ء١ه":‏ 94- وه": 
أظهر العصيان: 4.05: «٠6‏ 
211 455: اجا روه 
54-6 17 21 18654 “رايت 
١ع‏ 5ع لاههة: 5غ 9#ؤو-ه 


6غ لاع ”7 .(١‏ 


١ه‏ ما جام م 


: 3” 


48- مم#: ١وسه‏ وتحالموا على 


-١ 4ه:‎ -1١94 :14٠ العصيان:‎ 


0 


د 


1١5‏ عم 4 أ ١‏ -4ؤ/ا؟: 


كىى؟ : ١لا‏ :”- 5”كم: 


١؟-‏ ١5ع":‏ ١76ل‏ لاو" ١٠س‏ 


م 


: 885-59 : 4- ه6ؤ”: اهس 
5ع 9؟١- :5:١7#‏ /اأأهس 
ع الا د 155 : 
#"ا": 1154 /5197: أ 


٠١‏ - /اا/ا: -1١84‏ لاءلمء: 


168 


اللا 


١ 


"5 


عصى : عاض ؛ عصيات با'بان 


ا ا ل ا 
ال ا ل ل ا 
ولد لا5: 5- هو: 5ل- أظهر 
العصيان: 196: 8- -١5 :85٠.١‏ 
ا وا ا له 186 
1١١‏ - /0ا١؟:‏ ه- م١ا؟:‏ لاه 
١‏ : 3- وه"ع: "15 - 56ه85: 
اح الا الل هد و1 4 ااه 
اا دي للش ادي تي 
١١ :"هإ١ - ١1‏ - :وم ماس 
ا الا ا اها 1ق : 
اعد اا ان 


ا 5 لما: 4و م؟؟. 


ا ا ات ل 4 2 | 


ف 


| واستمر‎ -5 ::١04 -١ © لاه":‎ 


العصيان: 5؟؛: ::"9-١8:١5‏ 


١لا‏ - #5 2: 5- هثاة: إأهس 


:١5 ٠: عصيا ةيم‎ 


- 6" لأس 
ا ا اوكا ا سو ا ال د 
لانن كوه ارات الززات اشير 
عنما العصيان: كلا: 8م/- :8١‏ 
ام تا الال لم 
:٠١١ -48‏ 4- فلم يحضر وأظهر 
العصيان: :٠١86‏ #-/0ا8ا1: -١6‏ 
-٠١ :١16‏ ث١‏ : م- 5370584: 
8ج 5غع؟: إسه ومع 2١5‏ 
الل ا اك واه 
-١ : 5١‏ 575: 8 

هه : 4- وهو عاص فى 
رادقم العاسة وام اله 
5١١‏ : ح58- :15: 6 عن /غ 017 . 
الل ا الا ياد 
١5١١١‏ - .:؟: هعلق- :551١‏ 
4- ؟أن«*: 7٠6‏ - استمر فى عصيان 
وهجاج : ناد الست عقن لد 
ببدم: -8١‏ تحقّق عصيان نائب 
الشام : 6"": 6 -1١‏ 5ة": ااه 
841" : "“"”اء هع /زا- 95": اسه 


لل ا ان 


هلاه ععلبة : عاطب - 


عطب - عاطب : 
ه/: فأقام الأمراء والمباشرون 
والعسكر فى الشام حتى يتكاملوا 
البقية » ويظهر السالم من العاطب : 
ا 
العطر: 
ه/: المسك والعطر: /ه: "7 . 
عطس : 
:/5-١‏ عطس وردت فيه الروح : 
0 
ب" 
*/: عطس يبحضرة السلطان. 
فشمته السلطان مرتين: 98: .١‏ 
عطش - عطثة: 
١-١ال/موا:‏ ف ,.٠١‏ 
:/5-١‏ حصل لهم عطشة : 5 
11-18 لاوس لك 11 
"/: وصل الحاج وقد قاسى مشقة 
العطشة: :١‏ 


زائدة من 


37 عن 
1,٠٠١ ١11‏ -[7 :كم كل 


كل : قلس هخ إلى 


عظلمة » عفلام 


50/5" : 8. 
عطعط - يعطعط : 
١-١إ/ولاه: ,.٠١‏ 
:/75-١‏ يعطعط فى الاهرة: 
ال اال" 
"/: وصار يعطعط فى البلاد 
وينبها: 54١7:1؟.‏ 
*/: وعطعطوا فى المدينة : ه/ام : 
ا ا 
ك١‏ : ا /؟١: .1١5‏ 
عطل - تعطيل : 
7/: وكان هذا الديوان فى غاية 
الانشحات والتعطيل: -١4 :١85‏ 


عت الما" 


الفرنج : 8/ا1: 2١١‏ 15(اء 6٠(اء‏ 
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"١ 


١ 


نل " ١١‏ ساعتزة [١‏ 3 
عظلمى اللسان -- عشّدة اصيع الشبيد هيات 


ا ا ان 
عظمى اللسان: 
0١ :"51/١-١‏ 
:/5-١‏ وكان عظمئُ اللسان؛ 
قليل الكلام بالعربى: .١5 :5١‏ 
عفا -- عفو: 
*/: فسأل العفو عنه: :0١‏ 7. 
عفريت - عفاريت : 
4/: كان يعمل عفريئًا فى ا محمل : 
ه66), .١‏ 
عفش - تعفيش - عفاشة : 
5/: فى غاية التعفيش: :78١‏ 
ا 1 
/: وعدم عفاشة فى أنفسهم : 
04 ©. 
عف - عفيف: 
1/: وكان عفيفا عن الزنا واللواط : 
0م: -١‏ كثير النكاح غير عفيف 
الذيل: لاه؛: .١‏ 
وان كن" 
عفير أو يعفور: 
أسااة ‏ وحباز كاك أن صر 


وقيل بعشور: :5١‏ ١5؟.‏ 
عاب : 


١أ-(/:‏ بركة صعيرة ) وعلمبا 


عقابان من نحاس: 517: 19. 


ه/بام": 14 


عقار - عقاقير: 


:/١-١‏ من محاسن مصرء يوجد 
مها من العتاقير المفيدة فى الطلب: 


ا اي 


عقار: 


:/5-١‏ من صامت وناطى 


وعقار: 4949: #- ويشترى بما 


يفضل عن العمارة عمار: ه“”عه: .٠١‏ 


عقب - تعقيب - أعقاب : 


. وقف بئفسه وعمييم‎ :/5-١ 
فساروا قطارًا: 6لالا: 18- عشهم‎ 
فى المضايق... وضعفاء الناس لا‎ 
بزالون فى الأعاب ... تعقيهم عند‎ 


المضااءت : 9لال/ا: 5" ؛ 0 غ؛ لا. 


عقدة أصيع الشبيد: 


أ-إل/مكه: "مل لاع هد 


كذه: لا ه22 ك2 لضا ا هر 


(الفهارس ج ؛ ى ؟ : المسطلحات 4ع 


>#ل ءنَ ع #اى لعا 
مه عمد . ععود -- عمد . يعمل )؛ ععود 


رماده فى البحر: 55ه: 1١ 6: 57١‏ - 


/اكة : 'ع © , 


الجوهر: /ا١؟:‏ 


:/١-١‏ عقدا من الحو 
اع - عقّد جوهر بعشرة الاف 
دناو 22717 
*"/: وفى علقّه عقّد جوهر: 4١5‏ : 
.١١‏ 
ه/": ه., 
عقد - معقود : 
:/١- ١‏ سرب نحت النيل ؛ معقودا 
بالزجاج الملون: 7؟: .١5‏ 
:/5-١‏ فتح باب كيسان الذدى 
بدمشق » وعمّد عليه قبوًا بالحجارة : 
١6١ : ٠‏ - عشد على الفسقية القبة: 
4 142 . 
عقد - يعقد - عقود: 
:/١-١‏ ونعقد الصلح بيننا 


وبيتهم : 4 : 5غ /ا١ا-‏ قل حضر 


العقد الصحيح: وبذاك يشدبد: 
هله : لىا. 

:8١5 عقد النكاح:‎ :/5-١ 
عمد‎ -73١ : "م : 5 - هلما‎ - 4 
.٠١ على الست فاطمة: ه#48:‎ 
اعد يا او‎ 0101 

؟/: لا أحد من الشبود يعمّد عمّد 
هملوك من المماليك السلطانية على 
-١‏ تولى وظيفة 


العقود: 949: ا. ه- لالا؟: -١9‏ 


امرأة: 5”: 


848: 4غ ٠١‏ - عتقد لولده على بنت 
دولات باى: -75١ :#”1١‏ عقّد على 
سسريته : 5786 : ١8‏ . 

*/8: «#ء 54- فسخ العقد: 
-5١ 67٠١ 08‏ "5 : مم1- ه:١:‏ 
"اع" ١غ :9851--١5‏ ١ب‏ 
يا لاسا كا ا ا 
اسيل ا لت 
4و" : كلع على م 44": 
ل ا ل ل 
اح 15001621211 


ه06 ؟١ء. -١5‏ لا يعقد 


١ 


14 


١ 


>35 


خخ نا ء. عقارب + العشيق أكره 


عقد لعتانى: :3٠١ -١ه :١84‏ 
/ا- /ا١؛: -١9‏ عقود الأنكحة: 
14 : 25 ؟1١-‏ 215: لاء, 5- 
14 ”2 ه- لاوا:: 8-1١١‏ أ 
١7‏ - #5ه:: #- ثخان:: ولاس 

ال ا ل ل عي" 

عقرب - عقارب : 
:/١-١‏ من حمل معدن الزهرد 

الذبابى لا يقربه عقرب : 1:19 !11- 

بلع لاع رنيت اع نين نا 
عقارب طيارة: ١٠6م: :71٠0 -١8‏ 
4 - دبت عقارب الفتن: 781: م - 
لاا" 

1-1 ونث1- ينسا: .عقارب 
المئن : 5 ه- لسع بعقرب فى أثناء 
الطريق : /ا851: .١١‏ 

.5 : 5" 


ره" م 


5/: مكان يفم حول .وهل اكلين 1 


عقر - عقور: 


4/: الكلب العقور: /11: .1١5‏ 


عقل : 


7 واستخف الناس عقل 
السلطان: ١/ا؟: .١‏ 


عغفوبه : 
ه/: مات نحت عقوبته سبب 
لالد 5 
العتيان : 
م0 نرت عليه الدرّ بالعتيان: 
"ا/ا؟: .١٠6‏ 
العقيد : 
:/5-١‏ العقّيد دن درهمًا 
الرطل: 588: /ا١.‏ 
عقيدة - عقائد : 
"/: أفسد عتائد الأتراك: 5م: 
1 
*/: عقيدته فاسدة: 494: .5١‏ 
العقيق : 


أ-دإلهكه: “7# - لالاهة: .١‏ 


595 


#٠‏ سم هرصع 


بعشّق : لا4م؛؟غ: 235 .١١05١١‏ 


:١م66ه/9-أ‎ 


-1١4 : ١/7‏ عمل عفمشة : بلغ 
المصروف عليبا خمسة عكر ألف ديئار: 


- # 


ابره عكس 9 عكوس : معكوس علامة ايها يعلم 


لانن اماااك 1102 إلى 


1/1" : ه16 


4/ العقيق المريّكة بالذهب: ( 


5غ ق. 
هم : 7 وم: /0- عميق 
ا ل للد 
73:١6‏ . 
عكس - عكوس - معكوس - أيضا 
عا كس : 
١ذ-/م5":‏ 5. 
95-1/: ومن جملة عكسه: 
815-1١6 - 1‏ 5: 
؟/: وكان قد عكس حتى رجموه 
لا ييا يا عو ا 
8 ان معكوس الحركات : 
5 #و- هم: 5- استمرٌ فى 
عكس حتى مات : 884: /1- 169: 
ا ترا #كر ارضاة 
١‏ با وعم: -١4‏ بعكوس 
مؤيدة: 7//اؤ: /ا١.‏ 
-١4 4‏ كان فى غاية 


العكس: 2:18 0-17.م9: 5, 


ص 


عكاز: 


١أ-8/:‏ فر ده وكا 5 باء٠هة:‏ 


ا" 


ععلامة - ايشا علم - بعلم : فوطة 
العلامة : 


:/1(-١‏ وكان يكتب علامته على 
المراسم: :1١8٠‏ 5- 894: 4- 
ركان علامتبا على المراسيم قطي 
«والدة خليل:: 585؟: -١5‏ بعلم 
العلامة : 5م: ١١‏ - فا كان يعلّم 
على عرسوم إلا وقرأة: 1/5: 8٠6‏ 
لالامع: 1١‏ 5ئ: ١٠م‏ ل 
١ةغ: 5١‏ ., 

:/5-١‏ علامة يتميزون بها: 
:١٠١ 1‏ 5ل ,.١5 : ١ 50/ -"٠6‏ 

7 ولا بمنع العلامة من خخطه : 
4 :>: :54 مو"م: -١6١‏ وامتنعت 
العلامة من ديوان الإنشاء: ”7 ه؛: 
١‏ - وقلّمت إليه العلامة » فعلّم بيده 
سبعة عراس : 454 : .١5‏ 

*/: وكتب معه لحمسمائة علامة : 
ويكتب على البياض: 9ه: 1١17‏ 


18 


ا 


١ 


55 


علبة » علب - علقة 


4ه": ”ء #- وكان ضعيف الخط | 
جد فى العلامة: "1١٠؛1:‏ 6١ا.‏ 
5/: قلت العلامة على المراسجم : 
6 "5 - 5:5 .م إام: 
؟55- ؟١"”: -١‏ :إ": هل 
"ل : رس 1 :1 1ض ىر 
تشترى العلامة العتيقة 
بأشرفى : 1 اسم 411984 © بش 
كلمىة: ,.١/‏ 
علبة - علب : 
أحو/ة؟ :فوح غللة مخلفة 
تجلد: /الالا: /ااو- "#اءه: 5س 
العاب الخصبسة : #لاه: .١١‏ 
345/01 اراس عليه كر 
وعلب سواقة: 485: 


048 ولاس 


6 : 7 . 
516 ارت بعرت راس اسار 
بك الصوفى فى علبة: 11/8: ١؟.‏ 
-1١54 :”//#*‏ /9ا5١:‏ 71, 
5/: علبة كان فيا مال الأوقاف: 
لع ع ا ل اي د يدا" 


6 سكرًا وحلوى فى علب : 


؟امرة 


85 - لا"؟: :1-1( غ:م١.,‏ 
علج - علوج: 
:/١-١‏ وكان فى الحصن علج من 
علوج الروم : 1008 
علف - علوفات - أيضا معلوف : 
١1م"‏ م6 
١-9/ه١١: -١١‏ والأقوات 
والعلوفات : 69؟: ١‏ . 
؟/: موت الحمال من قله العاف : 
١6 :5‏ - علف البهائم : 148: 17 . 
174/7 : 18 - كان علف الدواب 
غالًا : 


ه؛: 5. 

.٠١ : ١ ١ 
: علقة‎ 

1١8 إه:غ:‎ -: :: ١/5١ 
علقّة صعبة : 41/4 : /1- وضربه علقة‎ 
,أ١‎ 28٠٠١ -9 مرعدة: ههلا:‎ 
: فضرب علقة على رجليه‎ 5 
اا هله ه١1 "17 كلد‎ 


؟"2: 18. 


2/5 علق : علوق - علة . علل : عليل ايضا عرض 


.١5 :"04 
: علق - علوق‎ 
:/١-١ 

واللواطى : 55" : 5 ؛ 
علقًا قطّ: 4م": 8. 


9-1/: يا مراء يا علق: :"٠8‏ 


واستتوب2 العلوق 


6 . 
علك - علوكات : 
5/: رفادة على عينيه » وفى الرفادة 


ارق بعلوكات حتى يرتفع جفله : 


.١" .غ١١ ؛4؛:‎ 


وم : -١8‏ وكان علامة فى رعى 


.1١5 :7٠١/5-١ 

.٠ 6 

#/؛ ١١ : ١١‏ - الملك الأشرف أبو 
النصر قايتباى المحمودى ٠»‏ اعتراه علة 
البطن » فامتنع عن الأكل حتى 
ما 1515 


علة الديلة : 


م/: الملك الأشرف أبو النصر 
قايتباى المحمودى . مات بعلة الدبلة : 
10101 
علّة السلّ: 
5/: أصابه علة الها +30 


. ١6 


: | علة - علل - عليل - ايضا مرض : 


:/1١- ١‏ لولا قصب السكر بحصرء 
ما برئت العلل عن أهلها سريعًا: 79 : 
١‏ مات بلا علة: 418: ؟. 

4/: شخصًا يبوديًا يدّعى الطب . 
فتوجّه الى عليل من أولاد الناس 
فوصف له حقنة » مات عيب الحشنة 


العليل : وادّعى أن العليل كان ضربه 


"5 


العلة الكلبية - علم الأدب 89 الأدب يك 


الخمر على قليه ... وراح القتل فى 
كيس العليل: 85": 4/8 .١" 1١١‏ 
العلة الكلبية: 


| كان يأكل ولا يشبع قط‎ :/5-١ 
من الأكل » حتى مات بالعلّة الكلبية : ظ‎ 


ا" 
علة اللبن : 
:/١-١‏ سورئيد عمل صورة امرأة 
جالسة من حجرء إذا أصاب أامرأة من 


نساء مصر علة اللبمن » وقل ا 


مسحت ثديبا بندى تلك الصورة: | 


ع 0" 

علة النقرس : 
*/: هات بعلة النقرسة : ١٠الا:‏ 
1ن 


علة النوم - أيضا موت السكعة: 


:/5-١‏ مات بعلة النوم » فإنْه لا 


زال نائما حتى مات : وهذا سع 
موت السكتة: 9؟٠1١: ,١4‏ 
علق - يعلق - تعليق : 
1/: فعلقت على رأس باب النصر: 


-٠١ ١‏ رسم أن يعلق تاج صاحب 


قبرص على باب المدرسة الأشرفية . 
وهو معلق إلى الآن: ٠١9‏ : لا و 
أمر بتعليق الخاليش : 148: 8 - فرسم 
أن تعلق على باب زويلة فعلقت : 


.١5 :ا/١‎ 


علم - يعلّم - أيضا العلامة : 


١-؟/:‏ علم عليه الخليفة: 
117 

*/: وجلس على الدكة وعلم 
المراسمم : ا اي لل اا 

ه/: وكان يكسل عن علامة 
لمراسبم فلا يُعلّم على المراسيم إلا 
قليلا . . . تشترى العلامة العتيقة 


بأشرفى : الع سر 


علم الآلات لقياس الساعات ؛ لأانذربه: 


أ-ؤ(/ام ىر 


.١9 :م”م(/مؤ-ذ١‎ 


علم الأدب - أيضًا الأدبء فنَ 


الآأدب : 


:/5-1١‏ كان فاضلا ماهرًا فى علم 


الأدب والتاريخ : 141 : 15 . 


كاره علم الأسعطوانية 0 عَلَم 5 أعلام الفشراء 


أ-١/مم‏ ". 
علم الأصول : 
أ-(/: الشيخ عز الدين احد 
الأصول عن السيد الشريف الأموى 


وبرع فيه: /ا(#: /ا1: 186. 


ا ال نكر ات 


ارك 4 ا 5هل/ا:  -١"‏ ا: 


:/ا/ا: ١‏ . 
وان 
علم أصول الدين : 
4/: كان شرف الدين بن روف 
نارم قن أضرك” اللين 65011 114 
على الااعراب : 
4/: حسن الصوت » وفصاحه 
باعراب الشعر: 6: .١١‏ 
عَلَمِ - أعلام : 
:/1-١‏ وعلى رأسه أعلام بيض : 
وا ل 
اجن كالسا والأغلام: 
؛:: /ا1ا- 5" :١‏ #- /ا5ة: 


: 51/8 بيده علمان أخضران:‎ -٠ 


. 

.١" ::١هر؟‎ 

5 والفقراء أرباب الزوايا 
بالأعلام وهم بك كرون 11-555-ت 
5 : ©., 

ف اعلام كرك فو 41 6 
ط11 ١‏ : ١٠ل‏ 5" : ؟'ا- 118: 
-1١١ :414-/‏ ومعهم أعلام وعلى 
رء وسيم مصاحف: 0/7 *#: اس 


0.10 


١-5/م؟:‏ لاكء ح7١.‏ 

؟/: وحملت الأعلام الخليفتية 
على رأسه: 45: /,. 

ه/: ومعه أعلام خليفتى : 


7 0-4 


عَلْمِ - أعلام سلطانية : 


:/5-١‏ وير لذ ردنا جلا 
وأعلامًا خليفتية » وأعلامًا سلطانية : 


.١ز7/‎ : 4 


عَلْم 3-5 أعلام الفقراء : 


ه/: وفقد المصحف العئانى وأعلام 


35 


18 


علم البديع - عل الحديث النبوى الشريف 


الفقراء : الا: ه. 


بارت 


والتصريف: 8047: 5 . 


علم البديع - أيضا صنعة البديع » فنّ | علم تعبير الرؤيا: 


البديع : 
:/١-١‏ الشيخ زكى الدين عبد 
العظبم : كان من أعيان علماء البديع . 
وهو صاحب كتاب نحرير التعبير فى علم 
البديع : 1917: #ء 4. 
١-لث/لام١: 7٠١‏ 
.١١ :١51/‏ 
علي البيان : 
١-5/.و":‏ ول 
علم التاريخ - أيضا التاريخ : 
:/١-١‏ تقدّمت أخباره فى أول 
التاريخ : 88: ؟7١1.‏ 
:١:3/5-١‏ كلل إلاا: ل 
-١ :45/#‏ يكتب التاريخ 
20١ "٠١ 1#‏ 


محازفة: 0894": 


ا 0 
علم التصريف: 
:/١-١‏ معاذ بن مسام : اولس 
أظهر التصريف: .1١ :1١4٠‏ 
:/5-١‏ كان علامة فى النحو 


اللسم: -١٠١‏ ماهرا فى تعبير 
الرويا الم دكي 
علم تعبير المنامات : 
:/5-١‏ الشيخ قيس الدية 
المعبّر » كان علامة فى تعبير المنامات : 
.١ 65‏ 
علم التفسير - أيضا التفسير: 
:/١-١‏ تفسير القران فى عدة 
-١‏ الشيخ عز 
الدين أول من ألقى التفسير بمصر 


.١ :"046 : دروسا‎ 


محلدات : وه؟ ١:‏ 


5 لسره: ال إلباا:‎ - ١ 
.5 :1 ١١ 1١84 
: عام التقويم‎ 
قوس المحلال كان عير‎ :/5 
الرؤية » وحككموا أرباب التقويم أنه لا‎ 
المعلم‎ - 6 : 38٠١ : يُرى تلك الليلة‎ 
عبد القادر الشمّاع : كان علامة فى‎ 
.1١7؟‎ :78/8 فن التقويم:‎ 
علم الحديث النبوى الشريف:‎ 


ااه علم الحنديث التبوى الشريف 


١‏ إرم: للدس: باو و أ 
ُو ابيزا: كي /ا, ١1١ا-لم:‏ ه-5: 
نا" لاس تنا قا 
هم ١! ""5 - 1١" : ١‏ : همذ ١‏ : لا. | 
م- 9؛1١: -١88‏ من أراد الحديث 
فعليه بالا؛مام مالل 203555 ك0 
4ه 2145 لد 185 :. ؤرل عه ) 
اع ا سا ا اع لان ا 4ك 
ا ا ا 0 1 
دنه الم فا ىن عي سا 
وم: 1514ل 1(5: ك0 4- | 
8"؛: ق8- 5ده: ٠٠١‏ - وكه: 
5 - هملمه: "ا كمىره: “اب 
.٠١ : 484‏ 

-5 25:73 -18:18/9-١ 


:١5:5 -١84 :ا١و‎ 7# لاغ‎ 


|- ١5 5أا؟:‎ - ١ إزواء‎ 


مخ ب/١‏ - عنم””م: # ل شظاه؟., 
م خارم”_. 4ل /لث“اغ: "7 أاهس 
ماغ: رع لإلم:: -١8‏ 55ة؟: 


4- ب"اثمهم: -١١‏ "5غ ١ه‏ 


:55١ -١4 باه؟: /ا١1- هلا؟:‎ 


1061 و اع ا 
1 - كىلالا: ؟., 

؟له: ١ل‏ خانا: م١ :16٠‏ 
ل ا اح سه 
ام ا با 1 
1١‏ نهع0"؟: /أض- 554: 5. هاه 
ا ل ل ل 
؟! ١‏ 'اه": -١١‏ /55؟: لمان 
ا#ان اه 6 أن قاع اكات 
شه الع اال لي ناه 
لس اموا لفاس نندت الت 
ل ا 700 

*اره؟: 8-1١5‏ 58: /ا١1-‏ ١قم:‏ 
1س ار يارت - 12117 ااه 
الا اك او مك 
ع 41 لاس لم انع 
١٠١ "1١‏ - ؟؟؟: /ا١-‏ للره؟.: 
ل ا اه انراد 0 
48 : 5؟. 

5/5 اوس ا غ7 -١54‏ 
"37 1. 


ه/ ا ؟"- إه: ١١1-؟ص:‏ 


7,35 


علم الحرف - علم الحقيقة كن 


5 - 4م : #"”- مة: ٠١‏ جو : 
؟ - -1١ 6 :١١١‏ لاه١ا:‏ ما 
لا اعد ل م ؤا2: 


ا ا 


عِلم الحرف : 


.11١ : 519 "/5-١ 
الحرّف : 57 ح5.‎ 
؟71- كان يذدّعى معرفة‎ :84//* 


.8 :445 -18 :1١47 الحرف:‎ 


علم الحساب : 


:/١-١‏ كان لأبوسالم إبراهم خبرة 
بمعرفة الحساب والنجوم : ١4ه:".,‏ 
١-ا/كه ١‏ : حل وأ : 5ك 
7 عااة هئ الغرائضص 


وساب : 6 : /ا١1-‏ أم": 4 


عِلْم الحساب القبطى والديوانى : 
6 لا. 

؟/ : كان الظاهر مر بغا عارفا بصنعة 
الحساب القبطى والديوانى: 59/5 : 


لم 5, 


علم الحساب القبطى : 


:/١-١‏ من محاسن مصرء ظهر 

علم الحساب القيلى : ه5؛: 7 . 
ار الظاهر ميات “كان عارنا 

بصنعة الحساب القبطى والديوانى : 


كلاة: لع 4, 


| علم حساب القراريط : 


:/١-١‏ من اسن مصرء ظهر 
على الحساب القبطى » والديوانى . 
والقراريط ؛ ولم يكن هذا ببلد غيرها : 


6 ق/. 


كان أحد شعراء العصرء ماهرًا فى | علم الحشائش : 


الفرائض والحساب : 578 : ١١ا.‏ 


أ-8/: د سمور يدس ٠‏ صاحب 


الحشائش: ”:": ©0. 


على حساب الأفلاك : لقيطس : 
0:0١‏ علم الحقيقة : 

علم الحساب الديوائى : :/1-١‏ يسمع كلامه فى عم 

:/١-١‏ من محاسن مصرء ظهر | الحقيقة: هلالا: 4 8(": ه. 


ه/: كان الشيخ شباب الدين من 
أعيان مشايخ الحقيقة: 48: 1 . 


عم الرصد والحساتب : 


علم الرصد والحسات : علم الشطرنج 


89"*عاا: 5 5. 


ظ عام السحر والروحانيات والطلسيات : 


.4 :م"ا/نط-١‎ 


الرصد والحساب: ١ا: .١5‏ 
علم الرمل : 
فنّ علم الرمل . 
عام الريح : 
:/١-١‏ تاولء صاحب الريح: 
ا ا" 
علم السحر - أيضا سحرء يسبحر: 
-٠١ 9 :.1١/١-١‏ من محاسن 
مصرء بها كان قديما عِلْم السحر: 
ه؛: ه- 0.ه: -١١‏ نفراش . كان 
عالما بعلم الكهانة » والسحر: ©8": 
1١‏ /ا؟: -1١19‏ 58خ ؟7. ك2 
بو وب: زوع 4ه- إلنا: ؟- امرأة 
5585 اليرت أشياء من سحرها: 


لا لىع كل ١8‏ - //او: ١٠غ:‏ 


العجات : 8لا: ه. 85-9: 94- 


5ذ-١/:‏ أفلاطون»ء صاحب 


.١١ :7"١ السياسة:‎ 


علم السيمياء: 


:/١-١‏ وف ايام |الحافظ ع دخل 
السمياء: 7١6‏ : 16 - شخصا مغربنا 
دخل الشذاهرة : وكان له يد طائلة فى 


علم السيمياء : 155 


علم الشطرنج : 


:/١-١‏ عمرو ين العاص » وَل 
من أدخل علم الشطرنج إلى مصر: 
حا ا" 

#/: وكان عالية فى نقل الشطرنج : 
::”: 14 كم": .١‏ 

-1١9 : 86/5‏ 59:: 5ل. 

04 لحف رفت 
ذة؟: ؛لء وهل2 ولع 5لا 


ل ا 5 


ا 


ليل 


ا 


علم الصرف - عل العللسمات والبرابى 54١‏ 


عام الصرف : المرالفن. :واللف 2 25507 مزاات 
ا ورا ١وم: .٠5‏ 
علم الطب - أيضا صنعة الطب : ل ل ل يت 
تأ + الرثين ابوظل تيهنا | رهم 15 
صاحب القانون فى الطب : 88: 4 : 5/ : كان عارفا بأمر الطبّ: 171 : 
فلع 1١#‏ ":: 5 5:: ها »١‏ 151- له اليد الطولى فى علم 
١9 8 :8556١ 75‏ ]| الطب : 4لا: هع لا- كم": 8. 
#.ه: لال لاره: ل نكه: | هإده : 8م١1‏ - ه"١:‏ 4؛-5اظ: 
/لاء لمع ١كء .١5‏ الو ا" 


: علم الطب اليونانى‎ | -715 1140-16 :1١4/15-١ 
من محاسن مصرء بها ظهر‎ :/١-١ 0# ا ل را ا‎ 
.7 :48 فاضلاً فى عم الطب | عِلّم الطب اليونائى:‎ -4 4 
: والمعشولات: هلالا: م- لا١اه: على الطبيعة‎ 


-٠6‏ واخخر الطب الكى : 514 أ :/١-1‏ كان بمصر من الحكماء: 

15 وإليم يعزى أسرار الطبيعة: :1"١‏ 4. 
"/: وكان ماهرًا فى علم الطب: | عام الطلسمات والبرابى : 

5: 585-14: 7- رياسة الطب: :01/1١-١‏ 69 775- بمصر كان 


-١7 01١ :05-1561٠١ 4‏ | قديمًا علل النجومء والطلسمات 
وكان عارفا بصنعة الطب: 55: 2316 القتدعة: ه4؛: ه- 1:55 -١5‏ 160: 
5- واخلع على الأطباء: 4/ا: 5- |[ -85١‏ عرياق كان عالما بعلم 
١ : ١4‏ وهم[ : قم- له"؟: الطلسمات : /ا5: -1١ 9 »)١‏ 58: 


م- ومسم: م كان علأمة فى 1 .١:59-1١7541‏ 


4ه عام العروض - عار . علوم أيضا صنعة ٠‏ فن 


علم العروض : 
ا ا 
علم العقليات : 
:/5-١‏ وبرع فى الفقّهد» وشارك 
فى العثليات: لا*58: .٠١‏ 
علم - علوم - أيضا صنعة : فن: 
.١* :5:/1-١‏ هلء 5له 
ه: -»١‏ وو: 4- عالما بعلم 
الطلسيات: /ا5: ١غ‏ ؟”7١.‏ ل/ا١-‏ 


01 ".ء كع ١5‏ - 55: ل فى 


| علوم الكهانة‎ -4 :ا0١‎ -١ 


والسحر: 9/7ا: 5-84لا: لاع ١5‏ 
/ا/ا: 284 /ا١ا.ع‏ 75" مخ ره 


74 التدريين العام : :١١‏ 


64 - ومضى العلم غرييًا: 0:18 


١1١ - 1:‏ : هل( ال 
مائتى جزء فى العلم : 0 
55 94-م5 -١# 2" : ١‏ خزانة 
كتب فيبا ألفا محلد فى علوم شتى : 
ع ا الي 0 بجر 
لك لفن :د لك الس واد 


/ا11": 6١س‏ مشايخ العام : 01 


د ارش اس 0ن ات 
١لام: -1١‏ له مشاركة فى العلوم : 
0010 اكع كموة. كو كفك فين 
69- علامة فى علم الطب: 6017 : 
ات ةج كلاسده 0888 اسه 
ذ+وهأه: 68- مرهه: 8١ا-‏ 5هه: 
4--59ه:8- مهلاه: كلاع/7١.‏ 

5-1/: فرق الغلال على الفقراء 
وأهل العلمى: /ا: ه, -١6‏ 15: 
مأسداء#: الأأاع .اه 586 : لاه 
1 : /أا- -١6 .١5 :١٠١"‏ كان 
أبو البقا السبكى بحر علم: :1١17/‏ 5- 
اا لانن ما 1156 لس 
1545 : 5" 4- ؤه |( >لاع ٠5س‏ 
اا ل لس العام الي يدا ١”‏ 
11 - لى9ة١: -1١5‏ هخ"": قم 
١+‏ - وه"»: ١5:‏ - ه/ا؟ا: "م 
/ام؟: 4- 8مم5؟: -١6١‏ قطعت 
عمرى فى الاشتغال بالعلم : 4١‏ : 
-١+‏ عرف مقداره فى علومه: 
ا لسن بللا لوقن ماع 


اعد ا“ اه 00و" : 


148 


"5 


1١ 


١0 


18 


35 


عم ١‏ علوم أيضا صنعة ٠.‏ فن موه 


.١‏ همع لاا ء كملا -“٠‏ 4ه" 
11 لاا اا 4 ورا 
لاا : 5- لمم: 7٠٠١‏ - كان بارعا 
فى كل علم: 88": -1١١‏ 840: 
14 1 لمازاك 
اخره: 7ل #سمه: ١(ل-‏ كؤوه: 
-١‏ ©56؟: ١٠ل‏ لا"م؟: -١8‏ 
اس ل ال كلاح راك 
5- على الحديث: -1١ :59١‏ 
517" هه )'ثنى ق2 ١ :١5‏ 7- 
؟؛“/ا: -١5‏ مهلا: 8- له يد فى 
العلوم الفلسفية: هلال/ا: #«- كان 
عاريا من العلم: 1/84: 5- 097: 
لاأ سحام الكام املد 
كان علامة فى كل فن من العلوم : 
ا" 

اا اا 14 لم1 ب 
١١ :١1/‏ ءل/ما: ٠١‏ ما 
-1١8 885‏ /90؟: 4 - له اشتغال 
بالعلم على هذهب أبى ححليفة ؛ 7886م ؛ 
- بارعا فى العلوم: :##١‏ 0. 


!1 - بمن”م: ا مهو": ما 


لاه#: 1# وبم: -1١4‏ صلف 
الكتب فى العلوم النفيسة: :401١‏ 9 - 
واشتغل بالعام فى هذه اقامته 
بالاسكندرية: 51: -1١4 4:٠١‏ 
١؛غ؟: ٠١‏ - هغ؛4: 198- 5 ه]: 
الي ع اا" 

:١/#‏ 4- لء: م- وله 
تصانيف وتاليف فى فنون العلم: ١7‏ : 
4 + - بارعا فى فئون العلوم: 19 : 
هل و"م: وس ١‏ غ: 5ل. ولء 
ا ا 
العام 417 : -٠‏ 9غ: -٠١‏ وذهل 
وسلب من العلم : مه: #م#"ا- مه: 
؟- 88 : -1١١‏ وألف العلوم الخليلة : 


لحا بقع 1 1 5 


الل المت ليس تقاف يم 
ماهرًا فى العلوم العقلية: 9/8: /. 
ا الس ا ا 111 
اد كدذل: /ا- :1١1١9‏ 186. 
الا 116 قو ملس لقا 
1 1:18 5:141-15- 
46 ه-55١:‏ 4- بارعا فى 


العلوم مفتمًا: :١51/‏ ه8- 58ا: 


044 علم . علوم الشافعية - علوم الفرائض 


1 ا د ام‎ -1١؟‎ 11١1١ علوم مذهيه:‎ -١١/ 


.م١‏ : هل إما: ١5:‏ 4ؤا: هزه : الاداله: ١‏ لدهة؟: 
الأ لووا. لاسا باء9": رأ - | 4- ؟ؤ": :- لاء": مزه 
م5 : “اس لمرء؟: 5أاءع -"١‏ ع##ا.: 6١٠1ا-‏ *#:و”: واس إبا"ا. 


ل ل اللي ال ا ار 05 
16 خم : ما لا"ا؟: -١5‏ 2111972 كاد 11/5 اه 
اا ا 16 د 157 ؤ 88 ؛: .١59‏ 

0014-1 : 5095-5 : 14- أنخذ على - علوم الشافعية : 

العم عن جماعة من الأقدمين: “اا | 1/1 :ريس الأمتاءء: بارعا ف 
م- 0لى؟: -١‏ 86ل 51: الا علوم الشافعية : 5/ا؟: 8. 


5 4 - غزارة علمه وقرة اطلاعه : علم - العلوم الشرعية : 


/91؟: ١١ل‏ 5١د"_:‏ مل وؤلطظ: :/١-١‏ واشتغل بالعلوم الشرعية 
اا ا 0 إلى ان برع فيها: :355١‏ 6. 

م- 9/ام: 5- أهل العلم والدين : ١ذ-#/(م:‏ ؛١-‏ 595 : 5. 
وس الت العو ا علم على - العلوم العتيقة : 


1/5 : 1818-11 25 8- علم لا" :١‏ 5. 
الممشّات: لا١١:‏ 8- :١58‏ 5س 0 كان محيى الدين الكافيجى 
5م١: ١‏ ولا(: /ا- :١54‏ ه- | ماهرا فى العلوم العتيقة: 94: 8. 
5ئ: 18ل خره”9: -58١‏ 5119: علم - علوم الفرائض - أيضا فرض : 
ل ل 0017 كرض ارقا :/١-١‏ من 


اا اح 1861-15 الفرائضي:: 141 2117 155 : 


أئمة الشافعية فى 


علم : علوم المذهب الحنفى _ عام العشّه هوه 


ا القرائقن. باسدمن أبوانت الفقه: | علم الفقه: 


75١ : 48‏ . ”5 - ك5ه: (., 
:/5-١‏ بارعًا فى العربية 
والفرائض : :١55‏ 8- النفرد بعلم 
الفرائض : 165: 16 :158-1١5‏ 
دس الا ع لان اسه 

“هه : /7ا١.,‏ 
ا يي ال 70 
#حد ولاه اوه 1نا 2 واه 
عر ادس ونا 5 اا 
م : علامة فى الفرائض: :١5/8‏ 
ا ا اا 
علم - علوم المذهب الحنفى : 
:/5-١‏ صار علامة فى علوم 
الحنفية: 6١م: .١١‏ 
علم عمل الدواليب والأرحية ٠‏ لقليور: 
١ذ-١/:‏ كان بمصر من الحكماء 
قليورء صاحب عمل الدواليب 
والأرحية : #1: .73١‏ 
علم الغيب أو المغييات : 
:/١-١‏ كان يدّعى أنه يعلم علم 
الغيب: :”٠١8‏ "7. 


حلمه: :١45‏ "ا 


دوعن اراة الفقه فعليه بابى 
ال 
- كان محفظ القران : با من 
الفقه على هذهب الشافعى: 7178: 
:8١7 48‏ #- الفرائض باب من 
أبوات الثقّه: 9هه: -«١‏ 50ه: 
#1 حدويرة: ال سؤقارة كان 
-7٠6١ :94/5-١‏ تدريس الفقه فى 


جام لحيل روث عل رن : ات 


أ 
لاإ اا اي ا ا 
:5:١ -11‏ هاآيعمّاء -١95‏ 7 . 
-١5 :5١5 -16‏ تدريس الفمه 
بالخانقاة الشيخونية» والمدرسة 
القمحية: 637؟: - على الفرائض 
والفقّه : 9 5”م: 7" - 5ه": "اس 
لقنا ات 1:85 نوه ازيف 
دروس يلقى بها الفقه على المذاهب 
الأربعة : اا 1 اكه 
حرق كتب الفقه » ويعاقب الفقهاء: 
4هة: -١6‏ أخذ الفقه عن المرفق 


الحنيل : ه؟"/ا: "١ . ١١‏ - 4هن/ا: 


(الفهارس ج ؛ ق؟ : المسطلحات - ه) 


245 علم الفقه - عام القراءات 


51 م ع‎ .ا١مق‎ .1١! 

1 رب 0 علم الفلاحة : 
١‏ - كان أفته منه: هلم: 18 -88: :/١-١‏ من كان بمصر من 
قب عات وعد لاقيو اق النقه ١‏ لكك لطتو ماعن 
والحديث : ١1/ :١8/‏ - علامة عصره | الفلاحة: .١9 :١‏ 
فى الفقه: :١6١‏ 18- جواماك علم الفروسية : فنَ الفروسية. 
للفقهاء: 5ه١: -75١‏ ”#/ا١:‏ 94و- علم الفلسفة - العلوم الفلسفية : 

: 5907-11 : ؛ - له فى الفقه :/5-١‏ ماهرا فى علم الفلسفة : 
مسائل عريصة: :6٠‏ ##- اهوم: | -١5 :١4#‏ له يد فى العلوم 
14- 5ه": 15 - وه”": م١ا-‏ الفلسفية: هل/الا: "ا . 


وألْف الكتب الحليلة فى علوم الفقه: | علم الفلك - أيضا فلك : 


5ه لد إء4: ند إبمعء :/١-١‏ أحضر أرباب الفلك: 
ا وار -8":1١58‏ كان يميل إلى عم الفلك : 


“ا 8م - ع : لالس الا 11 
:٠١09-8:98-16‏ 5- بارعا فى ١‏ 58/: العلامة الفلكى : 1 
الفقه مفعنا: ١9 -١ه :١١9‏ (: | 5. 


ألا خا مال دام اللا و 0" 
مه”: مب عارفا نابول الفقه : 5/: كان علامة فى أخبار الفلك : 
000000 |4 8م 18 . 

4/: وكان له اليد الطولى فى الفقه: | علم القراءات - أيضا فنّ القراءات : 
نش 3" قرأ : 


8/: نظم أرجوزة فى الفقه: :/5-١‏ وكان يقرأ بالروايات 


ا 


١" 


١ 


"5 


#المم 
نث 


"5 


علم قل الطب - علم الكيميء 4 


السبع ٠‏ عارقا بعلم القراءات: 48 : | 


الا اللي ايه 5- شيخ 
القراءات بديار مصر: /اهم5: 0٠0‏ 
بعد اا ا ا" 
اام" ١ل‏ وو" : 14 
7١ :54#‏ 05 
5 : ه- علامة فى القراءات مع 
الحوق: 948؟: 7# ى5”: "7 
4 شيا عارفا بطريقة القراءة : 
1105 
اااي 
:/١-١‏ بمصر كان قديمًا ٠‏ قلم 
الطيرء الذى مكتوب به على البرابى : 
6 ©., 
علم القوافى - أيضا قافية: 
١1315/*‏ : 18. 
علم الكحل : 
:/5-١‏ كان فاضلاً فى صنعة 
الطب والكحالة: :1١5٠‏ 137, 
*/: ريس الطب والكحل : 
١1"‏ : ؟١.‏ 
علم الكلام على الحكة : 


|: 


:/١-١‏ سقراط » صاحب الكلام 


.٠١ :"١ على الحككة:‎ 


عل الكلام على المدن والأقالم : 


:/١-١‏ أفلاطيون. صاحب 


الكلام على المدن والأقالم : 


1111 


علم الكهانة : 


:/١-١‏ نقراش كان عالما بعلم 
الكهانة: ه58: -8١‏ 55: 4و- 


سورند كان عالما بعلوم الكهانة : 59 : 


8 - 79 ا: 2-84 كاء ١١5‏ باباء: 
٠ل‏ كماع 75#"- قاع 4ه 
؟ى: 5., 


علم الكيمياء - أيضا صنعة الكيمياء : 
:81/1--١‏ 8- كان عالمًا بعلم 
الكياة 51 انم وم ادر 
:/5-١‏ 
الكيمياء: 48؛: ؟١.‏ 


ااا الل إلا لأ الى 


ينسب إلى عسل 


.١١ 
4ع حما.‎ .١ م/م‎ 


.١1١ : ١ 5/ىه‎ 


خمةه علم اللغة العر بية 5 علم المبقات 


علم اللغة العربية: 


١-م/ضء؟‏ :ص با لام م١‏ .ا 


5-1/: بارعا فى العربية: ١515‏ : 
- شيخ العربية: :1١868‏ ا- 
#لا/ا: “خ١1-‏ /7ا١امل:‏ غ. 
ا : .١7‏ 
#رة ١‏ : و5 71 
علم المخروطات : 
عاك لبون .قاهب 
المخروطات: ###: .١‏ 


علم المساحة - أيضا مسح : 


: ظهر بمصر عِلْم المسااحة‎ :/١-١ 


268 


علم المعانى : 
:/5-١‏ بارعا فى المعانى والبيان : 
,.١85 :"9٠‏ 
.١1١ : ١1/8‏ 
علم المعقولات : 
:/١-١‏ الشيخ أفضل الدين ؛ 
صاحب المنعلق فى المعقولات: 
ه/ا” : 8 


: علم الطب والمعمولات‎ :/5-١ 


هم؟: 8- بارعا فى المعمّوللات 


والمعانى : .١٠6 :"8٠‏ 
على المقادير: 
ار رو “كان مم 6 
الحكاء » أنذر به صاحب المندسة 
والقافي ؟ اا ب 
علم المنجنيقات - أيضا المناجنيق : 
:/١-١‏ 0 من الحماء 
بمصر: صاحب المتجنيقات » اللتى 
يرمى ما على الخصون: :”١‏ ١؟.‏ 
علم المنطق : 
:/1-1١‏ أرسطاليس من الحكاء: 
-1١5 :١‏ الشيخ 
أفضل الدين. صاحب المنطق فى 
المعقرلات: ه/ا؟: ل/ا. 
علم الميقات - أيضا صنعة الميقات : علم 


صاحب المنطق . 


| التوقيت : 


؟/: وكان غاية فى صنعة الميتّات : 
:؛؛١: ١‏ ١1-لمىه5:‏ ق., 

6/: فاضلاً فى علم الميقات: 
55 : ؛ - محمد بن نوروز الميثاتى . 


.كان علامة فى هذا الفن: :"7١‏ 


١ 


ال 


١ 


18 


تف 


علم النجامة . 


6 . 
5/: له يد طائلة فى علم الميقات : 
٠١1‏ : 8. 


عام النجامة : 


المنجّم : كثير الحون » عارفا بالنجامة : 
0" 
علم النجوم - أيضا نجم: 
:/١-١‏ عام الكيمياء والنجؤم : 


:"١‏ 8- من اسن مصر قديماء ا( 


عِلم النجوم : ه؛ : ه - إدريس عليه 
السلام أو من تكلم فى علم النجوم : 
؛5: -1١#‏ كانت له سخبرة بمعرفة 
لساب والنجوم : 000000 
علم النحر: 
١-١/0ه: -1١8‏ بمحسن القران 
والنحو: :١8‏ 8- كان اماما فى 
النحو: 17؟1: 18- الشيخ 
الدين يحيى بن معط » النحوى : كان 


شرف 


من اعد النحويين: 4؟: ب/اأاهس 


شعره و معنى النحو: : 0 


# 


5*ام: -١6 :#"55 -1١5‏ فميها 


5-1/: كان الأديب أبو بكر 


؟'ءة: "2 25 5- لامهة: مرا 
48أ- ١5ه2: .١[١ 5١٠١‏ 

:/75-١‏ وما فيه من صفات فى علم 
النحو: م9: :55-1١ :1٠١ -١‏ 
8 - وقرأ النحو على أبى حيّان: 78 : 
16 - 1: 4- كتاب سيبويه فى 
النحو: ١٠ه١: -١١‏ 5# (: /اس 
لل الي الل 0 نل 
1 15551 هت اأقارع 17ت 
كاعد كا اباد 6ب 
انح ب رئية ‏ وترع "اسه كا ار ان 

.١٠6 : ##/ره؟؛‎ 

ها 5- ه55 ٠١‏ 


,. ١31” :"ا/١‎ 


علم ال هندسة - أيضًا صنعة الهندسة: 


:/١-١‏ من كان بمصر من 
الحكاء» منهم الذربه: صاحب 
الهندسة: 3١ :#1١‏ - كان عالما بعلوم 
الهندسة: /ا5: /ا١.‏ 

:/8-١‏ صنم أشياء من صلعة 


ال مندسة » بحركات غريبة: '4ه١:‏ 


؟ - صندوق عمل نحركات هندسية : | العليق : 


1١5١-1١ 4‏ 5. ١0م‏ مم وعليق 
؟/: علامة فى صنعة المندسة: | الخيول: 49": ١5؟.‏ 1 
.١ 7:‏ أ-ا/لا1: مض :35١ 5١‏ 


-١ : /4‏ عارفا بأمور الهندسة: |1 + -89؛: م85-8#ه: -1١‏ علي 


1 السلطان الملك الظاهر برقرق: 7 ه:‎ .١ 65١ 
-77 559-1١ علم الفيئة : أع+ه- ارنه:‎ 


:/١-١‏ إدريس . عليه السلام : م : هم مهل/ا: 706- عليق 
أول من تكلّم فى عر الطيئة: 54: | الأمراء: 4لالا: 117 18. : 
. 1 وطلبوا منه أن يزيد لهم 
:/5-١‏ العلمة الفلكى . على ابن ) جوامكهم » والعليق والكسوة: 4# : 
حسان بن إبراهم بن الهمام الدمشقى ؛ 5- انشحات العلين: 88؟: م-  ١٠١‏ 
كان علامة فى علر الهيئة: 115١‏ 5. | 897: 0. 
علم الوعظ - أيضا وعظ : م/ع: 7- قله العلين: 947: 
:/95-١‏ اشتغل بالتصوف | -١٠١‏ إلمع: ع #ا: ١ع‏ ها 
والوعظً : 5ال/ا: .١9‏ مه": 0-65 258: .١١‏ 
علنت ٠:‏ ظ 4/5 :٠١١ -1١75‏ 4- عليق 
4/: كانت الطرقات قد علّيت: | العسكر:  -17:1١5-14 :1٠١‏ ما 
.١ 84 :4‏ ه“ط"؟: ”7 ١ع‏ 6 -١‏ خ55#: 84 -١‏ 
عليش : أع”: -١6©‏ عليق مكسور: :#1١9‏ 
#ط/: وعليش ‏ تحخسدوا اديت 61 -1١7‏ يصرف شم العليق شعير:  »١‏ 


4 : 8لا . ١‏ “#م: "١‏ للك" 5"زع ١7‏ 


لضن 


عمامة ٠.‏ عمالم ايضا شحفيفة أ.+ة 


4 - 9ك" ”ل ١5‏ . "ا 


الى" : " - ىلغ : : ؟, 


-١ ©‏ البلاد الشامية مغلية - 
والعليق والتين ما برجدك: 55: 7ه 


وصحبةبم سبعمائة عليعة : ا 


الكرسئة عليق الحمال: 58: م#- 
1ك اكد كان يع ١19‏ 
* - زكايب فيا عليق : :١54©8‏ 84- 
:0١١ 1 114:‏ مل بمالء 
ه - الغلاء بالشام حتى بلغ من العليقة 
الواحدة ضيه "انافك ولا توجد: 
ا را يق 03 رق 
*ط!؟ - /اغ؟": -١‏ وه#: /اا- 
4+ #ء 4 ت العليق كان مشحوتا : 
-١5 68٠‏ 54.8: ا - 407؟: 
15 - /اا": /ا- خم 4١س‏ 
لاه : "١‏ - لردة: 5. هع ١اهس‏ 
ضاع عليبم عليق أووكة اعدرة 1 


١‏ سيا" 1:4 ار 


عمامة - عمائم - أيضًا تخفيفة : 


: ١7 : عمامة مثل العرب‎ :/١-١ 
: 15 : م العمائم الشرب المذهمة‎ 


ا ا ا عو لت 0 يانم اانه 
4- عمامة خشراء: 8195١ا: -١‏ 
:١‏ 4- عمامة بيضاء شرب : 
م58 : 4- م١4‏ : 14- رسم الناصر 
000 بأن يلبس الءيود عمائم صغر 
والنصارى عمائم زرق والسمرة عمائم 
حمر: -١95 :غا١8 :غ١5 :5١8‏ 
5 #حدلوة: 15 

:/5-١‏ أن يجعلوا فى عمانمهم 
عطنات دض ا ا ا 
وعمامة من حرير أسود: 18: ١1/‏ - 
عمامة سوداء بعذبة سايلة: :"١/8‏ 
ا ا اي ا يت 
فى عا ول انا انان كير 
4 4- هبسمه: -1١8‏ سقطت 
عمامته عن رأسه : 55خ "59 - وقل 
اليسه الخلعة الخليفتية وعمّمه: ه“ال/ا: 
١‏ . 

-1٠١ :"1‏ عمامة صغيرة بعذبة 
مرخحاة: "#ه: 55- العمامة 
البغدادية: :١45‏ ه- 5ل/اؤ: ١٠ل‏ 


١/49‏ : /ا١1-‏ لم9١‏ : 5١١ل‏ ما؟: 


5 


-١ :5١9 - ١‏ هلا؟: وله 
مم: ال بمعم: 5- خخطموا 
عمائم الناس: #96”#: 54. لا 
ثم الفقهاء: 808": 11- :14٠0‏ 

ذ-هكييم:. و وويس: ه- العمامة 


السوداء : وام : مسد ابببا": واس 


عمامة سشاء شرب: :58١8‏ 8- 


00 ”د ثه:: “م -58ة: فق 
#/: عمامة كييرة: 5ل/ا: 8١ا:‏ 
م - عمامة صغيرة: 175١:1١54‏ 


:؟١8 عمائم الزوار:‎ -7٠١ : ١99 


0 طالواك ل ووه 
حطنيا عمائم المضاة: 545": اس 
1 1 8 1 


اعد الا 0 

١1 : ٠١4 7 5‏ "م١ا:‏ 
١7-1‏ ١غ‏ الا :ه١1‏ 8 
-١# :->6‏ [إه"”»: -١‏ :ه8: 
4-19/ا١ا:‏ ١1-.م؟: -١‏ وضعوا 
عمامته على لعشه: "#ا.#: هس 
ضضد 2 لض اسم يض 


ا - عمامتهع عمامة الفلاحين : 


عمامة ؛ عمائم -- عمامة بيشاء 


عرد ال ال ال الاك 
., 

ه/: -1١‏ العمامة البغدادية: 
١؛:‏ 5- عمامة تركمانية: 59: 
4 55 عمامة عوانية : 
58 كاه ه18 6 واه 
55 ش17 4 ره باولا 
ا 011 اهعد لكا 
-٠‏ عمائم مدورة: :7307١‏ ١٠غ‏ 
ل ويف دس تنش لقا 
وضعوا عماهته على لعشه: 75؟: 
اا *##م١؟: -1١9‏ عمامة هوارية: 
عا ات ص الع ف اس ترقا 
10 د 001 ارات 
-1١١ :"48‏ عمامة بيضاء: 


0 


عمامة بغدادية : 


؟/ : الخليفة بالعمامة البغدادية : 
١45‏ : ©. 


؛/" ١‏ : 5-لمز:: 15 


عمامة بيضاء : 


ه]: أسلم من لخوفه من الحرق » 


55 


١6 


اا 


عمامة بيضاء شرب - عمامة هوارية .> 


فالبسوه عمامة بيضاء ؛ +لاع : #. 
عمامة بيضاء شرب : 
:/١-١‏ كان خلعة الوزارة يومئل . 
عمامة بيضاء شرب : برقفات ذهب : 
ولا 3" 
0 كانت خلعة الوزارة فى قديم 


الزمان . عمامة بيشضاء شرب . برئات 


8 فشى من الصليبة » وعلى رأسه 
عمامة تركمانية وفى وسطه خلجر: 
015 

عمامة زرقاء : 

ه/ : وهو فى حالة الأموات . أركبه 
عاك تهبان والسه عياف زوقاء درسي 
فى وطاقه: م/4١: .7١‏ 

عمامة سوداء : 

اول وهى سخلعة السلطنة : 

5": 8- العمامة السوداء المدورة: 
337 5 : 


066 كات 


؟"اغ: ©6., 


-١٠١ :/19‏ عمامة سوداء بعذبة: | 


ال-0 


-١١5١ : 6‏ شعار الملك ». العمامة 


السوداء: ٠لا”:‏ ه- 4لام: 19 


*اأرة : لس مءع: ١ل‏ ؤو"م؛: 
/ا١١ا.‏ 
5" 
ه/١٠١:‏ ه. 
عمامة صفراء : 
#ارة؛ بواحشر. له “عمافة عرد 
صفراء : /ا"1١:‏ ه., 
عمامة عوانية : 
-١ : ©‏ صارت المماليك 
الخراكسة بلبسون القشطانات والعمائم 
مثل العانية: ١لا: -1١9‏ 5١5؟:‏ 
1 
العمامة المدورة: 
©: زى التراكمة » العمامة المدورة 
والدلامة: 5/ا: 15- طراطير جو 


أسود عليهم عمائم مدورة : 52: 


0 العمرة : غارات - خمر ١‏ بعمراء. عمارة : عماثر 


زمط : 9940,: هل ولا : 5, 


العمرة - عمَرَات: 


4 وابطل منبا الحج مع عسّراتها : 


,.١184 : ١١“ 
عمر - يعمر - عمارة - عمائر:‎ 
١9 هل(:‎ -1١ : ١ ١/-١ 


عمرت بعد تخريب : 18: 5- مدينة 


وريوكل كا دق مله بالههرة إل رضن + 


زفة : 4ه سملن ولاك 4 
عع لا ا ا ا د 
-١ :١‏ إقلبمى مصر هى عمارة 
مصر: -1١17 :5١‏ تزايدت العمائر 
وبنيت المدن: 54: (ا- م١٠:‏ 
وألعمء أ : هن كت إجاض م ا 
28 121 


مم١:‏ 19 55اأ: 


؟١-‏ ابتدأ بعمارة مديئة على أطراف 


الرمل سمًّاها الصالحية : ه/ا؟: ١١‏ ؛ 


اللي ا امرض ا 


الل ا ا ل ال 
معى"م: لان بال لائ”م: -١‏ للا؟: 
5أ-مم: : هف": -١١1١٠١‏ 
:5١84 - ٠‏ اهس 


2١9 :41/ 


ا ارا ا سملن 


م- 8غ : "ا- 5غ5:5: :1١١1‏ 


1ا-*اهة: كك /ا- 5 ه:: 2.55 
:»ا مهة: ٠١‏ - مهة: /. 
لس لون : 
٠!‏ 458: 10- توجه إلى عمارة 
قلع جعير وعمرها: #/ا41: اس 
تزايدت العمائر مدار النتصف: 58١‏ : 
كفل /5١‏ هلم ؟: مأع كا لان ف 
ال ال 


:.ا١7#خ‎ عغآل٠١‎ 6 


باط 86١ا)‏ 95 -1١‏ 5١ه:‏ هلاه 
أصرف على عمارة الحسور أربعمائة 
آلف دينار: 87ه: ١#‏ لالاه: 
15 - "”امه: 


م لاههة: طلا 


8هه: "7 ,.١٠65 :هكع٠ -١‏ 
١-5؟/:‏ شرع فى عمارة أغرية : 
-1١5 :/‏ كملت عمارة الشوانى : 
لام قد نس 0د يانه 


وعمر اسواقها: ه": ١ :17/5-١4‏ 


-5١ :١ماإاث‎ -١١ :١ 8‏ 6ه ل٠١:‏ 
“لإ 4كليا١: ‏ 7# ثخم ا "اس 
مط م”؟!: -١١‏ لم"؟؟: هم -١‏ 4/ا؟: 


148 


"١ 


14 


"5 


عمر : يعمر ١‏ عمارة . عماثر .٠ه‏ 


1- 5م135 15- 45م: مأ 


٠ه‏ #5. -1١5 21١15‏ كشف عن 
عمارة همدرسته: 9ه؟: 57# - 55" , 
الس نس 48ت 
الل ل ا ل الت 
-١59 48‏ علاه: /10- تعمر له 
تربة نحت الحبل: 58ه: 9غ -١٠١‏ 
لقنن اع اتاو را ةلا ايع 
ألا “الاج لاك إثاه: "ان 5ع 
ه- /الاه: /ا/ا١‏ - ؤهه: ١غ‏ 5- 
-١4 +4‏ 54: باه الترم 
بعمارثها: ٠'"ا5:‏ 8- :55١‏ 4- 
1 ادي انحا ااام ايده 
ا ااا ل ديا 
510-5قم: ؟١.‏ 
/: كمل عمارة إيوان جامع 
السلطان » وكان الشاد على عمارته 


الهم ططر: 9"#: ١54‏ هلاه 


كملت العمارة* #4" : -١48‏ ك": 


م-خم#:ماء ١ : 4١ -١9‏ -امرا 


تعونارق عمارة : ا ال سه 


؛:: #- لاإه: -7٠6‏ وجدد عمارة ( 


جامع المّياس . وعمر مئذنة وخلاوى 
لو نا ننس ناي 
5-١‏ 18- 55: من نززل 
لكشف عمائره: 98: ؟7١:‏ 8اس 
كملت عمارة الصبريج : 95: 15- 
1 : *ء 4- انتبت عمارة الأغربة 
التى عمّرها السلطان فى بولاق: 18: 
اه اعت 1117 رس 
مه ١‏ :8 - 9ه :١‏ 5-- 8414 1: هلء 
15 ىك ا :7غ سه 
المسجد عمّر بالأنقاض : 09؟ : 1 : 
ام اتا ا الا 11 
-١8 .1١١/‏ ه59”: ه١1- :"١5‏ 
-١‏ ”#م”": -1١6‏ عمارة مراكب: 
مع لاسا الوك يواض كم 
:5١٠5 5:‏ كئ /- ,.١/ : 5١5‏ 
عردم : ٠٠١‏ - ابتدأ بعمارة قريته : 
108 وا اس 1 
ا ا اوح ارا يدام 
ع عا اده 
م" ٠٠١ : ١‏ - هغ١:‏ 19- و1١ا:‏ 


ال ا ا ا ا د 


0 


اب بوه وتو يرت العمائر 
بالديار المصرية : 117/8 : 1817-18 : 
8م - 88١ا:‏ /ا١1- :1١84‏ ق8- 
5 8 7750- تجديد عمارة 
قناطر بين المنجا: :74٠‏ 9١1--ه10:‏ 
ا ل ص للا اي 
اا ا 5 1 وارلا ا 
:"01١ -‏ 4- تجديد عمارة التامع 
الأزهر: كدم: لاب ولم: 5: 
لاس ا ا 7 سس 3138" انيد 
-١١ :"5 64‏ كانت قلوب العسكر 
معمرة منه بالرعب: 858: ١1س‏ 
العا ال ا ا ا ل 
/ط - ::"١‏ ه6--"”اءةغ#: -1١١‏ مدرسة 
السلطان حسن لم يعمّر فى الدنيا مثلها: 
.١١ 6‏ 

5/: مصروف العمارة من مال فيه 
شبات: ظاه: لمء ق2 -١"‏ 5كه: 
ل ا ا سف لي 
عد اس ده نه ا منت 
الا ااا ل 115 
1 


ا ا 11 


عمرء يعسر ه عمارة : عماثر 


المراكب التى عمرها: :1١8‏ هم 
:١ ه١ -: :١: 5-١4 :١١‏ ا 
15 1108-1 لاه 
هم : 4- عمارة المقياس : 7١17‏ : 
5- ه١":‏ هع "٠١‏ - 5" ؟ : مض 
4 - /اث"“م: 4- ل" : ١‏ 
ا 1 اا ارتم 
ا 1 اماو 1ه يرع 7 : 


٠‏ - 5لا؟: ١7/31‏ - شاد العمائر 


السلطانية: 88؟: "الك كلك 86لء 


ا 6 م ا انون ل كاه 
]1 رك 2501 12315 311 
ال ا الي العف الس 
15 05511 جد 151 
ا 517191 لوست 
ار" رن اك 17 2711 


- هع""": “٠6١‏ ل /الا"ا: لاس 


15ح يم بعمارة جسر أم 
ديئار: 584"#: -١5‏ #ل": ىن 
-١5 :”98 - 5‏ مه": ول 
ولت اهوت ادا ادعو انقاى 


“/ا: ١1اء‏ 187- وعدم عمارة 


١ 


148 


"5 


١ 


"5 


عمش ؛ أعمشس 
الملد: - ور لاس يا 4 01 
145-1٠‏ 7- فاهتم بعمارة 
مرااكب فى السويس : /56: 0 
/ا/لاة: .5١١‏ 
: +- يتصرف على عمارته 
الاين ألف اند ا اع 
-١6 5‏ !:: 194- يعمروا عللى 
الحارات والأزقة درويًا: 44: -١9‏ 
+ه: -١8‏ مه: كا -5١‏ (5: 
69- العمائر التى بالقاهرة: 97 : 
ل اا ا ل 
-٠6١ ١4 ». 715‏ جدّد عمارة 
أبراج الاسكندرية: 98: :1١5-1١‏ 
1 ا ا ا 
عمر فيها ما يحتاج إليه من العمارة : 
ا ين ا اله 
اي ا ال ال 


الحا دعل ليان 


عمش - اعمش: 


أ-ؤم/وم؟ :لا 4., 


.١ ه/ا/ا":‎ 


ييل 3 
« 
* 


:/١-١‏ اللصوص سرقوا فى هده 
الللة ازحيافة: عملة؟* ل كرا 


دكا كينبم مفتحة: :7١7‏ 214 15. 


5 
4 فسرق من بيته عملة بألث 

ديئار: ©:8م- -1١5 :١15 :١8٠‏ 
سرقت عملة ثقيلة» وكانت بنحو 
خمسة الاف ديئار: :".١9‏ ل/اء ١٠لء‏ 


.١5 21١ 


عمل - عمال: 


: ثم صار القتال عملا‎ :/١-١ 


-١5١‏ واستمر المهم عمالا 


:/5-١‏ وصار الذبح كل ليلة 
عمال: .١8 :81١5‏ 

*/: واستمرٌ الغلاء عمال بمصر: 
اع ا اسه قا ند 
-٠6١ 4‏ وقم الطاعون بالقاهرة . 
وعمل فى الأطفال والمماليك والعبيد 


ل > عمل الميعاد - | لعب أيشا عنقود 


واللوان والقزباء ضئلة ذريكات ا 


4ع ه- بلاه؛: -١8‏ ه2:56: ", 


*/: وصار ابن رحاب المغنى عسال 


عمل الميعاد : 
0 فجلس على كرسى ». وعمل 


الممعاد . ووعط الناس : 48 ١" :١‏ . 
عمر - معمرة: 


؟"/: وهى معمرة بالماء: :١51/‏ 
.١١‏ 
1 
4/: وقعت كائنة عظيمة وهى الى 
عا سوط ا 1 1م 
عمود - عواميد : 
/5-١‏ : عواميد عقي : ل441 : 4 . 
العدة الوا 17 201017 
اق العمود بالمقياس : .1١5 :1١517‏ 
عمى - عميان: 
م ١٠3ء‏ 14- وأن لا 


يشحتث سوق العميان وذوى العاهات : 


-١6 :١491/1-١‏ عنان فرسه: 
ا" 
:/5١‏ عنان بغلته: 789484: ه- 
7 
برايف ءا 
العب - أيضًا عنقود : 
-7:11١/1-١‏ لولا عنب مسرى 
لااسكت ون ةم لاه الع 
البحيرى » وهو أصدق حلاوة من 
العنب الشامى : 4١‏ : 5 - نحت رجليه 
عنبة : 11/7 : 15 - غلا سعر العنب : 
ال اع ا ل ا 
:/5-١‏ وأقفاص العنب: 56"م: 
؟ - الرطل العنب بأربعة دراه : 
ا اا ا 
5/: كروم علب: 3١١ :1١١15‏ 
100 


ه١٠٠‏ : 4؛. 


١ 


ا 


"5 


العثبر - عهد. يعهد. العهد..: عهرد 4.- 


العنبر: 


١-إلوم:‏ + بمو 


منطقة من العنبر معجون بمسلك: | 
١‏ - لعبة من المسك والعنبر 


ا 
الخام: *191: 8. 

:/5-١ 
ينك ء ألف مثقال؛ وعنبر خام ؛‎ 


الن مثتال: /ام؛ : .١١‏ 


4/ : ويتقلد بسبحة باكرمن عثير: ١‏ 


الا ل ال 


اي الا ا" 
4/: بشاخين زركش وعنبر: 181 : 
٠‏ - كرّر السكر وجعل فيه المسك 
والعنبر الخام: 7٠١‏ : "51 - يجلب إلى 
مكة المسك والعنبر الخام: 57١‏ : 9 - 
العرد والعئير: 548515: 7 . 
العندم : 
:/١-5‏ فجرت بقايا أدمعى 
كالعندم: .١١ :5١4‏ 
هه 737. 


عنئرة - عنزات : 


| وما انتطحت فى الكبش‎ :/5-١ 


نه أ سس 


قدمث هدية وضى | 


غاران /23 011 
عنقود - عناقيد - أيضا العنبف: 

:/١- ١‏ العنقود العنب: :١١‏ ؟. 
العنكبوت : 

5 خلع العينة عن الفماكن 
القطنيات الملون التى مثل العتكوت:: 
اا 

العئاب : 

/: لون العناب وهو مخنوق: 

,.© : ٠٠ 
: عنوة‎ 

:/١-١‏ اختلف العلماء فى 
فتحهاء عنوة أو صلحًا: 6١ :٠٠١‏ 
؟ : :- :٠١١‏ 8اء حما. 

ه/: فتحها عنوة بقائم سيفه: 
5١ : ١6‏ 535. 

عهد - يعهد - العهد - عهود: 

-م5١ 8اء ولع‎ ::/:/1١-١ 
: تولى الخليفة الوائق بالله من غير عهد‎ 
لالم؛ع:‎ -١8 ه/ا؛: ه- كم؛:‎ 

م١1-‏ 440: ؟١1-‏ بويع بالسلطنة 


بعهد من أبيه له: ؟دته: ولاه ١‏ 


6د العوام أيفسا العامة -- العود 


يعهد بالخلافة لأحد من بعده: 
.١5‏ 


-١4 :1١/4:/5-١‏ قرئ عهد 


الخليفة للسلطان: 586 : 117 : 18- | 


١‏ ا“. قم ؟9'": 1 ار ظ 


وعاهة: "ا ث5ث/ا: لاس 
75-1 : اعدوةن: 0١‏ 
؟ره: هد :١]‏ ١٠د‏ مو: 
-١١‏ وعهد إلى ولده: 
لام : /ا١‏ - وكان معه عهد بالخلافة 


من أبيه: 88؟: -1١‏ ؟(؛: 198. 


/: عهد بالخلافة : 16١‏ : /11- | 


# 


من غير عهد له من ابيه: 177" : م - 


ااا اسع وير اي 13 
وفرافق وشو 1 110 
؛/م: :١9 - ٠٠١‏ هد :١1١‏ 
؟'ء+ 5غ 7 ., 
76: 
.١ : ١6‏ 


العوام - أيضًا العامة : 


٠١ 517‏ - أمر العوام بوقود قشر 


ص اا 6 0115 


| 1١84 #/اء‎ 


الخال فمَلتَ حرمته دن العوام : 6 : 


«احد/ا/ا: 1 - بيعص العوام شنق 


روحه: "إلم: "اس :5١5‏ واه 
-3١ 4‏ صلفت العوام غنوة : 
048 760- السواد الأعظم من 
العوام : 45 -١58‏ وضرنبا من 


العوام جماعة بالمفارع : ه:: :١‏ 
الى كلع ل/اع8م- ه/ا؟: ١7‏ . هاه 
34٠‏ : 5غ ه- اى3؟: - خوفا 
من العوام أن لا يذببوا القمح : 381 : 
١8-1ة5؟: -١5‏ 8 4 م26 3 


عوانى -- عوانية 
4 كان عوائيًا وينقل أخبار 
الناس : :1١486‏ 10-- توفى شخص 


كان من العوانية الخوارج : ١/ : 7١1١‏ . 
العرد : 
:/١-١‏ عودًا مغلف بالزعفران: 
:١65‏ 6٠١ا)ع:‏ كلع -1١17/‏ تصرب 
بالعود: "15517 : 686 5 -1١54631‏ 
عروم: ١6‏ لاططه: 5., 
5-1/: والضرب بالعود: ه١؟:‏ 
-٠‏ كان علامة فى ضرب العود : 


١ 


5 


١٠ه‎ 


55 


العوة نت عوق »؛ يعوق 1١‏ 


ع ا ل 7 
5 توفى إبراهم العوّادء وكان 
أستادًا فى ضرب العود: /8: 15 , 
الشف ادك قد 8د 
101111 
ه/ : من السبع الات المطرية ؛ 
العود: #84: /ا1- :"1.٠‏ ؟١١.,‏ 
العود : 
١-١1/مه: -١١‏ ومن العود 
القمارى مائة من: 1515: ١1‏ . 
ا عود نخيار شنير: 758/8 : 373 . 
ه/: المسك والعود والبخور: /8/: 
4- وأطلقوا امخامر بالعود القمارى : 
هخ": ه- كان يحلب إلى مكة العود 
القمارى: ::"١‏ 4- حامر البخور 
بالعود القمارى: “#"؛ : 1١6‏ - 555: 
ا" 
عود - عيدان نفر: 
4/: طبلان وزمران وعيدان نفر على 


جمال: ؟4: ؟١١.‏ 


كنا 


عورة : 


ه/: دفلت وصارت عريانة وعورتها ظ 


مكشوفة نيين الئاس 2 2551 17., 
العوسج : 
١أ-١/:‏ من العقاقير المفيدة فى 
الطب ٠»‏ العوسج : ولي" 
عونة عل : 
١-١/لالا؛: .١١‏ 
:/5-١‏ عونة على ملك الفرنج : 
مم: 1 9و؟: -٠١‏ أن بكون 
عونة على قتال تيمورلنك : 559: 7. 
؟/: أن يكون هو والسلطان عونة 
عان: قرايللك: :4237155 1ه 
175155 
م/م : م6 م- خل١: -1١١‏ 
اه : .١٠6‏ 
1/4 : ه- وم1: -1١7‏ 
ع لم ” 
4 عونة من صاحب رودس: 
.٠ 6 2 ١" :1١ "9‏ 
عوّق - يعوق: 
ا ال الا ا 
وعوق ببابت السلسلة : “ال51: 11. 


ا" 


(الفهارس جك ق؟ : المسصطلحات 0 


51 عريصسة - عيال 


*"/: يعوق الهدية حتى اعد المكس ١‏ 


ون ا وح الخرس 010" 


.١7 : ماي‎ 


5/: يعوق جوامك المماليك : 


61 اسه رسم له بالسفر فعوقه: 


.١15 ::١ ١ - ١8 ؛:‎ ٠» 


ه/ه١‏ : "- .إك"م: م١-‏ ملمة: 


* 
ضع 


العاط : 


عيال: 


:/١-١‏ أخذ عياله ودخل مصر: 


مع١ا:‏ *#“#؟-ا 4١؟”:‏ خ#- /ا؟؟: 


؟ د وه": خ- 5" : غ8 - 0/45" : 
ا 051 لوالا 3315 3ه 
ل لاس 10017 لوس ا 6 
ا 594: لاسب #/اغ: رس 
ا ا" 

١-5/م ١‏ : ١١ل‏ همه لا 
عيال بلبغا: ١ه:‏ 8م- .4: ه- 
م*١:‏ ه5١-‏ /0ائ١:‏ *- همه ل٠١:‏ 
لا 1 2 اع 1106 1ه 
ا برا 1 لوسك 1 
الل اليس الع اله 
لي ان ا ان ع د ال اع 
58لا: ١؟7١.‏ 

ايع عه وفيا له 11117 
5 54- وفسمّوا فى عيال الظاهر 
تمريغا: 4/ا5: .١5‏ 

#إ/و؟: رلا سم عرس اسه 
1- 55: /ا1- توسعة فى رمشان 
لعياهم : 4ع لساءيا: ك5 إلاء 
هم- "ام: -١8‏ ه#8١ا:‏ إللاهس 
هه : :١5١ -١5‏ ه- 88 18. 


اعد ا 8أه اوناع أده 


١ 


18 


5 


2117-1 12 
1/5 ١5م‏ :: ود ١ه‏ 

ل اي ا ا لت 
لاا الو ا تاه و 


4-1 1ع: اعد ++ وه 


ه/عه: ١٠,؟ا!-‏ كعم واس ؟٠ال:‏ 


بهد - 258 ارام . 2-5318 اراس 


فخرج هو ونساؤه وعياله: ه١؟:‏ 
- ©8؟5؟.: 
ا كل ا 1/0 ؟. امه 
اس و الم 1د د 
58-15" : 5 - احضر عياله 
وأولاده من دمشق: 188 “لاس 
كنه”. 9؟ - له أولاد وعيال: 8/ام : 


-١‏ ه.؛:  -,"68©‏ تخلقت عياله 


بالزعمران: .١" :ةق١1 1١ ::٠١5‏ 
عيد الأضحى - أيضا عيد النحر: 
١‏ -إنلسجمم ١,أا-‏ ولممم: ول 


-8/: أرسل اليه يكبش فى عيد 
الأضحية: 8ه١:‏ لا(اء -١9‏ 


/ا: 8 - توجه الى دمشق 


وداح لل لع 


بعك عيلك 


#/: فلما قرب عيد الأضحية : 


فرق عدة أبقار وأغنام : لاك" كن 
5- فرق الضحايا... وجاء العيد 
بالجمعة: 57: .1١5‏ ل١ا١.‏ 
45 : 4 
ه1٠٠‏ : ١‏ 
عيد - أاعباد : 


:/١-١‏ بثر شوش . طا عيد يعمل 
فى الخامس والعشرين من بشتس : 
ا ا ع ل ل الي 
-1١9 ١‏ عيد الصليب سابع 
عشرتوت: :1١1١١‏ 215 9ا١-‏ عيد 
الفطر. .. يوم العيد... صلوا صلاة 
العيد: /ا١١:‏ 
النحر: “اه١:‏ 


:زق.١‎ -""»" ١:8 


5١ 6 "٠‏ 7175- عك 
8 عيد ميكائيل : 
كر 156 
1ع ه- "٠٠١‏ 14- يبيع الخلم 
للخلفاء فى الأعياد: :7878١‏ 4- 


ا لي اث م يم 


51 


:١68 عيد الأضحية:‎ :/95-١ 


باأع ممؤ١-‏ كانت تضان صلاة 


الأعياد بالميدان: 596 : 5. لاء لمع 


| أبطل السلطان برقوق ما كان‎ -١ 


العيد من أهر المية والطير: 107 


ا ا اك اراس ا لير ا | 


عإسم . ىرع 4ن ل "مو: 


:١54 -١؟‎ 


عدان: 85؟: ١١ا: ١٠‏ - جاء فى ظ 


أيام الأشرف قايتباى نخمسة أعياد 


بالجمعة و بشره ذلك : «#0: ”ان 


ا ل 4- العيد لا يكون إلا | 


اذا روَى الحلال: ٠5"م:‏ و03 ١”ا:‏ 
337 . 

اراح واو فر ازنك 
عرض نخلع العيد: :١56‏ 8/- لبس 
الشاش والقماش لا يلبس إلا فى 
الأعياد : اكه 


.م١‏ "م/ا١: -١54‏ فى ليالى 


العيد اشتد المطر: :1١98‏ “0 | 


/باغخ#": ؟"ا- رع”": .١‏ 25 ”": 


| فصار العيد‎ -١ 


ع - /ما5١:‏ 5ع 


عيد ع أعياد - عيد الصليب 


هع ١1١ل‏ كم : أ ه٠1‏ - /اسرا: 


4ع وأسه 62 : ١‏ مهس زْ ينه 


.٠١ :5!8--1١1١ العيد: 5“ا":‎ 


ه/ -_5١ : ١‏ #"م(: وله 
سد أعياد مصر: :١998‏ م/- 
ار ل ا اللي #6 0002 
لالزلا : 4( هم؟: ال ماط: 
6- يتصد بعد العيد أن يشلق 


جماعة: 5١ا":‏ 5- 5/ا": /اا- 


عيد الشبيد: 


:/١-١‏ يخرجوا الأصبع من 
الصندوق الخشب ويلموا الأصبع فى 
انبل ويستون ذلك اليوم عيد الشيد: 


عيد الصليب : 


:/١-١‏ عيد الصليب سابع 
عشرتوث : .١١:1١١١‏ 

أ -مروبام: "م 

؟/: انتبى زيادة النيل المبارك إلى 
يوم عيد الصليب عشرين ذراعا: 


11 ا 


18 


١ 


١ 


"5 


عيد الطهور - عيد الفطر 51 


عيد الطهور - أيضا عيد الغطاس : 
؟/: تخرج إلى الوجه البحرى لخدم 
دير المغطس . وكانت النصارى محج 
إليه فى عيد الغلاس © ويسمونه عيد 
الطهرر: :1١817‏ ؟١١.‏ 
عيد الغطاس - أيضًا عيد الطهور: 
؟/ : دير المغطس » كانت النصارى 
حجج إليه فى عيد الغطاس: 1817 : 
.١١‏ 
عيد الفصح عند النصارى : 
ه/ : كان عيد النصح للتصارى : 
وهو أول يوم من الخماسين: :"94١‏ 
1- هو أكبر أعياد النصارى : 
.:١ 7 : 4‏ ؟١١.‏ 


غيد الفطر: 


كعدا ره كانك وفاة: الاهر مهرد 


ابن العاص » فى ليلة عيد المطر سئة 


ثلاث وأربعن : لأاوة «ماع زوع 


في 
##ل 


؟- صلت الناس صلاة عيد الفطر 


بعد العصر: /97اا: ١ا!- :55١‏ 


5 588: الاسه 


. فى شبر شوّال‎ - 8 :5704/9-١ 
:7946 كان عيد الفطر يوم الأربعاء:‎ 
دوا 51 8ه‎ 11 
شاع اراي ايده اا‎ 

: 14 مه: -١6‏ 4قم: 
ولق 0 ناس ايان ف ااي 
ليلة الفطر: -١١ :٠١١‏ وفى شوال 
كان العيد يوم الجمعة؛ وخطب فيه 
مرتين: 18”#: 1453١ -1١5‏ 5(ء 
اس ال 0ن" 

“أ : 1١5‏ - "5 : الدمما: 
لاح 15 اتح قير كلانه 
4/اا: -1١‏ فى ليلة عيد الفطرء 
كان وفاء النيلء فآخر السلطان فتح 
السدّء وفتح فى اليوم الثانى : 584 : 
-١ 4‏ كان يوم جمعة: 1 :1١‏ 
ون سل ان ندم : هزع لاط١!-‏ 
3 


وإم. عالاب :4١4‏ 5ع 


هاغع: ق8- “"ثمطغ: 9١‏ كلاة: 
أ "١‏ - //ا/ا؟: 2١‏ 5#" ., 
5/: ليلة عيد الفطر: *: -*١‏ 


ما: 5-15: مم- ١١‏ : 5١-لم؟‏ : 


515 عيد المشمشة - عيد النحر 


/ا١-‏ 5:4: ٠‏ - كان يوم جمعه: 


ك/ا: هدالمم: :١٠١58 -١94‏ ١أس‏ ظ 


١51‏ : دع ١5‏ - باعغ”: سه 
م ١‏ - بام : 4ق ١٠أ-١‏ :1" 
با ع .غ2 لاس كر/اة : "7 .١‏ 


ه/: للة عيد الفطر: :11١١‏ 8/- 


00 بر عن حبك الفطر يوم الاربعاء ظ 


وصلى صلاة العيد فى جامع الشلعة : 


وبا" : 9" ا ث*لهنث": 5- ١5‏ 5: 


ع ا لما 1 18-2 يي 


عيد المشمشة: 


5ذ-1/: كن البلسان من | 


مفترجات مصر بالمطرية » يسمونه عند 
الشبط عيد المشمشة: /لاه: /ا١ا.‏ 
عيد ميكائيل: 
:/١-١‏ قاعدة مصرفى أمر زيادة 
النيل... تنزل النقطة فى ليلة الثانى 


عشر من بؤونه » ويسمونه عند القبط 


غبيك: شكال 181 115 


/باكهة: 4., 


7/: وفى شوال » وافق عيد الفطر 


للمسلمين : وعيد ميكائيل للقبط : 


“ا//اة: ه, 

١/4‏ : ال ءإم: زح فى 
بوم الأقين مداداض. عفيرء. كان أخقر 
مضى الخماسين » وصادف ذلك اليوم 
كان عيد ميكائيل ونزلت النقطة فى 
ليلة الاثنين: ه/ا": ", 


,. ٠١ ه/باوم:‎ 


عيد النحر - أيضا عيد الأضحى : 


5أ-1/: جاء الخبر الى مدينة 
النسعطلاط يوم عيد النحر: ل 2 
كانت وفاة العادل كتيغا فى ليلة عيد 
النحر من سئة اثنتين وسيعمائة: 917" : 
٠‏ - (37؛: لمع -1١15‏ فعيد عيلك 
النحر فى خائقة سرياقوس: 
5 

:78/8-١‏ و- صلى صلاة 
عيد النحر فى جامع الغلعةت: 8م/١٠ه:‏ 
59 ع 5"ه5ع: ,.١"‏ 

: ول مه: ١75‏ كلا: 
١‏ - كان عيد النحرء يوم الجمعة : 
م دمل مبلةة عيد التخر». 


١ هم‎ 


"5 


5١ 


عبد التصارى 


ور به: بام : #“ ل تلره: ه, 

*/: وفى يوم عيد النحرء كانت 
بشارة النيل: “ا#: لمء 4)؛ .١"‏ 
1- 6ط١(:‏ /ا١1-‏ مو١:‏ 5- 
:5١95 0-1١ 6‏ - وفى عيد 
النحرء كانت الأضحية رئئيضة 
لغياب العسكر عن مصر: 977: م 


ا بات انع بارس ومم: 


1- عو”: ,.١‏ 
ل ل 2 
لو الل ## ل هو : اه 
هه*: 1١9 ::5984 -٠١‏ "":: 


ا 

ه/مم ٠‏ : 19 - بطل ما كان يُعمل 
من الموااكب فى عيد النحر: 75؟: 
ا الخ 8 


النحرء ان الا ضحية فى غاية 


11 9/": ل/اأس 


:”١ : القليل‎ 


بااغ: -١‏ لممىة: ”37 ., 


55 النصارى : 


5 فى اليوم الثانى من العيد ؛ 


فاسان يه 


- صيك اللوروز 11> 


وافق ذلك اليوم عيد النصارى وأول 


الخماسين: ١ : 10/١‏ - فى يوم الاثنين 
عشرينه كان أول يوم فى الخماسين 
وهو عيد النصارى: /91؟ : * . /ا. 
لم -١١‏ وك'”: "#- ه::: ,.١٠6١‏ 


هاا كال خم هاا 


ل ل 0ل لكر 
/ا١ا‏ . 
عيد النوروز - ايضا النوروز: 


| قط هو أول من‎ :/١-١ 
النيروز بمصر فى أيامه : له‎ 
1 1 اا لا‎ 
رسم‎ -5 .5 :175/5-١ 
بإبطال ما كان يعمل فى يوم النوروز ؛‎ 
: "51 : وهو أول يوم من السنة القبطية‎ 
54م: 19- وكان‎ 19.16 
النوروز من أجل المواسم بالديار‎ 
المصرية: #58: 5": 8- يوم‎ 
-١9 58١ النوروز: أول نوثت:‎ 
و دا‎ 
وفى شوّال كان أول توت ء‎ :/" 


وهويوم النوروز عند القبط ؛: وكان عيد 


لجن ظّ 595 2 9 


الفطر عند المسلمين: /51؟: »١١‏ 0" 

م١‏ - فى المحرم مستبل | لشبرء ووافق | عين - عيون الماء: 

ذلك يوم النوروز للقبط ٠»‏ بموجب أ-8/ه: لالأء -١9‏ وعيون 
تحويل السنة القبطية إلى السنة العربية: )0 جارية: 55: -١5‏ 1:55 8غ؛ ©ه. 
ام : -٠١ : 0/9 .١١‏ أجرى عين ماء فى 

م و 4بم: م لااسم: | مكة المشرّفة: :141٠‏ 5 
م؟- أول يوم النوروز: وه وأول السئة | عين الغلب : 
القبطية ... وهو أول الأيام من توت من ه/: رأى عين الغلب من عسكره : 
أول الكسور القبطية: #9وثم: .5٠‏ | لالم: لا- 1968: .١١: 558-1١1‏ 
!4-1 و:؛: .١7‏ عين الهِر : 

ه/ه: 6١د‏ #.85: :/١-1 -١5‏ فصوص ماس وعين اشر 
فدخل النوروز والنيل فى ستة عشر | ثلثاية قطعة: /8:0: 8- 14:844. 
ذراعًا: ٠/اا: -1١‏ لخامس رمضان :511/5-١‏ :؛ 
كانت يوم النوروز: :#1١7”‏ ١س‏ ه/: وكان يلبس فى أصابعه الخواتم 
أوم. باب همء4ة: 84: ه- | الياقوت الاجم وعين الهر : 
5 : 8. 4 8. 

عين الشمس : عيب على : 

:/١-١‏ يقابلون ببذه المرآة عين | 4/: عيّبت عليهم المماليك 
الشمس © فيقع شعاع الشمس على | القرافصة: :5١‏ ؟١.‏ 
المرآة» فتحرق السفن: :1١7‏ /ا. أعين - يعين: 

عين عقيب : #/ توعينوا له الف 14 م 


5/: وطرقته عين عقيب: 558: 


١ 


١. 


1 


غاب . غيب ء يغب - غاشية » غواشى حرير أصفر 19 
:/١-١ 55060‏ من العقاقير المفيدة فى 
غاب - غيّبٍ - يغيّب - أيضًا غائب : الطبء وله منافع مفيدة: 57: 8. 
:/5-١‏ فغيّب منه واختفى: | غاشية - غواشى - أيضًا لعب ؛ يلعب 
#اد": لقا . بالغواشى : 
؟/: يقول للخليفة: غيب من 1-1 : «جالكائى. "اذه 
7 ار ل اطرش 0د" ٠وه: .١/‏ 

“ا : 21١‏ انو بباغلية. تترو مارن: 
ك]رة؟: اا وؤه: د غيب | كاز الم مل رمو ع 
خوفا: 8لام: 21 7ل وغيّب من 4/: محفة بغشى أطلس : مجم : 
باب القلعة: 5514: ؟١.‏ ظ ١‏ - بغشاء من حرير أصفر: 31 

.١59 1/6‏ :1 - 8[ :ة: 17 ١١١ ::5١‏ 1؟[. 
غارة - غارات : هو" «الى كى. هس باءلء 

:/١-١‏ فوا الغارات: 89م/ه: 6- 7518: لألوه أَعْشْية لباد 
/ا. ظ أبيض : “21 ١5م‏ 

١‏ -لارهمن: 1١١‏ غاشية - غواشى حرير أصفر: 

؟"/: وشن فيا الغارات: ٠4م:‏ ؟/: راكب الفرس ٠‏ فوق الغاشية 
و- #بلرم: لال الحرير الأصفر: 487: . 

ه/33: ه. 0/5 4- ١5 1:١4‏ 
غاز - غزاة: | .”١ :2 ١9‏ ”ا - :ع اه 

١-5؟/:‏ غازى فى سبيل الله: | 419: 8#- ومحفة بغشى حرير 
٠١ 4‏ أصفر: :41١8‏ 9- ولا؛: ه, 


الغاسول البرّى : |4 ه/م١5:‏ 737., 


1 غاشية : غواشى ذهب - غراب » اغربة 


غاشية - غواشى ذهب : 
:/١-١‏ ولعب قدامه بالغواشى | 
الذي اا 10 اقب 
مجم ."ا موه: /١١ا,‏ ظ 
ل ل نكا 
ااء؛: -١١5‏ هللره: "., 


#اإعب: ه- (زه١:‏ /١ا.‏ 


موس ومو لو ول 0 


٠ 


ه/: لا قبّة ولا طير ولا الغواشى 


الذه : ومداء /ؤز- كردة: .١‏ 


غاوى: 


#/: كان غاوى متجرًا: 5١؟:‏ 5. | 


غائب - غاب - أيضا غاب: 


#/: الغباب يظهرون وشم الأمان : 


.١ا/‎ :":)أ١‎ 


الغائط : 


من الورم : 48 : ,.753١‏ 
غبار: 
م/: ثار غبار أصفر يأمحذ 


| غيرة الموت: 


: لائحة عليه غبرة الموت : /اه‎ ١ 
00 
: غدارة - غذارات‎ 
نادى فى القاهرة أن لا أمير ولا‎ : /4 
... جندى يركب بغذارة فى سرجه‎ 
: ببذه الغذارات يحصل الضرر الشاهلل‎ 


.33" 5١ ١95 -١5 با؟:‎ 


| غدر -- يغدر: 


؟/: فخان وغْدّر: ه: 8- قتلوه 
دا 11 راب 
6 قبض علييم وعلارم فى 
امالغ ا علوم 
الغدى : 
4/: جلس فى الحراقة ومك با 
سماط الغدى ؟5ه5: .١١‏ 


| غراب - أغربة - أيضا برق »: بروق: 
ه/: اشتد عليه محرج البول والغائط | 


1أ-9/: مراكب حربية: :7١‏ 
8 م7 :لمع 4- مراكب أغربة: 
بالا وان لقا ارا د 1 
م - غراب حربية : 8 : 15 - 545: 
نه 


17 هغ: 959- 15: 


لف 


١ 


18 


لف 


غراب : غربان - غرئلة أيضا عترسة 25 


-١16 :١5 : 6‏ ه50 أ كباء 
١‏ ”. #- عمرها بالمقاذيف: 
١/ا"‏ : ك5 ل/070/: 5٠١‏ 

؟/: انتبت عمارة الأغرية: /9: 
٠‏ 1- نخمسة عشر غرابا مشحونة 
بالمماتلين: 75ا: 194- :558١‏ م- 
نو 35" 

*/: أنشا غرابًا نحت داره: :٠١8‏ 
١7‏ . 

78-1520145 و- 
6 : 


"!" س كل/ا"ا: -١‏ وك”م: 


اد اسلا ع لظم اد ا ام 
4/: المركب الغراب: ١‏ م: هم 
-١5 :0١‏ م":: /ا1١1- :::١‏ 
-١‏ جهّر الأغربة: 447: ", 
غراب - غربان: 
١-١/لا؟5:‏ 4ك 5ل همل: 
5- غراب البين: 9؟71: .١7‏ 
:/5-١‏ تنوح غربانه عليه: 6٠‏ : 
6. 
ود ترف ا 


هإمه: -1١5:‏ 19 : 4- الغراب 


الذى يقول: الله حق ع الله ينصر 
السلطان: 1١ :1١917‏ 77. 
غرارة : 
:/8-1١‏ بلغت الغرارة القمح 
بدمشى + عانة وعانن درى]: 18 
فاع 6ك 2 156 كرات غرارة 
الممح بدمشق ) هى ثلا يه أرادب 
مصرية: 585: .53١‏ 
أ" ١17١‏ 
الغراميات : 
:/١-١‏ له نظم جيّد فى معانى 
الغراميات : 755: .7٠١‏ 
غربال : 
“/: ذقله قدر غربال القمح : 
1 
غربل - مغربل: 
:/8-١‏ سعر القمحلء غربلته 
بدرشينئ: 595: ,.١5‏ 
5/: العليق أصرفه لكم شعير 
نويل ا الا 
غرثلة - أيضًا عترسة: 
'/: وفى كلامه غرثلة : :4١6‏ 


أدإزرمم: اكد كلكا لالأ ءا 


٠ا-‏ غَرّق المراكب: :1١5‏ 7اء 
كت لحرن الاي لاس اوه 


. ١ هع‎ 


ذأ-9/؟و: -٠٠١‏ 9(: هلءا 


٠‏ 8- وغرّقوا جماعة وسجنوا 


متهم جماعة : 6 : 7+ رسم 


بتغريق الوزير: ١9؟":‏ 5: 5- | 


فلخم ا ١"”اغ: -١‏ "1؟:: 


لا كمره: "5٠١‏ - إاثه: 5- | 


ب>. ها لا 4؟: لق - "الا | 


ولا هءع/ا: 7# - لالا/ا: هلاه 


يلنء 8لا - ١لم:‏ ١غ.‏ /ا- 


غراد -- غره 5 


يغرف . غريق 


"/: ويغرزوا فيها الورد: :١09‏ 


. 48 


| غرق - يغرق - غريق - ايضا غرق: 


107005 
همعهه: /ا١‏ 8١ا-‏ 5هه2: ©. 
ا 

##/: وأغرق المملوك: :٠١8‏ مب 
اه 17ح 255 
7 

4 غرّق عدة مراكب بناسها : 
مدا لاا 1:١‏ ”ع ه-5١١:‏ 
ا ا 
اع ا ال اللي ا 
نه ؛: «الا رخ" غ: 6٠0ب‏ ال/0ا1: 
6 . 

هه : ١٠١1-ال:‏ /ا1- 5ؤة: 
م - "م١١:‏ خ“١- :١١6‏ /از- 
مم :١‏ ١ل‏ الع؟1١-8ا:‏ م2 


5ك :١41‏ ١"ا-‏ /7١؟:‏ هماآاغء 


١5 


14 


ال 


غرم . . غرامة - غر يم 


بأ 1 ات 1هة؟: كه 
االو 25941 15ج 1ه 
ون ار و0 5ن ول عه 
/ك": لم8- "19ة: .١١‏ هلاه 


.١١ : 6‏ 
غرم - غرامة - أيضًا غريم ٠‏ مغرمة: 
*/: غرم مالاً: #/؟: 15. 
١/5‏ : 16 - طالبوهي بعشرة ا 
عمجا بسبب الغرامة: :١1/‏ ساب 
٠غ‏ 73- حصل للناس 
الضرر من الغرامة والمبدلة: 
و 10 
ه/ وغرمها للمعلم : ٠١‏ 
46 ©ه- يلتبب من الغرامة 


د١١‎ - 8 


:ام٠‎ 


5003 


غرنوق - غرانيق 
:/١-١‏ فوجد فى دواره من 
لغزلان : والكرا كى والغرانيق : 


زا" 


: 


غريبة - غرائب : 


٠.‏ غرماء ا 


غريب - غرياء : 

ما :ال ل أ ا 
ا ا ا عن ا ا 
فق الطرياء + ووم وموك ]ا ا 

5-1/: هجم الطاعون بالديار 
المصرية » وكان أكثر عمله فى الغرباء : 
066 ١و5‏ سه 


:"»١"/ب "اس‎ :١51 


١6‏ - سم فصل ابن غراب لانه كثر 


الموت فى الغرباء: 585 : 

ام 4 وه: م - خا :١‏ 
1 اام 111 مه 
60 اشح اا 4< ١‏ 
-١‏ لىه": ١‏ . 

م/م : 7٠١‏ وم : لا :١1817‏ 
١75-14‏ : الا باخم؟: :اس 
١#‏ كقل8": ضة 
:١١‏ :5 


5/: الخوار والغرباء: 5/ا: -51١‏ 
ا ا ل 0" 

ه/: نودى فى القاهرة بأن الغريب 
يعود لأهله : يك 


غريم - غرماء - أيضا غرم: 


34 غزال. غزلان - غزاء يغزوء غزوة » غزوات 


١-1/ل”:‏ #اء ه٠ل.‏ 
-٠١ :118/5-١‏ وصالح عذيم 
غرماءهم من الدين ؛ بمال أخرجه من 
الذخيرة: /ا##: 5. ح5- غريم 
السلطان: :"8١‏ 157578-18 5. 
ناض 0" 
ار ل ا د الس 
:5١8 -1١‏ 5- ويصالح عنبم 
الغزماء : 418 : 1# - 75955: .١5‏ 
ه/: ظهر غرعه: :١١5‏ ؟. 
غزال - غزلان: 
١ذ-/ده:‏ #_- 5١‏ اال 
ا الل و رف ناث 
كءة: ١0"‏ - ث5 ه: ,.١"‏ 
١-65/8م ١‏ : لال كفلم ممت 
لحوم الخيل والغزلان: ؟07ا": ؟١.‏ 
مأك ١لا‏ ظلولر ه, 
#/ه"١: ١9‏ ءل/ا١(:‏ ه., 
-١54 0/0‏ الكراكى 
والغزلان: /7ا5 : .١١‏ 


عزا + يغزو > عروة -دعروات. 


١-/.؟و:‏ ا ١ل١لء‏ باو 


ا انعد ا 1 ا ]181 
-١‏ كان كثير الغزوات: 7946: 
اع هوء"ا: 1 8" : ١1١‏ ., 
:/5-١‏ للغزاة فى سبيل الله : 
لك اناس الماك 
ولاس وك م: اع ١5‏ - "5:: 
-١‏ إللا؛: هزاءئلم ١‏ - كلالا: ؟., 
7/: كان بطلاً مغازيًا فى الكفار: 
-١6 48‏ هراكب حربية ليغزو بلاد 
الإفرنج : 46: ١1/‏ - وهذه أول غزوة 
الى قبرص: 81١8:1٠٠١‏ 19- وصل 
العسكر الذى توجه إلى الغزاة بقبرص : 
ا اي ال اك 
١١‏ - وكانت هذه الغزوة من الغزوات 


للكبووة ا اا ع 1ع 


الا ا ال ا لاض 


5ه ١5ء.‏ ح١؟-‏ 55 ات 
6 

4/: مات شبيدًا بالغزاة: 317٠١‏ : 
؛- 865:: .١3١‏ 

ه/: حتى قُتل فى الغزاة ببلاد 
الفرنج : 754: 117- 58"#: 4- 
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نضا 


,# 


5 5 2 
غرء يغرٌّ - غسّل » يغسل » الغسل "5 


* 
ا 


غزاة رودس: 457#: 6١5‏ 5١ا-‏ 
12 :ات امشافرا قن 
غزوة رودس : 4/ا5: .١5‏ 

:/5-١‏ فغرّ بينبما الكلام: 
.١7 : 6‏ 
غزل - تغزّلات : 
:/5-١‏ ومن تغرّلات القيراطى : 
0 
.١5١ :‏ 
غزل - يغزل - الغزل : 
:/١-١‏ كانت لا تأكل الآ من 
من غزل يديبا: :١95‏ ه. 
4 وجد عندها ربع غزل نحو من 
تمائمائة ربعة: م١١: .٠١‏ 


/: بيع الغزل والمقاطم : 8١‏ : 


:/١-١‏ بغير غسل ولا تكفين: 
-١8 : ٠‏ همه ١‏ : 2 "”", ه-ه 
:ة؟: 5 ١1-مه"":‏ ”7 -١‏ إؤ": 


انعو للم ال ل 


8ج كالح 111 1 كعم لق 
5- هوه: ق, 

١-5/ده: :(!5"6١ -١١‏ 4- 
1181 "5- لم يغسل لموته وهو 
سكران: ه١؟: ٠٠١‏ 8م78: 174 
ل ا ل اي ا * 
8 - لاأادهة: -١١‏ >4ثام: اسه 
1ج الع وبق ا ام : 
ا 

؟/: فغسّل وكفن» وصلى عليه 
بالقلعة: 9ه: )١١‏ /ا١1-‏ كانت 
الغاسلة إذا خرجت تغسّل ميا » تأخخل 
ورقة من عند المحتسس : -1١5:187‏ 
5 اي ع 9218 0 نواه 
لم١‏ : -١8‏ 6ه:2: .١7/‏ 

“روم : مل د نىرنا: مد ممواء: 
برض م ريض اللا 
حا ا لي ا ل 1 
"ا٠ة:‏ 5ل :5١6©‏ /ا١1-‏ با5:: 
-1١١‏ 5ل 9؛؟: 5., 

ال ير 2 ا 


,.” : لخم"‎ - ١5١21١١ ثم‎ -1١ 


1 مار تين لفسا 


ا : +- لالاا: 
7 : 
امس ا لد يت 
8 : ” 


و 
عا ب 
5 يي 00 إلى * 
* 
ل بصا 05 يل 


الراج الداس 1 11 

غشّ - يفش - الغش - مغشوش: 
أل زتعم ا :5١‏ 4., 
5-1/: فتصد يغشه: 6ؤلا: .١‏ 
/: العكن فين لقم رةه 6ه 

كر القع فى الثاني 1764 


كلام 1 لمم : 81 - فلم يوجد | 


أكثر غشا وفسادًا من ضرب فشة دولة 


الاشرف أيثال:: ممم : +7 - الفضة 


المغشوشة : ؛ع"م: ملدمحجم: ه.ا 


م . دراهم مغشوشة: :71١١‏ لا١.‏ 

-48 :1١67 : الغش الفاحش‎ :/5 
.١5 :؟ا/١‎ 

وإقم: الأ الا“ - :"0١‏ 
لل لم ولس ا"”: وال 


م« د هخام: ١48‏ الا : ,.1١175‏ 


16- إالم: ث##م- 9و2 | 


دا 


الغاذءء الغارة 


-٠‏ | غصب - يقصب - غصبًا: 


:٠١ أخذها مند غصبًا:‎ :/1-١ 
5؟.,‎ :١ 94 ه-‎ :١ ١١ 

*/: ولبسبا غصبًا على كره منه : 
ه": .١ْ/‏ 

4 من غصوبة الأرض ومصروف 
العمارة: "اه: ١١ا.‏ 


ظ 2 : مغاة 8 


:/5-١‏ ومعه عدّة من الأمراء: 
مخاضيين للسلعلان: 568لا: .١١‏ 
غطاء - أغطية حرير: 
ه/: مشت البّمَج والمجامع بالأغطية 
الحرير الأصفر: .١6 :4١‏ 
غطس - يغطس : 
-1١١ :51/1-15‏ وكانوا 
يغطسون بعد العشاء قبالة المقياس : 


165 


' غفل - غفلة - تغافل : 


*'/: وتوجه على حين غفلة : /ا/ا١‏ : 
؛ -- وتغافل السلعلان عن هذه الواقعة : 


. ١٠5 : لام"‎ 


ؤ الغااء - الغلوة : 
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١ 


لف 


الغلاء . الغاوة يفت 


١‏ -/١8م:‏ 4- وقع الغلاء 


غ١‎ :ا١"ه‎ -5١ :١١؟94 تمصر:‎ 


؟" - /ا/اا: /أا١ا. -١95‏ ث“لما: 


4- وقع الغلاء الشديد: 184: 


نما 


اال ا ا ل ا ال 


16 غمم١ا#: -1٠١‏ 7559: هس 
١ه“‏ : :- وته؟: /زا- 5ه : /ا- 
4 *م. ٠١‏ #مم: مم .84". 


(اؤ”"م: ١5‏ بزو" : 5١‏ هس وقم 


الغلاء بالديار المصرية: :5١9‏ 5- | 


:“2 : تمأاع بيامءع: “يذه إ/اج: 


46 - “"ك/اة: -١‏ ث"الام: /اأاأس 


,.3١ 2١5 «ثلاه:‎ 


: 5 وقع الغلاء بالقاهرة:‎ :/5-١ 


لالء -١8‏ 0: 5- بوقوع غلاء ١‏ 


عظم: :1١‏ /ا١1-‏ 86: 45-4: 
و اللا ا فاقاقيك هذه 
الغلوة: :١5٠‏ 
-٠‏ عم الغلاء سائر جهات الشام 


:١ 1" -١19 مانلى‎ 


وحلكة وه بالج ا 151 


م1 سلا؟: 4- اجتمع الوباء 


ء7(٠٠١‎ :3”١75 -1١5 : 581 : والغلاء‎ 


ا ل لس ال لاي 
1٠6 :#“ 5.‏ 5و": -٠‏ وفم فى 
عسكر تيمورلتك الغلاء والفناء: 
0خ ]ا #٠ :5:56١‏ - 555: 
١-5لم::‏ هغ. ١٠-لثممة:‏ 98- 
١“اةه: -١84‏ *:؟5: 5- سرى 
الغلاء فى كل ما يباع: /551: 11- 
همخذ: -١١‏ /اة5: ل/ا١1-‏ ه٠ل7:‏ 
ال ل اا ار 
-7٠١ :”: ١6 :/*‏ أشسْتد 
الغلاء » وعزرّ القتمح جذدا: -1١ :1٠5‏ 
ا ال 
:٠١4 -8 48‏ الء -١8‏ فلما 
وقعت هذه الغلوة» شرع السلطان 
مجمع الفقراء » ويفرّق عليهم الخبز فى 


كل يوم مدذة هذه الغلوة: :٠١5‏ 


د ناسعد 181 2 اس الراك 
اع رغ :١4 7-17 :١‏ هوه 
١ : ١61‏ - ""5: ها إلل0؟: 
0-١١‏ "9ق ؟: ؟”5؟- كلى5: ١7‏ 
ون لعس للطا د 4س #لا” 


,.١1 6 5هة:‎ - 5 


(الفهارس ح؛ ق؟: المصطلحات - 07) 
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“211/7 عر (8: ١ل‏ هاه 
:»ا - .٠.ث"": ::١ -١١‏ 8١ا-‏ 5©3:: 
ولع -١‏ كانت الأسعار مغلية: 
/ا؛: 4غ 5- :١:4‏ "م7- كادت 
أن تكون غلوة: 158: 148١1-/1ا١7:‏ 
لود العلا المي اع ا لاض 
شدة الغلاء: 6ه : 1- 00؟: 25 
ع للا رف اد 1 ترفضاة د 


1 317 - وقع ىك الغلاء المهول : 


5+1 5 .وقم الغلاء بالديار 
المصرية: ٠/ام:‏ ه- هلاس#: 8١6‏ 
بارخ.: 1١‏ وو"م: ٠١‏ كان 


الغلاء موجودًا تحلب : 5: .١١‏ 
الخ ا "9 :١‏ 
؟':ا- لاه»0: 4- علو الدقيق: 


؟'ء": اا لماع "١‏ “6 5:. 


أسسد وم محملوا معهم غلوة : “اه 8 : | 


؟- قاسوا من الغلاء الذدى وفع 
عا اال ا ا ادك 
1-2 

ه/٠‏ : -١‏ البلاد الشامية مغلية : 


لاا ارد الا م 6ب 


الغلاء» الغلاوة - غلاف . غلوف 


هم١:‏ 4ه- ١؛6١: -١5‏ وكادوا 
ينشئون غلوة عظيمة: -١7 :١98‏ 
/11؟: 2518-15 5- وفم بالشام 
غلاء حتى وصلت كل عليقة إلى 
خمسة أنصاف: 757: 21 ١6‏ 
اا ا ا الس 
»*'"ا- ه/؟: 84- ٠قم5:‏ 8ه 
08 ١غ‏ "19 -١‏ "5م : /اأسسه 
6 : 5- كلم ؟ : خا 275١‏ ”207 
ا ال ل 
م 056 اا 1ه 
ا ل ل 01 
:851"-1١‏ 10- عم الغلاء حتى فى 
القماش قاطبة: 9"#": 6.٠١‏ 8س 
لطاع 0 ان اه 
دة* 1 ه19 1ه 1155 لاأااعه 
استمرار الغلاء فى سائر الغلال 
والبضائع : 1/5: /ا. 17--04م: 
اا اد 1 ا 


«اغ : #" ب نث"ا:ع: ١١‏ /الاء: 


غلاف - غلوف: 


١ 


نضا 


غلب نويع املع كانه غلال . غلاات 64 


5/: فيلان عظيما الخلقة » على 
أنيابما غلوف من الفولاذ: 84؟: 


1 
غْلَبّ - يغلب - الغلب: 


12م اعرف غل. الخلن: 
6 : ؟١‏ - رأوا عين الغأل : 551 : 
6- قن؟": ؟إاسه 86خ 1ه 
هة": ه- 5:5:: 8- ١٠ه.:‏ 


٠‏ - هثام: -١8‏ 860ه: 5ه 


,.5١ : كلاة‎ 


: 44 : ظهر له عين الغلب‎ :/75-١ 


ه- ولم: /ا١-‏ 9١؟:‏ 5- فلما 


44ن:ع: هم ::5"-١٠١‏ خ“#- 5:56: 


ات ظطهر عابه عللامة الغلب : 


مأاقم: 84. 


#/: عين الغلب: 55”#: 4- 


11 


1 
الغلت : 


كلىة” : “از . 


غلس - غلاسة: 


*/: كان يبلياى فى غلاسة هو 
ومماليكه » وكان ملبسه غلس » وسماطه 
غلس: 555: ١١1+١١ء‏ ح١١.‏ 

4/: فى غاية الغلاسة: "؟١:‏ 
8- وكان أغلس لق الله : 159 : 


. 77 


غلطة - غلط - غلطات : 


"/: وكان ذلك عيبن الغلط : 
"7٠6١‏ - هملام: -١١‏ وكالت 
وزارته من غلطات الزمان: ”4 : 
11 

“//: كانت ولايته من غلطات 
الزمان 11511515 

0/: فاستمرٌ سيدى عمر تابع غلطه 


م الفلاحين: 6 : .٠‏ 


غلاية - غلايات : 


"ل نات تمي ا نا 


.8 :5٠١ : سكلة‎ 


غلة - غلال - غلات : 


١-(م/؟:‏ ه-١5‏ :الل ماةء: 


5- يجلب من مصر لأهل الحرمين 


د 


الغلال: /0ا: 49-1١‏ : * - مغارس 


الغادل: م4: ١8‏ - لم١ا:‏ /ا- | 


' مكانا خاليًا‎ -١ :(5١ -»« :١مه‎ 


من الغله : ه٠":‏ ؟ع تع لاع مه 


571-1: 5- حضرت م غلال 


من بلاد الفرنج : :51١9 -95 :791١‏ 
ا ا | 


مع الأ يبضغ مال رم 0 


19- 5كوه: -١١‏ نببوا الغلال من 
الحرون: ٠هه:‏ ؟. 

:5/95-١‏ م1 ل: ه-[(: 
ملم با وم ما ه6١‏ 
با ب9ا١:‏ 4ت تزايد سعر الغلة : 


اا" اع ور ا ل ل اسانةه 


|-> ب#به":‎ (١ :0754 - 1 


2-7 ارتضع 
م4 : 8- اعء": /ا١1-‏ خ#"#.".: 


5ذ-؟جم: 16- تشحطت الغلال : 


سعر الغلال : 


د/اغ: -١84‏ لم :؟: /ا١ا-‏ 55ه:. 
با - لانام: خ8م١1-‏ ١5خ‏ 75 زأس 


:> : "ا /ا"_؟: ١0‏ - عثكثتع 


-1٠١ 5‏ 5960: #- انحل سعر 


د و 
غلة » غلال ,» شللات 


الغلآأت: 5و5 : 5- 44لا: ا 
مهلا: “١1-ق58لم:‏ 5., 

ره لمات لح الحبية + اط تعر 
الغاال: 757 : اعمج رايد 
سعر الغلال: ه١٠١:‏ ٠7ا- :١١6©‏ 
8 ا 5 0001م 
للد ا ع ال لي ورد 
لاع اتا نس لني ا ا ع0 
الغلال: "ا" : -1١١‏ 4و": 86. 
552 :11 

[9-7١ 1#‏ :م 5١‏ هله 
:4١ -4‏ 15- تمحكير على الغلال : 
اا 1 لاك 1186 
/ا١1- :١94‏ 5لا ه١1- :5١4‏ 
؟ا- ؟؟7: -1٠١‏ كان سعر الغلال 
جميعه مرتفعا: 74ا: /ا1- 584: 
اصع ووه يرع الات الحدث كما 
على بيع الغلة: 6١ا":‏ ا -1١‏ إممم: 
469- هلا"#: ؟7؟, 

4 #- وقع الخصب و«الرنخاء 
فى سائر الغلال: 947: /ا١1-‏ ه١٠:‏ 


ه- ١١١١م‏ ك- 9١م‏ ا 


1 


>33 


لقي علخت ناتك الفليوق > 


ا افر اع الا 


1165 له؟: 10 10/4: 5- رسم 
بإبطال ما كان يؤْخذ على مشترى كل 
أردب من الغلال لوت 0 
د لض برقا ور 
م- خ":: .31١‏ 

4/: المكوس التى كانت تؤخذ على 


-1١8 :1 :١4 الغلال بطالة:‎ 


1ه لما م إل ما | 


5-١ 7‏ دلا 


48- /40ة١:‏ ه- 5ه١:‏ #زسه 
تشحطت الغلال من القاهرة: :١١17‏ 
اوسا م عن 
اعد 2056 سد كرت اده 
كا وري ل ل 1101 
الل ال ال الراك 
ا كح ال/1 "سه ارسج 1 8ه 
الالو ا ا 0101 
؟ ‏ 0/8 ة: 19# -1١‏ "قم:: ه. 


غلف - غلاف - مغلف: 


ه/: غلاف من الفضة : 17: 1- 
كانت القبة مغلفة بقيشانى اخضر : 


00115 


غلق - يُغلّق - تغليق - مغلوق: 


0 فباع جميع أملا كه ع حتى 
غلق ما قرّره له: :٠٠١‏ #م#- /9١؟:‏ 
4- بسبب تغليق جوامك الحند : 
.١ : 2 14‏ 

#/: حتى غلقت ذلك القدر: 
5 9اء 78- حتى يَغْلق ستته : 
عا" 

4/: حتى عَلَقوا ما قرر علههيم من 
المال 2 4نا: ا هاه 2:56 4اسه 


ا ما 5 1-331 : 


المديئة قاطبة»ء حتى غات ابوانتة 
الدروب والحجوخ ء وأقامت الأبواب 
مغلوقة إلى ضحوة النبار: ؟11؟: .1١‏ 


امع 1 1 0 


1-5/: علبة مغلفة بالحلد: | الغليون - أيضا المركب الكبير الغليون: 


.ا١8‎ : »11/ 


4/: عرض المركب الكبير: الغليون 


ا غمامة ؛ عم -- عمس ») يغسس - غم 


الذى عمره فى بولاق: ه١؟: -٠١‏ | 


الك الكبي الفيرق: الذى. غمروء 
أصرف عليه عشرين ألف دينار: 

كا : /ا١ا.‏ 

غمامة - غم : 
:/١-١‏ الغمام فى السماء: 

13 
١-5؟/:‏ عاصفة ذات سعوم » وحر 
شديد؛ مع غم مطبق : ام 0 
كان بالسماء غم ثقيل : لا يرى فيه 
الشمس : 
/: فى السماء بعض غم : “381 : 


.١ :الل١‎ 


؟!؛ .١‏ 
١ 4//*‏ : 4:- لم5" : 15ل 
غمد - أغماد: 
:/١-١‏ فجذب نصف سيفه من 
8 السموفيد ‏ ع 
الأغماد: 5/ا؛: 9. 


غمده: ل/ا6/١ا:‏ 
غمز - يغمز: 
ع 
:/5-١‏ غمز عليه : 15178: -1١‏ 


/ا/ا5: ©. 


*/: ففعلوا ذلك غير ما مرة حتى 


غمز علريم : :7١١‏ 18. 
#اأر١‏ 41 : لا "1 ١٠ل,‏ 
٠١ : 4‏ كن: -١6‏ غمز 
على فرّان قتل صبيا: 4؟١1:‏ «#ا- 
وصاروا الناس يغمزون: :١11/8‏ ٠س‏ 


ه١٠‏ : ١‏ - هلاا: 4غ ”7 73., 


-١4 :١ءاإل‎ 1# هاا‎ 

ا اح ا ا عا ار 1 
> - ١ه :١٠‏ هع "#/ا١: ١54‏ 
اعم لتر راج 0211957 عه 


بقنات الس لشفا ل د 
6-1" باح وير 1 
عد دارتسين: 
؟/: وصاروا كلما يطلعوا من الماء 
حجنوي. حتىي أغمى علييم : 


.١ : 1676 


2 
5-1/: وغمه فى الماء: #ا7: 

” 
"/: وأغمى عليه : 54 : غم 
عليه ثمات: "اه: -1١8‏ 798؟: 


"١ 


١ 


14 


1١5 


لحم 


#* 


غنم » اغنام أيفسا فرو الغنم . لحم الفسان رف 


الضان: 
:/١-١‏ أغنام الضأن والأغنام 


1د اها فلاس ادل 
- صار الناس كالأغنام بلا راع : 


0 18- أغنام للشوى: 51" : 


مولب بارع لوب همزع: وا 


-٠١ ::"8‏ ١:2:غ:‏ 8- 2:5ه: 
٠‏ - منعوا عنم الزكاة: 444: -1١‏ 
دوة: .١18‏ 

م/م ١‏ : 5 ه5١‏ :م 5- 
ا 1 710-11 
مع ؤي : ساجست نوو 4 4 لس 
الاه: -١٠١‏ '5مه: 5- ؤمةه: 
ا 4" : "أله 4/ا5 :ع اس 
هما لا ادن اال ل لرءلا: 
1 وإنا: #مس إلالا: ها 
ااا : ه- ؤلال/ا: ١107‏ - الناصر فرج 
صار يذبح المماليك كالغتم: :6١١‏ 
/ط١-‏ ولام ؟”- 5اقم: 5. 

١ :‏ - قطيع أغنام : : 


بق -1١‏ 8:45 - وأما الابل والبقر 


غنم - أغنام - أيضا فرو الغنمء لحم | والغنم فلا حب فيا الزكاة: ؟٠9:‏ 


ار ا لس ا لاض 
5 : م - ام؟: -١٠١‏ زبادة 
رأس غنم للمماليك : /89: 110- 
ال ل ل اك 
81 : 18ا. 

“1/8 : 1 85: 1783- عر وجود 
الضحايا من الغثم : ا 
-١8 5‏ يفترس البقر ولتم : 
اا اا لم01 
/- أغنام عرب عزالة : 404 : 1107 ؛ 
.5١ :15١ 7" :1:58-464‏ 

ا وعد ا م 
كل :”_- نه" :١ 1# -١٠١ :١‏ 
4 غْنم معاليثف: :١5١‏ "١ا-‏ 
مه١: :١16 -١ 1" : ١5.١ -”"٠‏ 
با 6لم!ا: "- ل/ا5١ا:‏ 5ع ماه 
نببوا أمواله وأغتامه: -١+ :5١4‏ 
م اع ا ا ا 
؛؛ 9- كانت الأضحية فى غاية 
الانشحات من الغنم: 15968: 37 . ", 


ع - الاسم سو ام ور - أفرد 


4 عَم 5 يعم . 


على البلاد خيولاً وأغنامًا: 4؛ه": 
ه١1 -١5‏ ههك١آ.‏ 
لاح ا 2 1لاه. لمع : 
"'/ا؟: -١5‏ 5/ا2: 8١ا.‏ 

اراد اع لد اف ا ا 


قدا برا؟: ول إولا: ه١-‏ إلم: 


5- بأخذون دجاج الفلاحين 


وأغنامهم : 1554: 194:158-7- 
ال واه لي يا 
م8 7874: مد 


5خ 11: 


تفشى الموت فى الأبقار والأغنام : 


“ام : -١٠١‏ 59ة؟: ما. ٠٠١‏ - | 


5 4- من الغنم مائة راس : 


شف انمد ريض الل ينقد 


:::"-١م8:‎ :م"ا/ب-ه::؛:ا١5‎ ١14 


ما لىةة: 


غنم - يغنم - غنيمة - غنائم : 


:/١-١‏ غنموا من الفرنج اشياء 


/11- "مغ : ه., 


كثيرة: 1781 4 - وغنم منهم عسكر 
مصر غئليمة عظيمة : 3"05) ولاس 
اع«م: #وإسد وم" "#18١١‏ 


0 


غليمة ٠.‏ غنائم 


-1١١‏ ه55: 


15 


14- ه١غ#: #58٠‏ - ظ 


١-ل/م؟‏ : 75-17 : 5: 
-١9 :9.0 -‏ غنموا أغنامًا كثيرة : 
م : واء.ك”م: /ا١‏ --5:55: 5غ 
1٠‏ كم:: ١5‏ - مئطلا: 4. 
1/7 ومعهم سبعين جملا عامبا 
الغنائم الى غنموها من قبرص : ٠١١‏ : 
/بأ. لق- للى١١ا:‏ ©., 

أ : 5- كن : .11١‏ 
م ا« 1١م‏ 4د 
2 ب 2 الل 
1 

ه/م: -١١‏ عنم من النبب ما لا 
نخصى: :3١0/‏ لاء 9.: م 
منه غنائم جزيلة : .٠١ :37"١‏ 


جح حيري ص عر سينا ايف 
| فنْ الغناء » لحن : 


:1١94/1-1‏ 9- صلفرا كلام 
ولحنوه وصاروا يغنون به العوام: 
5 2 : ©. 

-1١6 :73١ وصئفوا غنوة:‎ :/* 


وكان يغنى ف الموسيما: :51١‏ ه1اء 


١ 


18 


د55 


1١ 


16 


"55 


| 56١ :(1 6ه[‎ :3١5 ١ 


بالطارات : 31١ :71١89‏ - كان يميل | 


الىاالعتى :756-775 14 
ا 
غولة : 
:/١-١‏ لا غولة ولا تمساحم: :5١‏ 
ا 
الغيبانيات : 
ه/: وصار يتكلم فى الغيبانيات : 


.١٠62 :؛م١‎ 


برذعا: .إلى الله تاك يترول 


الع ا 1 
غيط - غيطان: 

715 # ا 
وقطع اشنا من الغيطان: مه": 
ع ا 

غيب - يغيب : 
غاب - غيب - يغيب . 
غير - يغير: 


*"/: وغير زله: 1:44 ؟1. 


٠‏ فواحشس اين 


الفانمة : 


سورة الفائعة . 


فاتية -- فواتى : 


5 وفواتى مششفولة لم يعلم ما فيا : 


ل بر 


فاجر - فجّار - أيضا فجر: 


؟/: دخل جماعة من فجار 


الخشقدمية : 58؟: .١9‏ 


فاحشة - فواحش: 


أ-78/8: -١6‏ الناحشة 
العظمى : ١١؟:‏ 85-5:: 4غ ه. 

: بريدهم على الشاحشة‎ :/5-١ 
0] 
.؟7١ الفواحش: 89ه:‎ 

2.8 :١ 1م‎ -4 :١ لاع‎ 

م/؟ة: ه. 

لل ال بيرك برف 
ه؛: .3١‏ 

8 : ه- ومنع بنات الخطا 
من عمل الفواحش : :7"٠85‏ 7 . 85س 


يعنارك الفاحقة ين ابر الرسينا: 


رن فاختاء فراتحت -- فاكهة 6 فواكه 


ه١٠"‏ : /ز١.,‏ 
فاخت - فواخت : 
4/: أقفاص فيبا طيور مسموع ما 
بين ثمارى وفواخت: ١84 :1١7‏ 
.١8 : 4٠‏ 
فارغ - فوارغ : 
:/5-١‏ فوارغ الخمر .١6 :8١7‏ 
فأر - فيران: 
١-١//اا":‏ 35. 
؟'/: الفيران كثروا باللجون: 
اا رقع ناهد 138: 
:١ "9‏ قم كا لا :. قم 
4 الفأر تسلّط على الحرون: 
/١١1؟‏ : /ا١ا).‏ لىا. 
فا كهة - فراكه: 
:/١-١‏ من كثرة المار والفواكه : 
5 - المواكه 


اللائعة: 1١48:1519‏ إيم: م اإغء 


ا اكلا 11 
ل ا يي ل ف ا 4ك 
144- 54 أ: لالز 2*1؟#85: ١5س‏ 
عوم: -1١‏ الفواكه الشامية: 


,.١١ :5ا//٠‎ -١9 : 48 


:/5-١‏ الحراد أكل الفواكه التى 
على الأشجار: 84: :1١١ -٠١‏ 
فلت ككيوالة .حي قله عكر 
وحلوى وفاكهة: ؟9/ا١: -١5‏ 
54: /ا١-‏ 4١م: -٠١‏ فى يوم 
النوروز كان يحمل إلى أكابر مصر من 
الأقباط وأعيان المباشرين أصناف 
الفوا كه : 
فاكيهة: "الا"ا: -1١8 :584 -١6‏ 


م+م: 2 ظ- مشئات 


6خ 5س 
بابطال مكس الفاكهة: 584: .١9‏ 
9/+م: 8- انقطعت الشواكه 


أعلةه: -1١#‏ ادى 


وقأّت من مصر جدًا: :1١6‏ 7- وقع 
الرخاء بالديار المصرية فى سائر الغلال 
والفواكه: ه"١1:‏ 4- مد سباط 
اي 1 ماله 51 17 
#أره؟ ١‏ : 1- (:؟: لم كه" 
نج امال أويض ]11 
15-1 كات والقوطيت. شائر 
الأصناف التى كانت نجلب من البلاد 
الشامية كالفاكهة: 459: .٠١‏ 


١/4‏ : ١ل‏ جه م- وأإلء: 


لح 


| -١5 .ه|: خم - إه|ا:‎ ١1 


تعطبة سان القرا كيه ادم 1 
/ا١١‏ - ٠ه": -1١8‏ هه؟: هم- 
الا« خا : لدمو(: 
5- ه9(: ول للاهمم: ود 
طوارى مؤنقة ما بين حلوى وفا كهة : 
4ام: ل 4وم: م- هوم: 
لال لاوم مب بم سم 
الس او ا وا 

مإحم: 55١ 4 :١٠ ١١٠١-1‏ 
-١‏ عسكر ابن عئان نبب الفواكه 
من على الأشجار: 7177: -1١5‏ 
وأكلوا جميع فواكهها: 144: 1/8- 
حشاد لد لضض يرل لين 


.١ 7 


الفال : 


:"80/1-١‏ 4- وكان الال 
المنطق : لالا5: 8. 

: وكان الفأل بالمنطق‎ :/5-١ 
.٠١ :ا١‎ 7/65 -١8 : ١6ه‎ 

والفأل موكل بالمنطق: 


. 5 50 


0 فوائيس 1 


01د الخضي اذا 


الفالج : 


*/: مريض بالفالج: ٠5؟:‏ 
5- حصل للمازونى خلط فالج : 
45غ": .١١‏ 

/: حصل له فالجًا: :6٠‏ *#؟- 
هو١:‏ «ء. -١4‏ واعتراه فى آخخر 
عمره مرض الفالجح: .١١ :5١5‏ 

ه/: انحدار انصب له فى أعضائه : 


وهر 2 انواع الفالج : 6 2 : 6. 


فانوس - فوانيس : 


: فكان بوقد ألف فانوس‎ :/1١-١ 
18ء حما.‎ 1 

277 0 

# ع وقدانه ارسي أكرة ؛ بم 
؟' - عدة فوائيس: 95": ,.5١‏ 

5/: ودفن وقت صلاة الفجر على 
الفوائيس: :١58‏ #“"#- الفوانيس 
الأكرة ولمناجنيق: 910م: ه١1-‏ 
5١41١‏ وسم؛: 4- وصار بد 
على باب السلسلة فانوسين أكرة 


وكذلك على باب الميدان : /اهع : 317 , 


1 فائدة . قوائد 3 فلح السك 


ه/: وقدامه الفوائيس و«المشاعل : 


:٠١:4‏ 5- فطلعت وقت صلاة ا 


الصبح على الفوائيس: -11!/:11١4‏ 


:"١؟5‎ -١ 19 خ#ا!:‎ - ١1١ : 1١١ 
:5١١ 4س ةئ"م: /ا--‎ 
,” “م2 : 8- إ/عو:ة:‎ 


فائدة - فوائد: 


١ جملة مال من الفوائد:‎ :/١-١ 


1" 
فا أنه رفوه فيلها”. بقائدة: 
"ا: /ا - هوهة: ق8. 
فتاة - فتيات : 
:/١-١‏ وقع الطاعون بالبصرة . 
وكان يسمّى طاعون الفتيات » لكثرة ما 
مات فيه من البنات العذارى الفتيات : 
٠ت‏ : 5 6 "3. 
فتشض - يفتش - تفتيش : 
*/: وصار يفتش محاير النساء: 
الل ا ال ات 
ما" #مى ا م- ١ :#8١9‏ 


ما": 85 . 


“/: قوّى الفحص و«التفتيش : 


-- 


لالم : ا (454: 5. 
ه/: حجة أنبم يفتشون: 147 : 
الا" 
الفتح : 
سورة الفتح . 
فتح الخليج - أيضا فتح السدّ: 
::5/5-١‏ لا آم كل 
-١#8 5‏ الظاهر برقوق فتح 
الخليج على العادة: :491١‏ 4- 
ا لة: 8١-"امثه: -١‏ حاجب 
الحجاب خلق المقياس» وفتح 
الخليج : 845: :590-15١‏ 15- 
مع 1ل إن 5١‏ 
45 5. 
فتح دمياط : 
:/١-١‏ وكان المقداد ممن شبد فتح 
مصرء وفتح دمياط : .١86 :١١17‏ 
فتح السد - أيضا كسر السدّء وفاء 
النيل : 
١ذ-1/١زه؟:‏ /اء م- الظاهر 
بيبرس أول من توجّه لفتح السد: 


را 151511 11ت 


168 


حا 


١ 


148 


"55 


ل ال 5 . 


00 


-١5 :5/9-١‏ الأتابكى فتح 
السد: 5؛: ”- ه78 :١‏ غ-لم؟؟7: 


- أمير محلس فتح السد: 11781 | 


و ا ا ا ع اتا ب اليه 
الفلاهر برقوق فتح السد: 748: 1- 
رأس نوبة كبير: والدوادار الكبير 
يفتحان السد: *لام: /11- 1١٠ه:‏ 
اس يا اا 

1 نزل ابن السلطان لفتح السد: 
م٠ -١١ :١ 5١-١‏ ه55١:‏ 
االح د بو ا 11 115 


-١١ :١:#خ -1١1‏ ١ه‏ |: 4-س 


“ا: ا - م4إأ: غ 2:54 | 


لي يم جتنن زنقات 
اا ال م أ 1 اعد 212 
0-14 .ه"7_: -١8‏ مه؟#: "اه 
مها "٠١‏ - 59"54: 48- "6لىا: 
:أ 3 - م5 : 59١-175‏ ”"-ه 
١ع ٠٠١‏ :إ”: 35١ -١5‏ 


ااي ا لسري اللا 


أ١(عم.‏ “مع كر:”: -١94‏ :ه"5: 


لأأسهه 5190 :ع كرهه الوق 1ه 
4نم ع١- 11١5‏ م يرل 
السلطان بنفسه وفتح السدّ: :45 : 
او ام اا او 21 1ك 
اله لا ااءه5: 1ت 
كه؛: ل., 

لله :١‏ ع م": /اض- 8ه: 
- الأتابكى فتح السد: 58: م- 
5 4 - أمير محلس فتح السد: :8٠‏ 
عالت ددا لاس داك قا 
١7٠١-4 4‏ : 15- أمير يحلس 
فنح السد بأمر السلطان: 117: -1١‏ 
-١9 5‏ الأتابكى فتح السد: 
4 مس أمير مقدّم ألف فتح السد 
لغنات: الأناك فقن حك :110 : 
1 همؤ|ا: 786 - #١5؟:‏ ااه 
الا الا ال اا 0110 
مم م54 : ١‏ - الدوادار الكبير فتح 
السذ: 4ه7: 1٠١‏ -/أا55: 5غ لاب 
4 : ه - فتح فى الثانى من شوال : 
ع 2 ال اه 
-8١ 4‏ الأتابكى فتح السدّ: 


52٠‏ فنح السد -- فتح. فترحات 


5 
ل ا ا 7 
56٠‏ - ولى القاهرة : فتح السد: 
والشيخ عبد القادر الدشطوطى فتح 
جانا منه: 59": 0317 "ا 51لاء 


-١‏ الناصر محمد فتح السد نحت 


الليل: 5وم#: -7١‏ الدوادار الكبير 


٠# . 3‏ ث/ؤة , و أله 3 
فتح السد : ١ 2 : * ٠‏ 5 -: ظ 


.© : ١ 
لم يحسر الأتابكى أن يتوجّه‎ :/5 
:١8 لنتحه» ففتحه الزردكاش:‎ 
5م: 15- أمير كبير فتح السد‎ 8 
الأتابكى‎ - ١ : لغياب الأتابكى : 5ه‎ 
:8١ -١6 .١5 :55 فتح السد:‎ 
7 ال ا ل‎ 
للىا:‎ -"9١ :١ ه١ /ا-‎ :١ "4 
655 اا 1 ما‎ 
1218: 115 اع 11 لد‎ 
ولء 15- ولى القاهرة فتح سد أبى‎ 
المنجا: ١م: 4- الأتابكى فتح‎ 
: البيذة” :836 باع كا هه ووم‎ 
11 ا ال لت‎ 


لأ طبع 4ع ١٠ح‏ */ ا :ة: 5:١‏ ., 


ه/: نائب الغيبة » الدوادار الكبير 
فتح السد: كه: 215.1١١‏ ولاء 
-١٠١ :8( -5‏ طومان باى فتح 
السدّ فى غيبة السلطان: -11١ :1١‏ 
نائب السلطنة فتح السد: 1945: ؟. 
ه:م- 4م5م: 7١‏ - ملك الأمراء 
فتح السذ: 59لا: .١‏ ##, هم6١1-‏ 
6 م ل ان 
ده: "ا - أء١5:‏ مهما 25١‏ 


لا اليه 


فتح - فتوحات : 


:/١-١‏ غنيمة الفرئج من 


النتمحات: |"م“": -١4‏ 4ي#م: 
6- ٠.وسم: ١1‏ - كان الملك الظاهر 
بيبربس» يلقّب بأبى الفتوحات . 

كرة فتوحاته للبلاد والثغور: :4١‏ 
.1١‏ ه١1‏ - ها فتحه من الفتوحات : 
1١‏ سمدم: 4- وكان فتح 
عكا من أجل الفتوحات: 58: 
1ه ابام 0 سال : اا 

'/: مكاتبة من ابن عئْان ملك 


الروم محمدء تنضمن ١ا‏ فتحه من 


١ 


١6 


١ 


"5 


فنح مصر - قله : فتن 5+١‏ 


النتوحات السئة: 501": .5٠١‏ 4 وخرج الناس فى الفتك 
ا" والفرجة عن الحد: :١١5‏ ؟١.‏ 
فتح مصر: ه/: يفتك عسكره فى المديئة : 


." :1١54 | كان المقداد ممن شبد فتح‎ :/١-١ 
: فئلة - فتل‎ :١١5 -1١5 2١5 :١١7 مصر:‎ 
لاض المي هرو يت العاص ؛: فتح 5/: فالشمع افته من صحبه‎ 
. 5 : 47 : فصر 0010-1117 فلع اسه الفتل‎ 
؟اءلاء 4: | فتنة - فتن:‎ :١١9 -1١9 04 
:١:94-5:9-1١9 :م/١-١ أل‎ :١ 5٠١ ككف أل‎ 4 
ا ا ل 1 | الل ل ير ال ال‎ 


ماب بوناز: وى #- :(١!5‏ دءع| -١١‏ صار يرمى الفْت بين الأمراء: 


-1١١‏ بلا :١‏ ١ه‏ ؟. أم": بال لمم ألم كا 
مها ع خم ١‏ ولد #مم: إؤلء /اا- كم" 
الفتر: 7 للاؤ": -١١ :5:0١٠ ١8‏ 


:419 -1١ 9ا40:‎ -١8 :404 | وباعهم فى الحرب يقصر‎ :/5-١ 


عن فثر: 58: 1. -١5 :575 3١‏ 2554: 
فتك - يفتك - الفتك : 5- دبت عقارب الفتن: :58٠١‏ 


ذ-9/: هذه الحركة أول فتك |[ ##(- و(ه: -(١5‏ 8ل(ه: -١‏ 
الأنابكى برقوق بالمماليك الأتراك : 48 ق8- هخاه: 7 -1١‏ باإلاه: 
ه؟؟: .١7”‏ اس لرثاه: 9" - ثثام: :اس 

؟/: وأرادوا الأتك به: :98٠‏ |[ ١همه:‏ ؟7١-‏ لمه: -١8‏ هلاه: 


, 48 ,١" #ا/اة:‎ - : 


:/6-١‏ ١ل‏ لله 


ه- هه" : 


م - مته: /از١ا-‏ 5كه: ”.ع إأس 


باهع: *#أ ‏ لىه: //ا- 7١‏ ا: ماه 
ومباء “1# دولم: ١ 0١-5046‏ : 
-١‏ 5/ا١:‏ 
08م : :٠١‏ 


غ١‎ ١١1١١ ا‎ :!55- "١ 014: 


الو ام ا ا اتن 


20117 الاأ سد 1 :نيه 


كن لو 11511 


الا ا ا ل 2111 
ال 1 ا لحي ركاه 


55 5غ 


هه : 1 6كه7: ال وه”اء | 


“أ - ١؟":‏ لاع -٠١‏ فل/ا"ا: وهس 
١؟؟": ١6‏ - /ا؟"": .:١١1١ -1١8‏ 
ابوضا ا 1 
ا ا ا 
نفس ا ال براي يي يراه 
# اع ال اع 7 راس 


8خم": ؟" - همؤي": هم ه86١5:‏ 


ولاحد كبا 1 1د 


ها /إما: 4س 


حنلا” أن 


41# : خم هء 5ء. وح رأس 
الععله 5105 2 708 2 ابت 
جمدوا الثغتئة: 551: -١9 6١١5‏ 
اخ 1 اام 100 
86 اا ا اموه 011 
-١8 ::ة5١( -1١‏ هده: 2١‏ 
18 - ث""ا١اه:‏ ”. 95- ثماه: 
5 - لاخاه: هد ؤثاه: همه 
؟!ءه: -١9‏ طظيامه: -١‏ ممه: 
لاع ككة: /ا- ءلاة: 6:1١‏ 5ه 
ارات الى ١ضوه:‏ ه6١‏ ؟ماله: 
ااا «رونى: همل #"#.5: إلاه 
:5غ “ا ن"!ا؟: ١٠‏ - لل"؟: 
16- 518: ا١1-‏ دبت عشارب 
النتن: ٠ه5:‏ 5- ١إمه5:‏ 5 -١1‏ 
اع يي اي الس 0ض" 
باس 5 16ت مةوة: لاه 
العا ل الس اليه 
قادك انمد لاس اك 612 
ال الل ل ل 
ولد #و: ١‏ - وءلم: 6 ١أ-‏ 


1م #ل- علم: -١‏ ذمام: 


١ 


ف 


١ 


18 


لف 


1# 


07 كلم : 9:- هلام 5., 


*/: وقوع فتلة عظيمة : 8: 11- | 


راوطاء 101 لاحايق :الاين 
ا مم للع ا 1ه 
اد ل اا م 
لاا : 5ل 5لا لاكف -5"٠١‏ ه55: 
5 - ١ا١٠(:‏ 15- :١ ١13١‏ لاله 
ا 1 ااه 115 اه 
ه١١‏ : 1٠١ : ١ 355-١845“‏ 
لا اع 1ه 
1 51 نه كاز : 
-١٠١ :١ا/لث‎ -"٠١ 146‏ ٠همل:‏ 
:1١88 -‏ 15- ددبت ععشارب 
النئن: :١517”‏ 
١١ -” :١4مه‎ -١١5 +‏ ؟: 


٠‏ "99ا: 4ه 


ا 13 العم قر مسد ) 


ل ملل بام بل سم 0 


مطل ١‏ - 5"": هع /ا. ١٠س‏ 
وماما ‏ 1 اس 5 اه به ؟ , 


4م"ا: ١٠٠أوع ١١‏ - ه55 


لال باع : كلع /ا1ا- ١ه‏ : | 


أا ون؟#": #- /اأهة""ا: -١94‏ )| 


(الفهارس اج ف 


قله سه فتن 55 


اع ا ا ال ا لست 
ا ا لاه كر 
8 الا لوا او دراه 
له 1 ار - 1107 
ا ا اف را 0 م 
ك1 كع و1 1 1ه 
الا اا اا 01 14 
الا ا عت بر حا اليلق 
8- هلا": 5 - إى": اع كم؟: 
55 - ل/اى: -١85‏ كرلمى": ل/اء 
-3١ .'١/‏ قويت الاشاعات بوقوح 
فتنة من الظاهرية: 44" ": 15- 
تح ا ال اا واف 
5أغ: 5-لما:ة: لاء قع -١١‏ 
5# : >»"” د ه":: ”5 - 5:55 3. 
5- 0همغ5: لاء 5ع ه22 /اء قء 
لفن مدا 0" تا 
15 "اث ا - ه2:56: ”7 - "“ااض: 
ا" 

#//ا: معد لى: 4ع هع أله 
ا د ا ا ا ع ا 1د 


/ا١: ١8-5‏ : 5ل //ن#ا: 7# اس 


؟ : المصطلحات - م) 


ع5 قثلة - فتن 


اا ا لل ا ا ااا ل ال تي ال 
للدم ملح مط 55-4 : | كلا : -5٠١‏ 5قى795: ملاع 5ه 
-١ 554‏ 44: :ا -7"١‏ ه35: هص : #”#؛ "”ء. 5ع كا /اء مس م 
1 45: 5ل لال 2 8 ١ع‏ 115 - 1 3ت 551 : 


/لاة: “ط- 8ة: 5- :٠١١‏ قح :د طنرة؟: “لام لالع ولاه 


اا 1 كلاه 111 5ه اكه لامع ا اا 161 1 
سوس | . 1١‏ ع١‏ : 1د ل1ا: هل  |‏ #ل للخ كال مم وله 
م ه١١‏ : -١5‏ لاأه١:‏ ؟١.:‏ م الا كد 01051 
٠"ا‏ 58|ا: /ا١1-‏ ١ثما: -١‏ | ا امد اا ايه ا 
اا 1 117 114 الي لتحم وار اه 
ماح 1 016 اجا واه ؟ه": غ- دوه" : ٠١‏ لاه" : لا 
ا 11 اس عير اس ا 0 بح 


هلاه 4ع لكل لارك ور | هد روم كلم لالوء مل 
اكت لان اكأنن اللي الت وع ا ا الس ل ب ا 
11 ١١ل‏ 5ا؟: 14 ه75" : | ه١-‏ هلامط: -5١‏ كىذ8: ١5ء ١‏ 
15 عمال ق8 5935١ - ١‏ :مقع ادا مىم": زا كى": ”١غ‏ 
"اا" : كع ١١ح‏ ه"؟: 2١‏ 25 الال را 030 ذه 
عر ااا اي اللاو 415 582 بت 5" : با لرة": ١غ‏ 5غ ١‏ ١غ‏ يل 
لاما : 1٠١‏ 049: إإساع:”؟: | هأ ”".:: 56- 259: 1ه 
ال اك اللي ال 7 ل د اع ايع 1185-8 : 115 
ا١ه؟:‏ ؟- 2١ :55١ -1١ا/ : 55١0‏ 8:25:58 8غ أت 1" 


م جو حلم إلا هو؟؟: | مه؛: نه "١‏ - 55:: كا لا 


١ 


14 


ىق 


1ل 11 اند اوت ايراع : 
.١ 7٠١‏ 

ا ا ا ا ا 
يرمى الفتن: 7: -1١١‏ 54: ١ه‏ 


م4 ١5‏ دث”: هم ف" ال 


خمدت الفتن التاءمة: ١غ:‏ 4و ا 


لاه: "ا أشيع بوفوع فتنه كبيرة : 
ه5: "٠١‏ - "57#: مل -5١‏ 55: 
6ه- :١ ١١ 1١#" :١٠١١‏ /اهس 
و ا ا ا 
-351١ :١1/‏ وقعت فتلة بين العبيد: 
ا اع لي اا الاك 
ه- ١م :١‏ "ع لاء ١٠١‏ - ليلة هادئة 
من.. الفتن. والشرور :*١+4‏ ان 
لا ال ا ا ل ا اث 
٠‏ ع كاة؟: ه- ه54: /ااس 
لا اا ااا 1 
واس 0178 ريأ 5258 75 1ه 
رن ا مسد ا اماس 
8هم: /اء -١١‏ ثارت فتنة كبيرة 


بالتلعة: 4م: -1١‏ وكم: م15 


الام إل إلاظ: #رى لال | 


يي 
و-ء 
0 1ط 


حلب تنه مهولة : 255 ات 


اا لاا ا 1ن 
الخام ا اسع ات التو 1 انود انه 
0060 حابي 1 ارب 7185ب 
١/ا؛: -٠١‏ كان هذا كله من فئنة 
سبجىق: "لا؛: -١35 1١6‏ الى؛: 
اح اك الام اكه كؤرة: 
ا اع ااا اام 

هك لاس بن 8ن لان ١ل‏ 
اأسايرة نأك هع 11ج قر 
ا - لمعك: 4- االىم: 5١اع‏ هلاه 
ال اا ا اا ا 
لي ا ا اال ل لل يي 
وقصدوا بنشكون فتنة: :١١45‏ م 
-١1© : ١ 5‏ هخ" ١ "5-١١ :١‏ : 
9" ع /م5١: ١١ :ا١مهال -١5‏ 
ا #ناصس نا واس ديه 


ا ا ل ا ل 


5 فتوى : فتاوى » الفتيا - 


ا لاوم #م ورا كما 


١‏ ه"؟: ١‏ 5"59: اه 


6 : قن كات بان راس كل قثلة ظ 


فىى كل دولة: ٠1؟:‏ 9ء؛ لأ 


أه؟: ٠لآغع ١"‏ : ول بام؟ ١‏ ا 


هو ١ج؟: ١١‏ - لى؟: :)2٠١‏ 
ألاع ولا 7#- دبت عشارب 


الفتن: 585: 


م لل خم ل ءد": /ا- ا١"3؟.,‏ 
الل ا اضر | 


مام هم ١8‏ - ماث"م: "١‏ | 


1 لىع "7-7٠1١‏ ىن ١لس‏ 


بام عع 84- ى""”: أ ”7 ١6ا‏ 


لوي ا سا الل ا 
#لساء داع .اع :١ 0١-١. ١"‏ 
1 بلبام: خا كم": -١94‏ 
:وم ه75 59ؤخ": 215 ل5لء 
٠٠‏ - 4ؤو": 5أ- ١ ::١5‏ ١غ‏ 


إن الكو اف 111 ا 


بو #«ما 


0 


:/5-١‏ أذن له كك اليا : خرف 
48- عرض عليبم قتيه: /ا١:‏ 
1626 كرجه 211 : 
1ع ح 14> ل 17 
هوا : *- هلال/ا: 5١‏ 2غ .١3١‏ 

/: فانتى بعض علماء مصر: 
لع اد ا 1 

م#/: كتبت الفتاوى: 548: ١س‏ 
ه/ا: 4. 

:"15-1 :#"15-*5 


كا اب و": ١ل‏ بره": ,.١ 7١"‏ 


ه/: وقد اقترا: :5٠‏ 9١س‏ 


م 


اب اا ع 7ر11 ا 


ففيلة - فبيل - فتايل: 


: يقد عشرة الاف فتيلة‎ :/١-١ 
11 


1ا/ا: ©., 


5/: وحاسبوه على الفتيل والنقير : 


,." و":‎ ١ 


شي 


ولاء: -1١8‏ كم:: -1١‏ ظ8ؤ:: | 


14 فج: 


فتوى - فتاوى - الفتيا : /: وضربوهم حتى فجوا بعضهم : 


١ 


18 


١ 


. فاستمرَ الأمر على ذلك‎ :/5-١ 
.١ :٠١١ حتى طلع الفجر:‎ 
ودفن وقت صصلاة الغجر:‎ : 5 
لل ا"‎ 
فجر - يَفَجُر - أيضا فاجر:‎ 
:١؟ م/: فجر على شاه سوار:‎ 
14 


0 ا 


الفجل - أيضا بزر الفجل : 


/ من محاسن مصرء وله‎ :/١-١ 
00 : منافع مشيدة فضم الأكل‎ 


5- يبِيع الفجل بمدينة الفسطاط : 
١5١ : ١6‏ . 


51/: وبيعت الفجلة الواحدة 


0 درهم : 5 "م والتدح من 


.١٠ 6 /ا"*ا/ا:‎ 


فحش - فاحش : 


">4١ أقدنك‎ 6 


0 وفيه كثر الفحص والتفتيش : 
و ل" 


امم ا ا 


«٠ 
« 
* 


4 عن كل فرس فحل مخمسة 


.١ ١١١١:134١ : الاف درم‎ 


فحمة - فح : 


:/١-١‏ فصارت النار تأكل فى 
الحجارة حتى تصير مشل الفحم 
الأسود: 94؟: .١5‏ 

ا" : 18 . 

4/: حتى الفم كات 00 
ه؟: :- وه": ١"‏ , 

ه/: وصار القمر كالفحمة 


السوداء : كلا؛: هلء ح16., 


الفخار : 


١ذ8-1/::١:‏ م١-‏ فعملت 


المسكرات » فى دان الفخار: 01٠ه:‏ 


. ١6 


7 فيببدلوه بالكلام الفاحش : فدّان - أفدنة: 


هة": "7 , 


2/171 سائحة) و فلالين. الى 


56 


# 


:١٠١8 -١ 7” :ا١8 فدان:‎ 


وكان يزرع فى كل سنة من القصب | 


الحار خمسمائة فدان: "ا/ا5: 18- 
ككه: ١5‏ . 


:/5-١‏ وجبى من الرزفق؛»؛ عن 


548 


دراه : 


البساتين عن كل فلان مائثة درم : 0 
»+. 9 الفدان المسم الاح 


ستائة درهم: /551: 1390-1 1 


ه» ؛ -٠١‏ كل فدّان بست أمثال 
ما كان: كمهلا: ؟١١.‏ 


ا 


#/: أبيع الفدان البرسيم المخضر | 


بديئار: هه: 151 - ارتفع سعر 


البرسم : كل فدان سمرت أشرفية : 


أ؟ : با ب 8؟7: .١5‏ 


1/5 0 مه 5- رمسم 1 


عشرة أنصاف: 891: 1١‏ 09": | 


.6© 


ه/اا؟: هل 5لاء/ا١-‏ غرق 


كا 


91- وحيى سن 


نذا اقذائة عفرن 6 فراش 


عدّة أفدنة كثيرة: 000ا#: لاس 


,/ :5 48 


فدى - يفدى: 


4 شدى ننفسه من الشئق: 


.١١ كء":‎ 


فراء : 


؟'لاه: 5 
فراش - فرش 

أدللعب: ## بلم: -١19‏ 
١م‏ : هئ لما - ق958١ا: -١5‏ 


١8:51‏ ١-لم::‏ 915-للا:: 
١6‏ . 

.١ لاتلا:‎ ١9١ :: ١ م/ل9-١‎ 

أ 7ل 78١ا:‏ 4ه- 
ملازمًا الفراش : "761 : 7317 . 

برفا د أحزالة للدي 
حول البحرة الفرش الفاخرة: :١5١‏ 
5- ث"“زه١:‏ /ا1- ه51: 


4؛:: ه- *خ#//ا:: "7؟., 


1١ 


18 


"5 


١ 


8 


الفرائض - الفرجة » مغترجات 544 


8 : ١/ه‎ 


الفرائض : 


عام الفرائض . 


الفرجة - مفترجات - أيضًا تفرّج» ١‏ 
القصف والفرجة ٠‏ متفرج : ظ 


١-/اه؟:‏ ىن لل 50و 
لا- ل/ا5؛: ؟لس ككه: 4ل, 


:/5-١‏ خرج الناس من أقطار 


المدينة للفرجة على الأغربة : 48 ١ -  :‏ 


نوجه الناس إلى جزيرة أروى للفرجة 
عل المقاتلين: 14/8: 85-8: -١5‏ 
-”5١ 46‏ 5595: 4- ها" 
م - 5:”: لا 6.ثم: هوا 
١ؤ4“: -١6‏ مدم: 9 4همم: 
٠‏ - قطم لذة الناس من الفرجة : 
11 : 

7 تبتكف الئاس غل. الفرحة : 
-١# :١‏ فكانت ليلة لم يسمع 
مثلها قط فى القصف والفرجة ء 
واشتد البحر بالمواكب من المتفرجين : 
/ام: 54- الذى كان من مفترجات 


القاهرة قديمًا: 147: -1١4‏ وكان 


بحب التنره والمفترجات: -١7 :51١‏ 
25 لوقام حريت القت 
فى نخحدرها بسبب الفرجة: 4؟": 
اال ا ا ا 
“اأزمة: ولس كنا: ول لالاء 
"اع 6ه 1١15‏ 17[ داكي عون 
اا اال عا الا 5م 
6ع -5١‏ ق58”»: 5- إل/؟: 
ا كما الوه ]2 يورواع 
1 كا5": 1١‏ وؤم": /7- 
لحا راس ا ل اع 0" 

:5١ -١١ 5‏ لاء 4- 
فد ناس لوك سس ترش 
اوس لا يي لتقا 
١ل-‏ لاوم كلل ملام الس 
ودترة نال اليش ل امنالاه 
1 د ارك 5س "باغ باس 
ا 

ا 0 
:١7/5 ١‏ اس ءوم: إلا 
50 5١ب‏ :ونم 


4- 59" ١ل‏ كلام الا ب 


6 فرج - فرق. يرق ٠‏ تمرقة 


88١‏ غ8- مم": *"#. ١ا ١٠-١‏ :: | فرخ - أفراخ الحمام: 
؟ ا لاء:: 1:14:١١ -1١8‏ 8ه :/١-١‏ وثلئاية فرخ حمام: 
مع:: 5- ق::: .١1 205 -5١ ١95‏ 
.١١ :51/#“‏ فرخ - أفراخ السمك : 
فرج : -1١07:159/1-١‏ وعشرين فرخ 
9-5/: استدَ فرجهاء وتدلى لما | سمك كبار: 184: ". 
مئه ذكر مثل آلة الرجال ؛ واحتلمت: | فرخة جمرة - أيضا الحمرة : 


ه1١‏ : ١1ء .٠5‏ ه/: به ثلاثة أمراض » منبها فرئحة 
فرجية - فرجيات : خحدرة طلفك لد ره 1 


.19 1478-8 [| فرجيّات بأكمام كبار:‎ :/١-١ 
ظ فرد - أفراد:‎ .١ /الاه:‎ 
فرح - أفراح : اتجااارة. سنتفة: ئراق اقاكية:‎ 
وخصّوا بالأفراح :4/8 نان 1 كرا 6ح اتتيينة ارا قلات‎ : / ١-١ 
.8 :184 ١ وعملت الأفراح بالقلعة:‎ :/5-١ 


:١6‏ 107- اجتمع نساؤه فى داره | فرد عين: 


لفرح عندهم : 115:85 . ظ / : كان على عينه البمنى فص ٠‏ فلم 
9/ه؟١:‏ ؟١-‏ فاتملب ذلك | ينظر سوى بغرد عين: 5488: 19- 
الفرح بالعزاء: 985: .31١‏ كان أعور بفرد عين: 4517 : 17 . 
2.١ : 1#“‏ فرق - يفرق - تفرقة: 
فرحة لا تمّت: أ-طم/ءه١:‏ /ال- للم : و- 


ه/: ويا فرحة لا تمّت: *81": تفرقة الحوامك والنفقات: 494"#: 


7 1. - فرق الاقطاعات على المماليك 


بيبا 


بض 


١ 


.١4 :ه٠١‎ : السلطانية‎ 


6-١‏ /لا: ه-؟( : ؟-أهع. 


76 1٠١9 فرّق الأضحية:‎ - ١١ 


تفرقة الفقراء على الأمراء: :١4٠‏ 
"ل 2181 ألنه ‏ لأأوة أت 
ا -١ :0705١ ١‏ فرّقت 
الحمال على المماليك: /الا/ا: -1١‏ 
فرقها بمثاللات: 44ل/ا: .٠١‏ 

*"/: تفرقة النفقة : 
تفرقة الأقطاعات: :#”١١‏ 8- 
8": هء -١1‏ فرق الكسوة على 
الحند: 5194: /ا١1-‏ 5؟55: ؛., 

*/: تغرقة الأقاطيع : مد 
:": لأا 58-5٠6١‏ : امن 5س 
166 "”؟- ه”١‏ : /0- تفرقة الهدية : 
اس ا الس 1ض" 
4 - تفرقة الدشيشة: -1١١ :75١١‏ 
/ا/1: 19 - تغرقة الأقاطيع : 1: 


15 مم م 45"م: 4- تغرقة 


الحامكية: -1١١ :5١١‏ 9١غ:‏ *#- | 
فرق الضحايا على العسكر: ؟477: 
ا ا ام ل 0ك 


> تشرقة أن‎ ٠. 


5ع ؟]- مه45:ق- 155١‏ ”2 
لت 
-١75 1١/5‏ 5(: 8-م1: 
عا ا اس ا م 1 1 
لاض ل الس 55 نوات 
/ا 5١‏ : #- (إه"#: هم- إرى 
اطلاقات الطين: *741؟: ” - لاء"م: 
-5١ :"5١ -1٠‏ تفرقة النفممة: 
؟5": 6 -1١‏ هخل": ١‏ إلاار 
آذ د انيم قاد مدن لوا 
5١5؛:‏ كك لالط 8- لق 1:5: 
-17٠١ :454 1‏ . وفرقت الصرر 
على جارى العادة: 8/ا14: 8. 
ه/: 8 ء 9 - تفرقة تمن اللحوم : 
-١‏ تفرقة تمن 
اح ا 


“ا ١ا:‏ لا 4غ 
الخيول: :١٠‏ 
يي رن براي ف 2 
-١5 : 1‏ أمر بان تغرف قربانا على 
تحاورى الجوامع والمساجد: :١9١‏ 
رن 
5 من المماليك أضحية : 7 . 


اع ه- هغ7”_: 56ل إلالا: :اه 


3 رق : يفرّق » تفرقة الأضحية - فرس ٠‏ أفراس 
تشرقة الأضحية : ل" ظ 1 -/44: :ا خظأه: ١١‏ 
فرّق - يفرّق - تفرقة الأضحية: | أبيع الفروج بخمسة عشر درهما: 
١ذ-5/:‏ فرّق الأضحية على | .١ :"8١‏ 
العسكر: :١11١ 7741١ : ١ م/9-١ .5١ :١١9‏ 
#ارعوم: -١86© ء١4 | .١‏ وأبطل مكس معمل 
ه/: لأجل تفرقة الأضحية: | الفراريج: ا8ه: 17:588-14- 
.5١ : 85‏ |4 584: هس عءل/الا: .5١" 755: 5١‏ 
فرّق - يفرّق - تفرقة الخامكية : فرزان: 
؟/: حضر تفرقة الحامكية: | #/م9ا": 7. 
ل اكررنة 
فرّق - يفرّق - تفرقة الفقراء : 5 إن فُرْزْنَتْ فرخهم مكشوف: 
١‏ -5/: تفرقة الفقراء على الأمراء: | 17117: ١؟.‏ 
-1١8‏ ففرّق الفقراء على | فرس - أفراس: 
الأغنياء : 4 .3١‏ ظ 5/: أفراس الشطرنج : 112+ 
فرّق - يفرّق - تفرقة الكسوة : فرس - أفراس - أيضا جواد» خيل » 
؟/: فرّقت الكسوة على الحند: | فرس بوزء فرس النوبة: 
:50/1١--١ .17 4‏ 4- قوائم فرسه: 
فرق - يفرق - تفرقة نفقة البيعة: ؛/ا: :١ 55-1٠6 :١:9-5‏ ه- 
*7/: انتبت تفرقة نفقة البيعة» وقد |1 -15١٠ :1ا/ل٠ -## :١594‏ 191: 
بلغ قدرها ما يزيد على ستّائة ألف | 5- فكبا به الفرس: 107: /ا- 
دينار: هم": .٠١‏ 5 7 797/4 : 117- كل فرس 


فروج - فراريج : بعشرة أنصاف: 7381: 5 لاءسم: 


لف 


55 


م سوم وب هويوم: إلااا| 


5 08- وتقنطر عن فرسه: ٠ه"‏ : 
؟ا ووم: [|إأد نة”: لان 
«؟- 4لام: -١١‏ 1(:: و(- 
ل ا لي له 
الا 37 6115 1416 هاه 
6 50- ركب فرس النوبة: 
4 "- ١٠له:‏ 7ا١1-‏ 86اه: 
4 1/8 . 

١1 لا؛:‎ 6 :: 5/5١ 
فضا مس‎ -١ :ه١.‎ -4 *7ء‎ 48 
:/1* البلخش يسمى وجه الفرس:‎ 
: أربعة أفراس‎ -1١ه‎ :١١١ - 16 
ه١‎ : ١8-16 ككء‎ : ١١1 
-١ : ١:4 -٠6ه #لا2‎ 01101 
8ه - أفراس ملبسة بركستوانات‎ : 4 
-١9 1186-1١ :1١ا/9 فولاذ:‎ 
كا "لا 1091 بارت 117و‎ 
: فرسا بسرج ذهب وكنبوش‎ - 
م55‎ -16 :580-15 


عكرت : 84 4وه؟: وأ ؟أه 


فرس 5 افراس أيضا اد 3 حا م 


2 مف 


اد ااا اسه اا 
1 ل ا و 
ونضس ا ال اليا ا يا لاه 
ل ب 010782017 82 
ال : 1517 --79484: 7 - وخخل جامع 
الخاكمء وهو راكب على فرسه: 
06 /ا كمء٠ة:‏ تقغ6 ١١غع‏ 1959- 
ا 1 14 اا 17ت 
-٠١ :5‏ وصار المرس يبا 
بعشرين درهما: 1794غ: #9 انين 
عنان فرسه: ١"؛:‏ لا..ع مغ -١6‏ 
552-00-1 :هات 2:55 
باع شرع اع ل/ا11- 455: ١15‏ 
4590-4 : 8- وفرشت نحت حافر 
فرسه الشقق الترير الملوّرن: لا : 
- ومائة فرس خاص: 585: 
لاا نومم؛: هع 955:: /أا١ا.‏ 
ه4:: لاع -١5 ١١‏ 
1و؛: 110- أربعة وعشرين فرسا 
مسرجة ملجمة: ٠٠ه6:‏ ١ع"‏ 
- عشرون فرسًا ذمحت: ١امه:‏ 


:6٠'؟‎ : فرس عليه ثماش ذهب‎ - ١ 


:16 فرس ء اراس 


عد عالت اسه ويننن” ل اه 


| :”5١أ/‎ -1١#“ خ5١‎ -"١ :. 


:51١4 ه-‎ 


فرساء هدية من صاحب تونس: ( 


؛؟: ما -١39‏ 5”"؟": -١5‏ | 


١ه5: -١5١‏ اقتحم فرسه دجلة : 
ود او اي ال ا 1 0 
١ : 0184-51 04-4‏ بام 
فرسًا بمائتى ألف درهم: 17717: 14- 
؛: 8- رعى فرسه فى زرع : 
50 - هكلا: 8- يرتطم فييم 
الفارس بفرسه: #الالا: -١5 :1١١‏ 
.آاع اونا “لاس إاردمار 
ا اال ل 

م 5-14 :: ٠١‏ 
فرسا مسرجا بسرج ذهب وكتبوش : 
8 اع 1 امد ار الام 
64 : 5١ا- ١15-15 :١ "٠١‏ : لل 
/- فرس بسرج ذهب وكنبوش : 
-٠١ 15‏ اه (: 5١‏ 8ولء: 
أ 0111 كاعم وكيا 


ج اس 


:١ 55 -١ا/‎ : ١ 86‏ /ا١1-‏ /ا9ا: 


1+ 197- ستة عشر | 


أيضا جواد : نيل 


-1١07:198-5‏ وقدم له فرس من 
انراكيب السلطانئية: :١494‏ ل/ا- 
11-15 
ناس انه كس اعوكة 1ت 
5 ما 1 ااه ما 1 
1١‏ لا.م: 1١8‏ تمانين فرسًا 
أحدهما مسروج بسرج بلور من نوادر 
السروج: 45"#: -١‏ ١لا:‏ 5ء 
8-9/ا": 802-55" : ١7"‏ - عادة 
قديمة عند السلاطين اذا مرض َل 
بفرس من الاصطبل: اه5:: 6:١9‏ 
؟'؟ - ثاه:ة: "راث 5ح وه:: "ب 
نك اس ا ا ا" 

*/: راكب على فرس بين مركوب 
السلطان: 5: /ا- لا: 14- :١5‏ 
ا ال ا ا ل ” 
اما ا وار 11 وااو كلس 
ا الا ا و للح اللا يونت 


ا/ا: لاآع “5٠‏ - لا: ١غ‏ هس 
5: 18- أركبه فرسًا من نخيوله : 
-”١ 848‏ ه5ة: كت / ا - ا" :١‏ 


6 هأ 17-11 اب 


"5 


١ 


"١ 


م 


فرس » افراس ايشسا جواد » خيل هه - 


“اه١:‏ ه- وهم١:‏ لاا «7ذزا: 
ملاس لى؟ا: إل إلبارء: ع١‏ ا 
م : 4 مما : ٠١‏ - وأا | 


اذل -١‏ ه5؟5: 7 فرس 
ل اس ارا د 
-١8 :‏ "/ا؟: ؟. 5غ /ا- 


و ٠‏ #2 : 
ااه 0 لوا ار اه 


لاسدوعم: وماووم: إل إروس. | 


ا 11 اكاه الا كاه 


جنك داه ال ميك 
اح اونو اكه ماخ : 
ا ل الي لاه 
5 ارا 

١١ 1/5‏ ل/للا: 
م 54ه: 45- 55: )عم .ع ١‏ 
لا9: *#؛ تم- فرسا بسرج معرق 


وكنئبوش: 14؟7١:‏ 


5- ه6١ا:ث"‏ "اع :١ 5١-1١٠١‏ لأس 


وار 7ر111 36و 


8 "اع 56 ١غ‏ إرلاس 
اا للاخ ارا اع 151/7 
ا ال 0 لك 
18 بر ]1 15لا 150 


| . 8 


)ا 


:586 -١ ١ 


15- 4ه؟: 84- ا/أاا: 5# 5س 
ارين الحل: 


1418 ع 774 60 


١م‏ : ١٠س‏ .8”ء 
لد اا 


شاك يض ب نض 1د 
-١4 17‏ تمن فرس نخمسة الاف 
دره: 841: ه- (أؤم: ا١1-‏ 


؟ؤ": 5- 2:١١‏ : :-- ث١‏ :2: إلا 


لكا 2 ا ال ل ال 
ا ل اا ا 1ت 
لامع ا الا 011 
ا 6 اه 85864 كرادت 
لاه:: -١8‏ ه5:: -1١8‏ ه07ض؛: 
« نت 0ع ,لون 


-1١5 : "4‏ فرفسه فرس: 78: 
-١6‏ مائة فرس بيركستوانات فولاذ 
مكنت بذهب : هو : 75-71 لال 
5١‏ لام: م١-‏ فرس أشمّر عالى : 
م0 1 او ا 
-١5 115‏ 97/5 ١١ح‏ /لام: باو 
9 - من دخل بتلك الماء يوحل بفرسه : 
ا ا 


05 فرس البحر -- فرس النوية 


اا الت اله ا ل واه باع 


؟5- 5 /ا1: ه- أربعون قرسا 


؛/لاه١:‏ 8- ؛١:؛:‏ ه-لراة: 


,. 3١ ::"4 - ١7# غ٠‎ 


خاصات عليها عبى قلعى . يسحهها | فرسخ - فراسخ: 


ارنقون دركاامى الا كادن + 5 
الا ع اال الاح ارا 1 لي ١‏ 
4لء هلء 15- 17585 18 


لاس يي اس الاير 


أل ع#مم. أ ددرمه”: مد وم": | 


1-و/؛: 9-١م؛4:‏ ؟- فرسا من 
الخيول الخاص: 589: .١7 21١5‏ 
فرس البحر: 
مار ليرت افون شير 1514 ل 
4/: قبض على فرس البحر من 
جهات الصعيد: 594": .١9‏ 
فرس بوز - أيضا فرس : 
:/١-١‏ فرس بوز أبيض قرطاسى : 
ال ا" 
:.15/5-١‏ ح7. 
1'/: فكان يسمى الفرس البوزء 
الفرس الأبيض: :/8٠١‏ 68 5. 
/: فرس بوز قرطاسى: 4737 : 
١١‏ . 


:/1-١‏ الفرسخ » اننى عشر ألف 


ذراع : 7 : -١8‏ طول هذه النار 


أرائغة فراسخ : 1798 : 1 . 
فرس - الفروسية: 
فن الفروسية . 
فرس النوبة - أيضا فرس : 
:/١-١‏ وركب فرس النوية: 
اند ا" 
١5 0-١‏ 9ؤ": 
؟؛ ح5. 
52-1١‏ 5 اما 
١74‏ - وقدمت له فرس اللوبة : 
و7 : لال إادم: لال لاء”: 
اك وو ا 6د ريض رقا 
4؛: 58-5":: 5. 
م/ع: ه١-‏ 8ه١: -١‏ ١١؟أ:‏ 
أ خسم ال بمو بو 
ف 11 15 :1 , 


4/: فرس النوبة بالسرج الذهب 


١ 


"5 


فُُشخاناة - فرن 3 


والكنبوش: 5: 14- 4868: 8. 
ه/١٠‏ : 5. 
فرُشخاناة : 
:/95-9١‏ وأحضر له طشطخاناة 
وشربخاناة وفرشخاناة » وغير ذلك مما 
يحتاج إليه من الأوانى والفرش : 
.١15 : 514‏ 
فرش - مفروش : 
:/١-١‏ مفروشة بالرخام الماون: 


؟ ,.٠١ : ٠١‏ 
:/75-١‏ وفرش له الشقق الحرير: 
لاقم: .١١‏ 


فرض - أيضا عام ؛ علوم الفرائض : 
:/5-١‏ أظهر أنه يريد التوجّه إلى 
الحجاز الشريف ليقضى فرضه: 
.١3 3١ : ١ 3”5‏ 


*/: قرط الحر: /ا5: ؟. 


فرع - فروع الشجر : 


:/١-١‏ شجرة لا فروع إذا قرب 
منبا الظالم اخختطفته بتلك الغروع : 
1١ 7‏ 
4 صنعوا لهم عرايش من فروع 
الشجر: 54/ا: 7. 
فرعون : 
:/١-١‏ حكاية عن فرعون: 4: 


. 15 


فرفور: 


خرن آنا 
فرقع - مفرقع : 

:45 فرقعت النفوط:‎ :/5-١ 

.14 

4/: سارت مفرقعة: 8/ا: .١5‏ 
فرمان : 

:/5١‏ فرمانء وهو ورقة فيها 
أمان لأهل 


نسعة أسطرء تتضمّن 
اح د" 
فرث: 

.5 8 

8 مركبًا عظيمة. ,با فرن 


وطاحون: 99": 5. 


ذه > 


فرو تعلب - أيضا ثعلب : 
: ؟١.‏ 
فرو سمّور - أيضا فرو صمّور: 
:/١-١‏ خلعًا من المخمل الأحمر 
بالفراء السمور: 7517: 18 , ح18- 
وكزائل تمل يمور 4196 4 
ا ١5ة:‏ 5: اح م 2 : 
14ء. ح4١-‏ فاش هلون مفرّى 
بسمور: 048: 14م 
:1491/5-١‏ #. سم- أنواع 
الفرو من السمور والوشق: 514؟: 
هداء ح ه١-‏ كاملية محمل بسمور: 


ءا للآاء حل(" واا)- 4كوم: | 


١لاء‏ ح؟١-‏ كامليّة صوف أبيض | 


بسمور: 5لاط: فء. س4- 4وم: 
لاء س/ا- :4١5‏ 4. ح4- ائنين 
وعشرين عمال : ما بين سمور وغيره 
من أنواع الفرو: 5-81 حيري : 
١‏ - وبلغ البدن الفرو السمور بخمسة 
عشر ألف درم : /51: 5. 
٠١ 1‏ ح١٠1-‏ سلارى 


بسمور: لديل 2 لس مض 


فرو تعاب 5 فرو سمو 


8 ح8- كوامل بسمور: :1١7‏ 
8 ح5- يلبس السمور الفاخر: 
2/5١ 5‏ ح١5-‏ 1375: الع 
1 

هخ : 48+ ح9١7-1١:‏ هع 
حه- 45: 5- أبدان سمور: :5١‏ 
كع هعم ع ح(؛ ره رم)- 85 
العا اال ع ل ا 
ح١1-‏ سلاريات بسمُور: :١١‏ 
-١١6‏ ومقاعد سمور: :1١8١‏ ١٠٠7ء:‏ 


ع © :> أ ح١ا١ا.‏ 


فرو سنجاب : 


:/١-١‏ أشكرلاط مخمل أحمر 
بشرو سلجابت : :7581١‏ /ا1- لا"؛: 
:45١ - 15‏ 4- د ملاء: ١5‏ 
١م؛: .١١‏ 

:1١:4/8-١‏ ست | صمور 
وسنجاب : 7١‏ : "1 - أنواع الفرو من 
القاقم والسلنجاب: 784: -١5‏ 
:"1 5لا- وهؤو": /ا- إلمر:: 
١١‏ - فبيع البدن من الفرو السنجاب . 


وهو اربع شثات : بم بنيف عن الوك 


18 


5 


١ 


14 


نف 


فرو صمور 08 


درهم ؛ بعد ماثتين وخمسين درهم : 
2:5 4 -8لاك) ا 1-ل/ا؟5": ه., 

؟/: سلارى صرف بسنجاب : 
,.١5 :".‏ 

-١75 :130/#‏ سلاريات حرير 
أصفر سنجاتب: ه4”#: /ااء 
اح ١7‏ . 

4 4- وكانت الخلعم من 
قديم الزمان من المنسوجات الحرير 
الملونث بغرو سنجاب: -1١17 :1١١54‏ 
2:١5‏ 6ل :5٠٠١‏ 6ه١1-‏ "555أ: 
1 إلاا: ١ل‏ نين فيفك 
سنجات: 744: ١17‏ لام هس 
:ة"ع: 7 -١6 :؛١٠هم -١‏ بدنين 
سنجاب: 5؟1: /ا١1-‏ 5ه5: ,١1١‏ 

6 : 21 حنيق. حرير ابفور 
ستجات : /0ا544: "ب ,.٠١ :568٠‏ 


فرو صمور - ايضا فرو سمور: 


م 


ادو لذن كرون «فسور 


وسلجاب : :8١‏ 8 - مائة وتحمسين | 


حمال» ها بين صمور؛ء؛ ووشق: 


.١5 : 285 


*/: كامليّة بصمور: 07: م 
ااا 1ه 
اعد اا الم را 
كاملية محمل تماسيح بصمور: /ا4: 
ا اد اد اا 10 
-١١‏ كوامل بصمور: ١0/‏ : 
لا١-‏ ثإه١:‏ وح ملما: ١٠س‏ 
:١1/‏ 8- كاملية صوف صينى 
بصمّور: 97ام: سا 1عم: إلا 
سلارى جرخ أحمر مفرّى بصمور: 
1 

4: مانت كاياية عمل الخعر 
بصمور: 81: 176 -١5 :1١1‏ 
“ا١٠٠: :١ ١5١-١5 :١١98 -١8‏ 
8- 8:14 - سلارى صوف أبيض 
ررة 21١40‏ 1-14[ م 
هع ١ 57* -٠٠١ : ١157# -١١ :١‏ : 
ه- -٠ :١ 5١5‏ كاملية تماسيح على 
أحمر بغرو صمور: 117 لا: اس 
بالا : إسلصرم"_: ولاس بلاا؟: 
5 - سلارى صوف فستقى بصمور: 
ال ١‏ ل ءن”: 5١‏ إهئاء: 


(الفهارس ج4 ق؟ : المصطلحات - 5) 


10091 15 


48م /أاأس كوامل حمل أحمر 


كفوى بصمور: ١ل/اا:‏ 5غ:؛ 2٠١‏ 


م١1-‏ كلم/ا"ا: 4ه 


11-28 


-١١‏ 5/نقع؟: 
اماه صرت ازول ف رات 1 


-١+#+‏ /الم5”: -١8‏ 584: م-س 
15- مشترىقى صمورة تلمائة 
اح لد جر ال ل 


5#؟: ك2 "#- 555: 5لاء. هله 


5 ماما ب« ل ايبص بال | 


؟ "ا" : "اع 5ل لاأااع ماهس 


تنرنة ا .الس لي لني 900 
ه16 - "١55‏ هع- /50؟: ول 
مع ا ا 1101/1 اديه 
بام : “الا ب و/ا: /ا١1-‏ 4م58 : 
لد وةم: -١١‏ 95”#: ”اه 
سلاريات صوف بصمور عال: 
هل"ا: هع /ا١-‏ 
عع عا لخو الكو دون 
ا اام اباك 5 
١»"؛ء:‏ /ا١ا.؛.‏ لكشل 6- "1:53: 


اا ا ا ا اه 


لا 


ا 


فرو صِمور - فروء فراء ايضا مفرّى 


:© : /ا١-‏ مه:؛: ه5٠١2 5١‏ 
١‏ - ستة بقج ضماها صوف وصمور 
ووشق: كه؛: ؟١-‏ لاه:: 5١اء:‏ 
٠‏ - خلعة مماسيح بصمُور: 1094: 
- 107185 اه كواها 
حمل بصمور: 5/ا4: 5١‏ - 20/8 : 


.8 االم:؛:‎ - 1٠١ 


فنا 


6 يلبس سلارى بصمور بكم 


1 - فرو صمور ووش : .٠١ 86٠‏ 


فرو الغنم - أيضا عم : 


كفغروة الغثم : ل 


فرو - فراء - ايضا مفرى: 


1-١/؟؟:‏ ه- الفراء الفتك : 
4 8- الفراء السمور: :51٠9‏ 
16 . 

1 دق روه كبمور 
وسلجاب: ١"؟:‏ 1 -5ه79_: ولاه 
-53١ :"44‏ فرو بعليكى: 8545: 
5- أنواع الفرو: 448: ه- 444 : 


٠‏ /اة:: "7٠١‏ - لاهم: راس 


1١ 


١ 


"5 


١ 


فرو - فراء الفنك - فرو الوشق 


أقبية مطرزة بفرو: 04: -١‏ وبلغ | فرو القندس : 
#/مه ٠١ : ١‏ - لابس الكوفية التى 
بالقندس : 1974 : 17 - وهم بالكوافى 


البدن الفرو السنجاب بالفين ونيف بعد | 


ثلثاية ... الفرو السمور بخمسة عشر 
الف درهم : /ا4؟: 626 "5. 
5/: وكانت الخلع من قديم الزمان 
من المنسوجات الحرير الملون بفرو 
وسلجابف: .١١ :١٠١85‏ 
فرو - فراء الفنك : 
:5:5/(-١‏ 8. 
فرو قاقم : 


:/١-١‏ أقبية حرير بفرو فافم: 


امموع : ه86١ ::5١‏ 5- الىة: ا 


-٠‏ مفرّى بسمور ووشقٌ وسئجاب 
وقاقوم : هه : .١‏ 
1:/9-1ه5: 844-1١5‏ كلاس 
مفرّى بقاقم: 6١19:1454‏ ح9١-‏ 
44 8-15ا5: 41١17‏ ح37١.‏ 
فرو القرض : 
7/21 : أنواع الفرو من السمور 


والوشق والقاقم والسنجاب والقرض : 


غه؟: -1١5‏ وسلجاب وقرضيات | 


خاصض: 585 : ١٠١ا.‏ 


المندس : هع؛: ؟. 
ه/ ١‏ : 5. 


فرو - مفرى - مفرية : 


:/١-١‏ المفراة ببالقاقم 


والسنجاب: -1١١ :48١‏ 40ه: 


اع خحظ١.‏ 


5/: سلاريات صوف مفرية ما بين 


صمور ووشق: -1١ :71/١‏ سلارى 


ية 
فرو الوشق : 


:178 -4 ::5١/8-أ‎ 


.١( : هع‎ 


:١:9/8-١‏ م :ه"5: 
أنواع الثياب من الفرو الوشقى : 


”اع 44"م: زا كلىة: 


6/اك5: ؟١.‏ 


.١37١ : 30٠//“ 


0 اا آله 


وسى : 


-4 


نه اس 
5": 


- 15 


ك6 


١68 5٠‏ - .١.ن»":‏ إلا - 05]”ء 


والمنفوش فى غاية الارتفاع بموجب 


.7٠١ سلاريات صوف مغرية ما بين |[ غلوَ السكر والفستق: 45؟:‎ - ١7 


صمور ووشق: ١ا/ا؟:‏ 


الأبدان الوشى : 68 :5:١5-1١5‏ 
تاس كة 1ه ااا اي 

8 سلاررات وشى وسمووء كار 
لاه 45 # سد ساعد .ونق + 


,ىل٠‎ ::ه١‎ - "١ : ١ م١‎ 


هإمه : م بلمم: ال 


#/: وكان عمّد لما على الأمير 


خحشكلدى البيسقى 3 فسخ العغد ٠:‏ 
00-001 


فح - يفتح: 


د وبأيدييم العصى يفسحون 


فريضة - فرائض : 
:/1-١‏ وفرض على سائر أراضى 


الناسن :: 6 ". 
فسق - فسوق: 
مصر فرائض: 518: ,١5‏ ١-5/1:؟:‏ ه٠1‏ ن7ع؟: با 


فريق : :6٠٠‏ 68- هكه: ١"‏ - ؤكم: 4., 


:/5-١‏ وصار من حزبه وفريقه: 
.١5 :5151‏ 
١-(9/1؟؛١:‏ 18. 


١ذ-5/:‏ فبلغ الفستق عشرة درام ظ 


الرطل: 'الاه: 5- /ا55: ه, 


م . أزيك اليويسفى الظاهرى : 


جقمق المعروف بفستق: ه38 : 7 , 


5/: كان سعر الحلوى المشيك 


:/5-١‏ إعادة ضمان المغانى 
والقراريط ٠:‏ وهذا يوجب الفسى : 
-١١ 64‏ كثر الفسى والمعاصى فى 
الخلجان: 47؟: 1١‏ 4": خ*- 
و ا" 

4 .ات الآربات: النمرق: 
ا ل ا" 

8/: وكانت بقعة فسق وزنا: 


اي ا الا الات 


"5 


18 


"5 


فشر : فشارء فشروى م فص . فصوص سو - 


89لار"ا: مأا. 


فشر - فشار - فشروى : 


١‏ ]جم : ولاح تادر سيب 


.١9 :"ؤا١ فشروى:‎ 

"/: هدية فشروية: 14: 17 
نفى سبب فشروى: .7١ :755١‏ 

/: طبلخانة فشار: 8؟: -١‏ 
زينة فشروية: 4174: -1١‏ لأ5؛: 
5 

6 تقدمة فشروية») وجودها 
وعدمها سواء: 8م: #م- /ا١ا:‏ و 


152117 


- 


5 
١‏ فأخذ فص حجرء وألقاه على 
اداع فنشكما : لعن امه 
فشى - يفشى - إفشاء : 
:/5-١‏ فشى 
مصر: اهلا: 5. 


و حافك الاعاذ بافشاء أمر 


الطاعون باللجهة البحرية: :١178‏ 84- 
فشا الكلام بين الناس: 75/8: .٠١‏ 


#/: وجاءت الأخبار بفشاء 


الطاعون بإقلم البحيرة: 75؟: .١‏ 


8 1 
٠ 1 ا سكم‎ 
٠ ْ 


4/: حصل له قرو فى محاشمه : 


فنصده فى محاشمه: 784: /9ا1. 


فص - فصوص : 


١-5/1م: -١7 11١‏ 159: 
-1١9 98-18: 9 - 6‏ فص 
من الماس : 5" 5- فقصوص 
مثمله : /ا*": 4 - فقفصوص ياقوت : 
ا ال ا ال ال ا 
: 1ت موص اده 45 : 
46 غ؛ 25-٠١‏ ه: .١154‏ 

95-1/: فضا من الجلخش سمى 
وجه الفرس: ٠م: 1١516‏ لااء 
64- !:»: غ2 -غ): |75 وسول 
فى رأسه قصوص مثمئة: 70/4: 
ات شير : :2-5 زكر 2ص 
-٠١١ 5‏ ابتلع فضًا من حجر 
الملس شات: .١5 :55٠١‏ 

/: أكوار من ذهب همرصعة 
بفصوص بلخش : :57١‏ 8. 

#أر5 :1١١‏ ه١-‏ 95و [: 5ل 


ه/١١:‏ ١٠ل‏ و١م:‏ 5- ابتلع ظ 


2 8اء حما- 


فنص ماس : 
لاباء "١‏ تن ا: -١١‏ ١5؟#:‏ 5- 


١"ا”3:‏ ه., 


الفصل 0 أيضًا طاعوث » الوباء : 


9-1/: خخمسة الاف مملوك 


النصول: /الاه: - كان ابن غراب | 


يوارى فى كل يوم مائتين وما فوقها . 


حتى صار يضرب به المثل : فيقال ' 


فصل ابن 


20 


؟/: الفصل الكبير: 8؟١:‏ /1- | 


مم ا. -١١‏ إم :1١5١ -١“خ : ١‏ 
-م75: -1١‏ وهوثانى فصل وفع 
هونم سلاأع لال مود كاه 


.١ لمه؛:‎ 


| -9١ :588 غراب:‎ 


ع«/مم: غ١1‏ 
الصغر:  :#6:٠٠‏ 5أس 


:١ع‏ /اأس 


4/هة: /ا- برب أولاده إلى 
جبل الطور أيام الفصول ويسلمون 
من الطاعون: 798: 19- 1594: 
م دا.ءخ": 5١5 -١ ١6٠١.94‏ 
وسار م11 

ه/: توفى فى الفصل : /51: 17 - 
.١1 8 :١ ١‏ 


فصل الخريف: 


.5 :"و/١-أ‎ 

5أ-9/: كان وقت الخريف» 
فكثرت الأمراض فى الناس بالقاهرة : 
1 باج ار 51 سه 
صار الربيع خريفا باردًا: 58 : .١١‏ 

.4 : 4 


.8 : ١ا/هإه‎ 


فصل الربيع - ايضا الربيع : 
فى دولة الظاهر جقمق: 9لا : 8- | 


: تزرع فى زمن الربيع‎ :/١-١ 
فلينظر إلى أرض مصر فى‎ - ١4 : 


زمن ربيعها : لا" : 0-1٠١‏ 38: أء 


5 


١ 


18 


ىق 


فصل الشتاء - فصل الصيف ذا 


؟!-وم : ##ى لم الحيات توجد بمصر | 


فقطاء» تصاد فى فصل الربيع .من 
الجبال : 47 : 14 - القرط يزرع فى 
زمن الر بيع صر : 55 هع 4ه 


48 : 4-لاملم- :5١0‏ 5- ؟7: 


/ط1. ١8‏ "5 هلا كم”: ١٠١‏ | 


لالاه: -١94‏ ١ؤ5ه:‏ قم[ ., 
أ-59/ه١؟:‏ ماهد أكي؟ 11ت 
حلت الشمس برج الحمل الذى هو 
أول فصل الربيع: :0١9‏ 15- 
اهلا: -١ 31١١‏ 4ام: .١1"‏ 
1/: خرج إلى بر الحيزة فى زمن 
الربيع : 378: 417 .1١4‏ 


#أروه: ١: :١١١ -7١‏ ثارا 


بالناس فى فصل الربيع دموية 
وأمراض حادة: -1١8 :*٠٠١‏ هه": 
0 

١# ١1:94 -* ؛/اع:‎ 


55 ؟7., 


هبام : ول دحم”: #؟- إله 


مسافر بعد الربيع : 5159: 35. 


فصل الشتاء : 


-1١ ءالا١ :"9/1(-١‏ كسوة 
الشتاء : 58١ا:‏ ه- :5١4‏ لس 
/1؛: ؟. 5- 05868: .5١‏ 

: فافروا فى قرة الشتاء‎ :/5١ 
اي ا ل ا‎ 
لاا اس ا العو‎ 
ااه وهو: إلا 8غ "اه‎ 
.١18 :ا١ا!/‎ : 46 

31 أخجلع على الأمراء المقدّمين 
كرامل القعاء ‏ 80 #الابسم 1 : 
1 بأد قر 11د 

ه6/: /ا- خرج فى قلب 
الخقاة 0 100 اه 


هم : 5- كىم"_: ©., 


فصل الصيف: 


١-١/وم:‏ 5. ه7١-‏ أزهار 
الصيف: -7١0 :1١8 :4٠‏ كسوة 


-١ :؛ا١/‎ -5 :١58 الصبف:‎ 


*/: قطع شجرتها الى كانت 
تستظل تحتبا أيام الصيف : 31/94 : 7١‏ , 


4/: وكان يطرح فى أوان الصيف : 


56 


؟"/ا١ا: .١5‏ 
17 
فصل - الفصول الأربعة: 


:/١-١‏ صيغة أرض مصر فى 


الأربعة فصول من السنة: 18: 37. | 


الفضة : 
؟ذ-/: كأنه جدول من فضة : 


م: 15 مم: #- ظهر معدن 


الفضة فى بلاد البجة : لا انيد 


«و/ا: ٠١‏ /ا/ا: "١‏ /الم: 4غ 


| ١١ ,84 :١١١ تور فضة:‎ -5 


ك0 الارنوى با رد :21145 
اع ات اس اال 
17 - المعالق الذهب والفضة : 
م9 -1١4 ءق١ :١‏ الفضة الدراهم : 
ا 1111 ع اورجه 7176 : 
1 ا اللخ ا 
8١م‏ 1 اد 6 اا قت 117 : 
-١‏ أبيع الرغيف الخبز بثقله فضة : 
4 8 - كل سيف بنصفين فضة : 
2-0-0 هد 8" اسه 


#مم: 9و١-‏ ملاوا البرنية فضة : 


فصل » النصول الأربعة - الفنضة 


لا ا لاله لان ااسروافيات 
فضة عمل الفرنج: /ا4#: 8اء /ا: 
4ع ا "٠ء‏ هل ::5١ -7١‏ 
د ا الحم اا ماري 
الفضة النقرة: 8/ا4: 4١١‏ /ا١-‏ 
همع : -73١‏ الديئار ساوى خمسة 
دراه فة : "001 : 55-45ه: اع 
هد تلمع كاه 64105 8ه 
0 5 
١-5/لم: 1١‏ 119١م‏ 5 
848 : 7- الويبة الشعير الى تخمسين 
ذوهما فضة: 98: :14١ -١6‏ 
؛- إلا؟ا: :- ه4”: ٠١‏ - الملك 
لمؤيّد أحمد بن الأشرف أينال » لما 
تسلطن ضرب دراهم فضة: :"8١‏ 
-١‏ ومم: 4- القطعة السكر 
يثقلها فضة: 7194غ: 


ا 1 0 كوهد طبار 


: - ثقملاة: 


م8١‏ - بدلة فرس أجرة صياغتها ثلاثة 
آلاف درهم فضة : هلم : ه- كم؛: 
١‏ #- لام:: :494-1١‏ ١س‏ 


:ه١5‎ -5 ::54 لال‎ ::91١ 


ذا 


"5 


١ 


18 


لك 


النضة 


أل الزام: لو جلام: ١بم"_و-‏ | 


١ن“"اه: -١١‏ /اكه: /ا١ا- ١"‏ ؟: 


لع الي ” ه - شربتان من الفضة : 


#غ 5ن سد بويعو الاب 


الفحة الحجر: لا54: ١غ. 78١‏ 
١5 4‏ - صارت الفضة كأنها من 
جملة العروض: تباع بخراج فى 
النلالاء:ء ه504 واس العة 


الكاملية : 595: ١٠18-1ل9:‏ 14- 


الدرم الفلوس كالدرم الفضة: 
٠ا: -8١‏ الفضة لا تظهر بين 
الناس: لاهلا: 19- مهلا: (ء 
#اغ. .4ب وقطسوا. قرت: 'القفة: 
ا ل ل" 


؟/: الدراهم النقرة قديمًا . فى كل 


دره فضة ؛ عشره فششيه وتسعة اعشاره 


نحاس: 1:١١‏ 5ه: -5٠١‏ ولم: 


4ه .4: لاا ه:١ا:‏ 5 - أمر بمنع [ 


الناس من شيراب الأوانى ال 


البلا لاعت اام او د 


- عواتم فضة: 519: 18-1": 


-1١8 :"“05 -4‏ غش الفضة فى 


ك5 


المعاملة : /ا##: م بس: «ا, 
- خفائف الذهب والفضة: 
53": 14- لودى فى الشاهرة بتسعير 


الذهب والفضة » الفضة الحديدة كل 


اب ان ولان.. قلات الأعرفق 
أينال أصلح معاملة الفضّة: 58م: 
ه. وهل إلإم: ملب ووم: 
1١‏ لاو م و"م؛: ول, 
#/: المجمع الحلوى بنصفين فضة : 
ل اا ا ل ل 
8- الحواغين المكفتة بالذهب 
والفضة: :١#١‏ #ل. 84 وم١:‏ 
هء مم- -١6 :١5+‏ معاملة الفضة 
بالميزان: 1١ :558-8 :١56‏ 
14م -١١‏ اللا : هس البطيخ 
العبدلى أبيع كل حمل بنصفين فضة : 
١1157‏ ماعل كل أردت 
غلة نصف فضة: 8وإم: ١#‏ 
لم ملاع إلا سمي وو 


518 


| » البضائع تباع بسعرين‎ - ١7 : "6٠ 


سعر بالفضة » وسعر بالفلوس: 848 : 
83ج 86ت 55 : اهس 
خم 11 
1 ا 

4 ©ه- القناديل الذهب 
والفضة: :4٠‏ 


اا /اأة: #- 


64م | 


يبنا 


النقة 


|1415 1# 


:١ 73١ ه-‎ :١ "5-34 كك‎ : ٠١م‎ 


4 :١ع "١‏ - ".ص 


مه : ١‏ - /اةا: -١35‏ /7ا:ؤ؟”: 


م6- سيف 00006 ع :5١١‏ 
م غوسم سس الام سا هل 
لاا الا 0 
-١‏ موه"م: مل ووم: بم 
الأقسمة كل جرة بنصفين فضة: 
4 كلم 5 ومم: 4- 
ببرجان ذهب وفضة شقاق: :5٠١‏ 
-1١7 »5‏ طبول بازات فضة ميئة : 
2117: 


"٠‏ ع الاب ٠و8#غع‏ واأسه 


2 غ: #"ا - 6":: 5 1- إلا؛: 
48 - ومل/اغ: 7(9, 


ه/١١: ١‏ ولذء: هل ؟هع. 


ا 


:ع - هغ5: -١6©‏ ظاه: 9غ 25١١‏ 
ال م ال اع اا لاه 
١‏ - معاملة ابن عمان فى الذهب 
والفضة ماشية من بغداد إلى الشام : 
-١ :ا١ 85-50 :1١11*‏ خاتم من 
الفضة : 81 ١ا:‏ /ا- ل/ا١٠؟:‏ 25 
4- 719: 18- الحين الحلوم 
بنصفين فضة كل رطل : :171/١‏ 37 . 
اا لم11 ااه اوكا كانت 


غ١‎ + 


16- الأشرفى 
البرسبيبى يصرف بثلاثة أشرفية فضة : 
بف 


٠‏ ع 59" ل هخ" : /اا. 


مل قل ال “"- :":١‏ م2 
5- ثزم": ١٠١‏ 5مه": اس 
مسا 04 ام الوك اا ع 4 16 


١؟-‏ هولىم": 5ذ- ::١#‏ كك //ا١ا.‏ 


14 - #مع: ١#‏ 5 ة: # اه 
امع : ١8‏ - "::: "ع 5ه 
5:::4: أ 25# ه- هغ::: مم- 


نودى فى القاهرة بإبطال الفضة القديمة 
قاطبة: ره4: "الا - 9هغ: هه 
: 


؟* - خم5:: ث#" - /ال/اةٌ: 


١. 


35 


١ 


18 


2# # 
النشضة البئادقة -- فنسةه هينة 


-1١‏ 1185 1785- صلجق حرير ا 


ام بطل ل ا ا" 
الفضة المنادقة : 
7/: فظهرت بمصرء وتعاملت هبا 
الناس ؛ وكانت قد القطعت ... » أبيع 
فى القاهرة كل مائة وعشرين نارنحة 
ببندقى فضة: .١14 31١:15‏ 


الفضة الحديدة : 


ه/ كل : نصف فضة من الفضة | 


الحديدة») يقفا بنصفين وربع: 
641 5 - لبضائع تباع بسعرين » 
سعر بالفضة الحديدة » وسعر بالفضة 
العتيقة: 5414: ١»؛‏ 4 لاه؛ع: > 
الأشرق :الداضيه ,يضرف معيعة مقر 
نصفا را الفضة الحديدة: 6/ه؛: 
5ع ؟2"1: 4ع "١‏ ضمغ ثيه 
٠١١4‏ - لالا؛: 1١‏ -978:: و[., 
الفضة الحجر: 

:/85-١‏ كل درهم من الفشة 
الحجر بأربعة دراه : ا ا" 
الفضة العتبقة: 


5 


الفضة العتيقة بخمسة وستين نصفا 
حسانا : 441 -5١‏ البضائع تباع 
بسعرين » سعر بالفضة الخديدة وسعر 
بالفضة العتيقة: 444: ١‏ م 
١‏ : 7- إبطال الفضة العتيقة من 
المعاملة قاطبة : /الا41 : 71١‏ . 7 . 
الفضة الكاملية - أيضًا الدرهم الكاملى : 
:/5-١‏ كانت نقد مصرء 
ويصرف منهبا كل درههم بأربعة 
وعشرين فلسًا: لالا5: 9١5-1وه.‏ 
منن: هل 
الفضة المضروبة: 
*/: ونودى بأن لا يتعامل بها الا 
بالمزان ‏ . وكانت قد خفت جذا: 
1 ار 
الفضة المزيّدة - أيضا درهم : الدراهم 
المؤيدة: 
/: التضك القمة الم يدى با نية 
دراه من الفلوس : 6 -٠١‏ كر 
الغشُْ فيباء فنودى علها بعشرين 


درهما من الفلوس : 56 © ., 


ه/: الدينار السليمانى يصرف من | فضة مينة: 


5 الم ة النحاس - الفقه 


4ف طبرل بازاكة جاوق نز الا 


بي 


بذهب وشىء فضة مينة: .3٠١ :57١‏ 
الفضة النحاس : 


5/: العسكر تضرر من كثرة الفضة 


النحاس الى تحد ونا فى الحامكية : 


*ط!؟١1: .١ ١‏ 
الفضّة النقرة - أيضًا درهرء الدراهم 
النقرة : 
١-١/م‏ ب ؛: .١1١‏ 
فضمة - فضبيات: 

4/: حمال عليه فضيّات ٠١‏ بين 
أباريق فضة وشربات وطاسات 
ذها: 7355: 97 . 

ه]إعة؛ : 8 

فضلة - فضلات: 

4 تسق علهم بسبب بوافى 
فضلات الأموال التى قررت علييم هن 
نضلات يراقى الحسابات: 54: 
كك لز. 


فطر - يفطر: 


؟/: فاشِتدٌ الحرب وفطر فيه غالب ١‏ 


العسكر: 0/5ام: -1١‏ وفطروا فى 


رمشضات: /ا/ا: .٠١‏ 
"/: فطر غالب الناس: :١5‏ 
ان ا ا ال ا ا 5 
4 فطرنا فى أول رمضان». 
وصومنا فى يوم العيد: /741: 151١‏ 
.١ : 5/8‏ 
فطر - يفطر - فطر النصارى : 
3 ايام فطر النصارى وهى التى 
يسنونا الخكناسين: 55514 ., 
هه .١1١‏ 
فعل - فعلة - أفعال: 
؟/: عاد الى أفعاله الشئيعة: 


-١6 :١6١‏ هذه الفعلة مما فعله. 


فإنه ظلم الناس : ١/ا١: .١١‏ 


ظ فقاع : 


:/١-١‏ ألف كوز فقاع: 


فقع - يفقع : 
:/5-١‏ فتفقع عينى كما فقعت 
عيله: ,.١" :7"١5‏ 
الفقهه : 


علم الفقه . 


1١ 


١6 


5 


النقوس هه فلس 5 فلوس > 


الفقوس : | للد فا ال د ات 

.© :؛م١ من محاسن مصصيرء الشّثاء ظ‎ :/(-١ 

والخس » ونوع يسمّى الفقوس ولكنه | فك - يفك : 

انلقطع عن مصر: 547: :/5-١ .١86‏ فك الختم: 774: 9- 
ره فك قيده: /ا81": .١5 :"98-1١‏ 

فقير - فقراء : اا هل /ا؟: -7١‏ 

١-(/لا١؟:‏ ؛- ه144 .١8‏ | وفكت قبودهم: 1411 -١١‏ حتى 
-1١9 :١/5-١‏ م3 :١‏ 19- | فك رخام بيته: /ا1ه4: 41. 

ا ا« (."م: -١5‏ هلاه: 4م 4. 

؟'” - اظاه: 4- 6هه: 5غ 5م.: /: وفكه من الخحديد: :١١5‏ 

18-5لا: ه١1‏ 5ألا: 58 هد ارضان :اله اققطات دير برهناو 
"/: فرّق على الفقراء والمنقطعين: |[ وشاش تخمسين وفككه اللسواد : 

117-76 سار ره 5 05 اهب 1 21 11 . 

-١١ 5‏ بنى رباطًا للنساء الغرباء | فلان بن فلان: 

.31١ 1:7١ 5/1١ -١1١8 :١٠١5 -4 والغتراء: 89ه:‎ 

دم( 7ل 4م(: لال ومع: اورسك : 2٠١‏ 

ها /ا١ا-‏ امه؛: -١‏ لاهع : ١‏ . |الفلسفة: 
“/.ا: 5- وكان أبوهم فميرًا: على الفلسفة . 

ا لا م؟: 4. فلس - فلوس : 
ا ال 0 -1٠6 :185/1-١‏ الدرم 

01 و يع الل د يه 


ه/: فى غاية الذل 07 الفعر: ا ل ل ا ل 5 


فض 


١-5/م ١‏ ؟: 16 ؟؟ة؟: هم | 


/اء 48ء 4- الظاهر برقوق ضرب 
فلوسا جدذًا: ١ىم:‏ مم 85: 
14 ح4١1-‏ ولم"ا: "5غ 5س 
ل ااه ل اا ا 
1م #ال ”او: هلل ١ء٠أو:‏ 
ه- القفة من الفلوس زنة ٠٠ه‏ 
درهما: 558: (اء #- بالاب: 
ع مل كل ١لء‏ إلا أمر 
بالتعامل بالفلوس وزنا لا عددًا: 
-١ 5‏ 8م 707- /ملىو: 
-5١ :14 :5944 -‏ أكثر من 
ضرب الفلوس شرها فى الغائدة: 
فتك ال اليا يقاو الا أي لان 
14 اللايسهة الاداند د ع اه 
ا ل ا الا 
والا: 4. 5- ١١الا:‏ مم- أبطل 
يشبك الدوادار ضرب الفلوس 
بالااسكندرية : 6 -1١07‏ منع من 
ضرب الفلوس ) بيدمشق: ١٠‏ *الا: 
4 ١غ‏ 57 - /لن/ا: 5غ سه 
6/ا: :١١‏ 


15 - ١إهلا:‏ ".هس 


١ 1 5‏ 
فلس 0 الفلوس اخدد 


/اة/ا: /لأاع قل ١؟‏ ل ملهل/ا: اع 
5- ؤه// : ”ان "م إلباياء لاس 
كلا/ا: /ا١‏ , 


٠ع‏ تت سحسى, 
يضرب فلوسا سك : #:ع: 5غ 


00/1 


6- كثر الغشّ فى الفضّة المؤيدية : 
فلودى عليها بعشرين درهما من 
الفلوس : 8/ا: "5 -- عشرة دراهم من 
الفأوس: :١١7‏ 5. 

#اأره :(١5 - 734 : 1١‏ للع 
- نودى على الفلوس بستة وثلاثين 
الرطل بلميزان: :١7١‏ لا م4؛ هع 
/ا5 غ86 ١‏ . 

ا ال ا الت رف 
"1 ع 55 - ثم “2 45- اه"5: 
4 اء ١ه -١٠١‏ ه5860: 8م- تصرف 
بالميزان: 58" : 01-148" ", 

هع : #م- إل/ز: ال 


اكه الفلويس الحمر: 5 1 


| فلس - الفلوس الحدد : 


"'/: أبيع كل الف وردة بعشرين 


درهما من الفلوس الحدد: /ا5: .1١4‏ 


١ 


ال 


1١ 


"3. 


فلس - فلفل 0 


*/: تودى على الفلوس الحدد | 


بأربعة نقرة الرطل : سس كه 
01001 الراك التي أألن 
1١‏ ١غ‏ ”اع /ا١-‏ ”1:55 "اه 
/ا: 4- تعامل الئاس بالفلوس 


الحدد معاددة: 8ى"“: .١54‏ 


-7٠0١ 4‏ فلوس نقش علمها 


حت ورف قال واه از 4 قا | 


١6ح‏ : -١5 ١+‏ 5868: مع ٠-4‏ 
الا كا ماىلم: ا وام: 
و اس ا 0 لكت 
اا 
ه/اه: هك :5١ ١‏ إن 
؟1 - 694م: ؟9١-‏ فلوس جدذا كل 
اثنين درم ونصعف: 5/ا١:‏ 8- 
البضائع تباع بسعرين ؛. سعر بالفلويس 
العتق وسعر بالفلوس الخدد: :١8٠١‏ 


:51١4 - ١‏ 4- الدراهم والفلوس 


6 0ه 0" : مآع ]؟ءع: 


م١-‏ 5:5:: 5غ هس دالاه:: 353١‏ . 


الا ا الي ا الي 


ال-1 ع با 1 17 


فلس - الفلوس الحمر: 


6 النصف الفضة ينتكشف فى 
ليلته ويصير من جملة الفلوس الحمر: 
1 


[ فلس - الفلوس العتق : 


هيئة شبّاك: 4؟: .#9١‏ 18 784: 


١-95/؟4؟؟:‏ 60 .١17‏ 
#/ر 1 لد :(١7(‏ الى 
185-5: “ل 215 /ا١1-‏ بطل 

زر الع 7 14 
270١-54 85‏ :اها 
6 :م 4-84*"": 75 
هإلاه: ولء -7١ . 5١‏ ادوا 
فى الشاهرة بابطال الفلوس العتق : 
1/4: م و/ا١1: -7١‏ صارت 
البيضائع سعر بالفلوس العتق وسعر 


بالفلوس الحدد: :١8٠١‏ 5؟. 


الحدد علمنا اسم سلمم شاه بن عمان : ظ 


؟/: كانت بداية أمر بيع الفلفل 
على تجار الإفرنج بالإاسكندرية : 


1-5 


> 5 أفلااى نل - فن الاإنشاء 


ق - أفلاق نخل: عسكر تيمورلتك الفناء والغلاء: 


:/6-١‏ أفلاق عشب نخل: | 00ه"م: 17ب 5م4: (١‏ طالم؛: 


ه/: فلقين خشب نخل كهيئة | -١4 :١1١/9‏ وقرع فناء عظيم 
المشتقة : 814: 8. | بالغرب: 8»: #8١ :408 -١4‏ 


فلك - أفلاك - أيضا علم الفلك: 5 لج إعان واسسم ا 


دالاية وإعا دركسات | اكال1 11 ماوع مار 
الملك: كرة :2 ١‏ , ع 1 
١-5/9ما: .31١‏ ا" 


فل - يفل: -١‏ 57م 18ا- 
ارك ليكو بنذ فل قاس 516 7ل 
ماده سا اء" الفنك : 
فلو: فرو - فراء الفلك . 
:/-١‏ بغلة ومعها فالوها برضع فين الأدب _- أيضًا الأدب ؛ ٠‏ علم 
هذا اللنق 1113106 الأدب : 
الفناء - أيضًا طاعون » الوباء : :/١--١‏ كان الملك الكامل يميل 
:/١-١‏ أعتب الغلاء فناء عظم : إلى فنّ الأدب: ويطارح الشعراء: 
اا لما ل 15 لقا ١‏ 01/5 كام 
ذلاك: 18- 17: ل لازاه :/5-١‏ وألف المجاميع الكثيرة فى 
5 /ا1- وث'ام: -5٠١‏ إثلاه: 9 الأدبيات : لوج اع ار 11 
14 فْنّ الانشاء - أيضًا الانشاء.: صنعة 
:1١١5/1-١‏ م؟- وقع فى | الاإنشاء: 


حل 


5 


: له إنشاء جيد فى المراسيم‎ :/5-١ 


/اء 4- د ؤهل//ا: ,.١‏ 


#رهه؟ : /ا١.‏ 


فن البديع - فن رمى النشاب 8 


خففة - الخقفائف النجدية . 


| فنّ الدبوس - أيضا دوس : 
4/: وكان علامة فى فنْ الدبوس : 


فن البديع - ايضا صنعة البديع . عام | ا اك 


9 ع 


البديع : 


١-إ/لاه؟:‏ ؛. 


:/5-١‏ صاحب البديعية : الى 
اخترع فى كل بيت هلبا اسم النرع 
اليبديعى : 86 9 ن. هد 


1 


0/4 نظم نح ليا عن 


,. 53١ : 54 


فْنَ البناء : 


4/: عارفا بأحوال البناء: 584 : 


1 
فن التقويم: 
علم التقويم . 


فِنَ الحناس - أيضًا الحناس : 


م/: القطلعة الزجل : من الخناس 


1١ :: ١4-5٠١ 145 : التام‎ 


وخ #٠‏ نف ١|:‏ نشائت . 


إببيا 


فنّ الدخول : 
#/: وكان آخر مغانى الدكة فى 
الدخول والطربت: ه"ا:: .١‏ 
| فنَ الدقاف - أيضًا الدقاف : 
*/ : قانصوه المداقن المحسدى كان 
علامة فى الدقاف : 70# : "11 . 
ظ فِنّ الدوبيت - أيضا دوبيت : 
ه/: من السبعة فئون: 755: 
5-8-64: 15 
فن رمى النشاب - أيضًا نشابة : 
#/ : عارنا بأنواع الفروسية فى فنود 
الرماية بالنشات : "لم : :1١6 ٠-14‏ 
ازا كان غلذانة ف الزن بالكات: 
آااء: #م؟- :5١؟: -١‏ ١5؟١١5:‏ 
فا 
4 فأظهروا فى فنون النشاب ؛ 
اشياء غريبة : 4 -١١‏ فارموا 


رماية نشاب على الخيول وأظهروا أنواعا 


(الفهارس ج ؛ ق؟:؛ المسللحاثت - ؛١١)‏ 


3 


غريبة فى فن النشاب: :١48‏ ا 


-"١ :١ 5+4‏ مغ:“: 8م١1-‏ ل ة:: 
-١‏ يرهون بالنشاب على القبق : 
21-5 


فن الزجل : 


1 : مطلم زجل‎ :/١-١ 


لمه: 86١1-قم؟":‏ ؟١.‏ 


5-١‏ /:: ه- إماء: ا 
,الما : -١8‏ ١و5‏ ؟": 9 -١1‏ 14واأ: 
مس االالا: وأس ولمع ارس 


-1١5 :518-4 :"”١‏ علامة فى 


فن الرجل: :875١‏ ه. 5. 

بذ 0" 

-5١ : ١١9/8‏ قال هذا الزجل 
يرئى به أهل مص رلا وقم با العلاعون : 
ااا 1 وحير ا ا 
-٠‏ يقول القطعة الزجل » وهى »هن 
الجناس التام: :4١8 -19 :41١5‏ 
اس ا ار 

.٠١ 1/45 

ه/5ة: -١‏ علامة فى فن 


الازجال ... ومن السبعة فلون 


فق الإحل سفن العارت 


الأزجال: 754 : موف وز لماع: 


,4 ::"٠١( -4 


فن السباحة : 


سبح - السباحة . 
فنَ السرقة - أيضا سرق : 
/: أحمد الدئف له حكايا فى ف 
السرقة: 7"4ا: .١94‏ 
فنّ الشعر - أيضًا شعر: 
*"/: يقول بعض الشعراء؛ وقد 
مدحه ببيتين» وجمع فيبما الفنون 
السبع : 791: ١؟.‏ 
©: من السبعة فنون: 754: 18. 
فنّ الصراع : 
*/: كان علامة فى الصراع : 65: 
:١١68 -5‏ 7- كان رأسًا فى 
الصراع : ١‏ : 74 - كان عارفا بن 
الصراع: *6؟: ؟7. 
فن الطب : 


علم الطب . 


فنَ الطرب - أيضًا طرب : 


“/: وكان آخر مغانى الدكة فى 


الدخول والطرب: ه78 : .١‏ 


14 


١ 


0 


فنّ علم الرمل 


فنّ علم الرمل - أيضا رمل : 


؟*/: كان عارفا 0 علم الرمل : ظ 


7 5 


فنّ الغناء - أيضا غنى . ف البثين: 


"/: وكان بارعًا فى فت الغناء + 


بوره ح؟3. 
51# : ه- كانت حسئة الغناء ٠‏ 
:5١١ -”"٠١ : 68‏ 54., 
-١١ 0/6‏ كانت بارعة فى 
غناء الخفايف التى هى فرج الزمان: 
” 
فن الفروسية : 
:/١-١‏ وكان يصنعم فى رنكه 
سبعًا . إشارة لفروسيّته : -١4 :41١‏ 
ا 
:50١9/5-١‏ #م- وكان عنده 
سجاعة وفر وسية : 6٠م‏ ق48. 
هلد ١1م ١‏ 
ا": 1١6‏ غمسم: -1١6‏ كان بارعا 
فى فنون الفروسية: ه6": اس 
١‏ 5غ ه- وكان شجاعا مقداما 


عارفا بأنواع الفروسية: “ه848: «- 


اس ٠‏ كول الحا 


ا اع 


: 54 - ١5 :#١ -١ 1 : ١/6 


ل ل ع ا 0 ا 
العا الا اليس الك 
1 1 :153 وات 
اا ا 151 اال 110 
الم ا م 01108 اداه 


180 1 د 1114 
6 . 
5/: كان شجاعًا بطلاً مشبورًا 
بالفروسية: /الا: -1١7‏ مسوموقا 
بالشجاعة والفروسية: :١١9‏ 1!4- 
فروسية عسكر مصر: -١8 :#"94١‏ 
١ه6؛: .١١‏ 
هر : ار ون: ,٠١‏ 
فنّ - فنون - أيضا صنعة ٠‏ عام : 
١-ل/لاه:‏ مه 5 ال 
م؟؟  :‏ - أرباب الفنَ من المغانى : 
8ه: ©ه., 
أ-9/١؟ ١‏ : /ا- :١568‏ كه 
/امم١ا: ١8‏ - #9"ه": خ#- "؟:: 
48 


لا امه: هد ءوهء 


4" فبّء الفنون السيعة - فخ المواليا ايضا موال 


4- صاحب فنون عديدة: 784: | والموشحات والأزجال ركان كان 
مو ءلم 5ك | والشوما: 54؟: 8١ء .53١ +1١9‏ 
؟/: فاستأذن فى أن بريه شيئًا من | فن القراءات - أيضا عام القراءات : 
فل م١‏ :م وو [: و- لام ١ا:‏ قرأ : 
ه-754: -1١١‏ وجمع فيهما الفنون ١)‏ "/: شيخ القراء بمصرء كان يقرئ 
السبع : 591 : و« ووم: .*- | بأربعة عشر رواية » وكان علامة فى فن 
الإ ا د 00 )0 القراءات : /7ا5؟: ١؟.‏ 
44١‏ 4. 0/4 2.5 
عرب ؟: و- كان بارعا فى فنون | فن القوما : 
العلوم : 4 6+- لا": -١٠١‏ "ات ., ظ 4/: من السبعة فنون: 514؟: 195. 
-١١‏ خمم: 1١ :١(مو -١4‏ إفن كان وكان: 
ووم وز ملم: ال و!4: ه/: من السبعة فنون: 7514: 14. 
1. فْنَ الكتابة - أيضا كتب: 
5م -١5‏ وبسر: و هملم: | :/5#-١‏ غاية فى الكتابة بقلم 
ماد إره7ا: -1١78‏ 8:": 9ه الغان: ‏ 86" قلات 1ك ات 
ل" | كتب بخعله كثيرًا من المصاحف 
ه/مم١ذ:‏ 5- ويظهرون الفنون | والكتب: ١وه:‏ ل١ا١.‏ 


ل 


الغريبة: 7ه7: 1 558: 5: | فن لعب الرمح: 


5:- :”ع ١س‏ عم" : 95١أغ:‏ لعب الرمح . 
.5 ١ؤم: 2.١1١‏ فنَ المواليا - أيضا موّال : 


فنّ - الفنون السبعة : | -١‏ 8ل" :: واء حلا. 


4/: وهى الشعر والدوبيت والمواليا :١9/#‏ : /. 


١. 


"5 


6 : 1 1 وما 
سس الموسيى لو ثنة 3 فرظ 14> 


/لاا: 95- البيتين المواليا فى 


المعنى : زا لي عم تل ا" 


ها باصا هما 


.١9 :754 من السبعة فنون:‎ - ٠ 


,.١19 أ-ملررادم:‎ 


؟/: وكان يغنى فنْ الموسيقى : 


:"١‏ - وكان فريد عصره فى فن 


الموسشة : /81م١ا:‏ ه . 
5/6 مولام كم 


." : ١ 01/ 


ه/: وقع بينهما رهان فى فن 


وفيت 1 اا ا 


سين 


فْن الموشحات _- انها موشح : 


ه/: من السبعة قنون: 54؟: 


,. ١5 همو55_:‎ - 48 


ف النشيد - أيضا أنشد , ف الغناء : 


؟/: المغنى الأستاذ فى ف النشيد : 


/: بارعا فى الغناء والانشاد : 


١ك‏ ه- هل ١‏ : لىا. 55. 


5/ىم: ؟١.‏ 


© انشاد لطيث: ل/الا4؛: .١9‏ 


:/751١‏ فيد عجيب الخلمة: 
الا 4 اس ربل الا 
4ه ارعاة . حتالا 4 ملا دن 
النهودة سبعة: *755!: ه- 584: 
6 . 
الفواق : 
:/5-١‏ طلع عليه الورشكين؛: ثم 
حصل له الفواق: 5؟85: .١9‏ 
فوطة العلامة - أيضًا العلامة: 
:/1١-١‏ إذا دخل وقت العلامة 
عضر فوطة العلامة » ويجمع ما فييا من 
الرمل الذي يتنائر من العلامة : 55١‏ : 
٠غ ١3”‏ . 
فوطة - فوط : 
أ-8/بجم: -١5‏ قوط حرير: 
عبرم ا رن ١٠ل‏ لىة": .١١‏ 
. ادك اه ولفها فى فوطة: 
“اا : .١٠6‏ 
5/: فوطة فيبا ورد: 119/5: 78 


أربعة مشاعل بفوط زركش: 


3 فوقانى اضر بطرز يلبغاوى - الفول 


الا 


:"458 -1١ ه/:‎ 


كلا ؟: .١١‏ 
فوقانى اخضر بطرز يلبغاوى عريض : 
5 أخلع عليه فوقانى أخضر بطرز 


يلبغاوى عر يض : 8: ” . /ا١-‏ 


كاملية جر ذهب وفوقها فوقانى حرير 


أحضر بطرز يلبغاوى عريض : 596 : 


١5‏ - مثمّرة وفوقانى حرير اضر بطرز 


بلبغاوى عريش : ١:١١‏ 84- :5:5: 
5 - 5هغ:: لالع -١5‏ 5 ه:: 


لا لاه؛: ل١.‏ 
فوقانى بطرز يلبغاوى عريض : 
5/: أخخلع عليه تمر وفوقه فوقاق 


بطرز يابغاوى عريض مثل خلعة 


الأتابكية: 199: م- 5هه8: م 


.7١ : 8‏ 
فوقانى - فوقانية - فوقانيات : 
:/75-١‏ وفوقانيات حرير: "01437: 
-١‏ فوقالى حرير بوجهين: 1681: 


.ا١5‎ 


و فوقانيا أخضر بطرز زركش 


05506 


عريض: 538: ”7 - 84١ا:‏ اس 
فوقاى حرير أزرق بوجه حرير أحضر 
بطرز يلبغاوى عريض: -١1/8 :56٠‏ 
فوقانى أخضر حرير بوجه مخمل أزرق 
بطرز يلبغاوى عريض: 558: 18 ؛: 
468 . 
6 بطلت الفوقانيات الخرير 
الأخضر: 7175: 4. 
الفول : 
-١4 :18/1-١‏ من معحاسن مصر 
من الخضرء الفول الأخضر: 49 : 
- يزرع الفول الأخضر بمصر زمن 
الربيع : لد فاح لد فح دده 
8 وم الغلاء بمصر وأعماما . 
وانتبى سعر الشعير إلى هائة وعشرين 
درهمًا لكل أردب » وكذلك الفول : 
دو ١ل‏ مه؛: 5- 5ؤوه: 
.١١‏ 
:/5-1١‏ اشتط سعر الغلال : حتى 
بلغ عن الأردتته: الفول: والشكين آل 
خمسة وعشرين درهمًا: /اا١:‏ 


11-1 5 -أكل الك لتاب 


؟ 


١ 


١ 


الفول - الفولاذ 00 


تخحبز الغول : ١٠١ 35 ١59‏ لس ومع١أ:ء‏ ا 


1- أرسل الإقامات من الشعير والفول 


والدقيق والبتسماط . الى مواضع 


» واللحمال 
النفرء وأبقار السواتى ٠‏ فى كل شبرء 
أحد عشر الك أردب عرد لكر 
والفول: /الاه: !1- (زوه: «١‏ 
0 “لاسا الوه 18ت وز: 
1 لا اك 1 اه 
60 5898-1 '7. ودع كمد 
484- /اإالىم5: -1١5‏ 50 .ا 
الفمدح الفول المصلوق بدرمين 
ونصط: 595: هل 9« ب/او>:. 
-١‏ لال/ا: ١١5 :ا«نم١ ١١‏ 
لاهلا : ١8‏ - بالكل : 78 , 

*/: الفول كل ثلائة أرادب 
بديئار: 8 .١ :١١‏ 

.١07 : ١# 

5ه : 8 

ه/: يؤْخذ على كل أردب فول يباع 


7 اين * * 1 يا 
او شترى نصف فضة: :١5*‏ ه8١ا-‏ 


11 0151 امد اشيرق 
كبشة فول يأكلها: -١ :*7٠١‏ 
0م حجر عل بيع الفول : 


ذرف را عانقا 


الفولاذ : 


١-ا/م؟؟: ٠١‏ 
:/5-١‏ خوذة فولاذ: مهه: مم 
فرس مالبسة ببركستوانات فولاذ: 
-٠١ 1‏ فولاذ مكقت: 437 : 

8- لاده: ١٠لى,‏ 

8ل 

*/: فولاذ مكفت بالذه : 9ه: 
5 . 

5/: ميرذا من فولاذ: :7١‏ 8- 
ا ا 2 5000 
6ح 11 لاع كيو 
ام 3513 5515-4 اله 
/1١:غ: -1١5‏ صنجقين سلطانى 
بطلعتين فولاذ: 4055: .1١9‏ 

هد ا كم ون وم 
لاع كسده لاه ا لابرد لاد 


,.54 :#53٠ 


اا فوارة ٠١‏ فاو د 3 فأ 3 افيال » قله 


فوارة - فواوير: 


:/١-١‏ وكان فى صحن الجامع 


فوّارة يصل إليبا الماء من بعر النيل: ١‏ 


.١٠5 :١ ٠ 
أحواض جلد بفواوير ماء‎ 4 


عمالة : 4هلاع: 8. 


فرّض إلى - يفرّض - تفويض - أيضا ١‏ 


مفاوضه : 


اال وا خاو رضن اي 


واه اقدقن. الينة. اموز المماكة 


# 


جسعًا: 55: ه- كتب تفويضا: 


/: له ولاية التفويض إلى من | 


نكاء ف 11 


.١5 :5١/ه‎ 


اوم 


فوق: 


) أوتر المملوك قوسهء وفرّق‎ :/١-١ 


السيام به: 5ه5؟: ه85 ل. 
فول: 
:/5-١‏ فكان كما فول عليه: 
ا 


فبروز - فبروزج: 


النبت فيروزج ٠‏ والماء 


بلور: 76 


02 4 -- سبعمائة اهم : 
بشصوص هرد وفيروزج : 14: 
م6١‏ - صناديق ضمنا فصوص ملوئة : 
ما بين بلخش وفيروز: 5545: .١95‏ 

:7:1/85-١‏ ه. 

*/: هدية للسلطان . منا نحوًا من 
ألف قطعة من الفيروزج والبلخش : 
8 18- وصنع أكوار من ذهب 
مرضعة بشصوص بلخش وفيروز 
وياقدت: ١٠؟5:‏ 4., 

م/: رصافيات لولوُ هرصعة 
بفصوص بلخش وفيروز: :٠١5‏ 15. 
الأحم 


بين 


ه/: الخواتم الياقوت 


والغيروز: 86خ 7 . 


فيل - أفيال - فيلة : 


-ل/م-55 1 كال 
ا ل د إن 
الفيل الكبير: 5448: 48ء 0601٠١‏ 1؛ 
درعلالء 78.5٠6‏ - وقالت الفيلة 
امراتو: اك يا ل م الا 


4لء. لالء -5١‏ الفيل مرزوف: 


ىا 


ظ 


<5 


١ 


184 


5 


الفيل (شطرنج) - القارعة ار 


60 (ء 4ء ه- فيل عظم ١|‏ 4/: و«فيفهم قد صار تاموسة: 
الخلقة : 8/ا5: 8, وا ا" 
"/: رسم بقل الفيل الكبير: 
4 : "., ف 
8/: هولودًا صورته كصورة الفيل: | قابح - يقابح - مقابحة: 
ءا" :/١-١‏ فصار يتتابح الأمراء والمحند 
4/: حضر الى السلطان » فيل من | أنحس مقابحة: /اوم: 5 . ل. 
بلاد الفرنج... وكانت الأفيال قد | قاتل - يقاتل - قتال: 
انقطعت من مصر: .١٠5 :١4817‏ */ : كان يقائل على رضاه : 45٠١‏ : 
أ مل ولمع مل 305: | ىل 
-١‏ فيلان عظيما الخلقة: 84؟: ١‏ 4/: توجّه ليتفرج على قتال الزّعر: 
4 م«»- الأفيال الكبار وهى مزينة | 77"7: .5١‏ 


باللببس: 588”: ه- 59#: 5- | قادوس: 


ه"ام: اا إلبلام: ١:‏ 4نمم: ١‏ -ؤ/باا”: .١1‏ 
ضير كس ع الو بوعل ؟1/: فدخل عليه الخادم بقادوس 


يده فيلين تقدمة من عند السلطان: | فيه ورد أحمر وأبيض فى غير أوانه : 
ا اعم اا ان كه: 6لء .١15‏ 
ه/: ترجه بأفيال الى نالب الشام القار: 
ْ٠ * 1 7‏ ص ْ 
وناف حلب: ه”#: 15 - فكان أول | :/١-١‏ وطل بالصير والقار: 39 : 
الموكب الأفنال الثلا ند وهى مز ند 7*7 . 


بالصناجق: ١848-1١ :5٠‏ : "1 . | القارعة: 


الفيل (شطرنج) : سورة القارعة . 


قارورة : | الأترالك: ٠.م:‏ 5- الشاعدة الملوكية 


:"ه٠ ففى صيفها قارورة: | على حكم التراعد القديمه:‎ :/١-١ 


ا" اسع ا 1 1 


ذ-9/: قاسوا طول الكعبة: | قافلة - قوافل: 
ا 717 :/#8-١‏ قواقفل العراق 


قاشانى - فيشانى : وسو" 
5 وغافها باشانى ارو 4 : |إقافية < قراف - أيضًا علم القواثى : 
غوبي يزه ينه الدئة #اقلة»: مرعافة اكه برراعده 0 وقافية : 
شمان احفر 1111 1425 


قاصص - القصّاص : 7 والتورية فى القافيتين مع عدم 
:/5-1١‏ واما أن أقاصصك ... فلا | الحشور: :١ +1١‏ ح١.‏ 
فضل لك عليه فى القصاص : :7١4‏ 4/: قول فى كال الشطرنج 
؟اء ©. ملتزما القافية: 3717ا: .١9‏ 
قاطن - قاطنون: قاقم : 
م/: تلتّى أجور القاطنين بها : فرو قاقم . 
.١ 4‏ القال والقيل - أيضًا القيل والقال : 
قاعدة - قواعد: ١-19/1ه:‏ “ 
-١ : ١5-15 :1١:/1-١‏ على :/5-1١‏ كثر القال والقيل: 73١8‏ : 
قاعدة وزراء الخلغاء سغداد: 4ه": ا اك اي و00 
٠‏ م - فكثرت الثقالة : ٠5/ا:‏ 7 - الثمال 


؟/: كان ماشيًا على قاعدة | والقيل: .١4 :8١9‏ 


8ق 


١ 


168 


71١ 


الغال والغيل - قام ٠‏ قرمة 505" 


ارلاه: -١6‏ وكثر القال والقيل 


بين الناس بسلطنة الاتابكى جَممق : ظ 


ه5١‏ : ١؟7١.‏ 
م/1١:‏ ؟7- ١6١‏ : م - كثر الال 
والقيل بأن ستكون فتئة: /ا1: 11 
كثر الال والعيل بين العلماء بالشاهرة : 
ا ا 
5 1- فوقع فى المجلس الال 
والقيل: -١ :٠١١‏ 5"١ا:‏ ها- 


للست د قات 


وبطل القال والقيل الذى كان بين | 


الأمراء : ل 1861 واه 
ما سلم الأمر من القال والقيل : 181 : 
م - ه/7١:‏ 


/ا١‏ - /اء#: 4ه 


ال ا كرض ام ا 1ه 717 : 
4؛- ق/اا: م7 - وكثر بين الناس 
القال والقيل بآن المماليك يمّصدون أن 
مبجموا على السلطان ويقتلوه: 85" : 
لال عيم": ولو" : م1ا. 
٠١ 75: -5* 1#‏ 
ا الل ل 0 
١ح "(١‏ ال وهل" ما 


مم: :5 -١‏ /ا"ا!:: ل/ا١1-‏ إ*"2#: 


م« - .م4 : -1٠١‏ وكثر القال والقيل 
أن قلعة زمنطوا وبلاد على دولات 
حتنعها :ملكيها ابى: غئان ١‏ 1517 : 
7١‏ . 

ه/ 7“ - وكثر الاضطراب والقال 
والقيل بالقاهرة: 8/ا: -1١#‏ 5/: 
!ع 5" :١‏ 75 5"م|: 145- 
6 5- 4م( : م١‏ - وكثر القال 
فى ذلك والقيل على روايات محتلفة : 
49: لالع 75٠١‏ كاه ل8- 515: 
اع لا ا عقي قات 
هم : -1١8‏ 14؟: 11 آء": 
اس 4لام: اس 5لام: -1١4‏ وكثر 
القال والقيل بسبب العربان: 8" : 
لالت 


إل" : كرا سه 


5/: فقام له نصف قومة: 44٠‏ : 


565 القان - قائمة . قوائم 


القان : | قانون - قوانين: 


١أ-(١/:‏ 
الجار: 17و" : 18 - ١"‏ 2: 47 8- 
لم ا لاء:: هعمد 
رحل القان غازان عن دمشق : 4١‏ : 
-١‏ القّان حسن » صاحب بغداد: 
؟اكةه: 4862 .١‏ 
858-1/: الان أويس بن -حسن : 
4 لع لا١(!- :[16١‏ 5ه 
:45١ -١9 : 6‏ 757- ونزل المان 


عن فرسه : +45 : لالع هأ اال 


اا هم؟:: -١‏ إاة: /أا- 


#لا؛: -١١‏ وىمه: ١‏ - وكان الما 
أحمد ينظم الشعر: ه١م:‏ 74. 
.7١ 85/5‏ 
القانون : 
١ذ-9/:‏ بشرب بالقانون: ٠٠ه:‏ 
١؟'‏ ؟””- امه: .١‏ 
ه/: من الات الطرب السبعة : 


الشان غازات ؛ ملك 2 


:/١-١‏ يخرج من حلوقها ماء 
النيل» بقانون وتدبير: 55: .١5‏ 

ه/: امشوا على القانون العئانى فى 
قصى اللحاء: 9؟!4:: -١5‏ لا5؛: 
١١‏ - ومشى على القانون العئانى وهو 


أشام قانون: "491: 5. 


| القاهر: 


: فصاح علييم الفلكية‎ :/١-١ 
لاء لاء القاهر فى الطالع » يعنون‎ 
المريخ » وهو أنمه عند هم القاهر:‎ 
المعز غير الماهر ء‎ -٠١ هم : وكلء‎ 
: يعنى المريخ وقال سموها القاهرة‎ 
. 7 : 4 


القايلة : 


١أ-8/:‏ أرسل خلفه بعد الفلهر» 
وقت القايلة : .١5 :”٠٠١‏ 
؟/: وكان ذلك وقت القائلة: 


.١١ 9ا”:‎ 


ومم: 107- تضرب بالعود والحنك | قائمة - قوائم : 


والقانون وسائر الآلات المطرية : ٠4م‏ : 


.١ 


-17:11/1--١‏ فشرع فى كت 


قوائم بمساحة البلاد وأسمائها : 95: 


"5 


١ 


18 


"35 


قائم : قوائم ب الغيان اا 


/ا١1-‏ 5:5ه: هلع ١5‏ . 

أ مره" : 9١1.١-م:11:‏ 
ان 

ات اا" 

*/: وكتبت قائمة بأسماء جماعة من 
طائفتى المذهبين: -١179 :١58‏ 
!"ا ة: .١٠6‏ 

قله االعامنم: وإجابا: 


- "#:2: بل 


8ف وأحضير اله قرافم مدان لوق 


الحبشة: -1١ :١5‏ كتب قوائم 
بمصروف عمل اليرق : 151: 18», 
٠‏ - فأخخد قوائم من أولاد النيعان : 


155 9-35 : ان 


اعد وأرمى عليه قباءه : مأه: "5 . 


: قباء حرير بطرز زركش‎ :/5-١ 
بسر: لء م- الأقبية البيض‎ 
البعلبكى : بالطرز الذهب : وكذلك‎ 
: 187 الأقبية الصوف التى بالوجهين:‎ 
:4554 على 6ل بموم: لم-‎ 
: أقبية مقترح لخ‎ - ١07 :015-4 
وى أقنية الغناء: 8101 بارع هات‎ 
:59/8-1١ أقبية مطرزة بفرو: 47 ه:‎ 
قباء السفر: 578: "9س‎ - ١ 
ا ا و ها‎ 

1 الأقبية الصبورف الأخضر: 
ويبطنها بالمخمل الأحمر: 405: 
6 


ه/؟؟ ١‏ : ؟. 


قباء سد اقبية صيف : 


4 اء ضرف ابيض عقلب :ضورف 


,.5١ :85١ ١5 اقيق : بم‎ 


قباء بعلبكى بطرز حرير اسود: 


ه/ : 5غ ١7‏ . 


قباء السفر: 


.718 5 م/9-1١‎ 


القبان: 


# 


م8 قنَة. 


ه/: فكان المبان باخره : ١8‏ : 


؟١-‏ فى القبّان أيضا فتنقص كل مهائة 


رطل اربعة ارطال ونصف : 


:/١-١‏ قبّةَ من رنخام احمر 
5 5-/57: 
البأور: /181: ١‏ . 


القيّة والحلالة - أيضا الحلالة: 


-1١١ : 2/4‏ 1:78 151. 
ه/: وحمل على رأسه القبّة والحلالة 


كما جرت بذلك العوايد من قديم 


الزمات : خاى. را .5: /7ا- "575: 
284 78 م 11 


القيّة والطبر - أيضا الحترء الطير الذهب : 


:/(-١‏ وحملت على اها لد ظ 


والطير: 7”86: ه- "”"””: -١‏ 
أنو”. ادا وؤهوث": 7 -١‏ 558: 
ثلا أ.ءة:: ا١1- ::١8‏ واه 


“م0#اع: 17# ":: 5- (١"ة:‏ 


ند 1 اإسع وو نا 


١-لث/كم:‏ مل لمم ا: 0١‏ | 


204 ه- فيه من 


قباب - الثبة والطير 


وم : ؟١‏ - أبطل الفلاهر برقرق عادة 
حمل القية والطير 
كما جرت العادة التديمة: 5946: 


عل ران السلطان » 
١٠ل -١7‏ لا”: -٠٠١‏ 5؟537:. 
ا ل 201 لكيه 
دةةع: ه6- #6ل/ا؛: -١6‏ لمىده: 
01١‏ - كنه: 6 -١‏ "”كىلا: وله 
ه5"م: 6 .١٠‏ 

ل الح ها اح ع 
ا د لني الل ا 0" 
4- ١ه :١ 9١ -١5 :١‏ 8- 
لع ع الي وا م اه 
سوير را ع لظ ا 
ا و ل" 

مع : لال عم: م :(٠١5‏ 


جا 
القة: :١"‏ 4ق -١١‏ قم"١(ا:‏ 
خلا وهة١:‏ "«“ا- ؟5١:‏ /اأاه 


ااا الاك ل 7 اعد 6 1 
:+ - هءة: 1# - 2"56: ”اس 
8 2 18 رفع الزردكاش العية 


والطير على رأس العادل طومان باى » 


18 


55 


١ 


النيّة والملال - قبل . يقبل الاارض 4 


وكان أتابك العساكر ممختفيًا: 50 : | قبل - يقبّل الأرض - أيضا باس : 


18ح 1/15 اا 

-١6 : 4/5‏ إلم: هدوم 
د ري 1 #أطرة لاه 
الام ا 1176١‏ ”ان 
ل ا الي رة 
١375 256‏ . 


ه/: القية والخلالة: “اه: /ا- 


ه/ا: 4- ولا وجدوا له لا قة ولا( 


,.5١ :١١54 طبر: ه8١٠١: لا-‎ 


القبة والمخلال : 


هلال اليّة . 


ع 


5أ-95/: عماءة و فكرنن اسوك عا 
قبع حرير أسود: 188: -١8‏ 9 
الملطان ” 155-555 

/: قبع الكلفتاه كان من الصوف 
الأبيض : وض ا" 

5/: ابتاع قبّعه الذى كان على رأسه 


بثلاثة دنائير للتبرّك به: "لم: ١١ء:‏ 


لل" 
-١‏ لابس قبع سلطاب :510 : ظ 


1 


:/١-١‏ قبل الأرض بين يدى 
الملك الناصر: 7846: .١9‏ 

ا لطر اه 
الزموه بتقبيل الأرض : ه/ا١ا: .١١5‏ 
-١8 :(١075--06‏ قبل الأرض 
ران ا يننا 1 
34 : 8١1غ»‏ - 08 الاح 
باممم: لا كيرهم: 5[ ظاكه: 
1 4م ال ام مل 
آلآلا: 5. 

؟/: قبل الأرض للسلطان: 44 : 
5- برسباى منع الأمراء من تقبيل 
الأرض لهء ثم عاد الأمر كما كان: 
!م ولام 5ل- هم ا: 5ه 
ه6١‏ : :١95 -1١١‏ 0ا١-‏ مم يشبل 
الأرض على جارى العادة: 41٠١‏ : 
-١‏ 5/ا2: 7. 

مع : :١5 «١‏ ول إل" 
سل رالا با للم و سا 
6 50500 عم هع لاه 


+ اام 5184 256.101 


4 قبل . يقبّل الرأس - قبقاب : قباقيب 


دو سرمع: سرب لاه؛: /17- | قبل - يقل اليد: 


:154/1١-١ .١5 6‏ 7- قبل يد الشيخ 


١9 :/4‏ 5لا(: زجء ؟79- | عز الدين بن عبد السلام : 


لم1 عم م9١:١1‏ -0ا١٠:‏ | -١5١‏ قبلت يده على 


5- قبل الأرض وباس رجل | 9#؟: 1785- 1954: 


1 7ع 
غير عادة : 


8د 17 


السلطان: 719: /ا١.‏ ما ١4٠‏ - كان يقبل يده على اللحم : 


ا اا خا ه١1‏ (: | 1#" : 4 


قن يرتن الأرقى راكاة افده 1١‏ العا اك 54 زاب 


ذو بو؟: "#- وقيّل له العسكر | 5#4: /1- 73:819. 


الأرقى م اع ا اد ب بق 
عمس : با ١٠08-1غ: ١4‏ - وقبل | القبض والصرف: 
الأرض إلى نحو القبلة: 4#7: :/5-١ 1-1١6‏ ولمباشر 


2555 ١353؟.‏ والصرف؟ 17 51 


قبل - يقبل الراس : ظ قبقاب - قباقيب : 


-18:791-77:7148/(-١ [| .١ قبلرا رأسه: هكه:‎ :/١- ١ 
“آرت ": : ؟77. الي ا‎ 


قبل - يقبل الرجل : | :/5١‏ قباقيب نساوية ملبسة 


ممم : -١١‏ شرع بقبّل رجله: | بذهب: :1١١‏ 109- قباقيب 


,٠١ :"ا/٠ حش:‎ .١18 : "46 


قبل - يقبل المكاتبة: 8/: ضربه المملوك بقبقاب على 


1/: قبل المكانية ووضعها بين | رأسه: :١١86©‏ 5. 


عيليه: 1:7١:‏ 57؟., ظ ه/: كان كثير المشى فى الأسواق 


١ 3 
«* «* 


على القبفه 


سأ 


57 


5١ 


١ 


148 


الغيق - فل : يقل ؛ 


بشبئكاب سحلك: ه8":': -1١84‏ 585: 
-١/ 5‏ ؟ه8: ا لا بمشون 
بتباقيب فى الأسواق: 7517 : 1 . 

القبق - أيضا لعبة القبق : 

4/: ونصب لهم القبق يرهون عليه : 


-٠١ 5‏ يرمون بالنشاب على 


قتب - أقتاب : 


ه/: وعلى أقتابها صناجق كبار: 


0 بيع الدريس كل مائة قئة 
بأربعمائة درهم: 774: 16 . 
قتل - يقتل - قتيل - مقتول : 
١أ-1/ه١١ا: -٠٠6١‏ كانت قتلة 
مروان الحمار أواخر سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة: :١"٠‏ 
مكانه: -١4 :753١١‏ م8#: جد 
؟: -1١7‏ كانوا قطاع طريق » 
قتالين قتلاء : هلا : لاكء ح/اا- 
مم : -١‏ هم : 0# /7- وكانت 


قتلته ليلة الأربعاء: 94”: م1- 


9- ويترك المقتول | 


قنيل . مقتول 50 


ه04 “اع وك ع احا ارا 


لاطا- وو"م: ::.5١ -١‏ 54 
4ه : -١١‏ وسره: 1١‏ - وقتله اشدٌ 
قتلة: لالاه: .١8‏ 

-1١١ :5١ ١5 :ه./85-ذ١‎ 
و ال"‎ 

؟5/: فوقع بين الفيران مقتلة 
عظيمة: 108-1١ :٠١7‏ ه- 
ولا حضروا قتلة المملوك ٠‏ فقتلوا ظلما : 
-١5١ 6‏ فطمّت القتلاء فى بثر 
فاك 41 11 

وا ووقع بن الفريقين مقتلة 
مهولة: 56م: -1١١ :١1١ -١4‏ 
١/ا١:‏ 9١ل‏ #م/١:‏ 5- وكثر قتل 
القتتلا: ه١٠5:‏ 4 - وقتل من عساكر 
الغرب والفرنج مقتلة عظيمة : 075 : 
سن عباما.ع: لاءلء ١١56-ه‏ 
ا.ع: ا 506-1١ :5:١١‏ 2: لأس 
كان متواطنًا مع الأمراء على قتلة الملك 
الناصر محمد بن أخته: /88: "38 , 

14 : ” - وطرح غالب القتلاء 


ببثر زمزم حتى امتلأت بالقتلاء : 4٠١‏ : 


(الفهارس ج 4 ف 7: المسطلحات 11 


1 7 د 5 سوه 7 أ 
امل الشناء قدح . فداح 


ا ا" 


ه/ة؟: لن "م ١٠س‏ ١٠ا:‏ 


و وء وه و «ال! د هه [: سا 


11 
التثاء : 
1-1/: كانت الثئاء » فى حلول 


اريطةا عفر يراك 1 الاين 
محاسن مصر التثاء والخس: 47: 
1 
اا ا 
٠ه 2:١‏ ". 
القحط : 
١ذ-8/:‏ وخراب العراق من 


الفحط ٠‏ 8: م- ؟5ه5: ١‏ . 


:/5-١‏ وقع القحط فى القاهرة 


فى جميع الغلاال والبضائع : : 


با 5!8؟: .5١‏ 


١ 1001‏ - ووقع القحط بين 2 


الناس > ا ا ا 
هم : م١1‏ وؤغع": ,.١7/‏ 


فحش : 


0/4 كانه فلاح قحف : ؟لام: 


اا ا 
قدح : 

:/١-١‏ قدحا من زجاج أخضر: 
6 - عق الحرّة والقدح فى 
عنتّه: 75م: 4- قدحًا من البلور 


المحم المزيك بالذهب: 548ه: هع 


/ا/ا : 


1 

رمم : .١‏ 
قدح - أقداح : 

:/5-١‏ تمن القدح الأرز 
بدرهمين: 188: 7- وبلغ المذ من 
التمح . وهو أربعة أقداح , إلى أربعين 
درهمًا فضة: (5: 1- وخم5": 
١1‏ كلم؟: 8١ا-‏ 584 25س 
القدح الحمّص المصلوق بثلاثة دراه : 
للد ةد تاه القدح من بزر القرع : 
-1١ 107‏ وكل قدح من الشعير 
بخمسة وعشرين درهما: ه٠١٠7:‏ 
و1 غخ؟ 4 8ه 


-55 71 


لام/ا: هرء -١5‏ وغلت الأسعار 


بغزّة ايضا ؛ فبيع القدح القمح بسبعة 
دراه : م" /ا: 2١‏ ”37 . 


5 


18 


55 


القدر: 
التقيناء والتلش: 
قدر - قدور: 
-7٠60 :81/1-١‏ قدر خرّف: 
لا 
:185/9-١‏ 4- قدور الطريسة: 
ه6وم: ؛- ولام: 10 قدور تحاس : 
ال 8" 
م قدورًا تحتومة مبا شبك: 


.© :١ ١١ 


5/: قدور عسل نخل: 791: 68. | 


ه/: القدور الذهب: «7: 1: 
ملك رورسم سرب للرسع: ول 
قدم: 


/: فرأى أثر قدم إنسان طوله فوق ) 


الذراع : أد”: ,.١94‏ 
قدم - قدوم: 
١-؟/:‏ فيرتبون عليهم شيئا يسمونه 


. ١5 2١7 : "ه١‎ : القدوم‎ 


5/: ويستخرجوا من الفلاحين ' 


الحمايات والشياخة » وقدوم الكشاف: 


ااال 1 ولا 


القديك : 
السمك المديك . 
قذّف - يقذف بالمركب : 
:/١-١‏ مركب صغير وبها رجل 
واحد بقذف : /اه١ا: .٠١‏ 
ه/: نقش عل اجماغة: لآخل 


المراكب حتى يقذفون فيبا بالعساكر: 


:/5-١‏ وقذفوا أعراض بعضبهم 
بالفق 11143ب 
القران الكريم : 
١-1/م: ١5 "1٠١‏ 4: 


# 


ل ١94‏ ه: 15 ١8‏ - اتثنى 
عليه الله تعالى فى القران: +77 كاد 
164- يحسن القران والنحو: ١8‏ : 
م - حمل القران وهو ابن سبع سنن : 
مع .١‏ 74 - وأراد منه القول بخاق 
القرآن: :١68‏ 5- وتلاوة القران: 
5 : 4- أواسيه بشىء من القران : 


ييا 


بم؟١ا:‏ كلع /ا١1-‏ له تفسير القرات 


فى عادة ملدات: هه١؟: -١١‏ وقرا 


14 قراب أيشسا جراب - قرا. قراءة » قراءات 


لس نقس كات 
٠ءة: ١5‏ - هلاه: ١١غ ١١5١‏ ., 
:/95-١‏ أفتى عمره فى تعلم 
القران: -7١ :51١‏ وجلس عند ذلك 
الحائط . وقرأ شيا من القرآن: 545 : 
11 - 4:؟: ”لاع -١5‏ هلا": 
9.8-4.: 54- ونسى ما كان يحفظه 
من الأحاديث ؛ حتى لسى القران : 
ب١مع: 2-١54‏ ولم؛: 95- 55:: 
-٠‏ هاه: -١١‏ ودرس تغفسير 


العراق :690 ا 171و وات 


بامام: 5غ ١5‏ - هل/ا؟: 75 ,.١‏ 


/11: ه- حفظ القران: (١‏ 


21/4 8 1. 
انان د نه 
قراب - أيضا جراب : 
:/١-1١‏ كالسيف المسلول من 


قراصية : 
5/- وصل من البلاد الشامية 
صناديق خشب وفيها أشجار يطينها ما 
07 تفاح شامى وقراصية: :٠١7‏ 
.5٠‏ 
قرأ - قراءة صحيح البخارى : 
-١5 :١0/5-١‏ قرئ صحيح 
البخارى بالقصر الكبير بالقلعة على 
العادة: 94154؟: .١‏ 


"/: أن يطلعوا إلى القلعة فى كل 

يوم أحد وأربعاء: ويحضروا قراءة 

السخارى : 04 ه- 5:5؟: ,.١5‏ 
م//؟؟ .١94 : ١‏ 


8 قراوا صحيح البخارى: 


قرا - قراءة - قراءات - أيضا علم 
القراءات ؛ شن القراءات : 
:/1-١‏ شيخ القراءات السبع : 


0»: 5-18ه5: "11 - شيخ 
القَرّاء ء وكان يقرأ بالسبع روايات : 
كللرة: .١5‏ 


١‏ -ا/منا: 1:٠١: ١:‏ اله 


١ 


5 


١ 


1 


الفران - قربة : قرب ايضا راوية 51 


برع فى القراءات: 9"94: م - 
فض يدس انوي 7 وله 
اا ا ال اند 1ك 
1 5-6 قات ,صواوين 
برسم الاقراء: (.ه: 4 #خمره: 
0 

ا 9-4 1:١‏ ماد هخ" :١‏ 
- توفى شيخ القَرّاء » وكان ماهرا 
فى القراءات: ١5١‏ : 
داك نشة ا سقف ل 


:79584 -:4 


عاوم: -1١4‏ وهثم: 84- قراءة 
اران : مد”: © -1١‏ ؟59؟5: 6 .٠‏ 
“*//ا١: .١5‏ 
5/: وكان علامة ففى الخعلب 
والقراءة فى المجحرابت: 4/8": -1١4‏ 


افطل :ميان شين الفر ا اح" ظ 


17 


ه/وعم: ه., 


القران : 


*/: اقترن المشترى وزحل ببرج 
العترس » وذكر أرباب الفلكية أن 


هذا القران لم يقع من منذ مائتين وستين 


بها 


الل ا ل 1 


| قربان: 


؟/: قرب هناك قربانا » وذبح هناك 
مائة وتحمسين كبشا كبارًا : 45 : 17 . 

“#/: أكلت قربانه الثار: 
1 : 5. 

00 تفرق قربانا على يحاورى 
الوامع والمساجد: :١9١‏ "١ا:‏ 
8- الكعنك والشختنانك والقر بان : 
4غ : .١5١‏ 
بة - قرب - أيضا راوية: 

:18« قربة فيا ماء:‎ :/١-١ 
118811-11 

7/8١‏ 0خم١1-‏ ينفخون 
القرب » ويجعاونها نحت بطون الخيل : 
ف اا 

7/: ونشف القرب بلماء: ١720‏ : 
."١‏ 

رةه : 5. 

4 يطوث على المسكر بالسككر فى 
قراب مع السقابين : "1-53 


معجم: ه- الماء فى الشّرب قد فسد 


52 545 


جميعه من القرب كوتها كانت 


جديلة : 1:45 61١1١18‏ 15- 
ا 
لل ا 

فر بوس : 


١أ-(/:‏ دخل قر بوس السرج فى ظ 


صدره: لاه©؟: ل. 


قربوص - قرابيص : 


ع وردم فم نخر دمياط 


بالترابييص : حتى لا تدخل إليه | 


» + 


قرد - قرود : 
١أ-(/:‏ فرأى 5 أقرامًا در 


لومم : ٠٠١‏ 
قر - يقر: 
7/: فلم يقر بشىء: 1118 ١١‏ 
قرصة : 
ه/: فى أذنه حلق ذهب قدر 
القرصة: :1١‏ م 
القرض : 


رض - يقرض : 

؟/: الفيران كثروا باللجون. 

وصاروا يقرضوا الزرع: 7 :1١‏ 8. 
القرط : 

:1١5:/1-١‏ 4. ه- فتررع هذه 
الساحة فى زمن الربيع » القرط 
والكتان: 1 : ١5‏ - القرط يزرع فى 
أرض مصر زمن الربيع : 545: 8- 
ا اا ا 0 الي 
10 

؟-#/ملمه: 35؟. 


.8 : 


| قرطاس - قراطيس - أيضًا الورق 


البلدى : 

:/١-١‏ القراطيس وهو الورقف 
اللفص :2ش وذ الي 1ه 
ورقة بيضاء من قرطاس : ؟/ا: 019- 
با ا" 


.١1١ : ع‎ 


قرطاسى : 


“/: فرس بوز قرطاسى: :41 : 
51١‏ . 


١6 


3 


بف 


ل 
القرع - الغرو > 


القرع - أيضا بزر القرع : لب القرع: | «الزعتر: 17017: 18. 
-1١07 :459 -55 :٠١/١-١‏ | قرمة - قرامى: 


:5٠٠ قرامى خحشب:‎ :/١-١ .١78١1١١ 48 
.١ :8817 قرمة كبيرة:‎ -١5 |] -1١4 :586 لب القرع:‎ :/5- ١ 

بزو لمر م ا 6/ جماعة بقرامى خحشب فى 

ل 2.18 أيدييم : 156: 6. 
1/: جاء جراد كثير فأتلف الخيار | القرنفل : 

والبعليخ والقرع: 185: .١9‏ ظ :/5-١‏ الكادى والقرتمفل: 
#/: حلاوة القرع: 98: :١59 | -١5‏ لا١1-‏ 45:: 15. 


ه9١‏ : .٠١‏ قرن - قرون - أيضا التخفيفة الكبيرة : 
قرقر - قراقر: ظ :/١-١‏ قرنان من قرون البمر: 
ذ-9/: ثلاثين شيئّاء وقراقر: | هء“*: -8١‏ فيلبس الطرطور الذى 
2 2.15 فيه القرنان: :8٠5‏ 7- فى رأسبا 
قرقل - قرقلات : قرون طوال: 5؟١؟:‏ 5". 
:/5-١‏ ماثة جمل محمّل سلاح » ١1‏ #/: التخافيف التى بالرون 
قا توت لفكي ولوفن_ للشيزله |" الراك 541 


5: ه- قرقل مخمل أحمر بغير كل كلد لد قا 
أكمام : ولد > ملس لان" عه م١‏ - تحفيفة صغيرة مدورة 
الخوذ والقرقلاات: .١١ :81١5‏ يقير ترون 51-5114 

ه/؟ .١7‏ القرو: 


قرقوشة - قراقيش : تحص اراك كحم 
ه/: وكان نتذى بالقراقيش | 584: .١١‏ 


:/1١-١‏ ككتب على الفلاحين 
قسائم : عاط 4 10" 
؟"/: وكتب علهم قسامة: 
:+ : 8. 
مم١‏ : 15 :5١‏ 4غ 4- 
كال الا ه15 7. 
هل : 1 لمأ : الا هع"م: 
-١59 :؛ط٠ه - ٠‏ ه5:؛: هه 
كتب علبهم قسائم أن لا يتعاملوا إلا 
بالذراع العمانى فى البيع والشرى : 
١/ا5: .١١‏ 
قسط - بيقسّط - قسط - تقسيط : 
1-ؤ/5ء؟: 17ل 18. 
:/59-1١‏ لتجهيز القسط: 8"اه: 
.١/‏ 
0 ايتاك الديون يقسطلوا على 
المديون: /ا5١: .١‏ 
4 لحف عن الاقف القن فى 
تقسيطه : ٠‏ ##م: + لالا: -1١١‏ 
1518 


ه/: فلم يعط شيئا مما قسّطه عليه : 


#/: ما رتبه من الأقسام المغلظة : 
.١٠5 :554‏ 
فشر البيض : 
1 وأمر بوقود قشر بيض : 
0 
القش : 
:58/1-١‏ "”. 
الفضيي ا 211 ارد 
وصار الناس عنده كالقش: 86؟: 
ا 
4/: قش الغيطان: 784: *- 


ا ة: .5١‏ 


القشطة: 


ه/ى : ؟١-‏ وأحمال قشطة: 
/لاه": ُ. 
القصاص : 
:/5-١‏ يريد أخذ القصاص ممن 
قتل رسله بالرحبة: هوه: 7؟. 
القصب : 


1 


ا 


"5 


دق - يدق القصب . 
قصبة - قصب زمرد: 

:/١- ١‏ ومن التَصب الزهرّد الف 
قصبه: :١91"‏ همل لا"7ا: ١٠؟,‏ 
قصبة الساق: 

*/: وكان له مدّة لم يركب بسبب 
كسر قصبة ساقه: 17": ,.١‏ 
قصبة - قصبات : 

:/١-١‏ عرض هذا اللخحسر ثلاث 


قصبات : ١7 : 719/١‏ - وتوزعوا حفره 


بالقصية الحا كمية: مه8ة: ١8س‏ 
١ ١1١١ : 5*١‏ . 


ليدم مل 
5-2 

:/١-١‏ يعمل من قصب السكر 
الف نوع من الحلوى: 9"#: :5١‏ 
1:40 17-مه: -٠١‏ القصب 
الحلر: “49/7 : .١8‏ 

امم جحلو ل 

“ان وله اذا من النانى 
بزرع قصب السكر: :1١١8‏ ١٠ء‏ 


.١ ١ 


قصية : قصب زمرد - قسة» قصص 84- 


“ارا ا م 
4/: ذواليب قضتف* 152948 
وإلاه": ع مه" : 5١‏ 
قصب - مقصب : 
:/5(-١‏ وششق برصاوىق مقّصب : 
ك5 ١ 3” 201١‏ . 
'/: شبقّة أطلس مقَصّب: :١58‏ 
.١ ١‏ 
القتصدير: 
روه" : 7-5 ,.١ :5(١‏ 
قصّة - قصص : 
١‏ -١ل/مم‏ ا : :١95-1١4‏ كاك 
11-5:م- 1م 1٠١‏ قراءة 
القصص: 48": 
5- 6إباء: ١٠-55يم: ,١١‏ 
:/75١‏ ورفعت إليه القصص : 
: يبال الناس بالقصص 
عن شىء بقتات به: 7"6"9: 8س 
هكلمخ 55. 
: لزع 2 2106 ورمع 
بقصّة يشكو فيا: :٠١١‏ 


لم 


5ع لاس 


:1١05 0-6‏ ه8- وقض بقشصة 


٠‏ وبا قصر: له : الشصيف والفرجة 


يشكو فيا من قالصوه خمسمالة: 
07 0 برعا الى وقف: 
.١ 1‏ 

ال ل ري يات 
: 7- وشكوه بشصة: :18٠١‏ 


4ل مرعم: "١‏ - 75"6:؛: .١5‏ 


ه/: يقرأ عليه القصص: 74 : 
4- وكتب قصة بشرح الخال : 


:55( -5* سروع. اا إه؛:‎ 
,.١ 7” :: 59 -١ ١! 


قصر - تقصير: 


9/: ونسب الى تقصير: ١؟:‏ 


0 


قصص ذقنه: 


ه/: لبس زى التراكمة العمامة / 


المدوّرة والدلامة » وقصص ذقنه: 
ا" 
قصعة - قصع : 
:/١-١‏ قصعة ربحام أبيض: 
“10 11 
:/5-١‏ قصع نيب 1ه 


0 


القصف والفرجة - أيضا الفرجة : 


١ 


مقصف : 
أ-١/:‏ يكرجون عن الحد فى 
اللهر والقصف: ؟”7١؟: 5١‏ - 0؟5: 
-1١‏ وتكون أيام المواكب من الأيام 
المعدودة فى التصف والفرجة: 1١‏ ؟: 
7ط - 5>عه: .١5‏ 
التصف والفرجة: /ا: 54 - :5١٠5‏ 
-1١‏ خرجوا عن الحد من المتاك 
والقتصف : *#/ا": 517 -405: .١١‏ 
م#رده: -١5‏ ويقع بها من 
اتسيف والارة اغنام ريه 1ه 1 
اح الايااه 


س٠١ إ/ا؟ا:‎ 1١ 


7١ >44‏ - وؤى: /ا- /ا9١:‏ 
وا ل 

:١٠١- ١" : 5١ -١١ /ؤذه:‎ 
ات‎ 


#ا“م١.‏ > "#"غ١:‏ سه 


اه : “ا 0,ام١ا:‏ :5- :1١5‏ 
م-لالا؟: /ا1١1‏ 586: 91- ويمع 
باليركة مهن التصف والفرجة ها لا 
##م: # - ه/ا؟: 


تخصى : 15- 


بك 


فتسردة 6١‏ قصائد ب الششساء والقدر .6ب 


والعلاه الا 

ه/؛ه:: ١١‏ - الليالى المشبودة فى 
الفرجة والقصف:: :"١7‏ م/- 
اا ار مل كلكو 1ع : 


١‏ - /ا؛:ء:5: لىا., 


بت 1ؤ/: القضائك: البينة ‏ 1 


ا 1005 0ه 
قصيدة عظيمة: -١9221١5 :1١8١‏ 
ما م 1 توعد ع ؟ 
لا - /مذ؟: 5٠١‏ - "0لىمع: -١845‏ 
الى" : ١١‏ - قا: هح- كلرمرا: 
السسمد الدع : نوارك :5118 :11 ع 


لم -١8‏ نه:: 5- الىمغ: مس 


١١ه: ١!‏ - ا 5مة: 5 
دل ة: 5. 


ؤأ-9/١:‏ 5قع -1١8‏ قصائد 


خمرية: -١54 :١45‏ هإ|": "اه 
لا“ : 5 5"/ا: "٠6‏ - راث 
4١005لم: -“"١‏ 5ق .١١‏ 


.١ 7 


*/: قصيدة مطولة : 4 ١7"‏ )؛ 


ما .ه: 5- عدة قصائد: 517١ا:‏ 
؟ا- مه”: 8- "الاة: 55. 
#/: القصيدة التائية لعمر بن 
الغارقي 127 1003628 
١4 : 4/8‏ - القّصيدة الفاحشة : 
اا 050117-11 
5- */ا١:‏ هع -١1١‏ هل :١‏ ا 
ا لس ا لقا 
ل ا 

ه/: نظمت القصيدة فى معنى 
واقعة سفر السلطان: :"١‏ ١١ا-‏ 
1/0 1 اي 
القضا : 

/: والقضا فرق جموع الناس : 
1 
القضاب : 

:/1١-1‏ سيب قلع القضاب 
والحلفاء ؛ كل تانق يعر بالا وض + 
5 ل7. 
القضاء والقدر: 

5-5/: حتى ينفذ القضاء والقدر: 


“ا/با/ا: ©6. 


؟٠١؟‎ 


قضة - قضايا: 

0 والسعةة النتضية حتى كاد أن 
تكون فتئة: -1١5 :1١1١‏ وأوضح له 
فثسيته: 537؟: ل. 

.٠6 و‎ :١ ١/4 

قطار - قطارات - قطر: 

.7 ::طمخ/8-١‎ 

١ذ-5/:‏ قطاران بخاتى: :١١١‏ 
هاء -١5‏ قطار رواحل: 7/ا١:‏ 
-١ 7١‏ قطر هجن: ه45”"#: 7: 


م الاه: 6-5١‏ /الا: /ا١1. .١15‏ 


| وصارت ثمرّ فى الشوارع‎ :/١ 


كالتطارات: 9ه": .١١‏ 
قطارميز: 
:/5-١‏ حمل معه نبيذ غزاوى فى 
قطارميز: 4/ا١:‏ ". 
ه/: أثاث البيت من قطارميز: 
54": ١ه -١‏ كل ؟: .١/‏ 
القطاريف : 
5/: صرت فى وصف القطايف 
هائمًا: /41؟: 4. 


همه : 77 , 


قضسةء قضايا - المطران 


ص 


قطب - أقطاب : 


:/١-١‏ القطب الفلاهر فى تصرف 
الأحوال الدنيوية: 7ا8: ه- الشيخ 
العارف بالل قطب الوجود: 905 : 
.١‏ 

: وكان عفيفا عن الرشوة‎ :/5-١ 


فى درجة الأقطاب: «: .١8‏ 


ل . قعلب فى الدايرة: :١5٠‏ 
.١ ١‏ 
5/: القطب العارف الله : كل" : 


. 6 

.١ 7 : ه//ا5؟‎ 

: 057 قعلى الحراحات:‎ :/1١-١ 
.١5 

5 قطبوا له جفنه : "١‏ : 18- 
الوا ا 

ه/: وأحضروا للبنت من قطب لما 
مكان الذبح الذى برقبتها: 410 : 
6 . 

القطران : 


:/5-١‏ صاروا يشمون البصل 


7 


18 


"55 


#6 


القعلر ايضا السكر - قعلعة ٠.‏ قطع 


والقطران من شدة رائحته الكرهة : 

6 7- يشمون القطران لطرد الوخم 
عابم : "١٠م ١/8‏ . 
القطر - أيضا السكر: 

:"":/١-١‏ 9غ: -١١‏ قطر 


,. 73١ : 1:1" : نباث‎ 


*/: قطر السكر: «#م: ١‏ 


م/: أهدى إليه بطينًا وقطرًا: ( 


1118 
5/: السكر والقطر: 171/4: 8. 


ه/ : 7 - والقطر النيات بخمسة | 


انصاف كل رطل . والقطر المكرّر 


# 


بأربعة أنصاف كل رطل : 
1 . 
القطربة : 
:/١-١‏ ظهر بالقرافة شىء يقال له 
القطربة » تنزل من الخبل فى الليل . 


:3/ 


وتخطف الأولاد الصغار... فهذا كان 
سببًا لخراب القرافة: 454: 4ء 


لكاع فالا اهماع الى 
قطزية : 


أ-١/:‏ قطزيات فضة: 4800 : 


عن 
1 
قمل - قطة - قطط : 

-1١50 18 515/5 


الكلاب والقطط : 554؟ : /ا - :"91١‏ 


:/5-١‏ وأكلت الكلاب 
والقطاط : ١9 :١5٠١‏ خح9١-‏ 
فوب عليه قطّ: :47١‏ 65.8 لا- 
كعلا: ل 

.١5 


ه/ذم : .5١‏ 
هع 
:/١-١‏ عليه قطعًا شديدًا فى شبر 
كذا وكذا... يختفى ... حتى يمضى 
عنه ذلك القطع : 16 
قطعة - قطع : 
:/١-١‏ 
4/: والققطع الحو 
ه١غ: .١8‏ 
ه/: وهذه القطعة الزجل مطولة : 


- 


وأببعت القطعة السكر 
أو"م: ". 


ا 5: 4., 


7١:‏ قلع ٠‏ يقطلع 
ع 


:/١-١‏ قطمع ايديبم: 
1418-5 71- ورسم بقطع ألسنة 
جماعة: ه"5؟: ,.5١١ :هل١ه -1١5‏ 


: 65 


:707/8-١ 
قطع أنوف واذان‎ -1١١ ه:‎ 
قطع لسانله‎ -1١07 :ه١ جماعة:‎ 
.٠١ :مقء٠‎ 
. قطع - يقطع الأتربة - أيضًا قطع‎ 
يقطع الأرض:‎ 

0/81 رسم بقطع ما تكاثر من 
الأتربة : بالشوارع والأسواق » بالقاهرة 
ومصرء فقطعت بالمساحى : 


اخ الا اسه 


ويه . 


بالعره 
1١525‏ 
قطع - يقطع الأذن: 
: قطع آذائهم : مما رد 
+402 65 
5/: وقطعوا آذان ابتتبا» وأخحذوا 
منبا الحلق: 595؟: .١١‏ 


كك" كلح /اىى” : 


وإعصم: ما ووم : ال 


- أيضا قطع : 


- قطع » يقطع الأيدى 


امر بقطع ارض الشوارع 
والأسواق : ١‏ - وقطع 
الطريق : 
© يقطعون الأراضى من الاسواق 
والشوارع : :١5‏ 65 8- يشيلوا عليها 


. ١73١© : ؟؟"‎ 


التزاب الذى شطعونه: :١5‏ ١٠غ؛‏ 
١أغ .١5١‏ 
قطع - يقطع الأنف : 

ا يمثى فى الشوارع يقطع أذنيه 


ا 
م نشه: /الى/" : 61 


4/: فضربه بالمقارع ٠‏ وقطع أنفه : 


؟'/ع؟: .١5‏ 
هده لع لال- 6وم: 
.١‏ 
قطع - يقطع الأيدى : 
١-إل/هم": 5٠١‏ وإاه: 031., 
ا الل ف الكت 


4 #- فأمر بقطع يده ولسانه : 
ا 1 
“3/1 : 5 - فرام السلطان قطع 
أيقيهما : فشفع فييما: -1١9 :5١١‏ 
رسم بقطع يده ورجلين أيضًا: 518 : 


١ 


١١ 


"5 


ع كم خا ال ال 
-١9 18:18“ 4‏ وقطع 
يد إبراهم وعاش وهو أقطع : 11" : 
- قطع اقاختم : 165 8 
ودر بير" 

8/5 : ه- 95: 9- قطع يده 
العين: -١ :٠١8‏ مقطوع اليد: 
-١4‏ وقطع يداه وعلقها: 
ه/ا؟': :"ا - ولى": "5 - 508ة: 
18 . 

ه16 45 -١5‏ وقطع اندو 
واريجليه 1 1517 أ لالج6 1 


1“ : سس برا“ : “ا ل رأث"‎ ١48 


قطع - يقطع بالسيوف: 


6 قطلعوها بالسيوف وماتت: 


,4 لب‎ :١ 59“ 


قطع - بقطع الخلجان : 


4/: يقطعون أراضى الخلجان: 


ع 


قطع - يقطع الرأس : 


:؟١ه‎ "١ ض١:‎ ١ ”ء/مؤ-١‎ 


ما 4:: /ز- 5:ه: أل .١ ١‏ 


١5؟/:‏ قطعوا رءوس لخمسة: 
154 01 ا 

#اإدة: 4. 

#/: قطعت راص أمير عرك : 
راه /1501: +1 77> 


- ١ /ا. 4غ‎ :١/" 4: 0:46 


-١1 21# : 0/5‏ مه: غ3 
ه/١؟ -١1١ :١‏ "5١خ‏ 5ل 
ا امهط١:‏ #- "له١ا:‏ /ا١أء:‏ 
ل اع ا ا لاض 
؟/ا١: -١‏ *“/ا١:‏ ك5لء :٠١‏ 
١»ا!-‏ 4لا١!:‏ كا :١[ 86٠6١‏ ١٠س‏ 
04 ## ل بام“م"ا: 5- لاهة؟: 
همه 5؟ه؟: -١‏ 5م" 5- 
د الس ريس تمحين” 
ولاع ١‏ كممخ: -١9‏ 7 ؛:: 


.١59 مغ‎ 


قطع - يقطع الرقبة : 


:/5-١‏ فقطع رقاب جماعة: 
.3١ : "5٠‏ 


وحم" : ". 


١ذ-١/:‏ صاروا يقطعون الطريق 


على المسافرين: 7: ه - قطعت ينو 


سالم الطريق على الحجاج: ١18‏ : 


-٠١ 5‏ فقطع الطريق على 
التفورل: 4لا" :تكاس 98؟: اوع 
ع ا الو نس ا اعت 


وشرعوا فى قطع الحأرقات: 598" : 
.١ 7١5.18 : "1" 1# 1‏ 


لمكم اما - همل" : .١١‏ قطع - يقطع اللسان: 


:/75-١‏ منعوا التجار من السفرء 
لتطلعهم الطريق: 9؟: 
-١‏ يقطع الطريق على قوافل 
العراق: :١57#‏ ##- لمره5: كلاس 
قطع الطريق على حجاج الموصل : 
4م 19م" 1١9‏ 4وم: 
. 

ا ا ا 

4/: فتصد أن يقطع الطريق : 
5 18- قطع الطريق على حمل 
الجامكية: ##؛: مم١‏ - ه: ١14‏ 
-١54 : ٠١ه 75 ٠5‏ وشملعون 


الطريق على ضيافات الأمراء: 


/طا١٠©»:‏ 5., 
ما اال مالم هد 
١»؟:‏ ١غ ١5‏ - (إغ؟: 


48- .4: ظ 


١‏ أأسد 


.١ ١ : ؟- بام‎ 2541/5 


القطئن البطانة : 


:/59-١‏ الثوب القطن البطانة بمائة 


.١١ ب1اك5:‎ ٠ درهم‎ 


القطن البعلبكى : 


البعابكى أربعمائة درهم: 5517 : 2١‏ 


ف 


735 
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قعلن . قطلئيات - قفطان جوح 


قطن - قطنيات: 
:/١-١‏ قطن حليجح: 59: 19- 

- الثياب القطن : 
“ب لائؤه: ,.١6‏ 

١ذ-50/9: -١‏ ثوب القطن 
الاك ل الوا اا 

#/ :عد وجود القطن : 2171 5: 

5/: القماش القطنى الملوّن: 


-١١ 64‏ من القّماش المطنيات 


48: م/” : 


الملون: /1غ8؟: -1١‏ 4لا5: ,.5٠١‏ 
قطيعة : 
5 رمم بأن البلاد التى رويت 
يؤْحد ملبا القطيعة قطيعتين: 4/؟: 
/. 
قطيعة - قطائع : 
:/5-١‏ بنزول أربع قطائع ٠‏ فيها 
جماعة كثيرة من الفرنج : .١6 :9٠‏ 
فنا : 
:/5-١‏ فأخذ فى الفرار» فركب 
قناه الأمراء: 118: .١١‏ 
قفص - أقفاص : 
7١ "0/1‏ 


وكا 


5-1/: فكُمل على قغم 
حَمَال: 19#: 18- وأقفاص 
مدم: 


العنب : 5- قفص من 


حديدك: 5417: "ا - :5١5‏ ق. 
عأسعد .55 هاءع/١.,‏ 
اس لا ” 
“أله ١غ‏ : /ا١.‏ 
4 ويعلق فى الأشجار أقفاص 
فيا طيور: ”#لا١: :51٠ -1١8‏ 
-1١8:845-6‏ ووضعه فى قفص 
من الحديد: 5٠#‏ : ؟١.‏ 
ورت ١١‏ ##ر الا غلا 
اا 12-1 55-1075" : ل/اء 
ارك أخضروا لد تقض بحكالي» حمل 
علبه: 98": ل". 
قفطان بماسيح : 
ه/: قفطان تماسيح مذهيًا: 1918: 
١‏ - قفطان مخمل ععاسيح : 6 : 
سرون :7”١9 -١4‏ م8- 5184: 
و21 15 
قفطان جوخ: 


.4 ؟؟١/ه‎ 


(المهارس ج 4 ق؟ : المسطلحات - ؟١)‏ 


- فشعلان جو حمر‎ ١84 


ففطان جوخ أحمر: 
ام 0 
قفطان جوخ أزرق بوجه صوف : 
هه ١؟‏ : 7 .١‏ 
قفطان حرير: 
ه/ : ؟ - قفطان حرير خملا : 
عات الا ا الس 353 


نيح مدن لومس ل انا لل 
هو: : "##ل 2 ؛أا ا لالع لمَاء قلء 
٠ع‏ 77- قطان حرير مذهضب: 
اديس 


ملاء: 848- كلاهةٌ: 


ا ابا قر 
قفطان حرير برصاوى : 


هإت١١: -١‏ ووم علن 
.١١‏ 
قفطان حرير صارى: 
ه/إت؟١١: .١‏ 
ثتفطان - قفطانات : 
هورت؟١: -١‏ م0: ول 
الا : 8 -دمىم؟ : /ا- ه54 : /ا- 
سد 


هد ام 


قنطان تعمل مزهر 
قفطان مخمل احمر: 

هه :م-١٠9#:‏ ه-1اء: 
مع 0 !|؟: :5- ١,05ا:‏ لمى. 5غ 
مآع /اا- ؤكه“"_: ١ه :5948٠‏ 


050464: /اد .وخ 5 


هل": إلء -5١‏ ممم: م 
ا 1 
قفطان مخمل أحمر تماسيح مذه : 
]غم -٠١‏ وم"؟: 28 
قفطان مخمل أحمر مذهًا : 
هلإؤه؟ : ؟١١598-1: .١‏ 
قفطان محمل ماسيح على أحمر: 
هم : و إاهخ": 78. 
قفطان محمل مذهب: 
ه6١‏ : 


:[ه١‎ - 17 54 


“!ا - إ؟١: ١5 -١8‏ : ماهس 


اام ا ال 0111 
فعا ااا ا ا لس 7 
ومع ان : باه "ا !غ: 4ع 5ه" .: 
هل -١5‏ 5:54:: ه6١-‏ 258: 
1 


قفطان محمل مزهر: 


١ 


"5 


١ 


ب 
قنةء قفنء قناف - قلب . قلوب 0 


هإوز؟: + إلى وإز-ا | 


ا" 
قفة - قفن - قفاف: 
:/١-١‏ فتقمله بالقفاف الى داره: 
-١١ : ٠٠‏ قفاف الملح: ١96‏ : 
6 . 
:/5-١‏ وضعه فى قفة: :18١‏ 
4- 6054.م: -١5‏ قاف الرطب: 
هوك”: #- /ا9:: -5١‏ هل/اهة: 
-١‏ هم؟5: لا #"- ه5ة5: 2١5:‏ 
146- 6٠إلا:‏ 6ه ., 
5 أخذوا فى شيل التراب على 
رء وسم بالقفاف: :”١‏ 5. 
“ط/: ومعه 7 على كتفه: :١7‏ 
هع //ا- لما:ة: 9س ويشيل 
الئراب بالقفف: 555: 5. 
5/: قفاف على حمير: ه/ا؟: 
01 
هم" : م - ؤه؟: 1١‏ دمه؟: 
1ن 
قفل - أقفال: 


١-(/١ا5:‏ /ا- إل هس 


لاك لكان هع 15ت قغل من 
الحديد: ه5ه: 5. 
:/51١‏ وفتحها الرجل الاقفالى : 


,.5 2:5١ "١ لاأ عمط‎ 4 


قفل - أقفال - قفول : 


5 قطعوا الطريق على الفل : 
ا :5غ "اع "١أ:‏ 
5- وصلوا صحبة القفل: 471 : 
7 . 

ه/١م:‏ ؟7- الأقفال الواردة من 
الشام: ١؟5:‏ 117- فقطع الطريق 
على القفول: 4لاا: :38٠ -1١5‏ 


كع لل/, 


قفل - بقفل : 


*/: الحوانيت تقفل هن بعد 
المغرب : 55 ©., 


قلب - قلوب : 


:/5-١‏ فوُجد رجل قد أذ قلبه 
كبده:. لشاكليما من لمر : 
ك5علا: ”7. 

ه/: قطع قلوب العسكر: 5؟١:‏ 


.١ ١ 


0 قلع . فلوع - قلع ٠‏ يقلع الصوف 

قلع - قلوع : هم : ٠١١-1١7”‏ 10894 -؟ 7 :١‏ 
*/: فعملت النار فى قلع المركب |0 -1١1 :158--1١5 :1١8 -1١75‏ 

فاحترق: :١١17‏ ©. 1 > الع ا 0 لالح كور 
00/4 : 114- قلوع محر الملح | -1١5‏ إبم: مب (.1: ود 

بخلاف قلوع حر النيل: 755: 8. 1 


ا" ه/١ .١95 : ١١‏ 
فلع - يقاع : فلع - يقلع الخلعة : 
:/5-١‏ نودى بقلع الزينة فتقلعت : وال ا ا 


585: 79- قلعت عينه: “/ا/ا: | قلع - يقلع الزينة : 
1" رالا : ه, 

7 قلعوا الصوف: :17١‏ 5- | قلع - يقلع الصوف - أيضا لبس : 
وقلع المما ليك لأهة الحرب: 817": | يليس البياض : 


1 . */: قلع الصوف ولبس البيا 
قلع - يقلع الة الحرب : *«194: 94- :5١١‏ :غ:-لى:: ١ل‏ 
وال نر 0" 5ه : خم "م : 1ل هن 
قلع - يقلع اله السلاح : م-ديو: م مم١‏ 9١ا:‏ 
*/: نحمدت الفتنةق» وقلعوا آله |[ 6١ -1١*‏ (: هل ١م(:‏ ١ل‏ 
السلاح: 944": 5. 4 5ل وهم ولام ١‏ ا 
5/ىلاا: 1٠6‏ والعسكر لم يقلعوا الصوف: 55 : 


فلع - يقلع البياض - أيضا لبس »: لاد وام ود إلام: اد 
يلبس الصوف : اث 5" 
4 قلع البياض ولبس الصوف: م 


١ 


"١ 


18 


55 


قلع - يقلع العمامة : 
ه/هم؟: .١19‏ 
القلقاس : 


الخضر: 57: 18. 
.١ :57١/-١‏ 
قلقلة : 
*/: فحصل قلقلة بين الأمراء : 


ا 81 117 


11 


5 - وقلمشوا من ذلك : | 


ه/: وعندهم عفاشة فى اديه 
وقلة دين: 8١5؟:‏ ه- 5/؟: 5؟., 
قلة - قلل: 
:/5-١‏ زفت قل من الطاق: 
8 ١٠ة: .١‏ 
ه/: قله فيا ماء: 844: ح١.‏ 
قلد - تقليد: 
:/5-١‏ الخليفة قلّد السلطان أمور 
العباد والبلاد : ام : 7- قلده أمور 
المسلمين » فقبل تقليده: 5اه: ؟١.‏ 
*/: توجّه لتقليد النوّاب: 884: 
ه-- :5١7#‏ هه وقلد ستة من 
السلاطين: ٠"85ا:‏ ه., 
ا اه 
قلم - أقلام : 
:/١-١‏ القلم بمدّه والسيف محده : 
مه 5ه 8نمن١:‏ 0# "الىا: 
١٠‏ - بقلم العلامة: 11:55 - بقلم 
القورة 2418 بحن 1 ات 
ولنء ١#‏ خامه: ل- لاههة: ,.١‏ 
1/1" : 8. 


٠١ 5ك ١ل هه7#:‎ 2 ١1/1 


7 فلم الطير - قاش ء أقشة 


.١ا/ 06ع"”:‎ 
.١ 15 
. ١ : : ه/‎ 


قلم الطير - أيضا علم قلم الطب 
:/١-١‏ وعليه كتابة بقلم الطير: 
5 "7# - وجد على الأهرام مكتويا 
بالخط القديم ؛ وهو قم الطير: ١/ا:‏ 


ا ان 


قلم الغبار: 


| غاية فى الكتابة بقلم‎ :/5-١ 


الغبار: 

لقلر القديم - أيضًا الخط القديم : 
:/١-١‏ كتابة بالقلم 

٠١‏ - دانير ذهب وعليبا كتابة 


اا ل اللي" 


بالقلم القديم : :11 
فلنسوة : 
:/١-١‏ قلنسوة 


:358١ دذدهب:‎ 


-1١/‏ قلنسرة المسلة: 9949: 4؟. 
فلى - يقلى - مقل : 
١‏ -5/: الحين المقىل: 589: 7. 


4/: وكان بقلى المشبك بيده فى ' 


رمشان : ه؛: .١6‏ 


هإلمره: 5- القلايون يقلون من 
هذه الأسماك: :7١١5‏ 
رسم للجبّانين والسمّاكين بأن يلوا 
بالسيرج الطرى: 787: 117 : 14. 
القماش : 
الشاش والقماش . 
فاش افشة: 


:١ما١/-ذ١‎ 


١غ‏ /أاأهس 


ه- 8أ١:‏ اس 


م١‏ : 7٠١‏ - لإم1: -1١١5‏ وجد له 


من القماش 75١‏ بشّجة: :١98‏ 


16 - 07ا١٠5؟:‏ ق8- :7#١١‏ اهس 
ل م لل ل ل 
511416 اعد كرتم .وه 
4* 5 - شاش ا ادن 
دا ال الل ل 
علس الوا لاس ل ا اسه 
١؟هة:‏ /ا- 5غؤه: "57# - ووه 
16 - ؤوغؤه: 7 -1١1‏ إالاه: 8م١ا-‏ 
الاةه: .١5‏ 

١ 1:1١ ١ :؟م/ا0-١‎ 
ا ر له القات قازه‎ 
١١١-16 : ١١6-١١2 


55 


١ 


18 


بف 


قاش : 
اه 11 كروت 1117 ذو ) 
8 لس وا امارح ااا 5 
ل ا لاه الماك 
اليه الس ا لا ص 
“اج 5ه : -1١‏ /اسهة؟: 
الا لاجد لبا 1 قاس 
8 ا ان 1ه 111076 
ا ا 0 الل 1 0 
مه" ٠:‏ 5 - أخرج له خيلا وقاشا : ظ 
002 اليف مو سوم ا 
٠أآك‏ 4ؤ"م: 5- :5١8١‏ ١أس‏ 
008 لضن بالك 1 اواك وار 
اعم ع باع ه41 5ه ١‏ 
همع ل 85- "”ده: 5- وده: 
“1 بااه: 5١‏ - كثظله: /ا- 
اا ا 1 اا 100 0 ١‏ 


48- وطده"»ع: 


-5 


٠ولا:‏ 6 ١غ‏ ؟”5؟. 


*/: ه- إلاء: 
15 ار هد 
اا احم 105 
5 2010 مات 


ا اه 
048 972: 
1م اكه 
-1١١‏ لى١ء5:‏ 
:79 . لار ا 


#١‏ مسيم 


با 


د 
سياه 


؟1؟: -١5‏ ٠٠ى5؟:‏ 
# حد ار <واكه 
واه ان الس امرض 
م« ولا": 8ه 
215-11 
هوه لمره:ة: .١١‏ 
م/م ---4: 
8ه 052 6 
108 ار 01/1 


ماب 
حاار 
-١8 :"1١١‏ 
اع ا 
م 
15- 5:4: 
مط "#"”١ا.:‏ 
اال لمم 
- هم.": 


ا ال لل ا 0# ترب رين 


:"48 


سب 


:"4 ٠ 


65 


1 


: 23“ 


5 
هلا" : "اسه 
لاط 9١غ:‏ 
باب لرءة: 
ا 
-1١‏ ١ه؛:‏ 


16- 7ا1: 
مخ": 5لا- 
1ه 
5 641 
+ 4 عب 


:5605-15+4 


.١5 -55ة:‎ 1٠١ :عده١‎ 


-" ءا١ 4م::‎ -١/ :١ ١/4 


-1"١ ه55‎ - ٠١ إه:‎ ١4 هع.‎ 


#راء باس /ا/ا: ١5‏ - كلخ لام 


: ٠6١ 8 


:١٠١ا/‎ 


ل 


:١55 -١+ 


0 5س 


:١|65ه‎ -9 


714 فاشء أفشة - فاش تماسيح مذهّب 

لالد لاكزره مد لعلم: بر | هل 5لل: 1- لزه 5ل 
اال بي لي لل ا 1111 1م 
كوك وغ" جنل نغ؟: لال | 55(: 1- 5؟١: :١50 -1١15‏ 
49 5س الاا: 7# .؛ 5. لاء "ا أ 1 ست 10181 لاا اأررسده 
اكع اال ١عخم”: ١51 :5 84 -١‏ : “ا - #/ا١:‏ /ا١-‏ اما١:‏ 
ار ل ا ا 2 ل 3 الله ظ لاد 1 2 هد يار 117 86٠‏ أ سه 
؟! ا هنإ"": ١5‏ للخ اسه ؟ "م" : "٠٠١‏ كلن"”: ه65 .١٠‏ 5لهس 
ل اندع اع نواه ا لاما ا ا ا ارد 1117 
هف ولبام: ١8‏ - كلام خم | 5١ل‏ ه"": 6 :5""١ -١‏ (. 
م نم العو لاا الماضواه -1١‏ #ع”: ىما. 15- وه": 
6 ل ا الا اع ابن ماس في ااي 
هع غ: 585-18:: "#- !":: 5ع 00 د مع 2 كارأ 1 
4 ب#"مع: ل/اء 8 - "7" 2: هرسا و اع ل ل اا 1 لد 
مات 55 :1 الاح عار : 6 28 1575: ١؟.‏ 


-١1/ 


ه]/: شاش ملون : نت 


كللى؛: ©6. 


فاش بعليكى : 


: القماش البعليكى‎ :/9-1١ 


ا ا ار ا ين لاا و 

م": 4- [ه: -١8‏ م5: مه د الرضد لاد 
ل يرم قات 4ع "اب 4/ا:غ: ؟”- ه68ق28: 
4“ رحا وبا اط ع رالا : "اط بد 5ا. 

هم -١5‏ ؟١(:‏ ولح لاءل: ه/عو": .٠١‏ 

ماد 1 


ااه ماش تماسيح مذهب: 


18 


لكا 


"5 


7/1 : 11 - 4ه5: قم ظ ”7 


فاش جوخ: 


القماس ا ملحي : 


5//اه؟ : 1١‏ وؤوه؟: 7., وام : .3١١‏ 


القماش الخام : 


. 5١ : “ام‎ 


القماش المنزلا وى : 


.١8 :١ةهد/5‎ 


4/: والقماش كله غالى حتى الخام | القمح : 


م يوحك : واطواة 0" 


:/١-١‏ كانت حبة القمح قدر 


ه]: ومقاطع خمسين وخام رفيع : | كلية البقرة: :١1١‏ 8- #5: ؟1- 


-,9١ :350‏ بيع الغزل والمقاطع ١|‏ :41: ه- 1م: -١١5 61٠١‏ /اللم: 


الخام : اام : 737 . 


فاش الخيل : 


.٠5 ::"؟لا-١‎ 


اش دق تئيس : 


.١11 :؟؟”/ل١-١‎ 


فاش سكندرى : 


.١١ : 7-١ 


.١8 : ١ 4‏ 
اش فارسكورى : 
هم .: ”ا 


القماش القطنى : 


16- ه١٠‏ : ١١‏ - اشترى محا وفرقه 
على الفقراء: 1179: 37 ؛ ٠”‏ - أبيع 
القمح بان دشار كل أرب 15 
5--/0(؟: 15(- 118: م- 
م 77 501١ 7١‏ 
وس هن" 5ندا ثره": 5ه 
دم 1 5ك”: :55١0 5١‏ 
لل ه.4: ١7‏ 7:: ألا 
ود ونمة: لالع -١9‏ (١52ه0:‏ 
١+‏ 45؛ه: .١٠١‏ 


١ذ-"/؟ ١0-١ : ١‏ : /7- ؤا: 


4/: وكانت الخلعم من القماش | :95-1١8‏ #- 114: ا- 1196: 


القطنى" الذى مكل الففن :2/6 1 يح لاما 1306 6ل 


مم١‏ : « - ١8.‏ : ل - ه:١:‏ ه62 )| 


د دكا ننس البق تاه 
لا٠":‏ 18- 5"15: 
رمايات القمح العتة ‏ : 


بفبام. «#«ا ب لإلم:: ه- للق ة: 


-١ 65 كك":‎ 


واد إخرق: واع /ا١1-‏ ؟١هم:‏ 


مما إهمه: ٠٠٠١‏ - 5ههخ: ق8ا. 


سوب 69 مما لن: ثلا - إلاة: 7ه 
ا ط ل "١ 5١4‏ - "55 : 
لاد 595 : ١‏ 55 5ه 


م ا //أا5ئ5: /ا- 5ه565: 


1 554: #ك- لاك5د: -١‏ | 


1 : ولاكريا؟: :"58.-١‏ 4ه 
-"١ :58١‏ اى5: -1١#“‏ "538 
ا ولى؟: -١١‏ لامك: هلاه 
٠١ 598 -/ 5926‏ - 55ة5: 235 
م4- مءلا: لاا -١9‏ هالا: 
م 2-31 4اإباء /ا- /ا"ا/ا: -١1١‏ 
لمعا ك2 هاء -"١‏ 725: 
0 وهلا: -١5‏ إوهلا: هسه 
لمطوا. نل بازاهلا: 1١8‏ - /اكلا: 


.١94 5لاا:‎  ؟'؟‎ 


الشمح 


1 كارت 


5 175 -1١9 آم‎ 1# 

واه الا ارش 1ه 11١‏ 
١‏ - عر وجود القمح: 54 -١١ 1:1١‏ 
مأآلء -١‏ ؤذه|: -7١‏ ١قم1:‏ 


-8 :"#945 -١5 :©4١ ؟ع#-‎ 


:١19 -5 :١/ 51؟7-‎ : ١# 

0 ١70ا: ٠١‏ ءو": 85 :5١ -١‏ 
يك براح ل لا له 
م :١١٠١‏ لا للاء5: 55س 
49> : 5" - لا"م؟: :5١18 -5١‏ 
الا ااا 50 انك 
125 رت بار اله 
اا ا ا اح ا 
لص ان" 
0 ا 

0 امار 10111 الا وان 
11 لحف 20586055 ثاب 
#؟اع": لالع مكف 2185 ك2 
1 2 لاض 1 01 
1 وعد بخ 115-71 : 


.١5 :"59 شح همسوس:‎ -١ 


5 


1 


لضا 


القمح اليوسفى - الممز 7 


ه/ ١‏ : 6ل .ه: -١##‏ و5 


-١ 7" :١ 758 - ٠١ :.ا١1١ #ال م‎ 
:.(١؟ هس‎ :١ة:ا//‎ - "٠١ :١غ‎ 


8 - زاد سعره : 218 111-89 : 


!»ا /7١ا”:‏ 9 8ما0: 4-| 
ا لق اس الاك 
م علا 5ل "9#" سه 
:ث": 8١ا-‏ ومه": 5ه ١٠ء:‏ 
ل ا عد الع لاض 
؟"اع: #- 2"6ة: 6 -١‏ 4إلاة: 
ا 0 1 ل لت 
عر 1 


القمح اليوسفى : 
:/١-١‏ من محاسن مصر بها القمح 
البوسفى » وهو أطيب من حب غيرها 
فزق البلؤاة 154515151 
القمر: 
:/1١-١‏ حمار الجا كم 5 اللدء 


كان كنيب 6 ققارويثل تست القع 


.4 2:5١ 5١ 
:١55 خسف جرم القمر:‎ :/1 
-48 


:"ك١‎ :١54 ؟*'-‎ 


--85 


لام 199 95": "# - خ"": : ١17‏ 
4 رأى منامًا بأن سقط القمر: 
"1 1 1 
فرى - قارى: 
:/١-1‏ الحمام التقمرى: 54: 
وداجةع: 60-8" : .١7‏ 
#أياه :“ا 
5/: شمارى من طيور المسموع : 
:51٠ - ١5 :١ا/ع -١4 : ١‏ 
2 
هزه : .١‏ 
قرية - قُريات: 
ه/: صنعة القمريات: 45": 
.١‏ 
القمز: 
:/9-١‏ ابتدأ بشرب القَمّرء وهو 
عبارة عن لبن حامض »؛ وهو 
لواف لين :د 
مغل الششرش 
ا اررض لل اب يك 


... والسقاة تسقيهم القمر فى 
. وكان القمز يسكر 


» وهو لبن مصنوع 


. ٠6 


اا قم اقم - قنديل ؛ قناديل 


فقم - فاقم: 
:/5-١‏ اقم نحاس: :1١4‏ 5٠اء‏ 


,.5 :5٠١ -4 


قيص - قصان: 


:١5 -1١9 :مو/لل-١‎ 


نيص حرير سكندرى: 19/8: 148- 
القمصان الراسعة: 5ه: 15, 


١ذ-/80م ١‏ : أ سه طلب سواسى 


خام لينصلها ثمصان: 99": 117- 


قيص بأكمام كبار: 448: 18. 


14 - 5هه: 


3 
ك1 

#الرده؛ : ١3؟.‏ 

*/: أحضر قيصه وهو ملطخ 
بالدم : 55 5؟. 
:/8م: .١ :7"هإ١ ١١‏ 
6 : وقصان بأكمام كبار: 04> . 


5١ -5‏ :ا لل 


١١ 117 1 ا‎ 


:/١-١‏ إِنْ القنوت يشرع فى سائر 
الصلوات ٠»‏ عند نزول تازلة تمع : 
١لاه: .١١‏ 
5/: القنوط عقّيب الصلاة: 
.م #” - قئط فى الركعة الأخيرة 
من صلاة الجمعة: 08": 6١‏ ؟. 
القندس : 
فرو القندس . 
قلد - قنود: 
:/١-١‏ قنود السكر: 845: 7. 
١-55/5ه:‏ 18. 
فندورة - قنادير: 
:/١-1١‏ قندورة محمل همرقومة 
بالذهب: 785: .٠١‏ 
5-1/: قنادير من حرير ماون 
راكب هي 11 ااه 
*/: وكان ما أهداهدء قندورة: 


101 


قنديل - قناديل: 


:/١- ١‏ وعلق بهذا التامع عشرة 
آلاف قنديل من الزجاج المذهّب: 


١‏ : 18 - وسيعه وعشرين قند يالا 


بحم 


١ 


"5 


نف 


قندنا ع قناددا 
م #اسية 


من الفضة: -1١5 :١89‏ ترين 
الراكنه بالقنافيز ف 2 15ت 
-1١07 :15‏ أربعين قنديلاً من 
الذهب والفضة: :7٠١‏ 19- وعلى 
رءوسبم قناديل: 15454: 8- 495: 
ه ككه: ؟9- إالاه: .١‏ 
:/75-١‏ قناديل ذهب: :١5١‏ 
:١85 - 6‏ 70- ووقيد القناديل : 
5"؟” : 77 - والقناديل على الدكا كين : 
ار ا را اله 


.١١؟ ]إل ه:‎ -١5 .١ 


/: فلن الى سطح الحجرة | 


الشريفة » واختلس عدّة قناديل ذهب 
رن ل برفات 
لاع 

م/؛ه١:‏ ه- والأمشاط معمرة 
بالعنافل تا ا 0 1ه 
لاا : ١1-ما":‏ 5- ونبهبوا قناديل 
الجامع : ٠ه"#: -١‏ الا": همه 
85" 74 /ام": 5. 

4/: الشموع والقناديل: 79: 4 - 
“اق 3-1 -١‏ وعلق أحمالاً 


-- قنعطار. قناطير 11 


مها قناديل : 161: 5-5/!ا1: 1٠١‏ 
وعلّقوا فى صواريه القناديل: 3075 : 
“ا ١5‏ هلء: -5١ :١94‏ 
ا ا ا ريض 
موسا د ب «م: ن١-‏ لاة": /ا- 
و؛: -١79‏ 9!(؛: 4لء هل- 
1 1 1ن 

-١5 6475 ؛ه[:‎ -١ هإده:‎ 
١5١١ -١١ 5:؟”:‎ -”_9 050 


معد ولمرم. 4ع م5١‏ - ا "اخ" "ز:: قمز. 


فنطار شامى : 


5/: وزن كل مكحلة ستائة قنطار 


,. ١ 55١ : شاهى‎ 


قنطار - قناطير: 


:/1١-١‏ وكان له راتب من الزيت 
فى كل شبر أحد عشر قنطارا : ٠‏ 1: 
5- كرة من نحاس أصفرء قدرها 
قنطار: ا/ا١:‏ 
سكر: 55 : 


مصاغ من ذهب » الوزن أربعة قناطير 


-١6‏ عشرة قناطير 


ىه 9844!: 55اسه 


مصرى : با“ع: هع ١ع‏ لع "ام 


.١375 625٠١ 5:ه:‎ -١84 سراع:‎ 


7 قنطارء قناطير - قوت » أقرات 


:/5-١‏ كل قنطار جبن حالوم قنطر - يقنطر - أيضا تقنطر: 

بثلاثين درهما: 714: /ا1- -#8؟7: /: فقنطروه من على فرسه: 

سو ولاع: كلد [أحه: الء | "لا": 4. 

: سئل فيبا بقنطار من ذهب: | القنب‎ -1١ 

مه : #- ك5 ",ء 5 شقواء | 5 حبل قن : 6ه 

م- القنطار الصابون سبعمائه درهم : قنينة - فنانى : 

علا؟: وس لكهمه: ؟1١1-‏ 5لل: اا الض ا" 

ولد بروزاء ا عخ/ا: هاء |قهر - بيقهر - متمهور: 

ايض ا شرفت املا :/95-١‏ أنه تحت القهر من مماليك 
؟/مم: ١‏ إو: ١‏ وودسم: | يلبغاء ولا يقدر على محالفتهم : 58 : 

16 . +1- فحصل له قهر ومات: هلا: 
#«إم؟: وال وى الس ءو(: | لا 54 "ا 

215: المقصورة الحديد زنتبا أربعماثة أكتن يه القهر‎ -١ 


قنطار: “لوص للا “اا"ا: 8# ات نا :مقهورا: “ع" 5 : ,.١6‏ 


باوماب ماح م ا فهوة : 
5/: بارود معليّب أربعون قنطارًا: | :/١-١‏ وطعام ليلته وقهوة عامها : 


.6 م- كلالا: ه- هلا؟: /الاة:‎ : 539١ 

-١١‏ 5لاا: 1١9‏ وومم: -١8‏ | قواصر: 

5ك" .١15‏ 7 قواصر من جريد: 589: 
هل 9 هأ كج-| "18 

لال رسس: سو م44: | قوت - أقوات: 


:77/1-١ . 16‏ 5ا- وعدمت 


15 


القود - قوق ا 


الأقرات: 4ه؟: 5- وإ"م: .٠١‏ 


5 : وعزرّت الأقوات‎ :/5 ١ 


١‏ 4ه"”: :#”5.٠ -١‏ إأهس 


واقعاز الأقراك: مف وعم 
-١‏ ه58 : .١١‏ 

7 لالء ج7١‏ . 

م عدم الأقوات : ه5١‏ : 3. 

6 4- وكان يحسن إلييم 
بالعليق وغير ذلك من الفوت : 15: 
ال خام ا ولاب لالاة: 8. 


القود : 


5ذ-9/: فكان ما اشتمل عليه 


القودء أسدان وضبع: :1١8 :1١١‏ 


-1١8 :1١١8 -14‏ قدم أمير مكة 


بالعود عن شيط على جارى العادة : 
لاة”: .١٠6‏ 


قرس - اقواس : 


١-ؤ/لاه:‏ 5- ه798: ١ه‏ 


,.5١ نهلاركة:‎ : "5 


١‏ مما /اء 4ه 


م2 ١5‏ 94ا"م: -70١‏ /ا5ةة: 


530 


ات 


قوق : 


اام : 17 -51:: .٠6‏ 
عر : ولا الام 015-17 
لوك لير الي ا لع 

.١/ كه::‎ ١4 :؛:‎ 

ولع # ةء7: /7ا- :5١8‏ 
ا 5 ١؟١:‏ 5- كسروا 
أقواسه حزنا عليه : “8.م: 01-9" : 
م« كمه”: -١5‏ وؤه": .١7"‏ 

ه/: 5-١8‏ ل : ع-ءم7١:‏ 


.٠١ ::ه١٠‎ ١59 4م":‎ -1١ ١ 


بويك ا حثالن: هلما افراين 


. حلشه: 555: 54., 


فوس رباب: 


رباب . 


قوس قرح : 


.7 : ٠ ٠١٠١/ه‎ 


قوس المخلال : 


6/: قوس الخلال كان تلك الليلة لا 


,.١١١1١١ :158٠ برى:‎ 


ا الى له سه قيراط 3 قرار بعل 


5 
القولنج : 

: كان يشتكى بألم القولنج‎ :/١-١ 
11 

"/: وثار عليه مرض القولنج : 
ه6١‏ : “#- ©6١ش5: .١18‏ 


.7" إخم5:‎ -4 : ١/5 


القوما : 
فْنّ القوما . 
قرّة رأس - قوى الرأس 
1-1/: كان سىئء التدبيرء وكان 


8 0 
عنده قرة راس زائدة: 054١ه:‏ ؟. 


#/: وان قوى راسه. 
علفة : م0": .١"‏ 


.١٠6١ :؛١٠هإه‎ 


ب 
بها 


*/: وقد قوروا له الفرش من شحته : 
1517: 
رم - يم - يقيم: 
-1١07 :718/1-١‏ قوّمت بالنى 
غثر الف :ذينار 77 1 


5-١‏ /: وقنّمًا للأعمال: ؛ 


اضربه | 


15- هم59: هع اروهلا: ,.١ ١‏ 
قرى - قرية: 
:/5-١‏ قد ضيّقت على عئان 
قرى: 7"86: "اس عات 2 15 5: 
؛- ث"ام؟: ه., 


3/: وكتب هراسجم بتقوية يد 


النانت > : 9»'”؟!: .(١‏ 
ه/: ويلكمء اضربوه قوى ! ! : 
.١ 7" :: ©‏ 


القيامةء 3 أيضًا يوم القيامة : 


16- ظن الناس أن 


القيامة قد قامت: 517ه: "ا. 


:181/8-١ 


؟/: حتى كادت القيامة أن تعوم : 


بلا لا" 


| قبراط - قراريط : 


أ-(5/8: ؟١١-‏ القيراط ست 


شعيرات : /الا: 19- 5ه١:‏ 9س 
لات شور ا ا 0 


أبطل فيان القراريط : 


اسم 


:/8/-١ 
ا : 484- إبإلما:‎ 1 


ة6لاء ن- ؤمل/ا: :5 .اه 


*/: قطعة ماس ء ثخوا من عشرين 


8 


قيشانى - قيد: مميد» قيدء: قبود ولف 


قيراطا: -١8 :7١١‏ نقّص كل ديثار | م5 : هئ : م باوم: 


عن الاشرفى قيراطين ذهب: ث*ا ل للا م: .١١‏ 


ا" قيليط : 
ا لظ قن" || 4/: بقى قيليط: 655؟: .١5‏ 
ه/ه١؛:‏ ؟١-‏ ه:؛؛: ه., قيمة : 
فيشانى : ا سيك با ده 151 
قاشانى - فيشانى . ظ 0 
قيطان - قياطين : قد - مقيد - قيد - قيود: 
ه/ وربطوا خيوشهم فى القياطين | أ-5/8: /أا- 4ه(: م- 
المطلة على البركة: 195: .١١‏ 7- قيد ذهب: #15: 84- 
القيل والقال - أيضا القال والقيل : دمم: و وللس: (١‏ باهمع: 
::71:/5-١‏ 8. ا هلا؛غ: ل :4- ه5:4: ١5؟:‏ 
1 4 5وع: م- 14:: -١١‏ 


*/: كثر القيل والقال: 954: | لاء٠ه: -١١‏ ؟8(ه: -1١5‏ 0110: 
-1١‏ ١؟؟:‏ /ا١1-‏ ه5١53.:‏ م« م 9ب لاون: إا- لاوهه: 84- 
حقو 4 اعيواة الا عد رت 6 “امه: .١5‏ 

4- 5ع" الس لخو" الا -ب#/؟: :5- د ظاره: -١94‏ 
865 5 . |4اسم هسدارة: ”7 - 58: 75 -١‏ 

ا ولخ ا رس وس | ا 44 1:95 4/- 
بت لي ل لل ل :ماع :5١٠١ -١ 7 :١ 59 17٠١‏ 
5*": لاس ::.١١‏ 5" - 13"5: أسداء]|؟: لم- ]ا؟؟: 15- 514: 


“!ا *؟:: /لىن باد ءلا": لا ن؟؟: ١أيعما-ه‏ 


(الفهارس ج4 ق؟ : المصطلحات - )١١‏ 


7" 


لا إأابع اعد زواع ١‏ اسه 
وعم" : 5-5ؤ0": ١7‏ -لاة": ١غ‏ 


:-لمة": “ل #98416 : 85- 


بفمءع :لاع 5أاع /ا١1- ::١5‏ 5- | 


1ع: -١5‏ مه؛: 5- قيبد عن 
الحديد زنته ه؟ رطاا: 5:99: 186- 
مباه: ال هع5: 5- 5685: 


/ا١!-‏ مه؟: ه- بغير فيدل: 551": 


ا اي ري ريه لاسا 


اااي اعد 1/1 137 1007 
44- 45ل/ا: ه6١-‏ هغل/ا: .٠١‏ 
ا لاا 
ا 

؟/: وهو مقيد فى الحديدل: :8١‏ 
م ه؟: 4إاع كللا: -١5‏ قملا: 
146-/اة: إأدم١(١:‏ ه- كه ل١:‏ 
14 - 4ل/ا١ا: :5٠١5 -1١4‏ ١غ‏ 
4 05" : 51-4١5؟:‏ 4غ -١95‏ 


-١5١208:9-55‏ من غير 


:58١ - م‎ 


لاا سد همء": اع خلس باء: 


| للكلا: "أ‎ - ١ 


فد: ١ :5١84‏ 7955: همس 


ع # بين 3# ون .1# 
3 1 35 ع 1 0-0 قبل 3 م | 5 
بيدا ا يننا ## ية 


ولسوا وز ءإم: هم- قيد 
القنصل: كه": ١0-1م": 2١15‏ 
+- ك5ىم": :5- ق8": 4:., هس 
1 “11-111 
كم مال اد و الا ل و قن 
غير قبد ولا سجن : 5/!ا14: .١9‏ 
#ره: 5- 4: 110 1:١5‏ 4ه 
١ 11#‏ لاد اا لقي د 1117 
ل اس ل ااا ا ان 
همه*: 5- غ5١‏ 2: "#- ثاهة: كس 
اه 5 ع ا ات 
اا 

#//ا١:‏ #«#"- 11[: 4- :0١‏ 
م-6م77:5 - كسروا القيود: "4 : 
- ن"نن: 0" - 5ل/ا: 55-8: همع 
لا 5١١ا: -١١‏ هغ|: 4ه 
١5‏ : /ا١1-‏ وه": -١8‏ /7ا١١:‏ 
م- ١مى/ة:‏ 5. 

هذ : >- ه5١‏ : 55-97؟؟: 


ماءإ": م١‏ - لاهةة: 5., 


قيل - مقيل : 


م 


ا 


يحل 


"5 


اقيم - الكوسات 7 


ل 
2/5 : 4. 
القيم : 
”/: قال لكم اليم صلرا: 4ه: 


. 75 


كَْ 
كاتب - يكاتب : 
:/١-١‏ كاتيوا المعزّ » وياتاك نجىء 


تملك مصره: -1١5 :1١84‏ كان 


أرسل كاتب ملك الفرنجح: 9؟؟: 
848- وكان يكاتبيم فى الباطن : 
؟*؟: -١١‏ ه2#: .١3١‏ 
١ذ-9/؟: .١5‏ 
الكادى: 
5أ-١/:‏ الكادى والقرتفل: 
115-11 15 
الكارم : 
١-9/؟؟ ١‏ : إلدلم:؟: ١ه‏ 
التاجر الكارمى : 588 : 19- 015: 
-1١١‏ باكه: .5١ :هؤ١( -١‏ 


كاسة - كوسات - أيضا دقّ: يدق 


الكوسات : 
ذ-إه١:: -١‏ 5اه:: 8. 
١-8/5:؛:‏ 19- رسم بدق 
الكوسات حَربى : 55 : 4 - أمر بدق 


الكرسات بالتلعة: /51: 5- 59: 


م - /المقم: وديم لاف قاضه 
م3 ٠٠١ :؟١4 - "١‏ - 8ه15: 
مال .ومع: إلع ١ه٠١-‏ ه555: 


هف بالاءغ: 94- لاء:؛: 153-5ه2. 


م16 إرممء م١‏ - لالاه: -١5‏ 


اا : هلل .١ه": :1٠ 65 -١8‏ 
8- يضربون بالكوسات: 51/8 : 95. 
اس ا :"م : .١‏ 

. والكوسات عمالة بالملعة : 


ب 


باه عه :١4‏ (73- ودقت 


الكوسات عرو 11 50 
١7" "1‏ 

غ/عه: 4- أمر يدق الكوسات 
اكد اح د اعدو لك 
مل خجلل- 5غ١: -١٠١‏ (ل0؟: 
م4 ؟ل/ا؟ا: ه- فكان حس الطبول 


والزمور مم الكوسات مثل صوت 


5لا 5-3 3 كوس ع كافور 


الرعد: لالزلا : هع لم 4 وسم: | #“ل؟: هلد :((٠6‏ آالء لالء 


داس ابرق الله انفد ان ٠‏ 55" ىه .1١ 50-1١5‏ 
ه+م: -1١5١‏ ولىمى يدق الكوسات: 8-6 7غ : ه., 0 
95": 5- 84و": -١54‏ وكان مع ه/مه: ٠١‏ - دارت الكاسات: 


الكوسات العصائب السلطانية : :4١4‏ | /اإلم؟: - .١18 :”1١‏ 


5 17- ودقت الكوسات على بابه: | كاسى - كاسون: ١‏ 
:/١-١ .5 04‏ أن العارين فى الدنيا: هم 
ه/ : وأثرّت الكوسات والصناجق : | الكاسون فى الآخرة: :5١17‏ 7. 
كم. ؟لز. لالء :١94 -1١8‏ | كاشة - كاشات: . 
أل- هلاا: “1 .3١‏ 5/: وكان قدّامه عشر كاشات 
كأس - كؤوس : بأغطية حرير أصفر: /51: 7١‏ . 
5١/١١‏ 15ل م5 ١ل‏ ه/: ثلاث خزائن على العادة»  ١١‏ 


ع7: 4- دارت الكاسات بينبم: | وكاشات على العادة: ٠8؟: .٠١‏ 

م؟.: هن ؤإلم: 0٠١‏ لاا"م: | كاف: 

كلك الام #١ل.‏ "/: كاف الكنوز وكاف الكيمياء:  ٠١‏ 
أ-لا/مره: 8-5 ؤ:: -1١8‏ 11 

ومه: -١٠١‏ كؤوس المايا : ه/51: | كاف: 

5ل- ؤؤنز: ١ل‏ ؤام: ؟1١. :/١-١‏ لتقفر لاثار الحداية من ٠‏ 


؟/: والعمر مثل الكاس : 9" كاف 1:55 13. 


ا كافر - كفار: 
#أر: 7349: #م#ل. 15., ؟/: مغازيًا فى الكفار: 59 : ١ 2 .1١8‏ 


كلهم -٠١ :ا<«١ -# :١‏ | كافور: 


14 


"5 


.٠‏ /ا١-‏ هائة بريئة مملوءة من 
الكافور الفنصورى : *1١؟: ١7"‏ , 
8١-1١١ :١ 5/4‏ 8: 4. 

كامخ - كوامخ : 
:/١-١‏ هديّة الريفء الكامخ 


.5 :١5٠١ والصحنا:‎ 


كاملية بصمور: 

5 ه١1‏ ام ١/7١‏ ؟: 
مع بل اله 0 ون 
اي وض ار للش اما 
/اءة: 9" - 5هة: هلع 5٠١‏ . 
١١؟.‏ 

ه/م: -١9‏ 5:؛: 5 ه؛أ: 


3" 

كامليّة تماسيح على أحمر بفرو صمّور: 
-١6 : 5/5‏ و":؛: 18ا. 
كاملية جر ذهب » شغل القاعة » بصمور 

عال : 
5/هة": .١15‏ 


كاملية صوف أبيض بصمور: 


- كاملية . كوامل يفف 
-١ 9:‏ 114: هل 
الي 
كاملية صوف أزرق بصمُور: 
/*م؟ : .١15‏ 
كاملية صوف بصمور: 
4 5١م‏ هلم -١5‏ 
الام: ب ل #ام”: 5(ا. /ا١ا.‏ 
ا ولام مل للاو": هل 
١١؛: -١٠١‏ همه:: .5١‏ 
ه/ن : ه. 


كاملية صوف صينى بصمور: 
5 18 . 
كاملية - كوامل : 
:/1١-١‏ وكوامل حمل بسمور: 
:4 : 5 هغ:: /ا١-‏ 1555: 
.١١‏ 
:/5-1١‏ أخلع عليه كاملية حمل 


-# 


بسمور: 
و- كاملية صوف بسمور: 


مها #وء (- كلا" 
2 
الي ا ال ا ال 


-٠‏ البسة كاملية حافلة: «#ام: 


1 كاملية » كوامل حرير ملوّن - كايئة » كاينات 


اا - هام ١١‏ د 4لا" : سه 


وبم.: مط م(ع: 4ه الاع: | 


- كاملية عون ل 


#//ا: -١‏ كاملية بصمور: :٠١‏ 


م ١م‏ دلا باا: ١‏ إ": | 


# اننا #م: ١‏ نمخ": -١‏ 


؟ع: -١8‏ /07؛: -١‏ كوامل الشتاء | 


للتوات ا ا ا اا 1ك 


بم : /ا١1-‏ بمره١:‏ 4- هما: | 


لل بإم١1:م-‏ /!9ا: ؟- كاملية 


صوف صينى بصمور: لدي 


1م 
١‏ 7 4م١٠١1‏ 8ه 


باكرء ١‏ ألء#«_ا: 55 - 555: 


ل1- إللا: 54ء. ٠١‏ 395: 


اا د صسمطم: م .١14 :28.١‏ 
ه/1م : .3١‏ 
كاملية - كوامل حرير ملون: 
الع اا 
كاملكة - كوامل الشتاء : 
#/رى" : .١ 7١‏ 


و اال لا هر 


كاملية مخمل أحمر بِصمّور: 

ل 1 علدت 
04 خعاسه 80016 حرك 155 
اع اماد لا ص ال ان نتن 
ا نات 1/5 الكا 151 
ل احا رايا 1 فاه 
ا ااا عم و ة لاس 
الام : هب /07أاعى”": ه6١1-‏ 55" 
اك ا ل 
الا ارا 1 اعد ير 1 
تا ااا ل سد 
0 اكلا اا ل 651 
ل 115 لقان 


255 إوراهد ».648+ 615 اسه 


ما ل ل رح اليك 
الل لس" 
| كاملية مخمل أحمر كفوى ؛ بصمور: 
65 7. 
كان وكان: 
فن كان وكان . 
كاينة - كاينات : 


55 


١ 


5 


كاينة : كاينات - كياشية ٠‏ كباشيات خف 


١-لالساء:‏ داس عكحه: مما | 


كانت كالة لرايلش :175151 


/: أسر جماعة كبيرة فسن ظ 


المسلمين : وكانت كائنة عظليمة : 38 : 
/ا- كانت كايئة إبراهم ابن 
السلطان... وسمه فى حلوى: ١ه:‏ 
1- او كابناته: :”5١5‏ 8اه- 
م لال العا ا 112 3 


م/م( . مما وع: 4ع لال 


| -4 :١ 58-1: -مّة:‎ ١ ولاء‎ 


ل: ول هلا(: -١4‏ مال_: 
ار اللي الي للق 
:> ”7 5ه”: 85- "07؟: 
:1 - /ا/اا: :7#8١١ -1٠١‏ لأس 
ا ااا 1 

ير لد الث 
ا اتا للا د 55 > بالك 
-٠١ :": 05| “7‏ ؤه": 
ه- 6ل8ل": .١١‏ 

ها 7 لخ اد من: 
ألا 7#ا- يمم: /ا١‏ - :١ ١١‏ 


:١ 5 -1١ا/‎ :١ ١" -14‏ لأس 


144 15- هذه الكايئة من أعظم 
الكرارب؟ 1178 انها لاير1 اواك 
أن "ع هس 75٠١‏ /ض- ١١1‏ 
وا اريم : ماع /ا١1-‏ 3"15: 
سا يو ا ساقي ادي 
-١5 +4‏ ه٠١5:‏ مء لازاه 
5 “اه ا مى::: وهه.اموة:: 


,.© /بأاهة:‎ - "٠ 


كيبا - كبى - يكبو: 


١أ-(1/:‏ : فكبا به الغرس : 
5 : 73 , 
0 فكبى الفرس : .١( 4٠‏ 


14 : 5-4 ؟: 5. 


الكماد : 


.٠١ ::١/5(-١ 
وضربه بقوس كباد:‎ :/؟-١‎ 


.١(١ لمء":‎ 


كبّاشية - كباشيات : 


-١14 1/4‏ وهم بزموط . 
وكبّاشيات ومطارق فى ايديهم: 
ببو: 19- فلبسوا كباشيات 


.١١ :5514 : مشّلوية‎ 


حرف كيه - كبس : يكيس 


َك وكبده . ليا كلويتا: من الجوع : 
:/5-١‏ وفطر الئاس على كيّة: | 04ل9ا: . 


الال : 48. *"/: حم كبدية: 5814: .7١‏ 
لبواسيد سكي كبر - كبورة: 


خيبط .١ ١11١:5482:‏ الأبيض » تلبس فوق الكبورا البيض : 
كبر - تكبير: ,.١15 : ١8”‏ 
أ-لاله؟: لالع مله 19. 0 وهو لابس > 51 : ١4‏ 
*/: فات الناس صوم يوم عرفة | -7١‏ فالبسه زمط عتيق وكبر سحام : 
0 صبحته: :1١9/8‏ 8. ال ا ل" 
5 ف> عليه العوام ورحموة ., 5/: طلعوا | لى: الرفلة غ وحم بزموط 
54- كديا 41 ١١‏ وكوورة: 68 :ات والتفية: كرة 


1 حرير: 3586: ١‏ 
كبس - يكبس : 8 وهو لابس كبر عتيق دنس : 
١-5/م.م:‏ 1 : ؛ -- وهو ماشى مكشوف الراس 


5/: كان يكيّسه وقت الظهر اذا )| بكبر طاق وهو فى الحديد: :١١‏ 
نام: 3864: -٠١ ,.١5‏ وعليهم كبورة عتق: :1١59‏ 5". 
كب - يكباأ: كريت: 


*/: وكيوا عليهم الماء المتنجس ١-١(/ه5":‏ 8. 


بالأقذار: ١٠٠4؛: ,١5‏ 4/: وعرٌ الكبريت ؛ حتى أبيع كل 


كبد - ايضا حمى كبدية: رطل بثانية أنصاف: هه": /19. 
:/5-١‏ فوجد رجل قد أخذ قلبه» | كبس - يكبس : 


١م‎ 


ب 


-١‏ لم١1‏ مل ا م 
كلاة: ه22 كلد دلامه: 56 

::5/5-١‏ مك لاه: وأا 
40 كع الام مل 
هاا ال للم و- مل 
آذك 6ل لم5 الم مل 
1 إلا ا بكم باو 
ون الس 1ه اداع اداه 
11 - "0 :: ١٠م ١5‏ 85:: 


؟ - ىم" :: 5 ص2 ارادام ع . 


أ -١١ 1545١‏ 1:5:: 5سا 


لاه؛: "ا ؤه:: ١‏ 54:: 4 


اللم؛غ: -5١‏ مله: -١94‏ إلاه: 
"ا - 6ثره: 94 :55١‏ 0:5-5ع: 
6 - ©5568 اا مدنا: ١ل‏ 
الا/ا: 5- ١١م‏ ١١ل‏ هلمن إل 

"/: وصار يكبس الحارات بسبب 
الرخام: :٠١‏ 8- فكبسوا على ابن 
فرمانل: /اثم: ه١-‏ هلم: 4ه رسم 
السلعلان بكبس حارة اللحودرية: 
٠6‏ كلع -1١7/‏ /ل/ا١ا:‏ 5ه 


1 : "0 "م‎ : 01١ -“ :١ 85 


5 يكس أم؟ 


- 751 : 5- يكبس المفترجات ع 
ويكف الناس عن المعاصى: 94م: 
101 1 

"را : مساداله: وسلءاللء 
بلاس لا ع 2 ل ايد 
للقيو اس ات ري اك 
::5١ - ١‏ ل/اء ق8م- ملا؛: 4.: 
١5 . ١1‏ ., 

5/ا: :١١ -١8‏ لض آل 
17 اعم ع :ا اأ مم وي 
5١‏ - ؟5: اا :ع 4- 
ا اح ااا اتاو قن 
وللصه اانا قاس ست دي 
ااا لا سد و لا لا ]211 
بام ا الل لات 
جلو ل 

ه/؟؟: ال-دلم:: -١4‏ 4ل7: 
/11- 6للمَم: 02١١5 - ١8‏ هه 
“' “م١‏ 0 :١:-1١‏ اأءعه-"ه :١‏ 
15- 5ه١: -١١‏ ق58ذ: مأا- 
ا ع عا ل 


هع ١٠١أ-‏ .598: لأا|أا إبنمم. 


7 


5- لاؤ": ؟5- 555: .١/‏ 
كبشة : 

6 وشال. الفكان. والسرقة” :فى 
درهم فلوس يشترى به كبشة فول 
بأكلها: :7٠١‏ 
0 ان" 

كبش - كباش : 
95-1/: دمر كبشي : 2:1١‏ 15- 


أ- ثثر عل رأاسه 


ارملا الله يكن 3ر1 
1 
و اف ا ا 
14. 
-7١ :١/4‏ ثيران يتناطحون 


وكباه 


ش: 554]: 8- 70/5: 5ه 
هه؛: .٠١‏ 
ه6/: كياش يتناطحون: /ا1ا: 
ا ا اف اه 
كبكبة : 
:/١-١‏ كان فى كبكبة عظيمة 


من حاشيته: :١8١‏ 14- 


كبشة - كتاب أحكام المساجد 


كبنك لاد ابيض: 


ه/: وهو لابس كيئك لاد أبيض : 
100 10 
كناب الآلات لقياس الساعات»؛ 
لأنذريه: 
١أ-(/١م: .٠٠6١‏ 
كتاب إبراز الأخبارء لحمال الدين 
محمد بن نباتة اللصرى : 
١أ-9/؟5:‏ 114. 
كتاب ابن الحاجب فى الفقه على مذهب 
الإمام مالك: لخايل بن إسحق . 
المعروف بابن الحندى الفقيه المالكى : 
.18::1/5-١‏ 
كتاتب ابى داود فى الحديث : 
١أ-5/مه5:‏ ما. 
كتاب الأحاطة فى تاريخ غرناطة . 
للسان الدين بن خطيب الأندلسى : 
.١7:1١40/5-١‏ 
كتاب أحكام المساجدء وأحكام 
النكاح ؛ المسمى كتاب توقيف الحكام 


| على غوامض الأحكام : لشباب الدين 


ابن العماد الأقفهسى : 


5 


كتاب أحكام النجوم سس كناب الاقتراح 


.18 -ا/كهل7:‎ ١ 
: كات أحكام النجوم‎ 
.19 :"1/1-أ١‎ 
كتاب أحوال المجرة. لابن العماد‎ 
: الأقفهسى‎ 
.18 :الهد/9-ذ١‎ 
كتاب أخبار مصرء لاإبراهيم بن وصيف‎ 
شاه:‎ 
.١17١١٠١ه/8-١‎ 
: كتاب أدب النديم . لأبو الفتح كشاج‎ 
.5 :١ا/لو/(١-١‎ 
: كتاب الأربعين حديئا . للامام النووى‎ 
.5 #/راه:‎ 
كتاب الأرجوزة : المسمّاة بفرائد السلوك‎ 
فى مصايد الملوك » حمال الدين محمد بن‎ 
: نباتة المصرى‎ 
.15 :5؟/9-أ١‎ 
كتاب الإرشاد فى القراءات » لعبد المنعم‎ 
: ابن عبد الله بن عليون‎ 
ه.‎ :١الال/١-١‎ 
» كتاب استدراك المعانى على المغانى‎ 
: لشمس الدين بن الصايغ الحنفى‎ 


وثقفى 


.١7 :١هم/9-أ١‎ 


أ-/ؤ": 4. 
أ-ؤ/””: .١‏ 


كتاب الإشارات : فى معرفة الزيارات . 
لعلى المروى السواح: 
١‏ -1ا/؛؛؟: 18 
كتاب أصول الحديث : لتقى الدين بن 
دقيق العيد : 
::١5/1-١‏ 4. 
كتاب أعوان النصر فى أعيان العصرء 
لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى 
الشافعى : 
://0-١‏ ؟١١.‏ 
كتاب إغاثة الأمّة بكشف الغمّة ؛ لتقى 
الدين المقريزى: 
أ-0ما/مرهلا: .١٠١‏ 
كتاب الأقالي » لابن حوقل : 
١أ-15/8: .٠١‏ 
كتاب الاقتراح : فى مصطلح الحديث ؛ 
لنقى الدين بن دقيق العيد : 


عر كتاتب الا كشاء سس كنات بدائع الزهور 


.8 :47/1١-١ 
: كتاب الا كتفاء : فى تواريخ الخلفاء‎ 
.١7 : 0/5 
: كتاب الأكرة : لتابوشيش‎ 
ع1‎ 
كتاب الالمام فى الحديث وشرحه : لنقى‎ 
الدين بن دقيق العيد:‎ 
.5 :؛:١؟/1-١‎ 
كتاب إنباء الغمر فى أنباء العمرء لشباب‎ 
الدين اود بن محمد بن حجر‎ 
: العستلانى‎ 
5-6ن: ال‎ :؟م/5-١‎ 
: كتاب الألفيّة‎ 
.٠١ : ااا‎ 
كتاب الباعث على الخلاص » من سوء‎ 
لأبو الحسن على بن‎ ٠ الظنَ بالخواص‎ 
محمد وفا:‎ 
7 ١ 
كتاب البحر المخيط » لأثير الدين أبو‎ 
حيان:‎ 
,7 0ه‎ ١ 


كتاب البداية والنباية ٠‏ لابن كثير: 


٠١ : ١25/1١ 
. كتاب «بدايع الأمور فى وقايع الدهور»‎ 
للناصرى محمد بن أحمد بن إياس‎ 
: الحنفى‎ 

؟"رت5: 2.31١‏ 
كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور؛ 
للناصرى محمد بن أحمد بن إياس 
الحنفى . محقيق محمد مصطفى : 

١-١1/م7:‏ “اا هل مم : 5غ 
مع 1م 8 راع 
حك3ء فلن اد ايا ح 7 
-١5 : 66+‏ هه 5., 

١-15/م‏ ه: اه م5: هء 
ل ا ل را ا اع يه 
م/ا: 4 1١.١١5‏ مم هء 
معدم5: -1١65.1١‏ م١١‏ :“9 ءلاء 
اعم 11 كله لذ كذ 
6" ح ؛ - ١١م‏ ح؟1 ., 
ارت ه: لاء 8-1١‏ جه 
الحم ا 
ا 1174 :15 


عإت ة: “م فك لاسا ت١له:‏ 


١ 


55 


كناب بدنعة العساز - كجاب التارنث 
* + مس ع 8 د 


010/5 
كأت7 : “ع هل مخ 5؟. 
م دت5ة:'الء ١٠أ)اع_ادت١٠:‏ 
مع لكو 111 1 
-١١‏ كلمة: .١١‏ 
وإتاةء 09 44 5ه لاقع 
-١١ 1٠‏ ت١٠:‏ قدثلنا مله 
حاعات١١:‏ 5ع اعد ب 1: 
للدت :١#‏ ا ”#. /اض- :5١‏ 
11 
كتاب بديعية العميانى ٠‏ للشيخ جابر 
الأعمى : 
١-0//ا١؟:‏ 19. 
كتاب البديعية : لعز الدين الموصلى : 
١-5/وم":‏ 1. 
كتاب بذل الماعون فى أخبار الطاعون : 
لشباب الدين بن حجر: 
/5-١‏ م5" 
كتاب البردة . لأومام البوصيرى : 
ألم : 2.1١١‏ 
كتاب الببجة فى النحوء لزين الدين عمر 
ابن الوردى : 


نوف 


١-(/؟١5ه:‏ 5. 
كتاب تاريخ الخلفاء : 
5 737. 
كتاب تاريخ دمشق : لابن عسا كر: 
١-(/ه:‏ ؛. 
كتاب تاريخ دول الإسلام» لشمس 
الدين الذهبى : 
ا- الما ال حده:ضما- 
248 : 4. 
كتاب تاريخ الروض الباسم : لزين الدين 
عبد الباسط بن خليل الصفوى : 
5 5 
كتاب التاريخ: فى خطط مصرء 
لشباب الدين الأوحدى : 
١-/م١:18-اؤلا: .1٠6‏ 
كتاب التاريخ » فى ضبط الوقائع ٠‏ لبدر 
الدين حسن بن الطولونى : 
ه/"! : .٠١‏ 
كتاب التاريخ» فى وقائع الأحوال 
والتوفيات ٠‏ لخليل بن عرام : 
١-5/م١1:١7١05-1؟: .١‏ 


كتاب التار بح فى وقائع أحوال على 


عون كتاب التاريخ الكبير - كتاب التاريخ 


حروف الشْجاء فى الوفيات ٠‏ ليوسيف بن 


تغرى بردى البشبغاوى الرومى : 


ام سا" 
كناب التاريخ الكبير: للشيخ تقى الدين 
المقريزى : 


ا رف 0 نا 
كتاب التاريخ لابن الحوزى : 
أ لإم/ءد”: .١‏ 
0/5 737. 
كتاب التاريخ ؛ لابن عساكر: 
أ-ارؤة؟: العدلم١(١:‏ 5ل., 
كتاب التاريخ ٠‏ لابن القرصونى : 
هه" : 1. 
كتاب التاريخ . للإمام أبو شامة: 
١أ-(/.وم:‏ 7., 
كتاب التاريخ ٠‏ لبدر الدين محمود 
العينى : 
8٠١-18: 1:/5-١‏ 5 
١م‏ #- لالم ١‏ 
.١1 7‏ 
كتاب التاريخ : لسيف الدين أبو بكر بن 


ل 


اسل : 


.١ ::85/8١-١ 
كتاب التاريخ» لشمس الدين بن‎ 
: خلكان‎ 

أ لخم ١‏ : خا 5 
كتاب التاريخ : لشمس الدين محمد 
السخاوى : 

م//1دم: ١15‏ . 
كتاب التاريخ » لشباب الدين بن حجر: 

١-طال/هلا؛:‏ /ا- وومه: ,١9‏ 

لا 
كتاب التاريخ . للشيخ جلال الدين 
الأسيوطى : 

ه/ 1 .73١‏ 
كتاب التاريخ. لصلاح الدين 
الصفدى: 

أ-إ/*.ه: ,ا مءه: 4 

ألزه: ٠,5٠١‏ وكه: ها هلاه: 
1. 
كتاب الوافى بالوفيات : 

11م ل يس ورادا 

كتاب التاريخ : لعبد الباسط الصفوى بن 


خليل بن شاهين: 


3 


"5 


مانت الناردية 


ريخ 
.١ 7١‏ 
م/؟؟ : .١١‏ 


كتاب التاريخ ٠:‏ للصارمى إبراهيم بن 


دفاق: 
١-إل/ه؟::‏ :- 5ه:: ٠١‏ 
أل لل ه18 :ما 
كلالا: ١‏ . 


كتاب التاريخ : للناصرى محمد بن أحمد 
ابن إياس الحنفى : 

.١107/ : #/ر.سة‎ 

ه/م؟؟: 1١1١‏ الحجزء الثامن من 

التار يخ : اام ع ولس اا 

كتاب التاريخ ٠‏ لنور الدين على بن داود 
الصيرفى : 

ا ا" 


كتاتب التاريخ : لولى الدين عبد الرحمن ظ 


ابن خلدوت : 
١أ-8/:ه/‏ : 7 . 


١ذ-/5ه١:‏ آله 


1 
.١9ح ؛‎ ١55 


كتاب تاريخ المن: للملك الأشرف 


اسل كناب التد كرة 


خرف 


إجمعيل بن رسول : 
١-ا/ا: ١6‏ 
كتاب تاهيل الغريب ٠»‏ فى الأدبيّات 
المطولة » للنواجى : 
1ه" ١؟1١.‏ 
كتاب التائية : 


كتاب المصيدة التائية ع لعمر بن 


الفارض . 
كتاب التبر المسبوك فى ذيل السلوك ؛ 
للسخاوى : 


1 لس" 1156 حل- 
65 : ع 
5/إت8: .١‏ 
كتاب تحرير التحبيرء فى علم البديع ؛ 
لزكى الدين عبد العظي بن أبى الأصيع : 
9/١‏ 8 
كتاب التحفة المسكية فى الدولة التركية . 


ظ لاإبراهم ق دقاق: 


١-5/م١:‏ /ا١.‏ 
كتاب التذكرة فى النحوء لشمس الدين 
ابن الصايغ الحنفى : 

.١ 7١ :١هرم/#9-ذ١‎ 


ان كتاب التذكرة - كتاب ثمار الأوراق 


كتاب التذاكرة.» لشباب الدين د 


الحجازى: 

"ياه : 4., 
كتاب التذكرة : لصلاح الدين بن أيبك 
الصفدى : 

.5 :"11١/1-ذ١‎ 

.١؟‎ :7/9-ذ١‎ 


كتاب التذ كرة . لقاسم بن محمد بن قا 
الأموى القرطبى : 
١-ال/م:‏ مه إلازر: حل 


كتاب تركيب الأفلاك » لبطليموس : 


لمم 


١-1/(م:‏ ه1, 

كناك اللرمتفية فى الخديف: 
١-ا59/مه5: .١9‏ 

كتاب تسطيح الكرة . لبطليموس : 


.1٠ه‎ :”اط/ؤ-١‎ 


كتاب تفسير القران: لعز الدين بن 
عبد السلام : 
١-1/ما":‏ كل 
كتاب التفسيرء لابن أبى حاتم : 
:59/(-١‏ 18. 
كتاب التفسيرء لأبى حيّان: 
١أ-9/1١؟:‏ ه٠١.,‏ 
كتاب التلخيص فى المعانى والبيان ؛ 
لخلال الدين القزوينى : 
١-1/؟هة:: .١5‏ 
كتاب تنوير الغبش . فى فضل السودان 
والحبش . لابن الحوزى : 
١-ل/١م: .١‏ 
كتاب التنويرء فى إسقاط التدبير: فى 
الحكة. لتاج الدين بن عطا الله : 


.١ ١: ؟:/1-١‎ 


كتاب التفسير كن القراءات » للعوادى كتاب التوفيات ؛: على الخروف المعجم ؛ 


اشتى : 
١-9/م"5:‏ 14. 
كتاب تفسير القران: للإمام الحسن بن 
الخطير النعمانى الفارسى : 
١-إ/دهه؟: .١١‏ 


لزين الدين عبد الباسط بن خليل 
الصفوى الحنفى : 

7 
كتاب ثمار الأوراق: وشرح لامية 


العجى . لتقى الدين بن حجة الحموى : 
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"5 


كاب جامع السيرة - كناب در السحابة 


؟ردة ل : .١‏ 
كتاب جامع السيرة الطولونية : 
١أ-//ا؟١:‏ ". 
كتاب الجامع الصحيح لأبى عيسى 
الترمدى : 
:١/(-1١‏ 18. 
كتاب حساب الأفلاك » لقيطس : 
"0/١١‏ 2.5 
كتاب حسن السلوك : فى معرفة دول 
الملوك : لتقى الدين المقريزى الحنفى : 
فنضقت لا 
كتاب حسن انحاضرة» فى أخبار مصر | 
والقاهرة » لال الدين الأسيوطى : 
١-(١/؟:‏ و. 
كتاب الحشائش ٠‏ لديسقوريدس : 
:”/١-١‏ ه. 
كتاب حلبة الحميت فى وصف الخمرة 
وما قيل فيها ء للنواجى : 
ره" .١١‏ 
كتاب الحماسة: لأبو تمام حبيب بن 
أوس الطائى : 
١أ-ل/زه١:‏ ". 


م0 


كتاب حيرة الفقهاء : 
#//اة؟: .١١‏ 
كتاب الحيوان : كال الدين محمد بن 
موسى بن عيسى الدميرى : 
١أ-#ا/مهن:‏ ؟1١.‏ 
كتاب بز الشّعيرء لحمال الدين محمد 
ابن نباته المصرى : 
١-9/م:‏ ١-9و‏ دلاء .5١‏ 
كتاب الخطط : لتقى الدين احمد 
المقريزى : 
-١5 :1١1١/8-1‏ 1755 8- 
ار ب ا 14 1-25 
:518/8-١‏ 5.جه. 
ا 0 
ه/إاه: ١4-94‏ :: ه. 
كتاب خطط مصرء لشباب الدين 
الأوحدى : 
١5-1/م١٠:‏ 159. 
كتاب دار الطرازء فى الموشحات » شبة 
الله أبو القاسم بن سناء الملك المصرى : 


." :؟هال/إ-أ١‎ 


كتاب درّ:السحابة فى من دخل مصر من 


(الفهارس ج 4 ق؟ : المسطلحات - )١4‏ 


0746 كتاب الدرر الكامنة - كتاب رشد اللبيب 


الصحابة » خلال الدين الأسيوطى : 

أ امم" : 8 
كتاب الدّرّر الكامنةء فى أعيان المائة 
الثامنة » للحافظ شباب الدين أحمد بن 
تحمل بن حجر العسقلانى : 


.18 : ١1-8 :؟م/ل5-1١‎ 


كتاب دُرياق الأفاعى : فى الردٌ على ظ 
البقاعى : لأحد العلماء المتعصبين لابن ظ 


الفارض : 
“28/1 : 5 . 
كتاب الدلائل » للبيبقى : 
فلس لضا 
كتاب ديوات أدييّات . لشباب الدين 
احمد بن أبى حجلة التلمسانى المغربى : 
.١4 :١:50/8-١‏ 
كتاب ديوان أدبيّات وموشحات : لأبى 
الحسن على بن محمد وفا: 
١-ا/ا: .١‏ 
كتاب ديوان أشعار أدبيّات » لابن دقيق 
العيل : 
:1:١7/1١-١‏ 4. 
كتاب ديوان خطب : لابن دقيق العيد: 


١أ-8/؟١::‏ ؟5. 
كتاب ديوان الصبابةء فى أخبار 


العشاق : لشباب الدين احمد بن أبى 


| حجلة التلمسانى المغربى : 


١أ-5/5؛١:‏ 5. 
كتاب ديوان صفى الدين الحلى : 
أدإلكاه: 81١5‏ 1. 


كتاب ديوان فى الأديّات 3 لتقى الدين 


ابن حجة : 


#"رمه .١5 : ١‏ 
كتاب ديوان فى فن البديع ٠‏ هبة الله أبو 
القاسم بن سناء المُلك المصرى : 

١-١/لاه7:‏ 8., 
كتاب ديوان لمع السراج » لسراج الدين 
الوراق: 

:/١-١‏ يشتمل على سبعة مخلدات 

فى التعلع الكامل: 784: .3١‏ 

كتاب رحلة إلى القاهرة ؛ لشباب الدين 
أحمد بن محمد بن جمعة بن أبى بكر 
الأنصارى : 

.١1١ 1١١١ /8-١ 
» كتاب رَشْد اللبيب إلى معاشرة الحبيب‎ 


نف 


"١ 


كناب الرصدك والحسات س كناب السحر والروحانيات ءا 


لغباب الدين أحمد بن أبى حجلة | ١-145/5:؟7٠‏ 

التلمسانى المغربى : | كتاب الريح » لتاول : 
.0:1١4:5/9-١‏ 0 ١-(ث/ا":‏ 6ما. 

كتاب الرصد والحساب ٠‏ لبطليموس: | كتاب زبدة الفكرة؛ فى تاريخ اشجرة : 
.١5 :”١/1-١‏ لبيبرس الدوادار: 

كاب روض الاداب والقواعد فى / أ-١إ/مم؟:‏ لالد 2:5١‏ 6. 

المقامات : للشباب الحجازى الخزرجى | كتاب زهر الربيع فى شواهد البديع : 

الشافعى : لناصر الدين محمد بن قراس الحنفى : 
لاه : 8 ممع ١‏ : 15. 


كتاب الروض الباسم : فى التاريخ : لعبد | كتاب زهر المنثور: لحمال الدين محمد بن 


الباسط الحنفى : | نباته المصرى : 
انز اق .١5 :57 9-١‏ 


كتاب «روضة المخالسة.: فى بديع كنات سجع المطوق : لحمال الدين بن 
الخانسة» ١‏ للنواجى : نماتة : 


م .١‏ ظ أ-١/م:::‏ ه. 


كناب روضة المناظر فى أخبار الأوائل | كتاب سجع الممديل: فى أوصاف 


والأواخر: النيل : لأحمد بن يوسف التيفاشى : 
١أ-9/١ا": .١1١‏ ادا 

كتاب روض الرياحين » لليافعى: 2 | كتاب السحرء لبندقليس: 
أ-إام/.ع؟ :ما -م:؟: "م20 | اام دا 


كتاب رومض الشريف بالحب الشر يف 00 كتاب السحر والروحانيات والطلسيات 3 
للسان الدين بن خطيب الأندلسى:2 | شرمس: 


.4 :م(/8(-أ١‎ 


كتاب سرح العيوك : فى رسالة ابن 


زيدون: لحمال الدين محمد بن نباتة 
المصرى : 

18 : 5 /5-١ 
كتاب السفينة » لشباب الدين أحمد بن‎ 
ميارك شاه:‎ 


نغ" لا 


كتاب السكردان : لشباب الدين بن أبى | 


حجلة : 
١‏ ١ه‏ 5ك الا 
اع ا ا ا ا الا اه 
١1"‏ - لرههة: -5٠١‏ كحم ه: ١ل‏ 
.7:1١:5/5-١‏ 
كتاب السلوك » لمعرفة دول الملوك : لتقى 
الدين أحمد المقريزى» تحقيق محمد 
مصطفى زيادة: ثم سعيد عبد الفتاح 
عاشور: 

.19 :؟١ا//-١‎ 


الام كن موادي واج بيات 
م١١:‏ ؟ . 5:؛ هع كل /ا- بااء: ظ 


152 8: ا اا ظ 


0 او اي ا 
0 ح؛- 1١٠١#‏ آلء 
ا 16: /اا2ء ح117- 
ذا 11 »© 
اا سس عا ند نات 


:١45--5‏ 4 ح4- 


11 5 ح 8-7 51 : حوي سه 
ال د » سنن 1 4 كن 
8 : وه ١‏ : 17 


5ه : ١١‏ 25ت 


:٠١ : "١6‏ 50 ل 


ح؛ -515: 00 هك" : 
25٠١ 8٠ «6‏ ا 
١م/؛ء:‏ ١غ. -١ ١‏ )6م ١٠5؟.‏ 
ع 
اق من حهة- 458: 
2١١‏ ان 6٠٠‏ 5ه 6 
ا ح 1+ ءة: .58١‏ 
ا 48 : 4ه خا 
هاه: 275١‏ 0 + خ“ن 
ح 5051-7 الال له 
8 : عه ب1ة؟: /أاا-ا ١إثباسء‏ 


ن 1 -١-‏ ممالاء 


م 


ا 
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كتاب سنن النسائى - كتاب شرح التسسبيل 


06 ١ 


0 2 
: ككل2 حكال- 48: 8غ 
ح18- : م 48 
ح5؟. 

.١ #إتلم:‎ 


كتاب سنن النسائى : للأمير حسين ابن | 


.١ :١:5/-١ 
كتاب السياسة» لأفلاطون:‎ 


.١١ أ-8/ا":‎ 


سيد الناس اليعمرى : 
١-0/1لا؛: .١‏ 
كتاب شجر المعارف: لعز الدين 
عبد العزيز بن مهذب السلمى : 
"18/1١١‏ 7. 
كتاب شرح الألفية لابن معطى : 
لأكمل الدين محمد الرومى البابرتى 
الحنفى : 
١-ل/كه":‏ ه. 
كتاب شرح الألفية»ء فى محلدين, 
لشمس الدين بن الصايغ الحنفى : 


ْ 5508 


١-ل/مه١: .١١‏ 
كتاب شرح البخارى ٠‏ لركن القرشى : 
١-9.0/9؟:”.‏ 
كتاب شرح البديعية» لتقى الدين بن 
حجة الجموى : 
ارده .١١ :١‏ 


كتاب شرح البديعية . لستراج الدين عمر 


| المندى: 


.٠5 :5:/8-١ 


ا كتاب شرح البرماوى. فى المعالق 
كتاب السيرة النبوية» لفتح الدين بن 


والبيان. لأكمل الدين محمد الرومى 


البابرتى الحنفى : 


١أ-9/رام”:‏ ه. 
كتات شرح البيالى 8 المعانى : لشمس 


الدين بن الصايغ الحنفى : 


١أ-8/مه١:‏ ١؟1١.‏ 
كتاب شرح تائية عمر بن الفارض »: 
لسراج الدين الغزنوى الحنفى : 
ذ-ا/م١١: .١19‏ 
كتاب شرح الترمدى : 


را ا" 


| كتاب شرح التسبيل : فى النحو 


: :؟ كات شرح التدلخيصس كد كتات شرح مكل الشافعى 


لشمس الدين محمد المالقى المغربى 
المالكى : 
.٠١ :19/8 ١‏ 
كتاب شرح التلخيص . لأكمل الدين 
محمد الرومى البابرتى الحنفى : 
١-9ل/كاه":‏ 4. 
كتاب شرح الحاوى: لضياء الدين 
الطوسى : 
١ذ-9/1١::‏ “7 
كتاب شرح الشاطبية : لابن جبارة: 
::48/١-١‏ ” 
كتاب شرح صحيح البخارى : لشمس 
الدين محمد بن على الكرمانى ثم البغدادى 
الشافعى : 
لايم : الس باو" : لال 


دقيق العيد : 

:417/1-١‏ م 
كتاب شرح العنوان: فى أصول الفقه . 
لابن دقيق العيد: 


١ذ-8/‏ .م 


كتاب شرح القانون . لعلاء الدين بن 


النفيس : 
١-1/لاه"م:‏ 7# 
كتاب شرح كتاب سيبويه فى النحو: 
لشباب الدين أحمد بن على العنابى 
الدمشقى : 
١-0/6ه١: ٠١‏ 
كتاب شرح كتاب الكشاف. لشرف 
الدين محمد الأرزئجانى الحنفى : 
505/5١‏ 0 
كناب شرح كتاب المشارق» لشرف 
الدين محمد الأرزئجانى الحنفى : 
"1/١‏ ل 


كتاب شرح لاديّة العجى ‏ لصلاح الدين 
ابن أيبك الصفدى الشافعى : 


.١13 :ا7ثل-١‎ 


بن | كتاب شرح مجمع البحرين: لشباب 


الدين أحمد بن إبراهيم بن أيوب 
العينتابى الحابى : 

.1٠6 ::1١/5-١ 
كتاتب شرح مسند الإمام الشافعى . لعلم‎ 
: الدين سنجر الحاولى‎ 

,.٠١ :ه١ئؤ/لل-١‎ 


١ 


نف 


اق 


كتاب شرح المشارق - كتاب صحيح البخارى 


كتاب شرح المشارق: لأكمل الدين 
محمد الرومى البابرتى الحنفى : 
١-9/١ه":‏ 4. 


كتاب شرح المشارق » لشمس الدين 


محمد بن الصايغ الحنفى : 
١-9/مه١: .١١‏ 
كتاب شرح المعلقات.: للشباب 
الحجازى الأنصارى الخزرجى الشافعى : 
“رياه : .١١‏ 
كتاب شرح مقامات الحريرى: لحمال 
الدين الشريشى : 
١أ-ا/زام”م: .١١‏ 
كتاب شرح المقدمة المعروفة بتذ كرة أولى 
الألباب فى أصول الأنساب» لشرف 
الدين محمود بن أبى الغنائم الحسينى : 
١-7/6١ا":‏ وك 
كتاب شرح المداية : لأكمل الدين محمد 
الرومى البابرتى الحنفى : 
١-ب«ا/رم":‏ 4. 
كتاب شرح اهداية: لزين الدين سبط 
السروجى الحنفى : 


.١15 :53١ 1 : ١ م/ل96-١‎ 


ه :؟ 


| كتاب شرح الحداية: لسراج الدين عمر 


الغزنوى الحنفى : 

.15 :1١8/5-١ 
كتاب شعائر البيت التقوى : لحمال الدين‎ 
محمد بن نباته المصرى:‎ 

.٠6 :5؟/5-١‎ 


كتاب الشفاء » فى بديع الا كتفاء : 


لشمس الدين محمد بن عثان النواجى 


الشافعى : 
ره" : .١7‏ 
كتاب الصحابة . محمد بن الربيع : 
١-1/مم:‏ ه86 ؟. 
كتاب صحيح البخارى: للإمام 
البخارى : 
:/١-١‏ رواه البخارى فى 
صحيحه فى أواخر كتاب الفغن: فى 
باب خروج النان: 1155255598+ 
1أ-0/9١: -1١6‏ قرئ صحيح 
البخارى بالقصر الكبير بالقلعة : 545 : 
١‏ 4- توفى الشيخ شمس الدين 
محمد الكرمانى ٠»‏ شارح صحيح 
البخارى: لزه#: /ا- .وم: ,٠١‏ 


حك 


7/: إجازة بقراءة 
اليخارى : :5١‏ “- "9: 4., 
ا وفيه حتم البخارى بالغلعة : 
.١ 7:١5 :١١‏ 
76 5- خهتم بالقلعة عللى 
العادة: ١ه":‏ 8١ا.‏ 
كتاب صحيح مسار ؛ للومام مسا : 
-٠١ :5/١--١‏ توفى الشيخ أبو 
المفاخر المأمونى » راوى صحيح الإمام 
مسلم: 1155 اح (8-15). 
:/75١‏ توفى الشيخ شباب الدين 
أحمد: حدّث بمسلم عن ابن عبد 
المادى : /ه": 8١ا.‏ 
“/ : توفى جلال الدين بن الأمانة . 
وهو أخر من يروى صحيح مسأم 0 
الزينى الزركشى بالسماع: 1457 : 8. 
كتاب صنعة الانشاء » لشباب الدين بن 
فضل الله : 
١-١/لام:: .7٠١‏ 
كتاب صور الفلك . لأراطس : 
:"(/(-١‏ هل 


كتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : 


كتاب صحيح مسارم - كتاب عجائب العجائب 


للسخاوى: 
١-5/م1:‏ 8. 
كتاب الطب » لخالينوس : 
:80/1١-١‏ 5. 
كتاب الطب لمن حب » للسان الدين ابن 
خطيب الأندلسى : 
,.١ 7:١ 1:8/8-١‏ 
كتاب طيبقّات الخنفية : لصارم الدين 
إبراهم بن دقاق: 
١‏ - 5ه" : باوبالا لا 
كتاب الطبقات : لابن السبكى : 
١-١1/خ:؟:‏ ال موك فى 
كتاب الطلسمات و«البرابى» لقليطر 
وصار به : 
"1/١‏ 737. 
كتاب طيل الخيال . لشمس الدين بن 
دانيال الحكم : 
١-١1/م8::‏ 737., 
كتاب العبر: لشمس الدين الذهبى : 
4 ار 0ت 
11 /ا(ا”: 19. 
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كاب العرائس 3 كناب الفصوص 


الغرائب » لشباب الدين أحمد بن أبى 
حجلة التلمسانى المغربى : 
١أ-لره؟١: .٠١‏ 
كتاب العرائس فى قصص الأنبياء علويم 
السلام: لأبى الحسن على بن محمد 
التعلبى : 
.١151 :1:15/(١-١‏ 
كتاب عروض مقامات الخريرى ؛: لناصر 
الدين محمد بن قراس الحنفى : 
ا 


كتاب عقد الحمان فى تاريخ أهل | 


الزمان » لبدر الدين محمود العينى : 
ا ا" 
كتاب علر الكيمياء والنجوم ؛ لأنهايتمون 
وفيتاغورس : 
:"1/1١-١‏ 8. 
كتاب عل التراجم 1 لصارم الدين إبراهم 
ابن دثاق : 
ا 0 
كتاب العمدة» للحسن بن رشيق : 
.8:1951/1-١‏ 
كتاب عمل الدواليب والأرحية » لقليور: 


١-١/ا": .3١‏ 
كتاب غرائب العجائب وعجاب 
الغرائب : لشباب الدين أحمد بن أبى 

حجلة التلمسانى المغربى : 
:١:5/6-١‏ 8. 
كتاب الغوث : فى الفقه» لشسباب الدين 
الأذرعى : 

.١9 -ا/لام؟:‎ ١ 
. كتاب الفاضل من إنشاء الفاضل‎ 
: لحمال الدين محمد بن نباته المصرى‎ 

١-95/؟5: .١54‏ 
كتاب الفتاوى الموصلية. لعرّ الدين 

عبد العزيز بن مهدب السلمى : 


.7 :"ام/-١‎ 


| كتاب فتح البارى فى شرح البخارى ؛ 


لشباب الدين بن حجر: 

اا : هعخم- لا١؟: .١١‏ 
كتاب الفروع : لشمس الدين محمد بن 
مفرح الدمشقى الحنبلى : 

١أ-١الومه: .٠١‏ 
كتاب الفصوص ٠‏ لابن عربى : 

م/: فرأى بين كتبه كتاب 
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التضوضن :أرق عر ا 117 
ما ه١٠.‏ 
كتاب فضائل مصر: لأبى عمر محمد بن 
يوسف الكندى : 
١-(/؟١:‏ "8. 
كتاب فض الختام.ء فى التورية 
والاستخدام: لصلاح الدين بن أيبك 
الصفدى الشافعى : 
١-ال/7:‏ 1 
كتاب فى على الطب ٠‏ لزين الدين عبد 
الباسط بن شاهين الصفوى الحنفى : 
00 
كتاب فى وقائع الأحوال والتوفيات : 
لخليل بن عرام : 


.18 :٠١م/-١‎ 


كنات القاموس : حل الدين أبو الظاهر ا 


تحمد بن عمر الفيروزابادى : 


اا ا وام -١١‏ 
اام" 
كتاب القانون فى الطب ٠‏ للريّس أبوعلى 
ابن سينا : 


001 


كتاب فضائل مصر - كتاب القواعد الكبرى 


كتاب القصيدة التائيةء لعمر بن 
الفارض : 
“را : الح مه: ه5.66., 


| كتاب القطر النبات . حمال الدين محمد 


ابن نباته المصرى : 


١-9/؟57:١17.‏ 
كتاب قلائد النحور فى جواهر البحور . 
للشباب الحجازى أحمد بن إبراهيم 
الأنصارى الخزرجى الشافعى : 

لاه : 4 


الفارض ٠‏ الال الدين الأسيوطى : 


. 4 : 2 38//“ 


كتاب فهوة الانشاء فى الاانشاء لعقى 


| الدين بن حجة: 


هه : ١؟١.‏ 
كتاب القواعد فى الفقه . لصلاح الدين 
خايل بن خشكلدى العلاى : 
أ-(09/8صده: ؛. 
كتاب القواعد الكبرى والصغرى . لعز 
الدين عبد العزيز أبو محمد بن مهذب 


السلمى : 


ىا 


١ به‎ 


١ 


5 


١أ-١/ما”:‏ 7؟., 


كتاني تك كتيه: 


١ذ-١8/1::‏ 5- كتاب القبط : 


النقيسة 3 158 101-21 وس 


ااا اديود "لل 1/7 1 اس 


هع" : ه6١‏ /إم"ا: 05١‏ - 5:586: 


م - اده: ل - كمهغع ,.5١‏ 


١-5/م١٠:‏ هم ١ل‏ 8١ا-‏ | 


11 :241 راجت كني فين 
الأدبيات: ؟57: 17١1؛ -١9‏ ثظلم: 
ال اا الي اند الله 
5أ- لىه١ا: -٠١‏ /إم؟: 2١95‏ 
ماد وم حلم الل "مل 
-٠‏ لماه: -1١17‏ كتنب بخطه 
كشا 0 اللساحت ولعي أهه: 
/11- 5:5: لاا مه5: هلاه 
تشدد عليه حتى باع كتبه العلمية : 
4 : #- ألف عدة كتب : 7/75: 
معنا ب وولا: ١‏ 5لالا: 5- وله 


كتب مؤلفة: :86٠١8‏ 8. 


١/9‏ : ١٠5-1؛:‏ 5- أوقثت 
الكتب النفيسة على جامعه: ل!ا4: 
5 - وحفمظ فى كل مذهب كتابا : 
وام /لم ١‏ : 1559-5 7 
#/: ألن الكتب الخليلة : 4 : 
ىع خم 4 ا لاه: مع 
48 .١غ‏ لد 1:5١‏ 5 
م.7: ؟- كتب الشافعية: *381 : 
ل ا" 

5/: خخزانة الكتب: ه9: -1١15‏ 
-1١7/ :/‏ كتب التاريخ: 
5 4. 

ه/.م: -86١‏ استدرجوا لأخخذ 
الكتب النفيسة : ها : لاأا, 9- 
١ 91/‏ : با #9إ"م"ا: -١١‏ 555: 
ول يم ولس آالا": 4- 


/لا/ا ؟: ل. 


كتاب - كتب (رسائل) : 


:/١-١‏ كتاب رسول الله ميلد إلى 
المموقفس : 40 هعم "١ع‏ 5- 
5 #أدع4ة: 5ل -١6‏ 18: 


أ و5طأ: 5غ هع ”7 ١ا.ع:‏ #١غ:‏ 


وب كتاباء كتب (رسائل) 


ملك كلرل: جلك كارله ملس | لاك: لوسر م ووو 
:١4١ -9 :(١١ -١ :(٠١‏ ؟5- | -٠١‏ افتتح كتبه بالملكى الناصرى : 


م١‏ : 5ل من هولاكر: ؛4١“":‏ | *“الا/ا: 1١84‏ /الالا: "ا كلالا: اسم 


اليه علش الس العيت د رت - ؟ثىلا: ه٠١.‏ 
دغ : .71١‏ 5 8- قرئ علبهم كتاب 
١-و/م؟: -١١‏ ٠١و:‏ ه- | بشارة النصر:  :(١9 -1١7 :١٠١‏ جو 


م١‏ : ه- //أا""ا: 6 -١‏ هه": وات كاب من شاه روح بالسلام على 
6- ؤه”": "55-1١5‏ مس السلطان: /الا١:‏ غ- :١"”5‏ 8١ا:‏ 
اع 5ت اكاب خطى: 6 "لا - 0 :١‏ 4ع ه- 508 :١‏ إ 


4با“م.: “!ا ؟55:: /زا- لى؟ة: ه- "ا ؟|ا: 1 ١55‏ : الع وله 


ا وكام 55 اه /1: -1١١‏ #لا١ا:‏ ؟- قرأ كتابه 
كه بالعذاء والمناء: 261/0 سم )| وكان مضمونه أنه غزا بنى الأصفر: 2 ١‏ 
با 5 1اه لا وا ون جه هخ ”2 "١‏ - خى5”: ااه 
54ه: أل -١/7‏ ءلاه: -1١#‏ | وم5©8: 5- مضمونه تهبنئة السلطان: 
كلاه: 25 ١54‏ لثالاه: ؟- كله : هلا" : 5. 1 
-٠‏ هؤه: /ا[- هؤوه: -١9‏ 15 ا 11# ا 


مح كد لامئ: ل هلد من | ل/9إ5١:‏ 18ل :30١ -5 :(9١‏ 
تيمورلنك ٠‏ ومن الناصر فرج بن 4- ب/ل,اا: ٠,ا-‏ وه": ١5‏ ما 
برفوق: 55١‏ : “ل 94 خ""5: أ الالا: الع خ##ل الا : 5١س‏ 
46ل خ«#و؟: (١‏ كه5ة ١‏ | اخ5 58-١:‏ :ا( م-"":1: 
كع "اءلينا: 8١س‏ كد/ا: 8ع 1 5-1 ع نبا لاه اخ :قز فيا 


ال ا 0 الك ه/١٠:‏ خ#- من ملك الحيشة : 


ىق 


.ع ل 4-ده:: لا.ء./ا١-‏ 506: 


مآع ١ل"‏ - 55خ ا - 58 ١ه‏ ظ 


4 5 لم: 8194م ٠١‏ 


لاوا ال ا اام رك 
ا حرا ارا 1خ ب 
را اي الي 
م١1‏ ملباغ: 5- ثثمة: .١‏ 

كناب كشف اللثام عن التورية 
واللاستخدام ؛ لتقى الدين بن حجة 
ا جموى : 

؟/رده!: ١؟1١.‏ 
كتاب الكوثر المترع » فى الأبحر الأربع : 
لأبى الحسن على بن محمد وفا : 

١-/ك: .١‏ 
كتاب كركب الروضة: خلال الدين 
عبد الرحمن الأسيوطى : 

أ-59/8هه: ١؟١1١.‏ 

ه/١ه‏ : 5. 
كعاب الكهانة والسحرء لأرسلاوس 
وبندقليس: 

٠١ :”١/١-١ 


كاب ع الغرائد آهب 


الطغرانى : 


.73١ ذأ-إ/رمه؟:‎ 


1 كات لسان العرب ٠‏ للشيخ رضى 
ظ الدين : 


1١ أ-إ/وطم:‎ 


١‏ كناب لطائف المثن فى مناقب الشيخ أبى 


| الحسن » لتاج الدين بن عطاء الله : 


١أ-/:5::؟١.‏ 
كتاب لمع السراج: لسراج الدين عمر 


الورّاق : 


:/١-١‏ ديران فى الأدبيّات: 


يشتمل على سبعة محعلدات من الفطع 
الكامل: 88: .7١‏ 


كتاب مباهج الفكر ومناهج العبر: 
0007 يت لكر كلاه 
0111 
كتاب يحاز القرانء للشيخ عر الدين 
عبد العزيز بن مهذب السلمى : 


١ذ-ؤل/ما":‏ 5. 
كتاب مجمع البحرين : لابن الساعاتى : 
ذ-إل/وه": .3١‏ 


كتاب مجمع الفرائد » لحمال الدين محمد 


؟* هب 


ابن نباته المصرى : 
اجا ان 
كتاب المختصر فى الفقه على طريقة 
الحاوى. لخليل بن إسحق » المعروف 
بابن الحندى الفقيه المالكى : 
::١/5-١‏ 18. 
كتاب المختصرء لأمين الدين مظفر 
التبريزى : 
754/١‏ 5. 
كتاب محتصر النباية ؛ لعرّ الدين عبد 
العزيز بن مهذب السلمى : 
١-١1/ما":‏ ؟. 
كتاب المخروطات ٠‏ لا,يلونيوس : 
١ : "0/١‏ 
كتاب مراة الزمان: 
:7١9/(-١‏ 5" 057١م‏ هو 
5غ :- هلا!: ١١‏ 
.١7:79/5-١‏ 
"/: اشترى كناب مراة الزمان 
بخط بعض الكتاب بسبعمائة ديثار: 
/اء: اكع لاا ا 


كتاب دراتع الغزلان فى أرباب 


كتاب المختصر فى الفقه - 


كتاب المفردات فى الملب 


الصنائع : لشمس الدين محمد بن عمان 
النواجى الشافعى : 
لس بر" 
كتاب مروج الذهب » للمسعودى : 
١-ال/م": -1٠١‏ :5:: 5ل., 
كتاب مسالك الأبصار فى ممالك 
الأمصار. لشباب الدين بن فضل الله: 
19/81 5١-(:؟7:‏ هط 
ال 15 
كتاب المستجاد من فعلات الأجواد. 
لعبد انحسن التنوخى : 
:18/١-١‏ 18. 
كتاب المستدرك من طريق أبى ملكية : 
تأليف الحا كم : 
١-ا/م؟9‏ :5 
كتاب المعرفة بذات الخلق . لأبرجيس : 
,.١ 7 :"١/1-١‏ 
كتاب المغنى فى الأصول ؛ لشباب اللدين 
أحمد بن إبراهيم بن أيوب العينتابى 
الحابى : 
١أ-95/١:: .٠6‏ 
كتاب المفردات فى الطب . لضياء الدين 
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كتاب المقادير - كتاب النجوم الزاهرة 


ابن البيطار : 
١-١/١م:‏ 5ل لاءه: 5١‏ 
كتاب المقاديرء لأنذربه: 
١أ-(/١م: .7٠6١‏ 
كتاب مقامات عروض مقامات 
الحريرى : لشباب الدين أحمد بن ابى 
حجلة التلمسانى المغربى : 
ذأ-5/9:١:‏ 3. 
كتاب المقدّمة على مذهب الخنيفة . 
لسراج الدين عمر الغزنوى الحنفى : 
لم١١‏ : 0١‏ 
كتاب منتخب الهديّة من المدائح النبوية . 
لحمال الدين محمد بن نباته المصرى : 
.١18 : 5 /9-١‏ 
كتاب المنجنيقات » لأرمسيس : 
,3١ :"١/1-١‏ 
كتاب المنطق فى المعقولات ٠:‏ لأفضل 
الدين محمد الخونجى : 
١-/ه/ا؟:‏ 7. 
كتاب المنطق . لأرسطاليس : 
١-١/١ام: .١4‏ 
كتاب المنباج , لمحيى الدين النواوى : 


و0 
أ-م/عج"_: .١185‏ 

كتاب المبل الصافى: لحمال الدين 

يوسف بن تغرى بردى البشبغاوى : 
لو 0 


| كتاب المواعظ »: لأبى الحسن على بن 


محمد وفا: 
١‏ ام : ؟. 


كتاب الموجز فى الطب لعللاء الدين ابن 


| النفيس : 


أ-/م: م١‏ لاه”": 77, 
كتاب مورد اللطافة فيمن ول السلطنة 


والخلافة . مال الدين يوسف بن تغرى 


ظ بردى البشيغاوى : 


اع اد 
كتاب الموطأ : للامام مالك : 
١-لم"؛١:‏ 55. 
5-5/: أبو الوليد سرى الدين 
ابناعيل يق عاق الأندلى : حدّث 
بالموطأ : 8 : لإ . 
4/اه": ه. 
كتاب النجوم الزاهرة» فى ملوك مصر 
والقاهرة » لأبى امحاسن يوسف بن تغرى 


0 كتاب نزهة الأنام - كتاب الوقف 


بردى : 
١-15/م3:‏ 1 15ت 
11-5 
0 
كإأت7 :ما-دت8: 201 4 1. 
8 : ح١١.‏ 
كتاب نزهة الأنام فى تاريخ الإسلام : 
لصارم الدين إبراهييى بن دقاق: 
الوا 5 
كتاب نزهة الأثم: فى العجائب 
والحكم : لابن إياس الحنفى : 
١14/1“‏ : 15. 
كتاب نزهة العيون: للأفضل بن 
ا ناهد - صاحب العن: 
.١5 :١ 5١ :/58-١‏ 
كتاب نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ 
النمان. للخطيب على بن داود 
الصيرفى : تحقيق حسن حبثى : 
١-5/م95:‏ 5. 


كتاب النصر على مصرء لابن الحوزى: ١‏ 


أ -طا/ره"؟: .١٠5‏ 
كتاب نظم الشاطبية . للشاطبى : 


أ -إ/رسمم: وا 
كتاب النفحة المسكية فى الدولة التركية : 
لابراهم بن داق : 
١-(5/8:ه:‏ 18. 
١-5/م -١5: ٠١‏ هل؛: ه١-‏ 
5 5. 
كتاب نوادر الأصول . للترمذى : 
١-١ل/١١:‏ 19. 
كناب نيل الأمل فى ذيل الدول :لزن 
الدين عبد الباسط بن خليل الصفوى : 
5/ ام : 5. 
كتاب المندسة . لأنذربة: 
١-1/ام: 0١‏ 
كتاب الوافى بالوفيات : لصلاح الدين 
خليل بن أيبك الصفدى: 
١-5(/م؟:‏ ١٠1سدم١٠:‏ ١آ-‏ 
ا" 
كتاب الوقنف: 
ادر الأناك شيك ا السمرت 


أشرط 


فى كتاب وقفه أن الصوفة 
يدخلوا امام كل يوم بغير أجرة : 


مهعه: ل 5. 


ل 


١و‎ 


١6 
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أكتنة؟ كتابة ؛ كتانات د كن مهب 


كس - كتابة - كتابات - أيضا فن إعراهة اسه اوينة ات 


الكتابة : | +وب: 4+- الذراع من الكتان 
:/١-١‏ وعليه كتابة بقلم الطير: | المنسوج: و : ؛ - الكتان الخام : 
١8 : ١‏ - وعليه كتاية بالقلم الغديم : لاء 
و قا" 0114/48 -1١07‏ جملان محملين 
:/1-١‏ وكان غاية فى الكتابة بقلم | كتانًا: 188: .1١ 11١‏ 
الغبار: :"”٠‏ 94١ا-‏ وشج الناس | كنل - يكتطف: 


بالكتابة على الحيطان: 575": 6. 191/85-1: ه., 
اوم : 15., */: وكّفه للذيحه: 44: ١(ء:‏ 


*/: كتابة بغر نقط ولا شكل: | -١5‏ فعرّاه المشاعلى وكتفه: 


1 اد 
ه/١٠":‏ 2.7 -١9‏ وكتف بعضيم 
كتب - يكتب: بالجبال: 917": 4. 
:/١-١‏ فشرع فى كنب قوائم: | كتكوت - كتاكيت: 
ا" م/: الكتاكيت ينادى علمهم يا 


قا افقرعيا فى كيم النات |. علاف الملكد ا 6 0117 
البكاكين والأملاك: هه: .١١‏ ا 
الكتان : كم البول - أيضًا انحصار البول : 
1 اد ين هإملا؛: 9. 
:مل 28595 ١8‏ | كثر: 
1": ه٠١., :/5-١‏ لودى فى القاهرة أن 


-#/: والكيّان كل رطل بدرهضين | بييّض الناس حوانيتهم ٠‏ وكثروا 


(الفهارس ج 4 فى ؟ : المسطلحات - )١٠6‏ 


الفا كجاوة ٠‏ كجاوات سه كرامة 3 


القناديل: 854/ه5: .١١‏ 
كجاوة - كجاوات - أيضا جوشن : 
:/5-١‏ كجاوتين زركش : ١77‏ : 
ا لا 0 
د" 
و وفى الطذلب كجحاوتين 
زركشء» وهى التى تعرف الآن 
بالحوشن: 2:١١‏ 54. 
ه/: وكجاوتان محمل بزركش : 
وتما الحوشنان: 5”#: 5. 
الكحل الأسود : 
:/١-١‏ وادى هبيب كان يجلب 
مئه حجر الكحل الأسود: 14: ١ب‏ 
طلعوا به من قبالة زقاق الكحل : 
465 : #- 5ه55: ,.5٠١‏ 
أكحل - يكحل . 
الكدّان الأبيض : 
:/1١-١‏ صنم من الكذدان 
الأبيض : /ا5١:‏ 4. 
كدر - يكدر: 
تكدذر - يتكدر. 


*/: وإذا كثر الكذب. وقع 


الكراز: 


*/: حتى بلغ الكراز الماء إلى اكثر 


من ديئار: :١١9‏ ه, 
© الصباريج مشحونة من المياه . 
فبلغ هلء كل كراز هناك نخمسة 
أنصاف: 186: 9., 
كراسة : 
#/: وعمل فى هذه المسألة كراسة 
مطيلة : /ا9؟: .١5‏ 
كرامة - كرامات : 
١:5 -6١ :1١1١1١/1-١‏ :م 
كا : 


ه/ا١:‏ م8- :”5١‏ هس 


4 - 86ا”: :ا ب#مم: با 
كا" : كب 8عدلم": 5- ؟5:: 


. 15 


١ذ-9ا/م؟:‏ مال با (: ال 


54 اع 7# 5#" :ل نم؟.ء 


١ 


55 


"5 


كيال > الكرسة باه 


لا ل راي لي 


م“ ١:4‏ كرا 5257 -١94‏ ”م53 : 


788-11 كا 


ل اسك ااه احلا 


يا ا ل ااا 


لأأرهة: هلد و١5؟: -١5‏ 


اي 
.١/ :١ ١/4‏ 


ه/؟ة : 5 . 


كربال : 
:/١-١‏ وثمها وشفتاها مثل 


." :4١١ الكربال:‎ 


الكرة - أيضًا الأكرة : لعب الأكرة: 


اساارة كرد اس اضر 7 : 
١4‏ . 

ذ-5/9١ ١‏ ل١:‏ بو 5"(: مله 
الال 1 اود 111 


ااا لواوعد اا له 


4: 'الء -١8‏ لعب الكرة فى | 


ايدان 51/8 
؟/: بدأ السلطان يضرب الكرة : 


,.26 1:11:4١ -١# : ه1-يء:‎ : "5 


2:١“‏ 5ل ؟لل: لالد بام: 
وا #«(: .لل ل7او[: لالاه 


7 وار 10 له 1 


؛/*ة: 4و5 7- 95: /ا- 
هه :- مد١ا: :١١18 -١89‏ 
م« _ #بم(|: ا - ١ه‏ ل[: وله 
؟ه٠:‏ 08 :١1 58-7” :ا١هال- ٠٠١‏ 
؟ - قطعة فولاذ هيئة الكرة: 5 :7١‏ 
:5١8© -١١ :95 - 1:‏ قم- 
٠الا:‏ ما 5 -١‏ 555؟: . 
ولد مع 1ل ه55 ١ل‏ 
ل ااا لض 
4لا" ١ل‏ ثاه:: 5. 


ه16 © . 


| كرّر - يكور السكر - ايضا السكر: 


ه/: وقيل انه كرر السكر ثانا . 
وجعل فيه المسك والعنير الخام : 


,51 2 


دكا كرسى ؛ كراسى - كركى ٠‏ كراكى 


كرسى - كراسى : 
١-/5ام:‏ 4 
21-١‏ جل كاتيه المدن عا" 
كرفي اا 2 
0 وجلس على كرسي وقرا على 
النامن كتاب السلطان ٠‏ ##امم. # ب 
5- كرسى 


البرك : 8ه7ا: ١14‏ ع.وم؛ مب 


اا للد الا 


اللا 1 الى 

“أ "ا 

18 كراسى حديد: :١١‏ 8اء ا 
- كراسى خحشب: لهم : 1ن 
-١8 1١‏ كرسى المصحف: 58 : 


. 6 


كرسى الملك - المملكة - أيضًا تخت | 


الملك » سرير الملك : 


1-1/: كسى خملكة: مضر: 
ل ع ا ا 


١5م ٠٠١‏ 
*/: كرسى المملكة بالقصر الكبير: ظ 
م" 


*#آ/: ملم لاوم ما 
5/: كرسى المملكة : 11١ : 8٠8‏ 
ا اي 


ه/ه ٠١‏ : وس لبر : ب 


كرسى ملك النوبة: 


١-8/ر”:‏ بال 


كرش - كروش : 


: وفى بطنبا ثلاثة كروش‎ :/١-١ 


1 كان ذا كرشن كبر و دود 
6ح : -9١‏ كرشا من كروش 


.١5 :1١484 : لمر بروثه‎ 


كركى - كراكى : 


-١9 :1"0/1-١‏ والكراكى 
والغرانيق والنعام: 148ه: ١‏ . 

*/هة: 195-16 11- فصرع 
مله كركى: .١5 : ١8:1١ :1١١١‏ 

5/: والذى أكله كر كى تقاياه 
بلشون 1 55 ا 

4/: ها اصطاده من الكراكى 
والأوز العراقى : 7”5"#: 4- 5م:: 


. ١5 


يح 


"35 


كرمة : كروم -- كساء . الكندة 


كرمة - كروم : 
١ذ-ؤ8م/١١:‏ +- كلالء: 


الحا كم بامر الله » أمر يحرق الكروم : 


:""-١5 29852١-94 7# 48 


.1 8 4كلاه: الكل همكه:‎ -١ 
: 781“ : كروم بعليبك‎ :/5-١ 
ا‎ 
.(١/ : مص"‎ 7 


.٠١ : ٠١0/54 


كرة - يكرة : 
؟/: فدخل على كره منه: "117" : 


ا وولآه الأستادارية على كره | 


مله: .١ :53١5‏ 
5/: كان بكره المحااكمات: 
ا 
كرى - يكرى - كرا : 
:/١-١‏ يكرون القرى من أهلها : 


-١14 5‏ قبلغ كرى الحمل من | 


| - 11 


4ه 


الفسطاط الى القاهرة عشرة دنائير كل 
تَْله: *م*: 4- فاكرت الناس 
ب 6 23-1 


7غ؟*: ؟«١-‏ فاشتطٌ الكرّى على 
الناس: 8“5؟: ؟١.‏ 

0 حتى بلغ كرا كل بيت على 
الشارع أربعة أشرفية: 5/ا: -1١‏ 
وبلغ كرى كل مركب أربعة أشرفية : 
.٠ 5 5‏ 


-١9 5/5‏ وبارت من الكرى 
الذى جرت به العادة: 9؟؟: 1 - 
لابا؟: -1١07‏ وها حلة للكرى: 
١١ 86‏ - والخامكية التى تعطيها لنا 
ما تكفانا لكراء بيت واسطبل: 759 : 
/11- ه.غ: -17١‏ ثلاة: 5. 

مإبره: جء م7 - كراء الموهية : 
ا 1117 


مغ 9"- 3585 : 


باع ا لمّرهة: ”؟. 


| كساء - أكسية - أيضا كسى » كسوة: 


8-5/: الأكسية العسلية: ؟؟: 
ه - الأكسية الصوف العسلية: 48 : 


ةب كشت كبر الست 


م اه 1م 

: "1 قد وطى؛ كسائى:‎ :/5-١ 
اآء ح١(#!- 4لم: ١س تسمى‎ 
قبيلة الحراكسة: بفبب جر كساء‎ 
: جبلة بن الأمهم‎ 


أكسيا: 
95-1/: وجعل كسيبا آلف ديئار: 


.١ :"١ه‎ 


كلالا: ؟5؟. 
كسر خخاطره : 
م الا خم الل 


4 لحصل للناس كسر تخاطر: 


ه»”: 65 -١‏ 07:؟: 

الاح اا 1 10-1 
ها 6م ه708 ١ل‏ 

ك5" : 5- إ/ا؟: -١#"‏ لىرهة: 


[ .١١ 
كسر الخليج - أيضا كسر السد:‎ 
: فركب لكسر الخليج‎ :/5-١ 
. ١15 © 
.١9 4/وم":‎ 
| كسر السدّ - أيضا فتح السدّء وفاء‎ 
[ : النيل‎ 


: "9+ -- 85 


أيضا فتم السدّ 


0 
١-امو:؛:‏ مالا .هه مه 
:©١‏ 5غ 5- /الم": -١١‏ شاهد 

كسره نفس + 45 :187 
:708/5-١‏ 7- الظاهر برقوق 
نزل وكسر السد: "ا'ه؛: ١‏ -8ه؛: 
9 - الناصر فرج كسر السدّ: :1/4٠١‏ 
614-48 كير السد ثلانة من 
الأمراء: 5#4: لاكء 18- (ى03: 

- /0أ5ثمم: 6. 
ا اكء 5لء هلا لاقع 
759-116 : 5-ؤ": 5غ اه 
6 لا - 584: 0,١‏ ل خم ١ه‏ 
د اناس ا ا ماي ا ال 
وم بكسر السد فى أيام ولايته غير هذه 
المرة: ه"اا: 


غ١‎ :١ها/ل‎ -1١١ 


-١ :١ا/ا - ٠‏ //ا/اؤ: لم 4س 
كان بكب الوذاق كن مه 1 14 
١‏ - ©؟*5: -١8‏ :إ”: "ماهس 
القت ا الا 1 

#ط/: هع ىن لا- وولء 
مع 5 باو" همع 5لدملاع: 4ه 


02 


١ 


"5 


"3 


د "كشوو اس اكير 


-١18 ١١5 4‏ الحراقة الى 
يكسر فيبا السدّ: 161 : 5« -؟١5:‏ 


ول 5أز7: لاب إسو: ولع | 


السد: 4هؤىم": ,(١/‏ 


كسلر ت كسور: 


:عاش عاثة. مدئة .وسار 
145 73 . 

6 كان لما ماثة سينة وكتور: 
ه/ا: .١‏ 

4/: سبعة الاف دينار وكسور: 
فعا ا ل ا ع اضيا 
ا ا ا 011 

ه/: ديئار وكسور: 984!: "٠‏ 
53575 - بتمى شم شبران وكسور: 


.5 5 © 


كسر - يكسر - كسرة : 


١-(/وم: ١5:‏ (١ؤو:‏ 5ه 
١8 : 06‏ ":؟: م" ب 515: 
-١‏ عا" : 8- إلى : أ ء": 


اا 1 ا 1 اسه 


ا “م : "١‏ - وؤهث": -١5‏ ه8٠١::‏ [ 


5 يكبوة أكبيرة أكا 


١-9/95؟:؛:‏ ه- لا5: ه- 
ا ل قاس لاك 
م- مه"”: 5 -١1‏ وه": -5١‏ 
5 هم ؤلا؟: ه. 7 :588-1١‏ 
ايعس ا شد 
1 ره ل 2ه ه50 : 
1 - 58١ه:‏ قم8م- فلاه: -١٠١‏ 
اله اومؤقيكا د اا ااه 
/اد/: ١15‏ - ولى هاربًا وهو مكسور: 
لم ٠١‏ - ثاه5ئ قم 

؟/: فكانت الكسرة على ابن قرا 
يسف: :1١55‏ 18- تمت الكسرة 
على قرفاس: :7١5 -5 :٠5٠١0_9‏ 
اذ 4.س: -76١‏ كسر الخارجى 
الذى يقال له المشعشع : 7141: /1- 
ديهنه. أواوان اراه بل8 1 6ه 
مع:: وهل خ؟:: ل .١١95‏ 

لوال آي بريد كك اه 
+“ ماع 7٠١‏ كث": ١ه‏ 5ه 


امد ا را ا و ا ال 


ب كسارة 
“اا : 5- :5١٠١ ه٠ :١8.8‏ 
14 - 5غ 4 5984" "اه 


. ١ : "١-7" : أن“ : ”- كه"‎ 


١‏ - هطإكخ": 8م1- 5١"‏ : مهس 
4و" ١5‏ .مهخ": لم 5ه 
همد"_: 8- اللاث"م: 178 -١‏ 5ا".: 
ا - ##ام: -1١‏ فالمى": ؟1١-‏ | 
ا ا ةا يني اماه 
-"١ ::54 4‏ كلاة: ملا» 
7 . 


ع ا يل ا 0ت 


كلل /اا- :١ "١‏ ؟5- كهةأ١:‏ 
حو نى؟ ا #«ر ل لازم ما ]ا 
اال ل 16 ا 


.١5 غ١”‎ : د اا‎ #٠ 
.١١ :1١75 السلطان وأخحنيتوا به:‎ 


كسارة - كسارات : 


: 4 


ه/: وم 


٠5 :”همج/(-أ١‎ 
: 48 : وضربه كثارات‎ :/5-١ 
05 


ا 


3 كارات ماقا كسل ء يكسل 


م/: وأحضر المعاصير والكسّارات : 
11 
5/5 :2 754. 
كسل - كسوف: 
.:/1-١‏ كيفت الشسن. وقت 
اللهر: ١؟؟:‏ ١8٠؟.‏ 
1١ :١١:/5-١‏ 6لاء -1١9‏ 
اا ا 
ملا د مومه ١‏ أسد ١ل‏ 4ن : للا ., 
اا نم1 لمع و- 
كفتك العسسسن عن اظلمكة النانا : 
العاف تعدو ا باه 
ا 11 
مام اال ل ا 
الت اا" 
3/5 : مه لل- ه9؟"؟: آالء 
ا" 
هم : وأشيع كوف الشمين: 
12 
كسل - يكسل : 
ه/: وكان يكسل عن علامة 
المراسمم: 91: .١‏ 


١ 


لف 


"5 


كسوة الحند والعسكر والمماليك - كسوة الكعبة الشريفة من 


كسوة اند والعسكر والمماليك : | السلام: 
*/ : ثار المماليك ... وطليوا منه أن لا 
يزيد لهم جوامكهم والعليق والكسوة : اا 
1# 5ل وء(: 5( ؟ولء و ال ل5١: 0١‏ 


- امتنع الحند من أخخذ الكسوة ؛ | 7494: 178107-1١‏ 77. 

وكانت ألف درم لكل مملوك » ثم رسم هله١؟:‏ 6١1-؟١١:‏ 15. 

بأن يكون أربعة أشرفية: 719: 118 - | كسوة ضريح النبى » حرم : 

زاد الكسوة للجند حتى صارت ثلاثة |1 ه/ه١5:‏ ه١1‏ 115: .١5‏ 

الاف درهم : بومم: -1١5‏ موم: | كسوة - كساوى: 

ا ا" كسى - كسوة - كساوى . 
14 مم 4.5.6: -١‏ | كسوة - كساوى الأيتام: 


لاا : ”. م إأسوسم: وسء2": 
كسوة الحجرة الشريفة : و- ووم: م١1‏ ووم: .١"‏ 
١-1/5:؛:‏ 706 | كسوة الكعبة الشريفة - أيضًا كسوة 
ا" امحمل» المحمل : 
كسوة الشتاء : تس ممه دوالك من اثر 
:١58/1١-١‏ ه. الريح العاصف: :159٠‏ 154 -115: 
الكسوة الشريفة : -١١‏ وهله: 4. 
كسوة الكعبة الشريفة . :/5-١‏ قدوم عسكر من امن . 
كسوة الصيف: | وصحبتيم حمل وكسوة للكعبة: 
١-1/ى ١‏ : 5. ممعم : د بلاغ : 1١8‏ - 15ل/: 8 


كسوة ضريح سيدنا إبراهم الخليل عليه 7 : لاذمء 4- شاه روخ 


7*_4 كسوة الكعبة - كسى: كسوة. كساوى 

قصد أن يكسو الكعبة: :١48‏ 4- | و-لا/مم؟: 25 

5١-81١“ :١ 4‏ أ : ؤ5يام كسوة المحمل - أيضا كسوة الكعية . 
لطا 944. 5 ١7‏ - بعث | المحمل: 

السلطان بالكسوة التى أرسلها شاه روخ 0" 


إلى مكة فى الدس: ه25 -٠١‏ 7/6 . ”ل 5ع ات سس بربالا: 
عا ب ان" 15 5ك١ا":‏ ول 
1 15 | كسى - كسوة - كساوى - أيضًا 
-١٠١ 4‏ ثم طافوا بالكسوة كناد 
الشريفة وا حمل على العادة: 91/1١ :*١‏ ع ونم ال 


85 اسن عا 55" ”'ء #- كساوى حرم 
القرامطة : :9٠‏ "مات :١١64‏ ون | السلطان: 4؛ع: 16 


805 واس امورو احور فرس سي اخ المي 
-١١ 25 5‏ للم ؟: الاح | عن عادعا: 4/أ)4: مس ..وء 
ا 0 ا ١6‏ - هلاه: -1١9‏ أطلقه وأكساه: 


00 : هه + 18 ١‏ :1508 اس داع كسرا ا 0 


5 - 565: 117 . 559 - ؟1١75:‏ | مارهب ١‏ كر 


3١4 - 8.6‏ ملل به ؟/:. كسوة على قدر مقام أبيه: 
كلظ هلع ملم حر | مورب ع عوميس 
/ا/ا؟: .١‏ "#ثرة: ديعم : م بهي سن 
كسوة الكعبة من حسن الطويل : 4 لون الأمراء بدلات: ١‏ با. 
يد ف" دجوو وم م واوا هات 


كسوة الكعبة من العن : آلاا: لاو .معم. 4- أطلته 


يح 


>35 


دا 


. 


١ 


18 


"5 


كشط ع الكشط - كشف»؛ يكشت :. المكقرف مدب 


وأكساه: الى : 5 1:17 قا 
1171711110 
ا ل الل ا 
هل ول إاولاب م اوه 


ان 


كشط - الكشط ٠:‏ 


.4 :”مولإ-١‎ 


كشف عن - ر يكشف : 


كشن عل الميدان الناصرى : 
1 باخام ا 16 1117 
-1١4 .‏ كشف عللن الرصيف الذدى 
عمره ببولاق: 8/ا؟: /ا١- :59١‏ 
-١‏ يكشف على مريع جماله : 
” 

/: كشف عن الجوامع : ١١77‏ : 
ااحطان ا ار اا 
:٠15 -١8ه‎ ل١‎ :١:١ -14‏ 
ادا اس لت ا سان نا 
ه18 :هه 16 7 عجره 
-١١ 4‏ 86م١ا:‏ /- ١5أ١:‏ 
ا ا م ا الت 


606 : ؟. 


كشفل - يكشل - مكشوف: 


مكشوف 


الراس ؛ وشاسشه عل الارض : 7 : 


1-١‏ اكد 


ه - كشف عن رأسه عند الإحرام : 
-١٠١‏ كشفن رؤسبن: :5١084‏ 
٠‏ - لىاهة: ه- .وه: ”7 
كشف الأخبار: 508: 5. 

١-9/م: -١‏ من يكشف عن 
صحة هذه الأخبار: وم: 9« - 
رء وسيم مكشوفة : 548 ١5‏ - للم 
*1- 4؟0١:‏ ١لا‏ كشف أحوال 
المرضى بئفسه: وب##م: ١‏ 4لام. 
1 584: 6- مكشوف الرأس : 
86 ©6. 

كش براسية :وم روك ار 
- كشفوا رأس صاحب قبرص : 
ك5١٠: ٠١4 -5١‏ : مم- 4آالء 
211 35١-؟25؟:‏ هاا م: وهس 
ل : لح وه": م ووم: جع 
ا ااي د را 

ل ا ا 0 


لاع بلا.ءة: ١5‏ 


ككبا كلم 5 كالم 55 كفرء 56 


:ل١؟-‎ 1١6 بلام:‎ 0# 1/5 


5- كشف الأخبار: 6 -١59‏ | كعكة - كعلك. 


,. ١ 7” ١١ ه5:‎ 


هلك لاد عزوم م مزلم 


على ولد كلاز: ١(ل-‏ إملء 
١1‏ - وكشفوا عن وجهه: 5؟: 
لا مل لو م 
.١/ 5‏ 
كظم - كاظم: 
1/: وجد السلطان كاظمًا : /ا١غ‏ : 
1 . 
كعب - أكعاب: 
5/: وعصره فى رأسه وأكعابه : 
ل 
كعب رخاء : 


©/: وتفاءل الناس بكعبه بالرخحاء : 


-١5 1317‏ ووقم الرخحاء وتفاءل 
بكعبه كل أحد فن الئاس < ماه 
1 1 1 
كعب الشؤم : 
“ةم : 35-417 ؛: مل 
كعب كعاب: 


74 :"59/١-١ 

:/5-١‏ وقدم اليه شيعا من 
الكعك : /7141؟: ,7٠١‏ 

2/5 ه. 

ه/: صنع فى هذا العيد خمسين 
بطة من الدقيق برسم الكعك : /45 : 


.١: 


كفر - تكفير: 


١-/وم ١!‏ : با صولم ا مد 
م لمم مث“ ب ا مض م اله 
-76١ :144- 5‏ قصدوا أن 
يثبتوا عليه الكفر: .١6 :41١9‏ 

:1١١1١/5-١‏ 5- دار الكفر: 
1006 اا : الاح ادع عا 
يقتضى تكفيره: 1١م:‏ 7م 4غ 
4 7. 

'/: قصد يثبت تكفيره: 4 :7١‏ 
١‏ - ادّعى أنه وقع فى كفر: 5١8‏ : 
5- ولم يثبت عليه كفر: :71١5‏ 


؟! - 518 : 175 :م اله 


١ 


لك 


لحل 


14 


؟ 


0 كي : كقوف 


١/ا":‏ كلع 8ه 


+4 1- هلم : 5- ةخ":: لىع 2٠١‏ | 


ا لي 
*//ا: : 117- صرصوا بفسمّه » بل 

وتكفيره: 414: 

ا 


5 فحكم يكفره : /ام/: * سه 


1 ؟١-‏ ثبت عليه كفرًا كون ان | 


عمله قليل الدين: 1587: 17- 


م0 9و(- يثبت عليه كفرا 
ويضرب عنقه: 531/97 : /. 
ه/لم: حه؟- 59": 7 .١‏ 
كفارة : 
:/5-١‏ وكان قدامها كفارة على 
عدّة حمالين: :١١6‏ 5. 
باتني 1 ال 
وكانت جنازة حافلة » وأخرج بكفارة : 


.١7 :"*٠؟‎ 


5/: ونهبوا العوام الكفارة يد 


# 


قذاميا: *5: ١54‏ - لالا: 78-94 : 


ار 0# راي مملين 


كد : تللم" كك ”5ه:ة: :5١‏ 


١م‏ : ”.ا 


16- 86خ 9- | 


ا 


ينض 


ل" 
وإلا : # ل بادآ 
كقة. 
:/١-١‏ عمل ميزانا بكفتين من 
[ ذهب: الىم: 1٠١‏ ؟١١.‏ 
تسح كزع ب كلهي مامد 
الكفت : 
:/١-١‏ 


اوانى محاس أصفر 
مكنت : معه: .٠١‏ 


:/5-١‏ وشىء فولاذ مكفت: 


لاك : لل مغ : س. ١]‏ ., 


3 
لاه .ركمتاناتة لاة. حكنت 
بالذهب: 9ه: -١5‏ البركستوانات 
والحواغين المكفتة بالذهب والفضة: 
6١‏ #- مهاميز كفت فضة 
نيضاء : ؟*'27 : 537 ., 


4 :عغ(١١‎ 1# "1/6 


:: 25-١89 //اا::‎ -١4 ::١!؟‎ 
ث"ن/اة: خا‎ ١ 
:. 


الع 1 1ن 


وبركستوانات مكفتة: 47 : /7. 


1 


| كيل - كفوف: 


7 كنء كنوف من الحلوى - كثن » يكفن » نكفين 


0]: وثوب مخمل بكنفوف قصب: |[ 8١ه: -١9‏ 45ه: ,.١6‏ 


اع" ١-ال/ءه:‏ 5961١ب‏ 4ل 
كف - كفوف من الخلوى : ١5١‏ : 8- لام ا: عا إممء 

31/5 : 5. ك1 الا إل للا : 5ل 
كف - كفيف: 0 585 : 9- م :؛: 4/ /ا بلاءهم: 


+8 ثمه: و( .باه.‎ -1١١ | قتل فى واقعة التتار وكان‎ :/١-١ 
كنيمقًا: 394 : 8. 5 الاس كمو: بونرا‎ 


لاا لالد ةء؟: إل فكي 6 


بصرها فى أواخر عمرها: 784: ؟ . ١‏ #مام: مد ووع: 
0 7 . 
١١/0‏ - وحصل له كناف #ر: ودمل: سب الال 
فى عيئليه : 7554 : 2-17 ا # ب ا - الى ا المي الل 
/ا4": .١5‏ هك ؤم مم الا 


كفن - يكفن - تكفين: ١١‏ ؛: ١ل‏ هو|(ط: /ال- لاوع: 
-١5 :45/1-١‏ بغير غسل ولا |[ :2979-١١‏ 5., 

تكفين: 1١8 :١"٠‏ 59(: و- 5 1١4‏ /؟: ل إلاء 
اكفان بيض: 944: لاء ١لح‏ | للح ؤدزء: وإ وم ١4‏ 
-١6 54‏ 5ئ”: ”7 إبجمء 84" : ”؟. 
لا 6": [ال ولام: 7س كفنا بالل يدس تحفلة لت 
الثور ودفنوه: ١ى"8:‏ لاد .وم و | 7##5: ولس هون با اوس 
15٠5‏ "ا ""#؛: ها إلاع: 9 - 55": 0 - 5:07 : ى- اللىع: 


,.5١ :1:88 - ١ 5س ارن: اوه‎ :1:74 - 7٠ 


18 


ىق 


كفل. كفالة -- كلب . كلية ٠‏ كلاب 584ب؟!ا 


كفل - كفالة: 


:/5-١‏ وأنه باق على كفالته 


بالشام : 58: 5. 
كفية - كفيات : 
*#/: حرّر عليه بعض الرماة بكفية . 
وقيل : سايم نشاتت.: ا 
ه/: طوارق خشب وكفيات : 837 : 
5. 
الكلا : 
١ذ-١1/:‏ قرّر على الكلأء» الذى 
ترعاه البهائم . مالا وسماه المراعى : 
48 م: .١١‏ 
كلام الفلاحين: 
5/: وكلامه كلام فلاحين كأنه 


فلاح قحف : +بام: 57, 


وكلامه يابس كثير الفجور: 
2٠‏ 73 . 


كلب - كلاب سلاق - سلوقى : 
:/١-١‏ الكلاب السلوقية: 5!: 
00 


9-1/: أربعون كليًا سلوقيًا : 


ا 15 1 1 11م 
ه/: أحشر كلائبا سلاق: 


.١ /الا؟:‎ 


كلب - كلبة - كلاب: 


-5١ ::8/1١-1‏ الكللاب 
السلوقية: *لا: :159-1١١‏ 1١س‏ 
١‏ : :كل :”"١٠5 - ١5‏ قل 
وزع إلء ؟5- أكلوا الكلاب 
والفطلة. «واللكبين «زالشال. بواليدل 
والحمال ؛ حتى لم يبق بمصر دابة: 
بولاء اد هخم" : 5- ١ؤة":‏ :5غ 
مه- ه١ثّه: .١١ :هأ١ -١94‏ 

-1٠ ١ :1١41-1١4 :111/9-1‏ 
-١9 6‏ ننفى الكلاب إلى بر 
الحيزة: ١54”؟:‏ 5لء 68 ١4؛‏ لكلء 
با - 5٠١‏ : كع لاع ق8- /ا١»:.‏ 
ةد لالس الما ليان 
٠ل/ا: ١15‏ - 5ةل/ا: ل 

:١1١9 8# ::5 -١8 : 7 
- 5١٠ 8ض 9ض‎ : ١868 - ؟!‎ 


كلىا: ”". 


0/01 بعوق فى قبره © كم تعوق 


بالا 


الكلاب: لا١٠:‏ «8»- الكلب | 
العقرر: .١9 :١97‏ 

4< 5- كلب عمّور: 
ا ال ا ل ل 


م4--5م؟: 5 - كلبة فى الأزبكية 


ولدت أحد عشر كليًا: 588: 4. 
-١ <6‏ عهد إلى كلب 
سمين ع ف بحه وصئع منه السنبوسلك : 
١15:‏ لمع ٠١‏ ل- كؤه|: اا 


:ا١ا//ءل‎ 84 : ١54 -" :١ها/‎ 


“سد اواو ”# : ا ب ارغ” : اه ظ 


1 1#- شفع فى الكلاب: ‏ 


0:4 "ان قموالىع 24 
2١‏ “1ه 4+١؟غن‏ ه أ س > : 
16- /م5": 


هه : "ل 


ع١ ؟غ‎ ٠ 


4 لا ظ 


الكلفتاة - كلب. كلاية . كلاليب 


48 5١آ-‏ إا/او: :., 

6/: خرج الناصر محمد إلى صلاة 
الجمعة بغير كلفتاة » ولكن بتخفيفة 
صغيرة » فأعابوا عليه ذلك : ومرم: 
8 1 11 

1/5 الل ١#‏ وطهء 
ه16- "؟1: لى, 

ه/: وعلى اي كلفتاة: :4١‏ 


:١144 - 11‏ ؛ٌّ, 


كلفة - كلف: 


:70/5-1١‏ ها ١5‏ خخفت 
كلفة الدولة : /59ل/ا: , 

بن 1" 

5/_ه: ه- ووم: ٠‏ ووم. 
15- ©" : لى:. 59-4:: 4., 

اسل لما يننا" 0 صضورة 


' بب كلفة السفر: 58٠‏ :2 "”., 


4/1١‏ وكلنسنات زركش: | كلب تح كلآيةات كلالين: 


هه : ". 


:"50/0-١‏ م واه: اط 


لا يضع على رأسه الكلفتاة: /4ه: 


*- لبس الكلفتاة: 147/ا: 919 


:/١-١‏ وبابديب حبال فيا 
ا بر" 

:/5-١‏ وعلقهم بكلاليب فى 
أفواههم : 1 


1 


4ق 


كلل . يكلل : مكلل - كمء اكمام 


“1 فكلبوهم وعلقوهم على الباب : 
د الل ا 

11 ثم كابت وعاقدة عنك خدركدة 
المغازلين: 95: -١١‏ #لا": "اه 
ربطوا كلب حديد فى حبل: 408 : 
15 

ه/ : أرماح بكلاليب : 1١‏ لء: 
5- 00/ا1: 18- وكلب ائنين على 
باب زويلة: :3١”‏ 
بتكليبه : 


جد رسم 
ده»: ا" ."١5‏ 
0 
كلل - يكلل - مكلل : 

:/١-١‏ كلل لحيته باللؤلؤ 


والجوهر: هلم: ه- "98: .١‏ 


:/5-١‏ مكلل 1 ناس 


٠٠ح‏ هثاه: ق, 
كلوته - كلوتات : 
١ذ-1/:‏ كانت كلوتاتهم من 
صوف كحل غميق: 1757 8. 
١-ث/مم0:‏ ؟1١.‏ 
4/: فجاءته رجمة فى كلوته: 


/ا١:‏ ه. 


لكف 


كماحة: 


:/١-١‏ ألف كماجة من تخبز: 


كماشة حديد: 
4/ : كمّاشة حديد وأحموها بالنار: 
ل" 
كو - أكمام: 
١أ-إل/م؟ة:‏ ”ء 5- هغئأ: 
١‏ خححتمة كانت فى كمهء وحلف 
عليها: :6١094‏ - الأكمام الكبار: 
وو 1ه لاا 1 
:/5-١‏ مصحف حمائلى كان فى 
كمه 1:11 تلا :م-م::: 
- قرقل مخمل بغير أكمام : /4510 : 
- أخرج من كمّه خنجرًا: 
46 : 5. 
: 18. 
6 : خسربه وقطع أكمامه: ه4: 
ا ا ل ا ا 
4/: جمعوا له الحجارة فى 
اكماميم 11 
ها : -١١‏ 


1 5ه 


(الشهارس جك ق؟ : المصطلحات - )١١5‏ 


ابابا كمتراية » كمثرى - كنبوش ٠‏ كنابيش 
48 :ع .١/‏ 
كمثراية - كمترى: 
١ذ-١/:‏ وكانت الكمثرى » زئة | كماء 
الكنافة : 


ا لدإاليومم: 4. 


كل واحدة سبعمائة درهم: :1١‏ 8- 
الكمثرى البلدى: :4١‏ "م 
71/5 : 1. 

© الكنافة سعرها بدرهمين الرطل 


27 1 
١-5/8ةم:‏ »- بأبيم الرطل 


الكمثرى بعشرة دراهم: :74٠١‏ م/- 
الرطل الكمثرى الشامى بخمسة 
وخمسين درهما: 584: اا 


.5١١ م"ل/ا:‎ 


عشر نصفا : /ام5: ١55١86‏ . 
١/4‏ : 4., 
هم 18. 
كمون : 
"/: ملغرًا فى كمون : /71/1: ه. 
المنجا : 
ه/: من السبع الات المطرية: 


ام : /ا(ل, 


كهست» 


اام كر 


وكانت باربعة دراهم كل رطل: 


اا كان 


الكنية : 


4/: كل من دخل بركة الرطل 
ببتبج من زرع الحشيش ولا سيّما 


اصحاب الكنبة من الحشاشين : 


,.١5 :١ةهك‎ 


كنيوش - كنابيش : 


: سروج ذهب وكنابيش‎ :/5-١ 
11 ااا ا‎ 
ههع”: "- "55 : مله‎ - 5 
طواله خيل خاص بسروج‎ - 5 464 
-١١ :1458 ذهب وكنابيش:‎ 
.١5 :ا/١5‎ -١ ١ هم؛:‎ 


5-١١ : 17‏ :!: 4- رزوا: 


بح 


نف 


١ 


7 


كنبوش ٠0‏ كنابيش زركش بايا 


م14 كربا”م: 07" - الا؛: .١١‏ 
#/ر ١‏ : ا إ"م: 6016م 1ا- 
0 ا ا 4 ا 


ا ل ل ا لاع قات ا لضت 


88 فرس النوبة بالسرج | 


الذهب والكنيوش: #7#: 1١‏ 
ا ا ا 3 

-1١5 84‏ 05 : 4 - فرسا بسرج 
معرّق وكنبوش : 11754: 4- 54 1: 
ل ا ال خا 
ا اح الليلة: الاحه 101 
ا ا ع 12014 ١‏ 
ا 7 1/14 
16 - 9ؤ": 5- ::١#"‏ "5ه 
1ع: 786٠ -٠٠١‏ 4: 8م- فرس بوز 
بسرج وكنبوش : 418 : 565-51١‏ : 


م١-‏ لإاه؛: 8١ا.‏ 


:/5-١‏ سروج ذهب »؛ وكنابيش 
ايند الس دق فاه 
1 77 - أركبه فرس بسرج ذهب 
وكنبوش من ذهبا: 15061 86- 
م0ا؟: 84- ١ه5": .١1١‏ 

9 وصنع على الهجن كنابيش 
مثلث ذهب: *55: 7. 

5 فرس بسرج بور وكنبوه 
ذها: -1١" :7٠٠١‏ 18١؛؟:‏ ق8: 


.١ ه25:‎ ١1 


كنبوش - كنابيش زركش : 


ذ-/ا.م: :5- (45: ه- 
بمب : “أله مو هع 2 5ع ة: 5 

:1١1١1١/-١‏ 18 لام ا 
سروج ذهب وكلابيش زركش : 
والاا العا 0145 ناه ؤارة : 
تعدا و مر 01 

7 وأركيهم بالخيول بالكنابيش 
الزوككن :ا 6 

*/: وقدامه انايب بالسروج 
الذهبه والكناكن ‏ الزركقن ١6+‏ 


. ٠١ مهلماؤ:‎ -١ 


باب 5 كور بج كي ني 


1/5 :4 جسم برام هخ ؟7١.,‏ 


45-16 قاس كايشس. رركت :5949/5-١ ١‏ 7. 
على مخمل أحمر: -١١ :4٠١‏ فلففد 1ل تيقد ينا 1 
١‏ 50- خيول النوبة بكنابيش 1 8ه/: فانفتحت لعثانية كنوز 


زركش: 8-17٠١ :41١5‏ (1غ: ه. الأرض بمصر: :١8١‏ 5. 
/: فتح الحواصل وأخرج مها | كنز - كنوز فرعون: 1 
كنايشن. زركقنء #الون يدس وما (١-1 ١‏ "كور نرعون "ال كد 
اج ثلاث طرارا يكنا مقن ررقتي الناس مها إلى الآن: 6م : -١‏ ه١٠١:‏ 
الح ا اص ند 1 لاا ااا الا 4 
كنا شن ومياتر زركش: 88: ه- | كنس : 
:11/1-١ .١ 76‏ 8-- يي كلس 
كترءت كور مخارى النيل: /ا5١‏ : 8 - كنس مكان  ٠١‏ 
-1١9 :5/1-١‏ مدينة منفاء وما | الطواف ومسحه ببده: .٠١ :486٠‏ 
كان مبا من الدفائن والكنوز: :١6‏ 1 رسم كنس الشوارع ورشها 
١١‏ - ملك مصرء أكثر البلاد كنورًا: بالماء: :١547‏ ه, 1 
ا 2214 اكور مصر يم الأول: ١‏ اال “ا 
ع يا لعا بن ا باك 0 
مواق الس ريا درتت لو 4 ا كنبوش . 6 
لااء م -1١14 :ل١١ه١ -١‏ ١و١‏ : | الكهانة: 
٠‏ - كنز فيه دنائير ذهبًا » كل دينار | علم الكهانة . 
قدر الرغيف: ؟5١:‏ 5 -١١‏ | كهرب: "١‏ 


216 كرا فيه ذه يوسفى + :/5-١ ١‏ حين كهربوا كارب: 


"١ 


كهربة صغفراء - كوفية ٠‏ كوافى هباب 


,. 53١ : هك‎ 


كهربة صفراء : 


:/1١-١‏ الكهربة الصفراء» أرض 
مصر فى شبر برمودة ) وبشلس »ء 
وبؤونة يدرك الزرع ويخصد» فيصير 
مثل السبكة الذهب الصفراء: 8" : 


.5١ غ١‎ 1١ 


الكهف : 


سورة الكهف . 


كودية - كوادى: 


7 /: طلع مكان الحسر كوادى 


. ١76 5 : رمل‎ 


كور - أكوار: 


:/5-١‏ خمسة وعشرين قطارًا من 
لهجن بأكوار سادجة: ه#4: ", 
حم 

؟/: وصنع أكوار من ذهب مرصّعة 


بشصوص بلخش وفيروز: ١5؟:‏ 8. 


5 اربع نوب هجن فيهم نوبتين 


بأكوار زركش : *791: ه- 56م: 


6 - أربع نوب با كوار زركش واليقية 


بأكوار مخمل ملوّن: /51": -1١8‏ | 


اكواو زرككن من ذه بنادقة : 


::١#" ١8 4‏ لام ب 


ه|: خمس عشرة نوبة هجن 
بأكوار زركش وكنابيش زركش : 0" : 
٠‏ .ع ااه ؟59: ا كرالا: ١ه‏ 


58٠‏ : ق, 


كوز - كيزان : 


:/١-١‏ ألف كوز فقاع: 
406 

ل١‎ 15:١1 : ١/5/5 

4/: وعلموا شوكات بالكيزان 


الفاخرة: 8؟: ”7 . 


كوفية - كوافى - أيضا زيف الكوفية : 


:/5-١‏ وعشرة أطباق با 
عصائب » وكوافى » مرضع » وذهب : 
11 

*/: الدوادار الثانى » كان بكوفية 
شندس : 168: :١7/4-17١‏ 1 
156-13-8 

ه/: كوافى بغير شاشات: :١59‏ 


:١44 -5‏ 5- 5ن”: 24 ما 


3# كركب الذب - كيت وكيت 


كوفية ذها: /7ا5": ا "”. 


على 
كركب الذّنّب - أيضا نجم الذنب : 


١-9/١؟؟؟:‏ ماء 78- وفى 


الكوكب الزلازل والكسوف: 91؟: 
؟: ©. 
كركب زحل - أيضا زحل: 
*/: اقترن المشترى وزحل ببرج 
العشرب: ”7١؟: .١18‏ 
كركب - كراكب - أيضا نجم: 

06 يد 1 
كا دوكر اا الي للك 
وفى أيامه اهترّت الكواكب فى 
الزافع: فاك الناسن. .ف ذللف + 
ه3١‏ : 4 - كان الحا كم بأمر الله يعبد 
الكوااكب: :٠١7‏ /10- كوكب قدر 
الممر: 4هه: ؟. 

-1١ :١ 45/167١‏ ظهر فى السماء 
كوكب له ذوؤابة قدر رممين: 79417: 
ا ع ا الس 1 لت 


0١‏ 5 - كوكب يقرب نوره من نور 


العمر وله ذؤابة: 0ا54: 8- 
ال" 
؟/: ظهر فى السماء كوكب عظلم له 
ذثارة 1 15اه. م1 : دلاب 
588-11١: 51:- 1#:‏ :5. 
ه/لا؛ : .3١‏ 
كوكب المريخ : 
المريخ . 
كركب المشترى : 
*/: اقترن هو وزحل فى برج 
العقربس: ؟7١7,: .١8‏ 


| كوهية - كواهى : 


١-5؟/:‏ وعشرة كواهى برسم 
الصيد: 585: ١5‏ ١5؟.‏ 
كوى - الكى : 
:/١-١‏ اخخر الطب الكى : 1ه : 
/ا١.‏ 
١-5/؛١5: .٠5‏ 
كيت وكيت: 
*/: يحصل عليه ما هو كيت 
وكنت 2:15 1. 


ه//ا ١؛:‏ ؟5٠١.‏ 


1١ 


5 


"5 


كيس : اكياس - الكيمياء 


اس الت ا' 
١-9/هم١:‏ 4- قتل نفسهء 
وراحت فى كيسه: ه108ا: 115- 
,.١ ::١٠5 - ١541١68 :‏ 
؟/: راح القتل فى كيس التاجر: 
17 17 
"ره ؟ : 1- "58:: 18ل 
4 : ه- راح القتل فى كيس 
العليل: 85": :4١9 -١“‏ 84- 
00101 
ه/": وود وهء عو ارزعون 
نع ل كنا سور 106 
كيل الفيوم : 
:/5-١‏ الأردب فيهء أردب 
ونصف بالمصرى: :59٠‏ 0, 
الكيل الكبير: 
4/: بأنحذان الغلة بالكيل الكبير: 


يفف 


:/١-١‏ ارا أول من د 
الكيل والميزان: 5/: ١‏ - ووجد عنده 
فضة نقرةء: فحرّر ذلك بالكيل 
المصرى: 255: /ا١ا.‏ 

:/1-١‏ عن كل أردب درهمين 
سعسرةء وكيالة: 'ظام: -١8‏ 

,.6© ٠ 

5 يأحذان الغلال من البلاد 
بالكيل الكبير ويصرفونه من الشون 

بالكيل المصرى: ٠١5‏ : 

1 
الكيل المصرى : 

:/١-١‏ عنده فضة نقرة» فحرّر 
ذلك بالكيل المصرى: 044: ١7‏ . 

:540/5-١‏ ه. 

4/: يصرفون الغلال من الشون 

بالكيل المصرى: :١١8‏ ". 
الكيمياء : 

صنعة الكيمياء . 
علم الكيمياء . 


2 د 


- 04م: 


١ 
لا بجوا:‎ 
: لا نجوا حتى تنظر ماذا يكون‎ :/4 
ك5 : ق/.,‎ 


لازورد - أيضا إناء » أوانى لازورد: 
١ذ-50/1: -1١ 5175-4 01١‏ 
6 6 . 
5/5 : 8. 
ه/: نحاس كفت وصينى لازورد : 
ا" 
لاس : 
:/5-١‏ وخيط على القفة بلاس 


لاطة - ل'طات : 
*/: عدة أخشاب لاطات وجزم 
وصوارى: /58: .١9‏ 
لاطة - لواط : 
:/١-١‏ بيفعل به الفاحشة 
العظمى . وهو اللواط : :7١١‏ هس 
5 هء -3١‏ وكان طاهر الذيل 
عن الزنا واللواط : .١ :5/١‏ 


ا ل 


لا توا - ليّة » ليب 


“الام : 5. 

.٠١ : 1/5 
: لام‎ 

*/: واجتمع ولامه على هذه 
الأفعال الشنيعة: 6م": ه, 
لائحة - لوائح : 

:/75-١‏ فكانت لوائح السلطنة 


لائحة عليه : !1١ا:‏ /. 


لبس - لباس . 
لبان جاوى : 
١-١6/لام:: .١4‏ 
١-؟/:‏ واثنين وأربعين رطلا من 
اللبان الحاوى : 5/810 : .١5‏ 
لاد أبيض : 
7/0- لابس كيئك لاد 


ابيض : :5١٠5‏ ؟” 
لبة - لبب : 
:/5-١‏ وخحاضت فيه الخيول 


ا 


١ 


". 


لبس ؛ مليّس - لبس آلة الحرب ل 


للبب: 394: .3١‏ 
لبس - مابس : 
:/١-١‏ ذلك الذهبء. كان 
زغلا » نحاس مليّس بالذهب : 19: 
3" 
:/5-١‏ قباقيب نساوية ملبسة 
بذهب: .١7:1١١‏ 


لب القرع - أيضا بزر القرع . القرع : 


١أ-9/:‏ فبيع القدح من لب القرع ظ 


ععانة درهم : 48 : .١5‏ 


,٠١ فى‎ : ١ “طأره؟‎ 


لبس آلة الحرب - آلة السلاح - لأمة 
الحرب - أيضا اله اللات الخرب : 


اللبس الكامل : 
-18:60:94/1-١‏ توجههوا إلى قبة 
اشواء , وهم لابسون اله |الخرب : 
١له:‏ 4-الازه: #- ولبسوا اله 
الحرب . وطلعوا إلى الرملة : /ا1ه : 
4- 4فيه: #"- لامه: ١5‏ 


يدا 


السلطانية » الذين فى الطباق » اله 


الحرب: 854ه: 7. 


1-5 : والبعيم الة الحرب: 
؟:؛: 8ا- مه: /وا١ا-‏ كهم: باو 
ل عي ا ل 
- وهى ملبسة الة الحرب: :18٠١‏ 
:5١9 -14 :؟5١1١ - 1٠‏ 4- 
فلبسوا لأمة الحرب ٠‏ وتقاتلوا بالرملة : 
ا واس 4555 2:55 بلمشوا 
السلاح : 50 هم- وه78: 5ه 
اه؟: ٠١‏ 14- فلبس أمير الحاج 
الة السلاح: :38١‏ 157- 5و"”: 
-١‏ عرض العسكر وهم لابسون الة 
الحرب: 48": -١1 :4١١ -١١‏ 
ا اح اق ا ماه 81 
-٠‏ عرض العسكر وهم باللبس 
الكامل: 558 : /11 -/459: 5ل- 
60: ه- لبسوا اله القتال: 4٠ه:‏ 
-١‏ ه٠١ه:‏ "5# 5- لمهمه: ١١س‏ 
-١ 51‏ لبسوا للحرب: 5517: 
5 - لابسين السلاح : 48 -٠١‏ 
امعد ا ا 11م 

؟/: لابسون لأمة الحرب: 15: 


5- كلا" : 8- وقلع المباللف لام 


خركا 


الحرب: لامم: 4-16.:: 4سا 


ا ا ا 

*/: لابسة لأمة الحرب بأنواع 
السلاح: 9ه: 18- 974: ؟1١1-‏ 
ا ا ا 
/ا- ه”؛: -9١‏ فلبسوا السلاح 
وهمجموا: #الا"#: 95١‏ 58”: الا 
ام 1 اعد ا اح 011 
؟ - وقصدوا أن يليسوا آلة السلاح : 
: 


اع اا وا كد 1 


لاه 14 58ت :41186 اونب 
را ا ا اي حيرا" 

8/4 كال و مال ءءء 
عا ل ا 1 
- ولبس العسكر الة السلاح وباتوا 
على وجل: 77: 
داك لاع نا باس يدا 
- فلبسوا الة السلاح » الزرديات 
والخوذ: :4١9‏ ". 4- لابس اله 
الحرب باللبس الكامل: 17 8: .١5‏ 


©7/6: للا دءث#!: 84- بام :١‏ 


45: /ا 


-١‏ لابسون الة السلاح وقد سدّوا 


لبتي ال الخرب - لبس ٠‏ لياس 


الفضاء: :١4175 -1١ا/ :1١78‏ 5ع 


. ١7 


لبس العرب اشوارة : 


ه/: كان عليه مثل لبد العرب 
المؤارة زمطظ وعليه شاش وماوطة 
بأكمام كبار: ه/ا١1: -٠١١‏ لابس 
قنافنة هوارية: 4٠‏ كلسم 


.١ : 5ه"‎ 


اللبس الكامل : 


:/5-١‏ وعرض العسكر وهم 
باللبس الكامل: 158: ١9‏ . 

#/: وهم باللبس الكامل من الة 
السلاح: 307١‏ : /ا١.‏ 

5 يأخذوا معهم اللبس الكامل 
من زرديات وبركستوانات وخوذ: 
:41١ - 9‏ 


367 : ن الستر ات 


-١‏ لابس الة الحرب باللبس 
الكامل: 577 : 1418-11 ١‏ 
با ل الب 7 ااا" 

ه/*؟: :11 م 4غ: اإلألدطو: 


الاح كل لا 117 را 


لبس - لباس : 


١١ 


١ 


ا 


نس لوس اليس و .زلف الريك 7 


/١-١‏ : ليس فى وسطها لاء ف للة: ١‏ 9ؤ: وزع 


اللباس فقط: 594؟: .7١ 67١‏ 


. ١١ 


:/5-١‏ وسابوههم م معهم ) وم لبس - يلبس الأحمر: 


يركوا شم غير اللباس فى وسطهم : 
516 ق8- ٠١5ق8م:‏ ه., 


*/: وبتى لباسه بدكته باينا : 


©/: وفى رجله لباس جو أزرق : 


لد اد" 


لبس -- لبوس : 


: وأخرج اللبوس والسلاح‎ :/1١-١ 
ه,‎ : 0٠ 

:/١5-١‏ وأرمى إيْسه وهرب: 
8 8- ففرّق علييم أسلحة من 
لبوس: مه”!: 9.: -1١8‏ لبوس 
للخيول: 55:: ه- 5ه5: .5١‏ 

#/دهغ : /ا١ا.‏ 

5 فزيئوه باللبوس: :١547‏ 
5 - مه"”": -١١‏ ه15 5- 
لبوس خيل مكفتة: 755: 217 8/- 


هم" : ١‏ مم ا: معدلره؟: ١١‏ ., 


5/: للبسوا الرمّاحة الأحمر على 
العادة القديمة: 1١:5١‏ -5لا: -١1١‏ 
1 ؛ - وهم لابسون الأحمرء كما 
يفعلون فى لعب الرمح: :7"8١‏ 9- 
ا 


لبس - يلبس البياض - أيضا قلع ٠‏ يقلع 
الصوف : 


/م: -١6 :١54‏ قلع الصوف 
ولبس البياض: 45 : 
- عجّل بلبس البياض قبل أوانه : 


11 211-26 


:ا١‎ 57“ -1١6 


4 ولبس البياض وابتدأ بضرب 
الكرة: ؟ه: 9- "5#: -١4‏ ؤلنا: 
1١8:١١ -#"” :58-9‏ - 4؟١:‏ 
:١ ه١ -١ ١‏ ©ه6١-‏ ١ق[‏ : ١لس‏ 
1145 : 5- ه15 4 ودام" 
الالح كل ا 


م ,: 1 


4 لبوس نخيل حرير ملون: :١‏ | لبس - يلبس التث يف: 


نوك 


-١ : ٠0/5١‏ لبس التشريف 
| ا ظ 
الصوف: -١6 :١58‏ وامِر بليس | 


تشريف ابه غزة : 175وه: ١١ا-‏ 
ابن غراب ترفع عن لبس التشريف : 
ول يغيّر زئ الكتاب: 5171: 15- 
وه : ": 4 - وأمر أن يقاضى عليه 
تقترتك:' الوزارة و4 لك آله 
بأبسه: 4/ا5: لالع “ما /اؤلا: 
48- ق8شلا: 86١ا.‏ 

5/: فكان له يوم مشبود لما شق من 
القاهرة وهو لابس التشريف: :١7‏ 
.7١‏ 
لبس - يلبس الصوف - أيضا قلع . 
يقلع البياض: 

*/: فألبس الأمراء بالمطعم الذى 
بالريدانية الصوف ععادة السلاطين: 
-73١ .١9 :‏ أبطل لبس 
الصوف بالمطعم : 1١:77‏ . 

ل ا ا 0ت 
فلع السلطان البياض ولبس الصوف ». 
ووافق ذلك عاشر هاتور: ؟7١:‏ 


١1:‏ - خ"١:‏ كلع /أاأ مض 


لبس ١‏ يلبس الصورف 3 مليوس ١‏ مالابس 


اا 1 ه13 


2-1 554: 1غ- ثم زوه 
م: 7ل وقد أخخر السلطان لبس 
الصوف عن عادته أيامًا : ل 


ه/: عجّل السلطان بلبس 


. 1 83:١١ الصوف:‎ 


لبس - يلبس - ملبوس - ملابيس: 


:5:5/1-1١‏ 4- بلبسون مازر 
عسلية: :760١ -1١ال :5٠١‏ اولس 
يلبس الطرطور: 5١؟:‏ *- كان 
يلبس سبع جبات صوف: :7١١‏ 
االعدارن بأحسن لأس 
- لبس خرقة التصوّف: ه/ا١ا:‏ 
لاض .كهورة.. الدر اليدوها ايه 
السلطنة » وهى قندورة محمل هرقومة 
4- لبس خلعة 
السلطنة : 95": م- 9ويلم: 4ل 
لبس السواد : 548 : 4 - ه.١.4:‏ لم - 
كان ترفا فى مابسه . وقل اقترح أشماء 
كثيرة من الملبوس: 45: 6١ع‏ 


5- لبس شعار الملك : 5494: م 


بالذهب: 585؟: 


8دة: ١8‏ - ١إه:‏ 5- 4مه: 


فى 


١ 


لبس . يلبس الصوف أيفسا قلع يقلع البياض ١1‏ 


ه- لبس زى العرب:» زموط 
وفرجيات بأكمام كبار: /الاه: -١‏ 
.١5 : 8٠‏ 

... و«البسوا الشرابيش‎ :/5-١ 
.5 وألبسوهم أثوايًا فاخرة: ه"م:‎ 


- مساويا فى لبس الطرحة: | 


جا اا ع اد لاا عه نناا” 
5 - لابس السواد الخليفتى : 15" : 
لا - ثامم: -٠١١‏ ولبس عمامة: 
2 8م 5ده: -17١‏ وقد ليبس 
مرقعة : 048: #- ارتفعت أسعار 
الملبوسات : *17كه: 11 :51١١-‏ 175 - 
ألبس قباء نخ ... وقباء السفر: 5378 : 
م؟- البس ماليكه آلة الحرب: 
ا 1 ال را 
5- 8/ا: ؟١-‏ لبسوا الكلفتاة : 
الا/ا: 5. 

*/: خطب وهو لابس السواد: 
وغوه ونس الإماحة لبسو الاحمر: 
مع: ااه البسوه الخلعة: ©6": 
1 4ل/ا: -78١‏ لبس شعار الملك : 


إلمع كته البس الأمراء الصوف: 


م : 8م- 747 : 8- البسه خلعة: 
6 5- لبس الصوف: /ا١١:‏ 
ا ءولالو: 5- قال له السلطان 
ابس - استاوازة :2185 15ت لسن 
شعار لملك: :1١9١‏ 9- اليسه 
احم الى كد 
الاستمرار: 158: -1١١‏ ومعهم 
مماليكهم وهى ملبسة نحوقا من العوام : 
م ”ا م5 : 175 -١‏ المسه 


كاملية: 9"؟: 


سلارى من ملابيسه: -1١15 :59٠١‏ 
6 - البس الأمراء الصوف: 
دمم: -١‏ البسه سلاريا من 
ملايسه: #54: 4- ألبسه كاملة 
سموق: ؛لام: 8 - لبسوا لأهة 
المرب: 9/5ام: 8- ألبس الأمراء 
الصوف: :"9٠‏ 77 - لبس السلطان 
البياض قبل أوانه بشبر: "91": "ا 
ألبسه سلارى صوف بسنجاب من 
14 - عجل 
السلطان بلبس البياض: -١17 :5٠5‏ 
لبسوا لأمة الحرب: 404: ١4‏ 
ألبسو الوزير أطلسين ومشمر لا خلعة 


مالا بيسه : 6*: 


8: 


الوزارة كونه متزيى بزى الأتراك : 


-١14 1‏ لا تولى الوزارة لبس 
الخن والمهاميز والطوق: -١ :4١5‏ 
الات لبس الضوف :والبسه 
للأمراء بمطعر الطير بالريدائية: 48 : 
-١5 1475 -64‏ لبست خحرقة 
الأحمدية : 8: 464-1١6‏ 54 
يلبس القمصان الحرير فى الشتاء : 
-(١54 ::55( -١ :5 5‏ 54:: 
-٠‏ وكان ملبسه غلس: 55:: 
7 - لبسوا آله الحرب : 40/7 : 737 , 
#ره: 15- اليبسه مشيخة الحرم 
الشريف » لعله يتوب: م8: و١ط-‏ 
يلبس خلعة السلطان: #/ا: 1١١‏ 
مليسين: آله العادية ١‏ 115 الاب 
:١‏ #- ابتداء لبس الأمراء 
الممدمين للتخافيف التى بالمرون 
الطوال: :#"5٠‏ 4- وهم: .8١‏ 
4/: 7 فلبس السواد 
وخطب: 8ه: -١6‏ ولم: -١‏ 
42545154 بات الم سلارى 


صوف بصمور من ملابيسه: ه548١:‏ 


الس :وان «الفيرك 2 لخ لان 


لس انف اس ان الل 
:558-1١ : 58:‏ مداكا"ا: 4- 
0ع 8- 5ؤ58: ”7 مام 
1س 1 4 1404 ماس أخلم 
عليه من ملابيسه مخمل أحمر بصمور 
فاخر: 4/ا5: . 

هإت ؟ : - أخلع عليه ذلامة 
حرير من ملابيسه: 5/ا: 11 -8م4: 
١0715 :145- 8‏ - مع المَوم فى 
الملبوس والأوطان: ١1/ : "+٠١‏ - وشو 
أثوابه ولبس السواد: 597كم: ,«٠.‏ 
؟؟ - ااى#: هلس 


-٠ : 67‏ ولبس خلعة السلطان » 


نس بي 


وهى تماسيح على أحمر: 484: .١5‏ 


لبط : 


8 خمشة” الفاو :والقة لنفل: 


.5" 1:١١ 


لبن - البان: 


١-١/؟؛::‏ ام-5 هس 
ه/ا١1: ١5١ -١١‏ ع: بازع 4اأسهس 
”م 


١-9/]وم‏ م 


١ 


١ 


18 


فى 


"5 


لين برمهات - ام 3 دم 3 ملجمة ما 


1/: كثرالموت فى الحاموس . حتى | فكشف اللثام عن وجهه فإذا ذلك 
قل الحين واللين: ١8 : ٠١‏ - وقلّت | الشخص امرأة من نساء التراكمة : 


الألبان: :٠١4‏ 1. 4 1: لا. ه- لابس عمامة هوارية 
ال ا 1 ! الا | على زمط وهو ضارب لقام: 


4/: يتوضا"باللين: 1م : *- قتل | 5940: 68. 


باع لبن لأجل شقفة لبن : 0 5ء | لغ - يلثغ : 


#- جرر لبن: 747: ه. :/١-١‏ وكان يلئغ فى حرف 
لين برمهات : الكاف: ١9ه:‏ ؟. 


١-(1/وم: .١8‏ لمام - لحم - ملجمة : 
لبئة - لين: :/١-١‏ السرج واللجام : 2:01 
:/١- ١‏ رجلين يقتتلان على لبئة: 1 .٠١‏ 


١14 » * 5‏ - الطوب اللين: 747 : :/75١‏ مسرّجة ملجمة: 7/8: 
0 ا ا لاع اد ا لد" 
لبن حامض: ه١1‏ ا /0ما: 4د 


١ذ-9/:‏ ابتدأ يغرب القمّرء وهو | الدوادار الكبيرء كان ماسكا لناء 
عبارة عن لبن حامض »ء وهو محمّض : | فرس ابن السلطان: 195: 8*- 
موم: الى ه1. 140١‏ 19. 
اللبيس : 4+ -١1١‏ أزكة اللجام: 
الجملة الللمسر:: “م : هع .44: 7# 554قء: 
تام : 48- ه18:5580. 
١-إ/وسم:‏ 18. ©/: واللجر المرصعة بالفصوص : 


ه/: وقد ضرب على وجهه لثاما ... | هلا: -1١‏ ##4يم: 55-1: ,.1١‏ 


226 لجة ماء - لحم الحمل 


لجة ماء: 
:/١-١‏ ساحة القصر كأنها لج 


ماء: 05865ا: /ا1ا :ع 757 73. 


0 
الجلج . 
لحاف - لحن - الحفة : 
(١-١‏ /لاه: ه. 
-١١ 4‏ مقاعد والحفة: 
ا سا ا اا 6 
١53١ : 8‏ . 
6 اللخات والطرائرة 66 اسه 


باعت اللحف والطراريح : 65: 


0 
لحد - لحود: 
١-لاله”:‏ 7- كخن١:‏ كال 
1 
2.١ :‏ 
© : لما دفنوه ولحّدوه قطعوا رأسه : 
ال 5. 


اللحى البقرى : 
.7:184/1-١‏ 


١-9/ه؟ :١‏ وهد مم( 4 


ابيع اللحم البقرى كل رطل بنصف 
ترق 0 اا 106 اه 


"لاكة: "#"” - /ا1ع؟: 4س ارتفعت 


الأسعارء بلغ الرطل اللحم البقرى إلى 
ناد يله درام : اوناع جين اسه ا 
١‏ - //ثالا: 
١‏ - انحل سعره لكثرة موتها : 4 4//: 


1ع 31161 ل الع ١‏ لاا ار 


“8 - للرثالا: /او. 


ا لل هلم ا ال 
١7١‏ - عر وجود اللحم البغرى : 
ا عا عا" 

-1٠١ 4 7/4‏ تشحخّط اللحم 


البقرى: 51/4: 8- اللحم البقرى 


بستة نقرة الرطل: 8م"#: #الا 
/اة": ,.٠١‏ 
هاا «ا إلا اس 


18 - كان اللحم البقرى يباع 
فى أيام عيد النحر بنصف فضة كل 
ال ا اي ا" 
لحم الحمل: 

.٠١ ::١١/١-١ 


:/8-١‏ الرطل من لحم الحمل 


١ 


لي 


بق 


دم 


بثلاثة دراه ونصف: 13781 15 . 


لحم الختزير: 


ذأ-(م/!ة: ؛. 


لحم الخيل : والفرس : 


:/95-١‏ عشرون فرسًا ذبحت: 


أده: 1# -١‏ "5" 5ل(. 


اللحم السميط أو المسموط : 


:/5-1١‏ منجك : أول من أحدث 
اللحر السميط من الضآن: :١5495‏ 


١‏ - أبيع اللحم الفسآن السميط ظ 


كل رطلين بدرهم : :7307١‏ /1- الرطل 
من اللحم المسموط عشرة دراه : 


1555م 


لحم الضأن - أيضا خروف » غم : 


-1١9 :::/١-١‏ 841 1: اه 
العء بإرعدوياة :5 
١-5/١ه: -٠١‏ وبلغ الرطل 
اللحم الضشأن درهمين: 8؟١:‏ 98- 
4- منجك أول من أحدث 
الحم السميط من الضأن: :١54‏ 
١‏ - أبيع اللحم الضأن السليخ » كل 


«* 


| المخر ير سه - الشان ايضا خروف » غنم 


# 


بارا 


4 : ه - ثلاثة آلاف رأس من الغْثم 
الشآن: م٠.": -١(١ :#:48-١9‏ 
هك5”" : 
السميط ؛ كل رطلين بدرهم : غ44 
با أاءدة: -1١١‏ إثاه: 4- لحم 
الشأن المطبوخ : 88 : 551-115 : 
م١‏ - للدم الفسآن ثلاثة دراه الرطل : 
1د: 8- ثملاك5: -١8‏ /الى5ك: 
ةء رعفة الكروق الضان الوط 
بأربعة دراهم: 589: ١غ -1١8‏ 
م6؟: ؟1- 5955: -١١‏ كل رطل 
لحم من الضأن بالحروى بستين درهما : 
ماع 5٠١‏ - //انا/ا: ١7#‏ - ثقمثا/ا. 
باع 6:١5‏ 
لاا: لاو كلالا: /ا١.‏ 

*"/: عر وجود اللحم الضأن من 
الأسواق: #82:168-14:3١١‏ - 
71 : 5-4ل/7؟: 6 

4 تشحّط اللحم البقرى والضأن : 
-1١ 48 : 74‏ 204: 8- اللحم 
الضانى بتسعة الرطل : 7/8" : 


1 


(الفهارس ج ؛ ق ١‏ : المصطلحات - )١9‏ 


ذن عه 
4م لحم الطير - لخم . للحوم 


ه/ : ووجد له من الغنم الضاآن الئ 


تعحة: /ا5: 8١س‏ الماع "ملا 


| نادى فى القاهرة بتسعير‎ -١ :1/١ 


الحم الضانى : 7857: -1١48‏ امام : 
ا 
لحم الطير: 
١‏ -لم/ة: .١1"‏ 
لحم العجل : 
:/8-١‏ أبيع عجل مخصى 
بالقاهرة » بسبعة اللاف درهم . فذبح 
وبيع دما » فخسر الحرّار ستائة درهم : 
هءل/ا: .١٠6‏ 
لحم الغم : 
لحم الضأن . 
لحم الفرس : 
لحم الخيل والفرس . 
حم - لوم : 
1181/1١‏ اا علا ا 
11 مل إزؤو"م: إزدا كن 1:: 
٠‏ - ١١؛:‏ ١1-م3ع:‏ :له 
اللحم السميط : !14:: ::8١ -1١8‏ 


8 - /أا؟هم: ه- إبام: 4 


١-5/اه:‏ /7. ١ل‏ وؤالء 
511883 وار ا م 1006 
8 61 1لا 516 هه 
الا تع لكه اا" ع لاإأسااثيم: 
1١١‏ - لماه: /ا١1-‏ لالاه: /ا- 
١‏ : 8- "اذه : "11- مؤوه: هن 
#لاب ب#مة: و ومه: ؟- قلت 
اللحوم: 595: - م"/ا: 18- 
مة/ا: ١5؟-‏ لاكلا: ٠ل‏ 4. 4ع 
1. ه١-‏ اللحم المطبوخ ٠:‏ 1/1/9 : 
15 . 

؟/: عر وجود اللحى من القاهرة : 
ا ا 1 ب عر مر 
وجود اللحم الضأن والبقرى من 
الاسواق: 1:٠١‏ هه" :١‏ 4- 
اد للا ا ا يع ل ا 
:599١ -14‏ 15- وسبب ذلك 
انشحات الحم : : 8 - تععللت 
لحوم اللحند بسبب اختفاء الوزير: 
مه”: ١ :غ٠5ه -١‏ - طبخ لخم 


البغلة: 58# : 114- 5": ", 


: اللحم المرتب: 1197: #- 


ىا 


18 


"5 


لحم ؛ لوم - للحن ء أللنان : تلاحين / 


ا ل ل ا اللي 
- كه: -١‏ اللحم السليخ : 9/: 
سمم: و وسم»: ع - يأكل 
اللحم التى بعظمه: :158١‏ 4- 
ع ال 000 

3 رسم بقطع خوم أولاد الناس 


والمباشرين والفشهاء: 175ا: "اا: 


ان ماك 5ل وأ 2116 
ام ال اي ان ا ااي 
ه5١‏ : //ا- ./ا١1: -١١‏ لالم ١ا.‏ 
6 - 4بزاا: 24 هل- /إّما: 
1ت 18 : نوسه 80و : 154 هه 
ااا : وعد .ثلما: 8ع لأس 
:“5 : /اا- هث"0: 2٠١‏ هله 
ل ل ال 


ال ل ل 


ا طلم ال لخ" : ااه 


تعطل اللحي : هن“ : لم ىك" : 
اللا -1١4‏ 5ك" ١54"‏ )؛ 
4+ 1- /ام؟: 


:.؟١7/إ‎ - "#١ الأ‎ 


بد بوم ١١‏ //ن" غ: "لاس 


4 4 - يصرف اللحوم المنكسرة : 


ال ل ا 1 عاد" 
ه/: - اللحوم المكييرة: : 
ا 18 1ه رس بدن 


4ع ١٠لع‏ ألا ع لالع 5ل هلء 


م - لحم وشحم : ١7‏ : 


6 4- اصرف يمن اللحوم 
اللكيرة: 5 اح 11516 ات 
ار اناس تر تن بارا جه 
:١ 4‏ /ا- :53٠١ -1١١ا/ :١١556‏ 


س٠١ ؟: 06ق8م- //اغ؟:‎ ١-1١6 


مه : ١‏ 1:55 ال ءال 
مس ب /ا79: 6 ملام 4 
ضضة 0037 ينكين لزت ال 
م 01 

الحم - لوم الموتى : 

ا ل ال ل 

.7١ 

لحم الوحش : 


,1 : للا‎ - ١ 
لحن - لحان - تلاحين - أيضا غن:‎ 
صفوا كلامًا ولحنوه:‎ :/١-١ 


265 5غ © , 


!ا لحة : لجاء 


ع 


*1/: لحن ١‏ فى كلاقة ركد 5 


#/ : بالألحان الغريبة : 485 : 3١‏ . 
5/: ولحَنبا فى التلاحين الغريبة : 


لحبة - للحاء : 


:/١-١‏ طول للحيته سبعة أشبار: 


-7١‏ كلل لحيته باللؤل والدوهر 


هم : وه كان الفلاهر بيبرس وسلدير 
اللحية: :"5١‏ 48لا2 -1١9‏ 5ل/ا": 


؟١-‏ أشقر اللحية: 84م"#: ه- 


:25٠٠ -1١5 :"917* : أجرود اللحية‎ 


م- 2":5: 


4غ : "_9 -584ه: "١‏ كل/إه: ؟ 


:75 شيخ بلحية بيضاء:‎ :/5-١ 
5اأهة:‎ -١ 2031١1١ م- ه"؟ : لم‎ 
: كان تيمورلتنك مسدل بر اللحمة‎ -5 


05-4 "ل بارا/ا: -١5‏ ١5م‏ 


5- 55م: اه 


*/: كث اللحية: 537: 4س 


كلحية الراهب مبعورة: :١١5‏ اس 


لمش الا اك ايد 


14 - >كث"اغ: “اهس 


:1١89 : القن‎ 


- لسان ؛ السئنة 


ا ل 0" 

#اره: 5- أسود اللحية: 78: 
ع١-‏ آشقر اللحية: /11: -1١5‏ 
اام ااا ااا 1080 
-١‏ مستدير اللحية: 7١ :47١‏ 


/اممعع : 84- ا "ع : م /ا/اة: ,.٠١‏ 


4/ه: 5- 4ه١:‏ اا لصوم 
-١‏ تتثرا له للحيته: هم"#: لاء, 
”ا ل باج : ىم 

ه/: حليق اللحية: 5/ا: -١9‏ 


/ام: -١5 :١7١5 -1١#‏ ابيضت 
لحيته: 080ب#: م.م -١4‏ المانون 
العئاق فى قص اللحاء : 479 : 231٠‏ 


اا ات الا 015 


لدغ : 


#/: فلدغته فى جفن عيئنه: 


5/: وفى الرفادة لزق بعلوكات : 
ه1]*": .5١‏ 


لسان - السنة : 


:/١-١‏ والتراجمة بين يديه » من 


"55 


168 


5 


لسع : ملسوع - لعب الرمح ايضا خخصمانية 7١‏ 


كل كني «بلشاله :34-1155 ظ ١ذ-5/:‏ والرطل من لعاب 
١-؟/:‏ قُطِع لان كل منبما: | السفرجل مائة وثلاثين: 008: 38 . 

: ؟ - وقطع أَلْئّة جماعة منهم : لعبة الأكرة - أيضا لعبة الكرة: 

ه؛: -١ :45 -١١‏ عظمى 1 :/١-١‏ كان يلعب مع السلطان 


اللسان: ١ه:‏ ه١-‏ كان جركسيًا : الملك الناصر بالأكرة : ل ا 


مغلق اللسان: 8/ا؟: .7١‏ ١-9/١ه5:‏ 4ل اكه 11١‏ 
#/: وكانت أعيان الناس يخشون ؟/: انفض أمر الأكرة: :3١١‏ 
من لسانه: اغ؛: /ا١.‏ مول سناد كال 
لسع - ملسوع : #رم”: .٠١‏ 
“1# "م | لعبة البرجاس - أيضا البرجاس : 
لطافة : 9 ولعب الرمح والبرجاس : 
5 كلموه بكل لطافة وحشمة: ١5؛:‏ ه. 
.١5 21‏ ه/: وساقت قدامه اليرجاس عر بان 
لطم - يلطم - لطمة: بنى حرام: 545؟: 18. 


: فلطمه يوم على وجهه » | لعب الرمح - ايضا خصمانية » رمح‎ :/١-١ 
ابتدا بلعب‎ -١54 :"80/5-١ .9 :8 :".# لطمة واحدة:‎ 
-١١ :584 فلما أحضروا له الخلعة » شرع | الرمح» بعد الظهر:‎ :/ 


يلطم على وجهه: 9494: -١5‏ رسم | 21977 7. 


لنساء عرب اليسار أن يدقوا ويلطموا : فض ل ال يا 
١58‏ : م1ا. "/: كان عارفا بانواع الفروسية فى 
ان فنون لعب الرمح: "اه: /ا11- هه: 


لعاب السفرجل - أيضا السفرجل : 5- ول/ا: "ع 5- "يإلم: -١4‏ 


45 


1 ة ا سه 0 الخ ة# 
لعية الشطلرنج لعبة » لعب من خحشب 


ه٠ل: -١4‏ ؟ء«: -1١/‏ لمه١:‏ |الأكرة: 


١١‏ - عارقا بأنواع الفروسية » ولا سيّما 
فى فن لعب الرمح: 08]"ا: .١5‏ 
5/: تلعب الرمّاحة على العادة 


القديمة : 9ه: ؟5 - خرجت الرماحة 


المعينين للعب الرمح: :5١‏ لاء -١1"‏ | 


يلعبون الرمح فى الميدان: /0ا١:‏ 
51:188-131:156-48- وقم 
خصمانية بين المماليك فى لعب الرمح : 
4 51-35 الس إلاطء 
ه- ولاط: -٠١‏ أظهروا فى لعب 
الرمح الفنون الغريبة: .١7 :91١‏ 
ا 11 81-15 :رك 
لعبة الشطرنج - أيضا الشطرنج : 
5أ-9/: كان تيمورلتك مولعا 
بلعب الشطرنج: :!٠١١‏ ". 
85/5 : 18. 
لعبة القبق - أيضا القبق : 
١ذ-9/1.:‏ 4- مكان هذا 
الجامع ساحة برسم القبق ٠‏ يلعبون 
هناك: ,8١ :#"1٠‏ 


ا ا الل 5 


اا شرق لت يض 


5س كرع"؟ :2 اكات 5/"؟: 0 اه 


14 : 
-١6 : ١1‏ قلع الصوف ولبس 

البياض . وابتدأ بضرب الكرة: 48 : 
-3١ 6‏ ولعب بالكرة فى 


ا" 


الفضاء: -١٠١ :١"'"“‏ ه١2‏ : 6[., 
5//اه ١‏ : ؟. 
ه١١‏ : ؟. 
لعبة الكعاب : 
:/1-١‏ يلعبون فى الجتامع 
بالكعاب: 511: .٠١‏ 


| لعبة - لعب : 


:58/1-١‏ ه- لعبة من المسك 
والعذر الخام : 0/7 

*/: مسمّر على لعبة من الخشب 
جر بالعجل: 77 : 


. 48 


:5:ا١م8‎ -8 


اد 


لعبة - لعب من خشب : 


لعبة الكرة - أيضا لعبة الأكرة ؛ الكرة » ' 


:/5-١‏ سمُروا فى لعز سامير 


55 


كيك عا القن من عطاين 1 10 71/5 
17 | اللغة التركية : 
لعب - يلعب بالحمام : ظ :591/6-١‏ 484- كان طلىق 


: يلعب بالحمام مع أولاد | اللسان يتكلم بالتركية والفارسية‎ :/١--١ 


الغلمان: ”*ع: ١٠ل‏ هزه علا |[ .١١ 15١٠١‏ 


6ه : -7١‏ وله: .١‏ :م" 1١94‏ "1# /اا- 
١-0/ه١؟:‏ ١ل 6١‏ : 6. 

لعى - يلعب بالطيور: ه/ : كان له نظم على اللغة التركية : 
:/١-١‏ اشتغل بلعب الطيور: 1 884: 5- :١1" -1١95 :١١5‏ 

ا" ا ار ل اضر يرت 


لعب - يلعب بالغواشى - أيضا غاشية: | سروم وال خسم إل هعبس 


-١6 ه- الىم":‎ :"54 - ٠ | ولعبوا قدّامه بالغواشى‎ :/١-1١ 


الذهب : 18ه: 17 , ممم: -١١‏ كانت ألفاظه باللغة 
م/ ١‏ : 1. الركة 2175 5ج 5854 ود 
لعى - يلعب الرماحة : بعس" 
4/: وتلعب الرمّاحة على العادة | لغة الحبش: 
القتديمة: وه: ««ا- ؟5لا: ١١غ:‏ و اا 
0# لد" اللغة العامية : 
اللغة الأعجمية: قرت 1 ا ا اك 


: الا فين عبد الله أول من اللغة العر بية‎ :/-١ 
نقل الدواوين إلى العربية وكانت ( مم7١ بال إزر ا اود‎ 
. 7٠١ :51 بالعجمية: 178: . كان قليل الكلام بالعربى:‎ 


9 اللغة الفارسية - لقب ء القاب 


أ-لا/١ ١‏ : 9#- ه١(:‏ /ا- 
:”1١١/‏ 55- لا يعرف كلمة 
بالعرس 1/11 85-111 5ه 
38566٠6 -5١ 4‏ : ق. 
وا 0 2 لسااة لطا 
الظاهر قانصوه كان قليل الكلام 
بالقوعى 1 
ومن : 17 وك" اللو 
-١‏ رسم بأن مشاعليًا ينادى فى 
القاهرة بالعربى: 59: ه- 6م" : 
تا 11190 اكع كيه 1ه 
فصيح اللسان بالعربية: 54415: 737. 
اللغة الفارسية : 


 ةغللاب ورد عليه كتاب‎ :/5-١ 


الفارسية : /45: :5١٠١ -1١5‏ 15. 
اللغة الفصحى : 
هت 5:17 
لغة - لغات : 
:/١-١‏ فتصفر بأصوات مطربة 
فى لغات شتى : /1: .٠١‏ 
اللفت : 
بزر اللفت . 


| لفل - الففاظ : 


:/١-١‏ وجعلها كالسطورء تقر 
بألفاظ : ,١ :17١‏ 

#/رحه: #. 

ه/: الألفاظ التركية: 4ه: 7. 


* بي 
٠‏ 0 
3 


١-١/؟:؟:‏ 4. 
5/: كان العسكر ملمُمًا : 84: 
15ت وأولاد ناس 52007 انق * 


ا" 


لقب - القاب : 


0000 1ل بي 11ت 
أكتب لنا ألقَايًا تصلح للخلافةة: 
ف ا ال ا 
ل 10 د لكر 
لاآء مكف 4ل كم": 5ك 
ه١1‏ "“::: هلع مخ سه 
:؛ة:: /ا١1-‏ ثملاه: ". 

.١17١ 

#/: غتروا لب السلطان ؛ ولشبوه 
بالملك الأشرف على لقب أبيه : 1ه : 


:أ ١5ل‏ لله": ول ١لم":‏ 


اللقحة سه اللهو الا 


ل | -٠١ :١94 -1١١‏ لجمه على عينه: 
اللتقحة : نووم : # ب 859 5 
/١-١‏ : درّت اللقحة : 1:1١‏ 5. وإأده: .١/ : [١5١-١54‏ 


لقح - تلفح : لمج - يلهج: 
١-5؟/:‏ تلقح عليهما العوام :/5-١‏ كانت العوام تلهج : 
الكلام: ؟7: 5. #ة": 4. 
لقمة : 5/: كان أكث الفلكية يلهج بأن 
١‏ -1/: أما من هذا الرغيف » فلا ا جانى بك الصوفى يى السلطنة : 
أطعمك منهء لقمة: 8#*:  .4‏ | 104: 15- يلهجون بوقرع فتلة: 
لقى - ملاقاة : | مو١:‏ 8م- ضج الكثير بزوال 
:/5-١‏ خرج المطبخ لملاقاة شيخ | السلطان؛ ولم يصح ذلك: :"١6‏ 


المجمردى: :9/56٠‏ لمع -١١ | .3١‏ يلهجون بتّأم سعده: ه75: 
؟/: أرسل الملاقاة للعسكر إلى | -(٠١‏ كلام: 84 407: 5- شجج 

دفياط + 17 : 418 15 الناس بزوال السلطان: 4"9: 5 . 
*/: جهز لهم ملاقاة إلى الصالحية: | :١/##‏ 5. 


ا" اللهو: 
كم - يلكم : ا ل لت 


أ-9/؟وم: 4- وأخقلة اللكم كان تحب اللهو والطرب : 1/4ه6: 5 , 


من كل جهة : ممعء /اأسه فتبادر :5١4:/5-١‏ ه- ع#ا١ءه:‏ 4 
المماليك اليه يلكوه حتى سققط: ١‏ #/: تخرج عن اللحدٌ فى اللهو: 
.١17‏ ١١؟:‏ ؟. 


م/ ا : -١١‏ ولكّه بيده : ١7١‏ : ه/: حضر فى محلس لهُو: 50 


باح با 1 | يديروه حيث شاءوا: 454: ؟. 
لواء : ا اش وا" 
:/١-١‏ وحامل اللواء يومئل | لؤْلؤة - لؤلز: 
وردان: 18: /- وينصب له عليها | -1١97 :5١/81-1١‏ لوْلوُة بيضاء : 
لوافد عن مقرو او :11 مم بل وم و زو ما 
لوح - الواح : ع واه ا لا 


:544 -4 0ا:‎ -1١8 :18١ا/‎ | الملح الأندرانى على هيئة‎ :/١-١ 
لل5ل: | 7ك لال" 4- 197: ه-‎ -١ :19 الواح الرحام:‎ 


5- صنع للحمام الواح ذهب فى | 18ا4: -1١ 614 :844 -١1‏ 


أعناقهم: 015: 5. 7 4 14 
5. ا ل ا 
انوا لهل جسم بمررب (ع”: ولك 
اللوز: 5 (- #8دم: 4- ثلاث برانى 


: 586١-9 :58٠١ ضمابم لؤْلؤ كبار:‎ ١| » بمصر نوع يسمّى السنج‎ :/١-١ 


وهر مثل اللوز الأخفر: :4١‏ لاء | 5- لالم؛: 1٠١‏ الاءة: 18, 


م-18:14. 9" -١5١‏ كنابيش مثلث 
:/5-١‏ أبيع الرطل اللوز العاقد» | ذهب ولؤلر وريش: :47١‏ 7. 
بأربعة عشر درهمًا: ١هل/ا:‏ /. 4# :٠١‏ 16. 
لولب: ظ ا 1ت اانه 
:/5-١‏ كان فى يده مثل اللواب: | محفة فوقها حمس رصافيات لؤلو: 
١ه: :5١٠0 -١9‏ ه., ٠غ؛:‏ 6غ 5. 


7'/: صار فى يده مثل اللولب ؛ | 181/8: -1١‏ 1907: ح9١1-‏ 


5 


لف 


اللك تت اللنهون ”ناه الليمون 


١أ١5اء:‏ *5- إ"#"؟: مقس 


5- كان يحلب إلى مكة اللؤلق ‏ 


والمعادن الفاخرة: ١"ا؟:‏ 9. 
الليث : 
ال ا 
ليش : 
1-ؤ/: ليكن, زرحي الكى 
ترتاح : 3١ 5٠‏ . 
م/: لشن مجمعنا: 14: .7١‏ 
4 ليش ما نمشى على طريقة 
الملوك السالمة : 5486 : .١8‏ 
ا ور يرا اح لا 
/لاه”: .5١١‏ 


الليف: 


| نخيل بلح مصرء ينتفعون‎ :/١-١ 


يخشبا وللفها: :5١‏ لا١ا.‏ 
١-1/5/؟:‏ 77. 
ليقة : 
:/١-١‏ أصرف على ليقة الختمة 
دينارء حتى كتبت بالذهب : 
ا 


ليلة إسماعيل الاإنبابى : 


بام | 


01؟ 
م//9": 5. 
2 1 لك لش 


ل 7:1 - هلام : .٠١‏ 


ليلة الرؤية: 


ه11 :":8-1٠١‏ 5. 
ليلة العرس : 
5أ-9/١١7:‏ 8. 
ليلة عيد الفطر: 
#/: نزل من القلعة واختفى » وكان 
ليلة عيد الفطر: 5195: -151١ 61١9‏ 
با /ا2 : 5أ. 
ليلة الغطاس : 
1-ؤل/.9؟١: -1١١:755-15‏ 
كائوا يغطسون فى تلك الليلة يعد 
لقاع 211 : 
ليلة النتصف من شعبان: 
ذ-1/: ومات شطا فى المعركة . 
ليلة النتصف من,شعبان: :1١/‏ 18. 
الليمون - أيضًا ماء الليمون: 
١ذ-41/8: -١١‏ إادمان شرب 
فاء اللبجون: 55 5ه 


ه؛:؛: -١5‏ عوكه: للما. 


٠/4‏ الليمون الأحمر الفرنسيسى - ماء الثيل 


5ذ-9/: سكرًا بماء لمون: 1/7" : 
0 
ا ا "1 .١5‏ 
الليمون الأحمر الفرنسيسى : 
:/١-١‏ نقل إلى مصر سنة ثلماية 


من الطجرة ؛ وهو نوع غريب : ١غ؟:‏ 


.١١ 
: اللينوفر‎ 
والزهرة الواحدة من‎ :/8-1ذ١‎ 


اللينوفر بدرهم : 8 ١5‏ . 


الماء الحلو: 

ه/: أحواض جلد ممتلئة بالماء 
الحلو: 78: 7, 
ماء الذهب : 

1أ-9/1ه١: -١‏ ب بماء 


الذهب : لا بالجير المداد: 085: " . 
#أرلم: م او :اه 
5/: ششخركاه خشب مدهوئة بماء 
الذهب: ؟ه؟: 8. 


ماء طوية : 


١-(١/و":‏ 18. 
ماء عذب: 
"/: اهتم يحفر بثرين فى عيون 
التصبء فكان مازهما جيّدًا عذبا : 
ا" 
الماء القديم : 
2/85١‏ القاع وهو الماء القديم : 
.١ :‏ 
ماء الليمون - أيضا الليمون: 
١-5/الا"م: 1٠١5‏ 
4/: وملا صحن فرعون: سكرًا 
بماء الليمون: :1١1١9‏ م 
الماء المتنجس : 
/: كبوا عليهم الماء المتنجس 
بالأقذار: ١5:50‏ . 
ماء المعمودية : 
:/1-١‏ يضعون من دهن البلسان 
شيا فى ماء المعمودية : 78: 4 . 
65 : ” 
ماء الئيل : 
؟/: تغيّر ماء النيل تغيرًا فاحشا : 


الى" 


1١ 


١ 


18 


ف 


مأء ورد ماورد به الماخولية 


4 : 5-4/ا١:‏ ١؟-‏ تلاقى 


ماء النيل ودخل الى الزربية : :717/1 : 


ا 
ماء ورد - ماورد: 
١-١(/وة:١:8١-‏ ؤأه: .٠١‏ 
:/5-١‏ الطيّب والماورد: 75ه: 
ه - دواء لمريض فيه ماورد: 
17 
«رووم: -76١‏ التقعلعت سائر 
الأصناف التى كانت تجلب من البلاد 
الشامية كالماورد: 5:549: ١ا.‏ 
ه/: مرشات الماورد: 1"86: 5*. 
مام - ماتم: ٍ 
:/١-١‏ واستمر المأئم عمالا سبعة 
أيام : مه": ,.7١‏ 
9-1/لاماه: هل 15. 
م : .١5‏ 
8/: وصار يوم العيد مثل المأتم فى 
كل حارة : هع : 8- ه":: ©6. 
5/ه٠١ة: .١١‏ 
6 وصنع لها عدة ماتم بالتربة : 


2 


ماجن - محون - مماجنة : 

:/1١-- ١‏ لرئيت الخلاعة والمحون ع 
مبذا الزجل المصون: 378: ١7‏ - ولا 
ماجن » ولا خليع : مكه: ١7‏ . 

١ذ-9/عبم:‏ /7ا- كثير المحون: 
5 ©. 

ه/: أنواع المماجئة: /ا/51: ١37‏ . 

ماجور: 

:/1١-١‏ الماجور والقادوس: 

/الا"غ: .١5‏ 
ماج : 

اال عات جحت 
بأهلها : 2110 

:/5-١‏ وقعت بالقاهرة زلزلة 
خنيفة » ماجت الأرض : ا" : 
- موم: -١‏ ماج الناس: 
-١ 7" : ١‏ و5كلث م : 3 

:7١5 -1/ إما:‎ -8 1 
.٠ 6 مه؛:‎ -١ 

/: ماجت القاهرة: ١‏ : /ا١-‏ 
11 
الماخولية : 


: فحصل للرجل ماخولية‎ :/١-١ 
,. ونجنن : 2565م هه‎ 
.ا١٠‎ : ١88 اعتراه ماخولية:‎ :/* 


بل ا 1ك لطر 2 


ماسة - ماس : 
رن د اعرف اد 
لاا 1816-5 15 
١-9/١:؟:‏ 4- 5م ١ه‏ 
566 : ل/١.‏ 


18. 
#/: فتناول فضا من الماس : 
ا اا" 
15: 
"ا الخد و 11 
ه/: ابتلع فص ماس ومات: ٠١‏ 
اسم ال 
الماسكة : 
:/١-١‏ طين أصفر داخخل حجر 
أسود يحل فى الماء : ويشرب منه لوجع 
المعدة: م 


١ ٠:‏ - مم: ل/. 


ماشية -- مواشى : 


:١5ا/‎ : ومراعى عى هاشية‎ :/1 ١ 


مأسة 3 ماس 


- مافة 


5 - والخيول والمواشى : :85١‏ 8. 


::١/5-١‏ اس ١ؤو:‏ آل 
لاثم" : -١94‏ إى": ١#‏ ن١":‏ 
ال ل" 

7/9 : 7- وهلك به بعض 


مواشى : 7:5 : .١1١‏ 
: 1ح أنخذوا 


مواشيهم وجمالهم» وتوجهوا إلى 


الخبال : 


هوا : م١1-‏ ؟اى 
ل وا ع ا اذه 
05 78 - ورّع مواشيه خحوفا من 
النبب فى البلاد: 7/7 : 16 . 
الماصول : 
*/: الدف والماصول: ه"4 : ه . 
الماعز: 
:/١-١‏ صوف المعز: 717: ه 
؟'/: ورجليها كقوائم الماعز: 3517 : 
0 
ماعون - مواعين: 
أ إلا" ٠١‏ 
مافة : 


:/(-١ 


سميث مدينة منقل 


5 


١ 


"5 


مأكل : مأكول: مأكرلات - هال »؛ أموال ير 


امافة»؛. وهى بلسان القبط ثلانوت: 2 


#/ا: 8١ا.‏ 

مأكل - مأكول - مأكولات : 
أ-إلوم: 5ل ؛؛: وك 

.١/ 


: 7417 : المأكل والمشارب‎ :/5-١ 


والمشارب: 7١0ه:‏ ##- (581: 75 


الملأكولات والملبوسات : 17/78: .1١7‏ 


#/: شىء. من الماكول: 
ه03 3 

2 ةا رن ليم 
5 


؛/جم: م١‏ - الماكل الفاخرة: | 


وبإاسم. لازن 1# ع4و": مله فلم ظ 


يوجد ولا الأكل: 4؟4: ؟١١.‏ 
ه/؛٠١:‏ #م#«- سائر الغلال 
والمأكولات: :47١‏ ؟7. 

مال - أموال : 


أ-إلمم: بالل م”": هه 


4 لد ءءء لم ١١‏ 5ا: 


ول باا: ول -١1 88-5١‏ 


لا 4 ا نيس انيااه” 
١‏ ه١١‏ : ل/ا- 65 2:١١‏ 5غ قم- 
أموال الاشكندن بن فليشن 1ه 
بم14-/ا١ ٠‏ : أل 2.٠١ : ١١09-5‏ 
قا اا ات 1118 دك 
١م‏ ا :١3١١ -١ا/ :١"*.‏ 
و #س#م١: -١‏ كان فى سعه من 
او قي عقت دس 
-عر.س ءمه١: -7٠١ .١5‏ المال 
الذى بلتزمون به: :١58‏ 


١4‏ : ذل -1١97‏ اموال مصر: 


ات 


و١‏ : :١355 -ل١5 :١5١ -١8‏ 
مم5 :م4 54-١‏ :ا 
مبير باو .١م(:‏ 517- اما: 
وح لالزاة اتج لكات .وكييت" امزال 
الناس : :3٠١4‏ هء لم- :5١١‏ 
اط 7١؟: :5١59 -١8‏ قم8- 
اام 11-2 8 11 
لا م-7594: وء -١14‏ قرر على 
أهل مصر والقاهرة أموالاً: 01١‏ : 
م” - 1880: 14- أوهمهم أنه يفرق 


عليهم مالا : ١4؟:‏ ؛ - واغدق علييم 


0م مال : 


بالمال الحزيل: 784: -1١54‏ ١ه؟:‏ 


اا ا ل لان 


أحضر المال الذى قرّر عليه: 587: | 


اع “الا الا الا يه 
لا ع اع واس لضا 
لم الس ا" ال 8 كنس 
قعك 4ه اك 1 موحد 
أكخ: #- وإم: -١#‏ مال له 
صورة: -1١8 :"١8‏ 9(_: *- 
ا لهك ااا ل ا ل 
-١‏ أموال الرعية: /ام#م: 1 لاء 
لا 46" خا "4١‏ ا5لء 
الا 18ع#: ولا نعم الا 
نوم الوح اماه اإاساووم: 
ال بوم 4ه.ى ه- الأموال 
والخائر: 55": 1١١031١‏ - لاو" 
54-14و": /ا١-‏ 4لام: -7١‏ كفن 
من مالهء هن هات من الغرباء: 
1 :869" )11 حا ببية نم : 
؛- فتح خرزائن المال: :4٠١8‏ 89- 
66 ”ال ::7١ ١#‏ 5 


ا ا لش ا سا ل 


اعون 


ع ار اا د و ا ا 
“اا. -١6‏ 4:54: 171- واستصغى 
أمواهم : 488: -1١‏ 404: 5ء 
8م 5 1ه 2171 لاعت 
ااا لاصصييرع 1 تساي : 
؟'؛ كع ق- "4#:: ١٠ع‏ أله 
اف ممق . عوائق .نيك الال الأموال 
الحزيلة : 5:95: 5- لاوع: /اؤ- 
1ه : 1-مءه: ١18.1١‏ - نأفى 
امال الذى وصل من الشام على 
الحمام: 515: اع جامااة: ان 
-١6‏ ""ه: 2١‏ "2 خ"- باماهم: 
لاد 686 كه 85190 1ه 
/ا5هة: *: هع ال 1١"‏ 44ه: 
-١94 ) ١1‏ إدهه: "١غ‏ اا 
٠5خ ١5‏ - هكه: -١#"‏ وؤؤه, 
١5‏ - إلاةه: -١8 ١5‏ كلاه: 
١‏ - يلبغا كان مماوك السلطان حسن . 
اشتراه ماله صغيرًا: لالاه: اس 
وكالة بيت المال: ١9ه:‏ ه. 
م 1 1ل ات 


أموالها: 94: 11 38: 4- يحمل 


١؟‎ 


"١ 


18 


"5 


فاكن 3 انال اولي 


اليه مالا له صورة: ٠"ا:‏ ه- ١اه:‏ 


:6086 -6 خخل ماله ودمه: لاه:‎ - ١ 


لالدكه:/اا- باه: ١أ-م5:‏ 84- ظ 


مره هملس كمه 195١‏ - 486: 5غ 


-٠‏ مودع مال الأيتام : ست 


16 رضاح 11 +135 151 


:١١١ 5‏ 18- الزمهم بمال 


جزيل له صورة: 1؟1١: -١‏ 7؟١:‏ 


م16 ١"‏ : لا 5ك" :١‏ ق- | 


لاخر ارت 1534 
«طأا اع هلع :١١7/ -١5‏ 


با١-‏ ث#وإهإا: #_ا- همه|: /اأاأس 


عاد لالع بال إماه س0 


م : 5- *#ما: -١8‏ لاما 
7ه 2156 
الأموال لأجل النفقة: :١9#‏ هء 
م526١‏ - :1١955‏ 32037 0 ٠1غ؛‏ 
:١95 -٠‏ لمع -١5‏ ترك مالا 


جزيلاً: 199(: 54 وإم: م- 


م م؟.: ١‏ غ9ا!: 4- | 


عّن له الوظيفة بغير مال: 19؟1: 3 ؛ 


ال زم ١ل‏ 5"؟: دا 


8# أسباب جمع | 


ال ل ابي لوقه 
-١‏ التزم عمال بورده: :1٠5 :56٠‏ 
سورع .# ل إه”_: 78. -1١*‏ فلما 
أرضاه بالمال: "1ه7: 5٠١‏ - 6ه؟: 
لي الإ مااع 1 : 
م1 بالالا: ةع -١١١‏ 78؟: 
م6 إبالا: 1١8‏ - 35ى5: -١8‏ 
دو؟: و١-‏ أخف التجّار أمواهم : 
ءا لع 5# "0#" : 5ع 5 .١‏ 
من ووب 4مسم: لال أحذه 
الأموال بغير حق : /17*01: 7 - 3184 : 
ما الخ ا ا ان 
ال بام ه ١ل‏ 5355: ق- 
بسعو: وات أحدت: امزال اللكروو” 
سوه لوج 14 6ه وه 
بروم: ١‏ وه”: 5- كان فى 
مشهت الال 151 1514-4 : 
و .باسم: م( - أخحل زكاة الأموال 
من التجار: /الم": 415-84": 5؟. 
15 للمءة: -١٠6©‏ لا١(اة:‏ ااه 
4:: /ا- ١"؛:‏ "#.؛ 5: مس 


بمغ: ”- 5:5:: -١5‏ ق58:: 


(الفهارس ج 4 ق ؟ : المسطلحاث - )١8‏ 


4٠م‏ مال : 


14- لاه؛: ؟لء. 4- 550: [أء 
سه يأكلون مال الأيتام : 2255 
::58-٠‏ 7 -لالا؛: 5- وقرره 
على أموال أبيه: 4١/4‏ : 1 ١ءمغ:‏ 
اع ير او كد سكاع : 
١‏ 84م :: "2# 5- لاة:: /الاء 
٠٠‏ كىرة:غ: 5- ”مه 7١‏ 
كمده: /ا١-‏ و.ه: -١١‏ 6ا(ه: 
١‏ - 5له: كلم ووم اا 
-5١ .٠6١ 4‏ مال الحاصل : 
-١‏ ويثيره فى جمع المال: 
ثهن: /ا1- إبماه: هإ لإان: 
د اناس ات لاس الاللت* 
"٠‏ - همؤّه: -١١‏ لاؤه: 2١5‏ 
ا ا اكه 615 215 
؟'هة: "- ظاوه: 5- 56مه: 
١‏ - أرباب الأموال بدمشق : 085 : 
ااه كمع - قات 86517 9ه 
ككة: /ا1١1-‏ لاكه: 95 - ولاه 
51١‏ - هلاه: ١إ١ا2ع‏ © -١‏ "رهض 
٠‏ - مال الديوان المفرد: *المه: ١7‏ 2غ 


الا. "ا - كثره: 4- ؤمهم: "ا 


موال 


157: 85- 5:كؤذه: “2 5- 56ه: 


1 لد يايكاة : 117 > 1186 
الح ا ]111 اود ع 
هع :1 ع عر ه1511 اه 
الذى تركه العسكرى المصرى بين 
المال : 518: اع “اء شع إلاهس 


ا لس لال 1 15 سه 
-١6١ 89‏ وطلب متهم المال على 
سبيل القشرض: :5252١‏ “"ا. 658 "- 
ا اك حل دمه وماله : 
-١6 :554 -١5 65‏ امراك 
الفارين: الى مضع هق شق ا : 
د ا 1 الا لاه 
اا 16-21 : 
15 ولاه 5955 8ه 
لاا اع وبا 218 في : 
5 7- 0845: 5- وكثرت أموال 
من رويت أرضه : :594٠‏ 4- (31: 
8ع علألهه عويا: امكحد الوا 
اع العا او ابي وه 
* ا“ ا: 6 -١‏ "#الا: 1# -1١‏ 5ن7: 


:9715-١‏ ١ع‏ 4- فرض مالا على 


١ 


"5 


١0 


"5 


مال 3 امعان ١م‏ 


فرى دمشق: 4١1ا:‏ 4- 7'5. 
ااا اك ا 10ت 
١7‏ - #خ/ا: ”1 -1١‏ "71: 
ل دح 17 يد لاض 
مكلا: "#., *#. ه- ككلا: /اء. 


١‏ الال ا تون" اوكرت به 


آلابا: غ١‏ هجبا/ا: ها با/ا: أ 


؟: -- أالىنا: “ا "امنا: ” - وللمللا. 
٠6‏ - 17/84: / . /ا١١1-‏ فرضص على 


أهل دمشق أموالاً: :9094٠‏ ١ب‏ 


و/ا: 5- وهلا: -31١5‏ 7968: ظ 


أل ##ملم: مال لخن 0 


.١ ١ 86‏ 
*/: شدد عليهم فى طلب المال 
الكثير: :1٠‏ 8- ه54: -1١8:1١5‏ 
قرر عليه مال: 5ه: 8- فرق جملة 
مال: 5ه: -١١‏ فى سعة من المال: 
/اه: علاء - 57: -١١‏ مث73: 
أل باا: ١ل‏ كم :153#8-١ ١‏ 
أعه- :م10 7١1-قرر‏ 
علفة فك «الال: خيس .وعقرين. الف 


ككان مقا وال 5 


كان فى سعة من المال: :١١1/‏ 84- 
وق الع ا 7 لاح اناه 
١:4: ١+‏ : ث"" - هغ١:‏ هاس 
ا الا “ااه 2156 براه 
استفتاهم فى أخذ مال الناس : 155 : 
:ع إل/ا!ا: لىع 2١#"‏ هه أله 
سعى بمال حتى أبقاه: 11/97 : 17ت 
الخ خم ةا هما: 
م- أخذ العشور من أموال التجار: 
4م 2١ :5١ه -” 115١-1١”:‏ 
عل /ا١؟:‏ هأا) :١ ١7١ -5١‏ 
:”١4 ١‏ 5- مال له صورة: 
ا را ال ا 0 
همع 5١--”:؟:‏ 5- ه558؟: هسه 
مالا فاض من متحصّل أوقاف 
البسمارستان: 551١‏ : 9555-8 4ه 
أابالا :لحم 4- "“/ا؟: ه- :507/1 .: 
6 تلالا: 790/8-194: ه- كانت 
الخزائى من الأموال خالية: ١٠8؟:‏ 
أ مام و1 خم ه- 
هم : 7# - كىم؟!: 4- 55: 5ه 


م لظام ال وام 


كعم 


اع 1 كسد اا اك 


١‏ لام . لا م ع مسيم ا وخر 


6 مه قزر عليه مال له صورة : لع ف ١‏ ظ 


ع انرس الوائسة برضي ةد 
ا 115 كلد اك كلقع 
15 - إه"": 6 -1١‏ 58ه#: قم 
- أورد جملة مال: “امم - 
الل ل ا 054 
5- قرّر على جملة من المال حتى 
أطلق : 58م: ع- 5كدم: الء 
"اعد ال الل 01/0 كا اس 


: يعتذر عن نحصيل المال‎ -5 ١ 


معمىم: « - 5لمث": 15- ولى": 


- مال له صورة: 7وم: بم | 


ااا لا 1 امم 212017 : 
4- سعى بمال جزيل: :5١٠8‏ 7س 
:2:١١ -#" ::‏ كلء لال 
ا ل 105 كاه الااخع : «قاد 
25 0 4لاهه 7558 1ه 
هت 111 اهم 886 
1- أهقعع ينلع ا؟اكسدكياةة, 


هع “٠‏ هس يكمل النفعة من ماله : 


#د 


كال افوال 


ك555: ١54056‏ - 5لا:: ١١‏ . 
للم : 016 5-19 5 -١١‏ 
1 الدع ا م 107 16ج 
-١7 64‏ ©56: "77 - من لم يسافر 
تحمل لبيث امال امائة دينان 15 4 
/07ا: 7 - فى سعة من المال: 
05 لوه 107 
قد ا ساايش ا ال ا يوي 
١6‏ - 5”ؤ: -3١4‏ ه5: 56. 
55) لأا 9" "" - كهغ ذَلى 
5 18- 5: لا(- أمر بيناء 
حيطان وسقوف جامع عمرو بن العاص 
من ماله: 5: -1١١‏ 76: اس 
اس 1 قاس اد ان 
الترم بعمل يرقه من ماله: 97: /1- 
اا لسعاي ال عا ا لد 
-١5 :١١4 -11/‏ مال له صورة: 
:١ ١6‏ 4غ 


ا نح 


١7# :١١858 -١ 7” :١ 4‏ له 
١/5: ١4-10‏ - جملة 
أموال لها صورة: 1179: 15+ -1١1!/‏ 


:1م1١‏ : -٠١‏ غرق الكثير 


١ 


5١ 


18 


55 


من اموال الناس ؛ 5 284 |-١94‏ 


ا املا 8 كوس 1600 
الع ب ا ل ا ا اع 
-1 1145 حدق 1 نون 
مص 2 ف الس ةا اي 


ا ا سد ا اع صا اه 


الات لاس ل الا 


-١9 5‏ أصرف عليه مالاً له 


صورة: :١9٠‏ ه- ؟955١:‏ ”7ل 
:١ 55-5١ 5145‏ مه 4- صالح 
ورثة زوجته عمال: :١9/8‏ ه- ١؟:‏ 
ال اعد ان كيد لاض 
ا 01 
ال ات اال را ا 1 


مغ”: -١‏ مدن"ا: ماع واس 


لاه اال حلم ألم الا 


شرعوا فى جباية الأموال : ١5ح‏ : 25ح 
اا ا الا 13ت 
“ااا : #أ داه/ا؟: مع قع ٠-١١‏ 
5/ا: ه- ا لملا؟: 6 -1١‏ 0719١؟:‏ 
-١‏ يفرض الأموال مساعدة على 


خروج التجريدة: ١8؟: -١5‏ 


ىم : “ا - 5428: 548-84 : /ا- 
:4 ولأدن4؟!: ابام : من 
ا ا ا اجر ا 
هج على حواصل المال: 514: 5- 
15 .ريم المال من 
وجوه المظالم: #31: #- و0": 
وا .مم 5 55١‏ - ١إ"":‏ 
كل 4سم: 1ل مام لم- 
دمم. م١‏ - 5زهم: /11- وكل هذا 
من ماله دون مال السلطان: 510" : 
بود وباهم: ه6١-‏ ه/"9: 5١س‏ 
0 د اد الوه 
:٠١‏ 54- لما تكامل جمع الأموال 
ابتدأ بتفرقة النفقة: 884: /ا. /ا1ء 
ملا ب ١.ءغع:‏ 5ن لاأاءغ: ١س‏ 
اختفى بسبب مال أفرض عليه : 
م ل" 0:1-5 :نه 
بور 211-41741416 
ل ا ا ال ل 
اا غ: ؟#- /أ"5: 5ع هع ىه 
الع ار ا ا ريه 


ل يا لا ل ا ا ف 


-١ ١ 5‏ /50ة: 
!"ا إل/زاة: .١١‏ 


5/: مال الأوقاف : 5 ١‏ م 


|-١١ :ا‎ 5-5: 


مط ا: ه١- -١ :١:‏ هإ: 4س 


ل ا اه ا ع 4 سد 


4 : “زع ث"زاع ه035 5١-١٠آ:‏ ظ 


لاع هكء /ا١-‏ "؟: 5 55أ: 


لد ا لاي اما ل 


-١5 4‏ ؤ": كا ١غ‏ 5ل 
كأ 84 1- ١8:1١‏ - (:5: 5غ 
ار ا ا ل ل 
#الجداماع : لاه ع4 "6-1 .: 


ادك" ١-0ه:8١-‏ (١ه:5:‏ 


أل 5 -١//.١‏ خ"ه: 5ع ١#‏ | 


ىو 


هه: -1١6‏ استصفى أمواله : /اه: 


١ا-‏ 9”؟: ول :5 4ه- ه5ع: 


فاليع” اموا 


١‏ »- لم: ١9‏ /الم: "لاه 
.46 لم -#7#١ :4١ -١5‏ ؟55: 
أ 44: لاأاآجت :١١٠١‏ لس 
:5 “الما هم١١:‏ 
هلك ١١(ل:‏ ال :ل :([٠6١٠‏ 
هم ثلا١: -1١54‏ ه؟١:‏ /اأاأس 
-١9 24 7>‏ تصدق بمال له 
صورة: /ا١١:‏ /ا- -1١8 :١#(‏ 
ا اا ا ا 1 
ااا الل ال ا 
ا ا م كن 5 24 
“إه١:‏ 5- 5ه|: -١4‏ لىه١:‏ 
ما" ه١:‏ "“#" ب :١5١‏ أاقك 
ان اكاك الكو كه ااام 
-٠١‏ كل من كان عليه مال منكسر 
فى الديوان: :١59‏ ""؛ ه. كء 
!1 - إل/١:‏ 9ع 5١ل‏ المىا: 
1- سعى عليه بمال حتى عزله 
0 رن ويا ان لحت 
4/: ه- :١(59.‏ 5غ ها 5غ 
164- ه9١:‏ ؟5- مال الفرنجح: 


اع ا ا 5 :١944‏ همه-١٠١5:‏ 


١ 


١ 


"١ 


18 


"5 


اله اسرال م 


5٠١ 5ل‎ عز١‎ :5١١ - 16 


106 4 الل امأك| 


:5١5 ل١5‎ : #١١ ق8-‎ : ع٠‎ 
:؟١/‎ 5 : #١5١ - ١5 مل‎ 


اشر ان ا ا اج 


7#: #م- الخزائن مشحوتئة من 


الملل: 5417 : 4 - سبب توزيع المال : 


: ١5 #“# ه:؟:‎ -١5 :ع"‎ 


لاوس عا جر روعي سا 


4< 41- بلاإه#ا: -73١‏ عليه 
تقاسيط من المال: 589 : 8 - 735١‏ : 
للش كك برلشد ترقا 
117 0/06؟: 1731- فتحصل 
من ذلك جملة مال للنواتية : /ا/ا7 : 
وال 11/4 اال 1 سلب1 : 


آتك هل /ا١1-‏ خ#9#م؟: (أ- 


هم : الحكتم؟: :-1م5: ؟1ء | 


ا العا الماح ندا 
ل ل ال سيق 


ألا بعرم إ ا مام اه 


ام: ولع ملرء 5#- مال 


6 ار 0د للش ملسا 


اك ع لي اع ال 
اس ال سا 1د 
اعم ا كلع بض مه" ,”ا دارهة" : 
م16 ؟و”: ”7 59ج" اهس 
ألام: 11١‏ خ/ا": هع تك 0" 
ملل بلبإم: لاقع ١95‏ 5ام": 
سوانئع م1 /لإام": “5 - 5"555: 
وعاانة" ؟: 5ه 1.5 : ]بي "وات 
مغ 4ق ١لأ20‏ 5أاء لله ”اهس 
عع ما ا 1 او ا 
ماع اا ل #"ثن":: -١‏ 2#:: 
١٠‏ باع:غ: -١65‏ 5:8:: 6 ١أ-‏ 
مه؛: لاء -”١‏ ١ه::‏ 25 ؟3١):؛‏ 
ب١١-‏ بإه؛: ملكا -١5‏ 5ه:5: 
م١‏ ب 57#؛: -١‏ /57ة: ق8- 
أا؛ ١8:‏ - 5ل:: “ماء 5غ ه- 
باباءع: ١٠أ-‏ لمق الا للء 
14 - 2:87#: ق. 

وإو هع /ا- 215:٠١‏ ؛5١:‏ 
ا الال ا ام 1 كيك 
:١5 -١8 16‏ "- ه5: "275 


معام د 6" : مع 7/7 - /ا: 6س 


م٠‎ 


شرعت فى بيع جهازها حتى ترد المال 


الذى قرّر علببا : ##“مط: ١ع ١7‏ . ٌْ 


راع اح 0 ل “ع ولع 


: سرق جمل عليه مال له صورة‎ -١ 
مه:‎ -١8 5ه:‎ -١5 2.” :ه١أ‎ 
و ا ا لس اخ سد 1ه‎ 
ونب أله وبركه بيد عدوه:‎ - 18 
هبا:‎ -١5 غ١ “ا/ا: ع سه 5ل/ا:‎ 
ا لو 1# راان 184 اه‎ 
الاح اباو لقو بق 6ن‎ 1 
الس ل اس برا اي لتك‎ 
كم 75س‎ -١ 5 م /ا١- لىم:‎ 


اد نا 8 4 جا لالع ام 


واف 11ت 1و | 
اا هس وز خا كا 
ا تس ل 1 كا 
ارا حا الدة مالا نا 3 1ق 


ا ااا 18 1 


0١‏ 5٠1ء‏ 19- فيرطل بعض 


العربان بمال له صورة: 177: «(١‏ - أ 


5 |: ندا :١‏ هع ١05‏ ع اس 


.: ١ هم 8ل 4م‎ - ١5 :١ 4 


مال ٠‏ أموال 


1 15 12 1861 كن 
-٠‏ كان من الأموال للسلطان 
الثورى مائة ألف ألف ديئار وثما نمائة 
ألف دينار: 7ه6١:‏ مغ 8غ -١7‏ 
لد اث اعد 2 ا 
وجبوا الأموال من الخارات: 154 : 
عي 8 اي ا 1 سنت 
1 ا 2110/35 راس 
5 7#- غنموا من بلاد الشند 
أموالاً جزيلة : -1١ :8٠#‏ ه١8:‏ 
١1‏ - ابن عمان انتهك حرمة مصر وغثم 
أموالها: -1[١ 3١ .( :3١1/‏ 
ا س1 ماد 1 
اس للا 1 
5 - ى؟؟: ه8١‏ - 9 7؟: لاا 
ال ع الك الس الله 
مات 817 ره 1862 5ت 
اا ال دن 
هو لاك مكف “٠١‏ لى؟5؟: "١ه‏ 
:/ا: /ا١-‏ /الالا: -1١94‏ يعطوه 
مالا له “صنورة: : 5 - يطالبونه 


بمتحصّل مال قطيا: /181: "3 : م- 


1١ 


"١ 


ا 


مال أموال - مال الأيتام 3 


اا ان 
ال الا 2 111 . ات 
انشحات المال على الحامكية : 798 : 
نالسر اندي ان صا سا 0 د 
:"١#”" -5 :"1١١‏ هل ه". 
111 "للد توالنع 5 له 
لقا ا سد ا ا ا اناه 
الس وري الس وس اا ردان 
0 ا ا 189 ااه 
-١8 "45‏ لاه": ١5١ -٠١‏ 
الع ل ال ل 17ت 
ا ال )7لا ل ١‏ 11 
اع اع ارب لانو باضه 
جا اي اع ا ا عا 
١١/‏ - ضبط مال الثغور من اللحهات 
المضررة :21461 18س 1:47 لاس 
16-8 سس 
م - .ع : /ا١‏ - أموال الثغور واموال 
البلاد الشامية: :54١٠١‏ لاع 2١6‏ 
لكك 6 ا 386 كات 
ااا لاا ا 


اع ل مجه اموا 


المسلمين من ذهب وفضة وفلوس 
حدد: 555: 54628 --5290: 17س 
464 5 /- هه؛: /1- ونحسروا 
أمواهم ولا سمما التجار: 5517: 18 - 
مراع : ١١‏ ه//ا؛: -١5‏ /الاء: 
؟ - تصدق بال له صورة: :58١‏ 
ا لاس ا ات 
ا ا ا ل 
-7(١ 7٠ 5‏ أموال الحسبة : 


لالم؟: /ا١ا.‏ 


مال - الأموال الباطنة : 


؟/: الأموال الباطنة زكاتها موكولة 


الو اانا هن كاي 1 


مال - الأموال الظاهرة : 


؟/: جواز أخذ زكاة الأموال 
الباطنة والظلاهرة من الناس : *5: 


.5١ : 48 


مال الأوقاف : 


8-1/: طُلب مله من مال 
الأوقاف لتجهيز الرسل: 789: 1١5‏ . 


مال الأيتام : 


:/١-١‏ وضاع على الأيتام 


1خ مالك البرّين - متاع . أمتعة 


ا 
مالك البرين : 
©/: مالك البرّين والبحرين : 


5 المأمونية الحموية وكل قطعة 
نصف رطل: -1١ :١6١‏ طواجن 
واهرلة: 18. 

ه/: مأمونية وفاكهة: ابام: 
١‏ - هأمونية سكب ومأمونية حموية 
5 بسكر: لاه": « د وىم": 
ا" 

مأوية - مأويات: 


#2 


4 -وناونات: اناا ونا عه 
وشجرات عشرة: /ا/ا” : .١‏ 
مائدة - موائد : 
:/١-١‏ تطفل على موائد نكته: 
اذ 
مايشتال ولا بعشرة الاف دينار: 
4 عفشكم مايشتال ولا بعشرة 
الاف دينار: :39٠‏ 6(. 


مبايعة - مبايعات : 


كا نانش هناعة حارم . 


بايع - يبايع 9 
مبخرة - مباخر - أيضًا بخّرء يجامر 
البخور: 
:/١-١‏ هبخرة من الخحريد: 
داه اا" 
5/: مبخرة بالبخور: .١1 :٠١4‏ 
مبرد - مبارد - أيضا برد: 
:/75-١‏ مبارد فى قوس رباب: 
6 111 
دع 0" 
4/: ميردًا من فولاذ: :7١‏ 4. 
ه/ 0 "5. 
المبيعات - أيضًا باع ٠‏ ببيع : 
أساه#/: ارتفعت: أسعار غافة 
المبيعات: 544: -١1 :585 -١‏ 
6 ه- تمن المميعات: /5917: 


الاح ااي اكد او ات 
6 ”7. 
متاع - أمتعة : 

.3١ 1١١/١ 

.١ :لهو/5-١‎ 


.4 8 


"5 


١ 


١6 


"5 


منتصع ‏ - متفرج غ مشر حول ١م‏ 


#/: الحمّالين التى عليا الأمتعة: | الأوقاف: /50ه: /5#.0-411: ,.1١‏ 


ا كا ا مر ا م/١8::‏ 18- كان متحصله فى 
-1١1/‏ و"ع: ,.١18‏ كل يوم نحو من الحمسين دينارا: 
.١5 7 .19 :445-١54 : "5‏ 
ه]: ووزع الئاس أمتعتهم : 6 : ه/ : ؛ - يطالبونه متحصل مال 
و" قطيا: /81؟: ". 


*/: وكانت متضعة تحب الفقراء : #/: وكان متحملاً عليه: 55: 


8 : لاقء حلا١.‏ 0 
تعجر سس متاجر: مترك الوجه : 


,5 متحصل غلالى ومتجرى : 1 4 سب اث‎ :/1-١ 


لات ار" |0 ه/كلا: 18. 
:/5-١‏ وبلخ فخ الح فى متعمم - متعممون - ايضا تعمم : 
المنجر: :59١‏ 94غ. .٠١‏ ذ-9/اول: .٠١‏ 


-١5 5‏ توجّه إلى الهند فى 9 -١‏ وجوامك للفتمهاء 
متجر: 98: -١6‏ أصناف المتاجر: | «لمتعمّمين: 185: .5١‏ 
-١4 :٠٠١«‏ كان يعانى المتجر: متفرّج - متفرّجون - أيضا تفرج ؛ 
2٠364‏ "31؟. | الفرجة» القصف والفرجة: 


#/: غاوى متجرًا: 55 4 0 ١-5ل/لظم: -1١85 41٠١‏ 08هك5: 


متحصّل - أيضا حصّل : | م 8مة: 15. 


١ذ-ؤم/و" :١(‏ لأ ؟. او #امم لا 


ذ-0/98م7: 0 -١١‏ متحصل 41 1ن 


814 متشحم - مثثال 


*/: فسلبوا أثواب المتفرجين: 
ا اع 0 

4/: تعمل أخصاص للمتفرّجين : 
الل ل الس يا سن اس تا" 
4 ٠88؟: -١‏ كل ليلة تدور 
المراكب بالمتفرجين: 5"#: 0 
ه/ا”: .١5‏ 


ه/" و : ؛5١.‏ 


#١ 


متكم 

تشحم 3 متشحم . 
متمرد: 

اوج متمر د 


مثال - مثالات - أيضا مريّع . منشور: 
:/١-١‏ وعلى يده مثال شريف: 
؟١لم:‏ 9- فرّقت المثاللات: /91": 
-٠‏ المناشير والمنالات: 4:44: 
م 5. 

75 ؛:؛: 54- 48ه:‎ 7/5-١ 
: "77 : مثال سلطانى‎ - ١07 هلاه:‎ 
الس 1/5 انس بارا لاد‎ 

.٠١ :3 945 


١15 : 591/8“ 


.5١ : 185-1٠٠١ 2١1/5 
.١" 5ع ءلء‎ : "68 
: مثقال‎ 
إوم: مل‎ -,8 :١9؟/ملط-ذ١‎ 
ولص انمه‎ 


:١١85 - 6‏ اسه 


ا ا اعد 1ن 
همس .كه © 

:/5-1١‏ فرّق تمانين ألف مثقال من 
الذهسب: :١"5‏ /ا- 5/ا1: اس 
مغ: -١6‏ /ام:: #”أ) -1١#"‏ 
لحن عفدف 2ااع اللاظة: 
5ع /ا١ا. -١8‏ المثمال الذهب 


بخمسين درهما : 4؟: - هم؟ع5: 


"؟ - إل/ا5: 4- /ل/ما5: 5أهس 
؟م5: -١5‏ /بإام": -١184‏ إاإرم"_: 
-1١١‏ *6#؟: -١‏ 5451: :55و 


551/1 ارس 1/1 1ه 
اا ا ااه ا لح ييا 


5غ هع /اء قم - ث"/ا: 75 ١ه‏ 
أاه/ا: ك- باهلا: 5ا-لممىهلا: ه 2 
سه 0١‏ 5ت با: 0ع ”و اس الأثااء ولاس 


. 5١ آأ/ا/ا:‎ 


. 


لك 


7” 


مكل 6 أمثال عد قمر «مدمرات 41 


/: ار بعين مثشالا من الذهب : 
0 
م/م اال إلا: كولأس 


.١3١ :2568 -”٠١ 


5/: فوقانى حرير احضر بطرز 


يلبغاوى عريض قيل فيه نخحمسيائة 


مثقال ذهب: ه9"9: ,١١‏ 
ه/ا؛: ما وء١:؛:‏ 7. 
مثل - أمثال : 


1# لله لامع 1ه 
اعم ار اللاي ان 

4 أمشثال الصادح والباغ : 
ااا ا ا 11 5555 
ااسحاي ع :11176 1م 

ه/: وقيل فى الأمثال: :٠١‏ 
- فيأخذ كل منهم المثل أمنا 

العا ا" 
مثل - أمثال الصادح والباغم : 

أ-ل(/سءه: اك خلالا: هم 

؟إنم.: و1 خره: /ا1- ١م:‏ 
مان /لا١1ع‏ 8 .١1‏ 


باغ :: 55-1١١‏ :: ق. 


م/م هل وام 1١ل‏ 


ا ارم 1 اي 


١ : ه16‎ 


٠ 320 


؟/: مثلث ذهب ولؤلؤ: 4م : 


:2:»٠١ - 5‏ با 


مثمر - مثمرات 


: وخلعة‎ ٠ ها بين مثمرات‎ :/1١-1١ 
1216 117 كاعد ام‎ 1 
.١١ 

١-95//اا١:‏ /ا- خشلعة مثمر 
بأطلسين : وفك 
؟"/ا3: .5١١‏ 

4# الوه اطلسين وق : 17 4: 
15 . 

-١5 : "5/8‏ مثمرا وفوقانى بطرز 
.73١ : 48 00‏ 

: وأخلع على أمراء اللحاج 


:5:5٠ -84 ذم‎ 


:5١7" - ١‏ ماس 


مخدرات: 1 1 : 
“#آع 1١6‏ - ثلا؛؟ة: ١5‏ ., 
ال ا ا ا 


ارد ا 0 61 ا 


يه 5 5 : 0 
615 مثمر قوقانى بعطلرز يليغاوى عريئى -- معذوب . معاذيب 


مثمّر فوقانى بطرز يلبغاوى عريض : 


5 مثمر وفوقه فوقانى بطرز | 


يلبغاوى عريض مثل خلعة الأتابكية : 
١48‏ : 8. 
محادلة : 
:/5-١‏ فجرى بيبا مشادلة: 


:٠١1/‏ ه 


حامر البخور - أيضا بخّرء مبخرة: 
م 


4 وأطلقوا له البخور فى امخامر: 


كث" ع لأس تخاهر البخور بطول أ 


الطريق : /اة"ا: .١9‏ 
/: وأطلقوا له المحامر بالعود 
الممارى: 46": ه- "#":: ,.١5‏ 


حامر النار: 


| فكان حول نعشه محامر‎ :/1-١ 


النار؛ وهى معللوقة بالبخور: 171: 7١‏ . 
امخامعة - أيضا المشاهرة : 
ل -١١‏ 
ا ا لا 
8 0 


انف ند 


1 41001 ماه بيبطل 


الخامعة والمشاهرة التى قرّرها على 
السوفة: م5: -١6‏ هلمة: 6١ا:‏ 
0 

ه/؟: كنف *؟-ل: 4-م١ا:‏ 
18-١‏ ١5:15-5-المشاهرة‏ 


والمجامعة بطالة : 9/ا: 5٠‏ -5م: 5. 


1/: ويضعون فى أفواههم شيئًا من 
الماء» ثم يمجونه فى إناء : ه4": م/, 
محددر الوجه : 
١-8/١١اه:‏ 19. 
حوب - محاذيب : 
١/١-١‏ !ا ؛: *ع- 70 ١(؛:‏ 1., 
١-95/مو:‏ لاا :(٠١4‏ ج- 
ا اس ل لاعس كك 
عه 605 ب لواب لإا لالت 
:ا غ: هداىل”"؟: 17 ,.١‏ 
# وغ" : م1 
ه١73‏ : #ال ء؟: ,١#‏ 
-١54 1/4‏ 5م" : 18. 
ه/د : -١‏ يمحذوبًا واعيًا : /301 : 


2 


١ 


م14 


5 


محذوم - مجلس . عالس 8117 


محذوم : 
الخذام . 
حرة : 
:/١-١‏ محرّة الحوزاء: 6ه 
لس 2 
رم : 


.١١ :"؛4م/لإ-أ١‎ 


ه/: وكان محرمًا عايقًا مسرفا على | 


نفسه: لا"7: .5١‏ 


محلبة - محليات: 


ه/: وضر بوه على رأسه 


بالمُجلبات » حتى أشيع أنه مات : 


أهم: ده 


الخلس العالى : 


واحانا/:. وكانت: العاذة الخارية ان 
يكتب له المجلس العالى: 5146 : ,7١‏ 


مجلس - مالس : 


-١ :١51١ -4 :١١م/لزإ-أ‎ 
: محلس وعظ‎ - 4 : ١54 ه-‎ : ٠م‎ 


مماء عل ثال 8 - :١55‏ 


ع 


هلاه ووماء دن رع 7-4 آأمر 


الخليفة الظاهر لدين الله بأن يسدّوا على 


الخوارى باب المخلس: 4١؟:‏ ١١غ‏ 
ب ال ل م ا اس 
ا ا اس ين ل لك 
6و 5ع|ا”": :”56١ -١7/‏ 4ه 
ا اا ا ا ا 
ال سات برك ااي اين 
كا ع ا د 01014 
"٠‏ - انفض المحلس مائعا: 4!4 : 
١‏ - /اءه: 7/7 56هم: لأس 
:”اه ١٠5ء -١١‏ ه'5ه: ؟17١-‏ 
مأه: “الا- لاذه: -١١‏ فلاه: 
ا" 

١ذ-89/:١٠١: -١94‏ كان فى 
خلس درسه بدار العدل: :١٠١5‏ 
-١5 15١1+:‏ 7أض١١:‏ هع -١‏ 
16 اتوم 5ق سدس 
لع ا 
6- انفض المخلس: 775 : 1٠١‏ 
4ح : *1ا 2 ه23 -5٠١‏ 73545: 
:"٠6١ -‏ لا 8م- #لا”: 4 
ا ا افش 17 4ك 


لاا" : "١‏ - كث": 4ع إل 


818 تعلس : محالس 


١1‏ - /امم:  #«#‏ 85" #: :واس مط اغع: -١‏ همن::ع 7# /ا- 
١‏ ١1؛:‏ “#١-لى‏ ة:: “2 /ز- ه ”8ه /"55: 54., 
مب لاوه: 5اوءع لاع ١5ل‏ مع : ١ل "١ : (١#‏ ولء 


4: /اا- ب/لاهه: -٠١‏ فذؤه: “ماع “اع 4ع 79 هماع سه 


م- "وه: 016 -١5‏ 5ه: "-س 84 ”اع :؟: ١5‏ 5وا-5أم: 
0 اللا لاكثرة ‏ اسه ا ا ا 15 اسه 
736 . عملم ١84‏ - هلم : الا ؟5- كملق 

ا لا اللخ | لون 1١-8‏ ا خ18٠:‏ 


عالين الثرات: 30 90ب بها العا يتاه لك موز ل 
١‏ - عتد ملسا بالقلعة: ٠١8‏ : ه- | لم- لم١(:‏ “21# -1١8‏ 184: 
ا 5ه 165 تلاح يقرولا الو ا 18 عو 1 + والنه 
و عه ةا قا ىن سينا ا عه ل ال 1 لاس الشضاه 
ه/ا١: -١5 :ا١مإ/ -5١‏ 884ل: 1 ااا 11 ردكت 
ه- :١9١‏ ؟5- ب/إو9١ا: -١١5‏ ا ا الال 1 15ح 
7 الاسم 1 للحم مه الا ا القاو ورا 7 هد .مه 1 : 
ع ا ال ع ات اتاد ا ال ا 1 نت 
-١ 054‏ لم(: 5- ونو":: | ١م": -٠١‏ انفض المحلس مانعا: 
اعد اعنانةا اس ابلك 5 00 الك ل اعم ا 1 بارلا 
ع" 5ل 9ز": باس لل”: | لاء**#: -"١ : 2:١١ -١5‏ 5":: 
ا اا ب ا ال لاا ع ا الا ا ال ا 
0١‏ - خ"م: لاكء ول ولع #/": الل ا 11١1‏ ا 


# ملحو ااا ا 51 تل" لص الف عناص 4و4 واه 


١ 


١ 


16 


>35 


لس ٠‏ مالس - ععالد ؛ علدات 44 


56-5 رس 45 ام :١ 35 -١ 17” :١16‏ هل 5 
٠غ‏ همل لال خم - خم :٠‏ هآ هه|ا: -١ :ا١98ق -١4‏ هإل9: 
18 ا 1 1 5ه بالا أ ا م 5117 سم 
انفصل مانعا: ؟؟١:‏ «# 14-| #5 مي ا ال دسم ود 
الل 1 انو 5ج اا 17 ةي 1 
٠8خ‏ "ا - :١:1‏ ع /اه١:‏ اهس أ / ا . الك ماع8١‏ - "اه" 


مه -١8 : ١‏ كلا :١‏ ىل- ٠١0ق18:‏ 1 - 5:ه": قم- كه"”: مقس 
لا تا اث ا كاه مه": -١‏ مجلس لو: 0/54ا7: /ا- 
ا 1 وأا ب تا امم لاا لايد اعد 95 قر به 
١4‏ اال اعد خا كم | :1خ # لع تضم 1 - خ1:8: 
11- 808م: 18ا- فجمع الأطباء | 15١ :4(9 -1١‏ 4#58: ه- 
والكحالين» وعقّدوا له محلسًا بسبب | 4همع: #رو .44: ##. لا فوع 
ذلك الرخر: -١١ :"ل١ -١ا :#"9٠٠١‏ 59:: 5ء ماء -١9‏ 
م- "#ا”": 5ل 1#" ولاه 6ا؛: ١٠غ. -١5‏ محلس شراب: 
ا ال ل بر اا ارتم تلاح كا ار 

الاش /اع "ا :. مله لاأنخ": عات مملد - محلدات: 

دلام: هلء لا( لاو"م: ه6١-‏ ا ل 2 


.ع : 7ل وعع: “م 49غع؛: | عدّة مخلدات: همه؟: ١١‏ (4م: 


أل- وه؛: لم- مه؛: |-١١‏ 5-همم: ,.1١‏ 

1 تعد ا 1 ١-5/مه:‏ # اح ره :1 
.: و ردح ابارله "/: ألن حلد : /اثما: 5 

اد و الود اعد او ود 65" : 6ه 


(الشهارس اح ق7: المسطلحات - 3ع 


م 


مجمع . شامع 


8- ١:ه8: .١١‏ 
“/: المجمع الحلوى2؛ بنصفين 
فضة: هه: /ا١-‏ 445: م 
وكانت قذامها الجمع السلطانى : 


“اج : /7. 


#/ده": ه- امجامع السلطانية 


بالغشاء الحرير الأصفر: +#": 8. 


ه/: مشت البمج واجامع بالأغطية 


درون الاصدد: : كلك كولءةا 


كفده دك امد ل 

ا ا ب 1 

الخنونة : 

المكحلة المسماة باخحنونة . 

يحنون - يحانين - أيضًا الحنون : 
١-١9/1؟؟١:‏ ؟- 4م : 4- 

معلم محنود: 


/اةغ؛: ق. 


اسه 


.١4 1/5:؟:‎ ١ 
وأظهر ذلك السائل‎ -“ 51 


- عحاكمة : محااكمات 


أنه محنون: /1410: 455-11: ,1١١‏ 
ركه ؟: #- 59:: .٠١‏ 
ه//ا؟؛: مع ءلاغ: 5١لا‏ لاك 

-:١‏ سجئوه علد اللمحانين: 


“الا : ©6, 


حارة -. محخاير: 


: ١779 مخائر مخمل ملوّن:‎ :/5-١ 
مالعاو ا"‎ 

؟/: صار يفتش محاير النساء: 
ا ا ا ا 

ا ما" 

.١" :4 ١/5 


ه/: محاير وشقادف: :7١٠6‏ "1؟. 


جا كمة - محا كمات: 


٠١ :هو59/١-١‎ 

فاعد ما" 

5/: وقع له به محا كمات غربية : 
ا اع او 
: 


١‏ ؟ا- كان بكره 


ل 


الغاكمات: 8غ؟: #ط- ١إم":‏ 


؟؟- #9إم. -١‏ نفذ عدة 


غناا كنات لال ور 


1 


ا 


"5 


1# ١ك‏ 55- 4ؤوئم- 
7٠ ٠07‏ لا أنصف مظلومًا من 


ظالم فىى محاكمته: ل/ا١٠7:‏ ٠5س‏ 


0 اد 1 صاكات 110 
" - يضر ملس محا كماته: ه58": 
16- لاه": -١5‏ لىره": 5غ 
اح لا هد 


.14 ::590 -١5 5خ‎ 


نيس - محابس : 


وماس الم : 2844# 8, 
محبوس - محابيس : 

حس: -- بعس -- يوس - 
عا سو 
محراث - تحاريث : 

.١7١9 :١١ا/رأ#‎ 

5/: جاء من وراء الحراث : 5/ا" : 
0 


محرّم - محرّمات - أيضا حرّم: 


ه/: فأمر بإبطال المْحرّمات: 2 


000 


محثم - محاشىم - ايضا مرض اخحاشم : 


5 : نامدا 


- ممضر. عاضر ىم 


0# نات ألم اخحاشم : ا 
.١١‏ 
5/: فربط محاشمه : 48 : ه - قرو 


د وقطع 


ده": 95- ثلا": .73١‏ 


ف محاشمه: 565: 


تخاشمه : 


الخصن: 


م : الزنا حده ازهاق الروح 8 


الحصن: /75810 : /. 


ممضر - محاضر: 
4 التجار خسروا فى البعلبكى | 


ذ-ا/ام": ”ء 5- عملن؛: 
اكتب صفة محضر: 515: .١65‏ 

١-؟/:‏ كتب عضرا بذلك: 
:“١‏ 5-194ه5:ق8- 7/5؟: هه 


١6‏ - قاضى الفيوم ٠.‏ كتنب 


48.: 
محضرًا باهم ماتوا تحت الردم: 0817 : 
5- كتب محضرًا بقوادح فى 
السالىى: 508: 8- 9755: 1١7‏ 
أ 1557م : ١‏ درام 
ات 0" 
؟/: أحضر على يده محضرًا: 47 : 
5ل- هلا١:‏ 25 لم- 0١5‏ 7: 4 


١” /مة؟:‎ - ١84 /اأه؟:‎ 


م 


١ : 188-17 : 11#‏ دذكتب 


صفة محضر يخلع الناصر محمد: 


لاعم. ١‏ وؤ":: ١5:‏ ث"رهة: 0 


1 


1/: كتب صورة محضر: 8ت 


كم ا ١ؤ:و”_: "١‏ - "2:1" 
م- كلا: .١‏ 
ه/دم؟ : ١6١‏ ببلم"ا: 4س 


بر راض ا اضر 
/. 
محظية - أيضا حظية: 

"/: ومعه حظية من جواريه : 05 : 
/ا١ا‏ 2 .53١‏ 
محفة - محفات : 

0 ا افر 0 
لي ال قات يريس ده 


غ4" 1 (بم: "- محفة مرقومة 


بالذه: ١ه::‏ 5- محفة زركش : | 


,.٠١ /أوى.‎ : 5 


١-6/؟::‏ ول بام -١1١‏ 


مات بأغشية زركش : 117/7 : 11- 


لا أرقن لاسا ار وان 


#8 *- - 
معدلة ابتسا حثلية - شحفة . عشات 


الى : ر- لاه: "- لره: 
الل اال ل اد 1 
ا ا رد 1 15م 
4: 8- محفة زركشض: (4": 
26 ااه 
و ا ا ا ل 

م//١:‏ 5- 5ل: ه- ان 
0د عاس ليا قاس الى لان 
اا اام ااا اليه 
الا ا الوا ا ال ات 
ل ل ا ا ا عه 
ل ا ل ل 
4ع ”3 . 

4/: محفة زركش: :8١‏ 4- 
ل اك الو 11 
65-51 76ج 
دعق" دااع بوربيواة الس لالد 
١."'.ع"”‏ 2 ١5:١ ١1١٠١‏ 
تا كن ل 1ه 
21-0 لان او نوع 
"61 الله للع 8-15 : 


ا ا لد ا 00ت 


18 


كا 


"5 


محفل - المحمل أيضا دوران المحمل الم 


رن 


.5٠١ 5ه::‎ - ١١ 


8 عنتان باغشة ري اضفر ) 


5 : محدهلم: 5ه غ - /0و: 75 
محفة جو الوق ار مان ارايت 
الا ال 1171 اكت 215 : 
و" 
محفل : 
:/5-١‏ وشق القاهرة فى محفل 
حفل: /الا؛: .73١‏ 
المحك : 
ه/: المحك بدار الضرب: 54ه": 
.١/‏ 
المحمل - أيضا دوران المحمل؛ كسوة 
الخمل : 
١ذ-(/هويم:‏ ؟؟- أمر الظاهر 
بيبرس البندقدارى أن يطاف به: 
كمم: إل وت /ا-م١هغ؛:‏ 


لم لامةغ: 0س 


001 0 5 


4 إل 4ع[(: ول ك5ل: 


1" 4-ه| 


11 - 86خ "ل 75 اله 
ع لاس ام اي اه 
لاح رادي الاح لاصوا 
1٠‏ 4لا": :5 ل /الا: 4ع ١لس‏ 
ا|ىن": :55١ - ١5‏ 5- للرلكاه: 
لاسا بالمرهةه: -١‏ 5595" ه-س 
-١ "© 548‏ 5ه5: -1"5٠١‏ م55 
١أ-555:؟١1-١ل59:‏ ه- عمل 
الحاج : ماهد ليس 8# 21017 
ما 8 ؤذه//ا: "5# - ثلرلثا/ا: 
اا بام : 5١‏ - 0059: ”. 6 ., 

؟/: تخروج المحمل: 8: ها- 
-١ 06‏ دار المحمل على العادة . 
فحصل للناس غاية النساد من مماليك 
السلطان » فتعرّض القضاة بابطال 
ذلك . وقالوا هذه بدعة: 8م7ا: م/- 
86م : -1١ :١:8-1١4‏ 5ه :١‏ 4- 
١5١ا: -١5‏ كؤذاء: “#- 4ل/لاؤز: 
م- ١5 :١14‏ - هوم[ : ١ه‏ 
5: /0- ١١؟:‏ ه-د""": و 
يتشا بلس جوف" لاس ريده 


-2١‏ ":؟: 5 -1١‏ 585: مهس 


14/ المحمل أيشا دوران ا محمل » كسوة المحمل 


اع ته وار ال 


ع ال اس الل ل 


كمىعغ: ١٠٠1-//590؟:‏ 5 105 
211 ارا 11000 كرت 
اد اا بار 116 : 
- همب"م: همل لمنا”: (١١‏ 


ومم: إ"”ما - ١إؤك":‏ ها دلمى4و”م: 


لاس 25284 كاه 7108 إرااسهم 


ادمع -١١‏ 554خ": ١84‏ خموم: 


4 ::.. -١5 ؟5فة”:‎ ١ 


#مع: :4:5١ -١١‏ 8- 44؛: 
م باء:: -١١5 ١54‏ 5ه:2: 4- 
0" 
#أرم ٠١ : ١‏ دبمم: 74 00: 
11 و: ا - إه: 0ا- 1ه: 


ا فخ الم 11 الل 0 ف 


داع ”لب 4ا: 64- :5١‏ >”7"- | 


واي اااي الا لل 


أذل- "لله ملت ولزم و« | 


:|١مممه‎ -«“ :١ا0/‎ غ١‎ :١ ٠ 


الل د الا ال وام 
1 كراج 1454 : لمرو ١6١‏ : 
تا يناس اعت الاي 
ولاك اعد اطخ - اناس مدا 
العم ار ا 0 كان 
ا اا ا 0155 
لأ ااا ااا او 0 لاه 
١١1»ع:‏ 07- /ا١”:‏ ه١- 535١١‏ 
ل ل م الا اعد 
:24 اإاع رع؟: مطاتب بأاه؟: 
اا ا كله اا اس 
581 : /ا١-‏ 4م ؟: ١5‏ - ؟55: 
1 ا 2 7ك 
اع اا ا ان 
اع ار ا ل ا ا 
8 1 15 0011 
اع 1 اا ار با رز 
4ع يخ : 5:15 الهس 
8ع ااام 01 ارا 1016 : 
لان ارت 8ك 155 
ان 


الا ال دن 


1 


"55 


1 


١ 


18 


"5 


المخمل ايسا دوران العمل - المحمل العراقى هلم 


اا ال ولا 
أن ا ااي واكم يق كوراات 
5١ -5 : 8‏ ل كك /اء ”17 ل2 
1ع 6 -١‏ 5خ ١‏ - ١ن:‏ فو 
اسع ا ا ا ا 3 
١1‏ - كمى: -"١‏ هو: واس 
ا ا 111 جد 
انس ود د انس إشاا: 
-٠١‏ تخرج من القاهرة فى تجمل 
ا :53486 اج 6ت 151 
د 151 اسه 15 حاب 
هف بدن ع 01 لع هجا 
اع ا ارام ا لاه 
ا م ل لاه 


وه" : ١‏ - دشل المحمل إلى القاهرة : 


كه" :ع "7س 595" ١س‏ كلن"!ا. ( 


اا بام 98# ما 
وق.سم: ١‏ 40م: م١1-‏ عارض 
خروج المحمل: 47 "*: 5١غ‏ /ااس 
مك ولس وء:: أالء 75ل 
5 57- رحل المحمل من البركة : 
1 غ: ١١ ::"# 1١75‏ ل":: 


-#:428-1١١ ::"8-1١1/‏ وكان 
قد بقى لخروج المحمل يومين: 48١‏ : 
216)» ؟؟- الى ة: ,.١‏ 

ه]ة: -١9‏ 55: باز ونم 
لت ا ل ات 
أحد: :(١١6‏ “#- ه66٠8:‏ وز 
-١" 58‏ محمل من قبل ابن 
عنان: 5١7‏ : /ا1- لم١‏ ١ل‏ 
أ١كع‏ "امع 25 هكلم خلا 
لك 0 سي ونا لم ا 
5- وى : 5- 584: 7١‏ 
١ :"١0//-4 6‏ - :5" خا 
ولا" : همح وه"”: 6 -١‏ إلا"م: 
ه- 85": ؟”- /ا١ء::‏ “ا.ى ع 
ا 100 ا ع كن : 


لال ع ؟”53؟. 


الخمل الشامى : 


. نم يسرالمحمل من دمشق‎ :/5-1١ 
: على العادة » لكثرة الف بالشام‎ 


اه“ : م/, 


امحمل العراقى : 


ا ا ا 


نع 0 أماء 3 ّ 
لم عمل من امن ك0 


/: وقبض على أمير ركب المحمل :/١-١‏ بستان حول قصر المودج : 
العراقى: 88: ه. :١9١ -٠١٠١‏ | سمه المختار: :717١‏ /ا١.‏ 
1 | مخترع - مخترعات: 
تحمل من المن: اخترع - عهترع - محترعات . 
:/5-١‏ قدوم عكر عم ام مخ : 
وصحبتبم محمل وكسوة للكعبة: */: وألقاه على رأسه» ففتشبا ء 


ما الكو ار 15151 حتى خرج مخ رأسه: 5408: .٠١‏ 
نحنة - محن : | مخدة - مخدات : 
:/١-١‏ أيام المحنة: مه١:‏ "سس ١-0/89١١؟: .١5‏ 
4 ه-حللممه: ه., الرة اميت 


١-8/ه/ا؟: -1١5‏ قاسى محا | فنؤلسن سند بين المتخدات* 45 : 


وشدائد: 4894؟: ه- ١ؤ5ه: -1١15‏ | ؟١١.,‏ 


ام: زأعه- .9و5 : 5١4‏ ه516: #أر ١١‏ : 55-5" : مل مكل 
/ا١ا.‏ بت 000 

:(١5-١ 17‏ 55-454؟: 4/: بشبخاناه عثير ومحدات عنير: 
4 - /لم": "ا وكه”": ااه 6 لي 

لا غ: ٠١‏ - (7؛: 5١‏ ل28: هإدهة؛ : ١؟١١.‏ 

5- 5كلائ: .١75١‏ | محدر: 

“1 م *"/: واستعمال الأشياء المخدرة : 
محبوز: 1 

خبر - يخبر - محبوز. والشة قا 


المختار: [ مجدع : 


لف 


18 


"5 


تروط . شختروطات -- مختلوط يف 


: 7١4 أن تجعله فى المخدع:‎ :/١ 
.٠ 
: مخروط - محخروطات‎ 
» ايلونيوس‎ :/١-1١ 
.١ :7 المخروطات:‎ 
: خصتك‎ 


52-7 


4 كان مُخضيكا فى جسده فلم ظ 
يضرب الكرة الا ضربا هينا: */ا#: | 


من سنة ٠/47”‏ الى سنك /8/ ا : 


6 . 
مخطوط باريس رقم 181717 : 
من جزء ين من سئة ١‏ إلى سئة 801 
١-5/م5: ٠١‏ ثم فى حواشى 
الكتاب ... 
؟/: ذكر فى الحواشى . 
مخحطوط باريس رقم 1875: 
من سنة 841١‏ إلى سنة :91١7‏ 
“رت 4: إالء 5لكء 9١د‏ ها 
بعدها فى الحاشية , 
مخطوط فاتح رقم /4191 : 
من أول التاريخ إلى سئة :!4١‏ 
١-١/ملا:‏ 18 م4: .١‏ 
خطوط فاتح رقم :4١94‏ 


من سنة /861 الى سنة :84٠‏ 
“ارت 9: ,.٠١‏ 
/إتلا: هولرادتم: 4. 
مخطوط فاتح رقم :41١99‏ 
من سنة 477 إلى سنة /917: 
ه/ت :٠١‏ 
الكتا سان 
خطوط فاتح رقم :41٠5٠١‏ 


ثم فى حاشية 


١-1/م7:‏ 8ج مم : ه, 
١-5/م8:‏ 5 . 
مخطوط الفاتيكان رقم 859 : 


من سنة 81/5 إلى سنة :4٠5‏ 


.٠5 2١54 :4 "ارت‎ 


' مخطوط فينا : 


من سنة 86/ الى سنة .8٠١١‏ 
١-ك/م/:‏ 11لا ما 51: 
؟- ثم فى حواشى الكتاب ... 
معطوط لندن رقم ”ل : 
من سنة 854/ الى سنة /861: 
١-5/م5: 7٠١‏ ثم فى حواشى 
الكتاب .. 


18م 


00 


*/: ذكر فى حواشى هذا الزء , 
خطوط لنينجراد رقم 5: 


من سنة “411 الى 


اج 5. 


سن ١؟47:‏ 


مخطوط ليدن رقم 51" : 


من سنة 84/ الى 
١-5/م5‏ 
لمشي . 


ممخاليبا: 45/8 


سنك /أ66م: 


١س‏ ثم فى 


13 


المخلل - المخللات : 


أ-إل/عمم: 1٠١‏ "مو:: ب 
-760:11١1/98-١‏ عشرين حمل 
عللات: 6م:: .١9‏ 


ه/: تطارميز ضمئا مخللات: 


,. ١ 7/ : كلى؟‎ 


غمل: 


:58١ مخمل أحمر:‎ :/١-١ 


11 - حلى؟. 


أب حجر بر تحمل : 


- معمل 


الاق تا ا 1 11/0 
.1١ 60568 -5 :4:5١ -11‏ 

:9 :١ا/7 محمل ملوّن:‎ :/5-١ 
-5١ 7” هه"”:‎ - ١5 ملع‎ 
-117:084- 8.1 :451/ أحمر:‎ 
.٠ ه١ "الء‎ 5 

*"/: محخمل ملون: :١55‏ 8- 
5ه6؛: ,.35١‏ 
#//اغ:: -١‏ ؤه: -١5‏ المخمل 
الملون: :١"”8 -+* :١"“9‏ /ا- 


الملهب : 854 : اع "0 -- بوجه 


-١ 4‏ كاملية مخمل أحمر 


ل ا قن كات 
١ه‏ : ١٠ل‏ بلاه": /ا١1-‏ وؤه5؟: 
- اثواب محمل ملوّن: 55؟: 8. 
ه/1؟١:‏ 18- :١55‏ 18 
ار ا تود 5111 
مع - 5١ا"”:‏ ه- لَما؟_: 5ا-ه 
64 ”7 8 - قفطان مخمل عوضا 
عد النمن 9 رع قت 1 


19 «ا!ع؟: 94 5:"!»:: ق8- 5575 .: 


١ 


١ 


18 


تحمل احمر بصمور - ميم .: ععيّمات هده 


؟١‏ - قفطان مخمل تماسيح على أحمر: 
ناه افص ادي ال ل اه 
21 ١؟-‏ هع" 25 :- هلم5: 
ا اوأر 11 
مخمل أحمر بصمُور: 

١5 :١19 -١5 : ٠١1/5 
ع ال لاا لل ان شاك‎ 
بركستوانات مخمل أحمر بمسامير‎ - 4 
كت 5 3 2819 ات‎ 
لعا بي فعا يا يا ا برو‎ 
كوامل مخمل أحمر بصمّور:‎ - ١ 
[55 -1١6ه لاا" ه- /0ا5ة:‎ 
بوعو الا الل 2ن‎ 
01 ال او ا ار‎ 
11712 86-4155118 
الأ 16 252402 هه‎ 
5ه::‎ -1١ا/‎ :55١ ١6 :5" 
-١8 5هغ::‎ -5٠١ مه::‎ - ١1 
,.2 905 -1١م‎ : 4:55 - "٠١ /اهءغ:‎ 
1 #اشدر )را 60 ع ارا‎ 


محمل احمر كفوى: 


4/: لابسين ثياب محمل كفوى: | 


دناه لاع الود ا اعد ده 
- مخمل أحمر كفوى وهى مرقومة 
بالذهب: .1١١3#” :5٠١‏ 

تحمل ملون: 

و/وه"م: 0١‏ لاثم ما 
41١ - 4 : +4‏ : 59- /7و١2:‏ 
:27"٠١ 48‏ لاء .١5‏ 

هإهم: -0١‏ وب”: ١‏ اوت: 
#ع ل ق- هل/ا: ١07-5؟ :١ ١‏ 
:١ 65١٠ -١5 :١:84 015‏ "الهس 
ا ا 11-116 جد 0خ 
م ع 5 
محمور: 

خخمر - نجمور - محمور. 
يم - محيّمات - أيضا خيمة : 

أ-إإولاه: ه., 

:45/5-١‏ 19- استقر بالمخم 
السلطانى : 445: ١لء‏ حج١ل-‏ 
ا5؛: -١8‏ "الاه: /١ا.,‏ 

-١١ :24٠ 6 -١8 "5/5 
4 : هعد ه15‎ :2:5: -؟١‎ : ١5 


وإبام: ما لواع: إسدوع: ص 


1 المداد أيضا حير - مدّةء مدّات | 


المداد - أيضًا حبر: 
قن اا 
مداعبة : 
ارم : لا ممم : 71 
4/: قلت فى ذلك مداعبة لطيفة : 
ه55 ”. 
1 
مدامة : 
7/: فاتما الحياة كالمدامة: 4لا: 
175 . 


.١ 5 1/4 


مدح - مدائح : 
:/١-١‏ ناظم المدائح النبوية : 
.5١ : "554‏ 


.١5 : 


:/5-١‏ وبلغ المد من القمح » وهو 
أربعة أقداح ع إلى أربعين درهما 
فضة : 1غ 
مَدَهِ - مَّدَات - أيضا سماط ء ولمة: 
:/1-١‏ مله مَدّةَ حافلة : 547 : 


5- 8ه: ملز 


# 


١-ل/مة:‏ ١ه‏ /7و: الا - 
: 8- /ام؟: 5- ه5:: لون 
6 . 

7 :: الا 5ه:ة: ؟١.‏ 
لاا اا 116 ولت 
-1١5 :١ 8١ -4 :|4‏ م6مه٠:‏ 
:)ا 57 11٠/5 :١‏ 5غ2:: 5- 
*“41": ١5؟.,‏ 

4ه : :1 اه( دام الا 
هه١: -١5‏ 55؟؟: /ا١1- ١١١‏ : 
/ط١١‏ - 5"؟: 17# دم"5: مهعم- 
اع": 1# - 'اه": -"5١‏ ©15158: 


ع ل هد 1017 يب 
هخ : ١‏ - ب/زلا": "1 - 5158: 
اعد اا 11/6 الله 
:ذ“: :ع 4--//زؤ9": "75- :2١5‏ 
م- ١"ع:‏ 1# 5أء؛ 5١‏ -س 
بامطع: # - كل/اغ: "ا - 00481:: 
.١٠١ +١‏ 

ل ار رقا الن” 
5 7#" 5ه: 5- كلم ١ا: -١94‏ 


5 عا نوا ااا 16 189 سه 


1١ 


35 


2 - ب أن * أذ 
مادية مديات لقع ء مدائم ١م‏ 


١ه”: ١8‏ 4؟؟: ”- 5لىم58: | مدفع - مدافع : 


لا بام : 4ل خ#؟- 555: 


أ١عا‏ 9454 : هطع ٠”ءع‏ ا 


لاع الل اك ل 01د 


الا اد اا وا اك 


اي را المنين اس لض 
هل عمع.: 4- /امر: 8ا- 
هوم. 4 ١.١‏ :: قم- ١"‏ :: ل/أء 


م 4 ب "ا:: -١‏ اع":: تس 


ومع. سلب بإمع: ١‏ 51: | 


لم لو 7٠١‏ ”هة: 
لال بامة: -١‏ لىرهة: -١65‏ 
م ١٠ل‏ 4/ا:: /ا١1-‏ لرلىة: 


1 


مدّية - مدّيات - أيضا بساطء | 


سجادة ) طنفسة : 
5/: ها بين سجاجيد رومى »؛ 
ومدّيات : الواصدد ةا ا" 


ه/زره: +7- صنعوا مدارى ‏ 


عدن ابلا 577 علقَوهم على 


مدارى : 1 


:/1-١‏ ركب عليا المكاخل 
بالمدافع : :64١‏ ". 

: والمكاحل بالمدافع عمّالة‎ :/5-١ 
م ه- رموا على الاسكندرية‎ 
ركب عليبا‎ -١6 6 : بالمدافع‎ 
: 4١0 - 5 : 4١17 : المكاحل بالمدافع‎ 
: وضع بها مكاحل معمرة بالمدافع‎ -- / 
مدافع‎ -(١6 :566 ١م لرؤه:‎ 
218 7197-1553: - النفط‎ 
1 بارا الح بام‎ 

مول > : 16 خ""لا: /ا١-‏ وهولء: 
اجا جة؟ : 1م 5ه 
11 بر لاه الرمن 
بالمدافع والبندق الرصاص والنشاب : 
ام و لمم: «, ه - المكاحل 
المعمرة بالمدافع : ه58: 9- 104: 
ا" 

ف ل لاد فا" 
كر الا را و 

ه/: مدافم صوان: -١ :1١4‏ 


[5١ - ١8 : (١ م-‎ :١٠د‎ 


لا همع١:‏ 7 :5؟#5: 7- 5584: 


84- كذم”#: 7٠٠١‏ - 585: "اسه 


/ا١٠؛:‏ /ا- ”لباع: "١‏ - لملة: .١‏ ظ 


مدهن : 


| وكان عنده مدهن من‎ :/١-١ 


باقوت أحمر: /ا: 117 1- وجد ا 


عندها مدهئا من الياقوت الأحمر: 
الى امس را" 
مدورة زركش : 
م«/ل7 ؛ : 8 . 
مدور: 
:/١-١‏ حوض مدور: 7:15. 
المدورة : 
الخيمة الكبيرة المدورة . 


مدور الوجه : 


5ه :7 .١‏ 
ه/لام: .73١‏ 
مدياب : 


#/: كان هو المديدب له: 
0ه" : .١‏ 
مديون - مديونون - أيضا دين : 


1-/؟:؟: “لع كك ملق 


5ا. 
:/1-١‏ ضرب مديونا بحضور 
خصمه: 586١ا: .١١‏ 
ا ار 
ه/: جماعة من المديونين: ه5: 
الل 5 
فلثة د اهديات ع ايضا ذبابة : 
5/: بأد بم المذبات ينشون عليه : 
ل" 
مذهب ابن حزم الظاهرى: 
ل يي يا 


ظ المذهب الحنيل : 


١-١ل/3:؟:‏ ه, 
١-9/م4؟ة:‏ ه- ١8‏ ١؟:‏ ه- 
وا ]ا لك كمع واس 
ا ا 
ود اي ل رش ا 
.١15 : 4‏ 
ه]كة: “- ووي: 4- ؤه:: 
.١/‏ 
المذهب الحنفى : 


-١: :١/م(‎ -١ 8:١ م/-ذ١‎ 


١ 


18 


5 


"5 


“اع 00 "اعت ارو" :. كاعد 


,.7” كمه‎ - ١5 


١ذ-9/١٠: -7٠١‏ جماعة كثيرة | 


حنشة : لآاه: ه- 85: 9ع ١٠س‏ 
الال الاح م لالحا 1 151 


ل ا ا سم ا د يه 


5 41 وهم: «ما- لزهم: | 


ا بمروم: و لبالاغ: ؟- يلبغا 
السالمى » استأذن السلطان فى التكلم 
فى الأحكام الشرعية » على المذهب 
الحنفى: 598: 75 - لالا5: لا 
6 ©2., 


9س هنل : 


/ا1١-‏ يام : ا 9"": 5س 
الا ا عا “لو كياج 1180 
1ح ا ا 

م١‏ : # د هغع: 174ب 98: 
48- .ل/ا١: :5١5 -1١179‏ ل/أاس 


الاي ال ب ال 


,.١3 5 إأع":‎ - 1١# 


0 ل 50 


المدهب الشافعى لاير 


ه/: وأشيع أن لا تحكم بالشام غير 
فاضى قضاة حلفهى: 2١١ :1٠517‏ 
17 
مذهب الخحلول والااتحاد : 
/: ونسبوه إلى من يول بالخلول 
والاتحاد: /ا5: -1١5‏ عبارات تُشعر 


بالجلول والانغاد: ٠ه:‏ هغ .٠١‏ 


مذهب الرفض : 


١ذ-١/:‏ كان يميل إلى مذهب 
الرفض: :1١89 -1١8 :1١85‏ 84- 
ااا ره 8 11 

.١7:547/9-1 

اه : ". 
المذهب الشافعى : 

١-إم/؟م ١‏ : 19 "8:؟: م 
ليا ا ا 
:ل هعبرم صلا عكم: #راب 
468 ق8- هملاؤ: -١5‏ إمه: 
6 5.٠ه: -١١‏ 6ؤكمه: /اسه 
.١ 5‏ 


١-9/5؟:‏ 84 عو و ”م.لء 


:“ىم لهب الشيعة عست مل هب 3 المذاهب الاربعة 


ا ا ع لس ا 

ا ا له 
“م١‏ : 7# /ا؟"": 55959-94: 5- 
ام" : :ع إه#: 89-ل5950: 175- 
ا ا 164 
؟: - 514: ©6. 


سرعع: /ا1- /ا5١:‏ 4ع 5- 


م50 : 78-1١‏ 1: 
ع" - “ولىم؟: .١7”‏ 
ا 
1م 4- 1# له 


لا5"ا: 15٠١‏ 9ه:5: .١ ١‏ 
مذهب الشيعاه: 
أ-إره١١:‏ 5الاء ة١1١.‏ 
المذهب المالكى : 
أ-إالم:؟: :صو" ا 


.١ : لدإاده: :5 لاه‎ ١ 4+: 


-١9 :4١( -٠١ :١؛/59-أ١‎ 
:١1#" -١5 :١١إ“ ا‎ 4 
- م١ مهال 5؛و١: :4ل /الا:‎ 


اا ل ل ا 7 


ا ل 0 كرض 


4- 5ه": | 


لل عا 0 


أل- (زومم: مط :4٠١‏ /ا- 
يا" 
وال اك اط را الله 
مون ول لا؟: هل لالاا: ؟, 
هم ١5١‏ 11# م- 
.١١5١ : 4‏ 
مذهب - مذاهب: 

أ العم ام ا 
ار 2 لحف 0د اله 
0-04 9#الان": وه مى- :":١‏ "7١؟.,‏ 

.٠١ :؟:ه/ل-١‎ 

*/: كان يتكلم على الأربعة 
ماي 45 ا ا 

ا 1 

فا 

.١9 هىاء:‎ 

مذهب - المذاهب الأربعة : 

أ لاا اك بلا ١‏ 
4ه : .١ 7١"‏ 

ابام : كد خمه ب ل 

/01” مل لام" : ١ك‏ 


.١18 ::59 -8 : : هإوة‎ 


فى 


مذهب » المذاهب الثلاثة - مريع ؛: مربعة وم 


مذهب - المذاهب الثلاثة: | مراة هندية: 
ه/: أشيع أن السلطان سليم شاه لما ١‏ - لام ؛: .٠١‏ 
أقام بالشام أبطل من الشام المذاهب | المرأة: 
الثاوية :1711 115 :/5-١‏ وضرب الرأة بالعصى : 
المذهب النسيمى : |0 عع؟: *“ال. 5 .٠‏ 
١9-1/مه5:‏ ؟3. مم١‏ : 14. 


ه/: يبيل إلى مذهب النسيمية: | مراجعة: 


.٠١ 64‏ راجم - مراجعة . 
مذهب النعمان: | مرارة: 
المذهب الحنفى . ه/: عت مرارته : ٠/ا:‏ /اا. 
مذود - أيضا آخور: مراطب - مراطبين: 
1-9/: مذود الفرس الذى يأكل ه/: مراطبين أشربة مربيات: 
فيه: 54”""ا: ©6. ا 
مرًا: مرافعة - مرافعات : 
١ذ-5/:‏ قال له يا مرًَا: لمعم: رافع - براقع - مرافعات . 
١7‏ . مراهق -- مراهقوت : 
مراة - مرايا : ه/ : قد مات له ولد ذكر مراهق : 


ت-لمس: "مل وكئئ: ,.5١ :1#9# | ٠١‏ 
: ه - مراة من معادن شتى : /الا: مريع 0 مربعة 5 مريعات - ايضا 


سوب ببا: :١٠١* ١‏ #م- /ا١٠١:‏ |مثال» منشور: 


وما الاوك -5١ :441/1-١‏ وفرّقها على 
#/ا/ا١: .1٠6‏ الأمراء عمربعات: 54ه: .7١‏ 


(الفهارس ح 4 ق؟ : المصطلحات - )٠١‏ 


ود 


86 مريع : المرئعات الخيشية - مرنبة ٠‏ مراتب 


*/: وثببوا الخيول وهى فى 


:/5-١‏ من كتابة منشورء ولا 


مربعة ) ولا مرسوم : وكلمل: .١5‏ 
؟/: كان يعلم على اللمربّعات : 
ه": ,.١5‏ 


*/: وكتب له مربعة شريفة: 


14م - ١ه"‏ 5ا-لمه": 5., 


مريع - المربعات الحيشية : 
76 : 4- أوقفوا الرزق التى 
بالمرئعات اللحيشية : 1اا: 5: :١١‏ 
الء -١5‏ 4ه7: -١/‏ 195: 
:45٠١ - ١‏ 84١غ:‏ 59- 25658: 
لل -١8‏ الا؛: .١5‏ 
مربى - مربيات : 
قسواع أخغرية وركات: اناه 
0" 
ه/ مراطبين أشربة مربّيات: 
5١‏ : ل إم: 4, 
ربع - مرايع - أيضا الربيع ٠»‏ فصل 
الربيع : 
١أ-إ/مه:‏ 78 
:/5-١‏ توجه إلى الربيع » وعدى 


إلى بر الحيزة: :8٠١1١‏ 5". 


مرابعها: /4141: /!1- ليكشف على 
رع جماله » وكان أوان الربيع : 
"ا/اة: 1١‏ . 
5/: فجلس معه فى المريع الذى 
فى الميدان: 54؟: .١5‏ 
مرتبة خاتوت: 
:/١-١‏ إلى شجرة الدرٌ تنسب 


فرقة تون ا 11 


مرتية - مراتب : 


:/١-١‏ برسم ملك النوبة يجلس 
علما: :١"79-1١8:1١1١‏ 5ع لاس 
لاءثم: “اما - 4.”": :"١#" -١١‏ 
-١‏ 5للا:: 8- ١١ه: .١5١‏ 

١-5/نى؟::‏ كل "11 م- 
وجلسوا فى مراتبيم: .١8 :0٠1١‏ 

*/ هرتبة السلطنة: 9٠٠‏ : 4س 
-7١ 4‏ جلست عل المرتبة بقاعة 
العوافق : 4 :1458-11: ابس 
اج "عدا 18 

#/: وأقاموه من على مرتبته : 


2 6 


فى 


« 


4 7- وأجلسه عن ميمنته | هرئية - مرائى : 


فوق المرتبة: لاه١1: :١84 -١١‏ 
ولاح نزم 4 حرشت لاحرية عل 
باب المقصورة: لا١٠54:‏ ه. 
.٠١ :: 1/4‏ 
مرتّب - مرتبات - أيضا راتب : 
١-5/لام:: -١‏ إو.مه: ه- 
اكد لشفت حارفا 
؟/: وكان يقرأ البخارى كل سنة : 
وله على ذلك امرتبات: 745: 5١ا.‏ 
#/: تأخر عن حمل اللحم المرتب : 
١7‏ 78- قطع مرتبات اللحوم التى 
كانت للفنقهاء والمتعممين: 


ار يا 


0 


مرببًا على الذخيرة: :٠٠١‏ 
6د 11 اد ا 6ه 
ا اا 1111 

لمرتجع - أيضا ارتجع : 
:/8-١‏ المرنيجع من الأمير المقدّم : 
خمسين ألف درهم : 
مرتعش ذهب وفضة : 


. ١37١ 0/4 


# 7 
3-5 ' 535 | 4# : ا جح د 
مرتباء مرتبات ايشا راتب المريخ 


خرن" 
:/5-١‏ رثاه مبذه المرثية : 5/4 : 
اكعسدة 1 اكه 61 ان 
ه/: هذه المرثية اللطيفة: لاه: 
ال اساي احدى 
المرثية التى قلئها : 5/ا؟ا: ه- /ا.": 
”7 - عدة مراث بدبعة: :714٠‏ ه8- 
لكر ا" 
مرجات: 
:/١-١‏ مرجان أحمر: :7١٠‏ 
.١١ :7١ -48‏ 
١أ-8/ه8 ١‏ : 737. 
.١7‏ 
مرحلة - مراحل : 
ذ-ؤملا!: 44 قي مع ست 
مراحل: /7ا؟: /. 
وس اما 


5/: من مرحلة إلى مرحلة : 4١6‏ : 


١أ-8/:‏ يعنول المريخ ؛ وهر اسه 
عند هم العاهر: 468م1: .١94‏ 


0# 


فاللد مرساة ؛ هراسى - مرسوم ؛ مراسيم ايضا رعسم 


ذأ -ا/ره8 ١‏ : 7. 


#/: اقتران المريخ مع زحل : 


ا جلها رد" -١١"‏ | 
ل" 

ه/؟: 4. 
مرساة - مراسى : 

:/١-١‏ وجدوا فى الرمل همرساة 
مركب: ٠١ :65٠9٠‏ 

:/5-١‏ أحطٌ المراسى عنده 


الفراطضوية ا ا 0 


أم”: 5١‏ - !ىل ا: /ا١-‏ 2586 ا 


-1١8 :#"[1--1‏ المراسيم الشر يممة : 
5م: 4- مرسوم سلطانى : 19" : 


الى اد العتكرة لذ 
كد" : لبأازأع 7٠٠6١‏ باأاك": 5ه 
دايا”م ع ولاع "١‏ ل#/بلرا"ا :ع سه 


مرأسم لحن 0417م قنع لع ) 


#؟أ باهة: مع ١#"‏ - ك/الاةء: 
١١‏ - م:: /ا- -5١ ::5١(‏ 
الاه: ١-]إلاه: |٠١‏ ه"اه: 4؛: 
ك5 ٠١‏ (4ه: 7#- إالىةه: .١١"‏ 

١-ا/م؟١:‏ 4-4: :0-1١8‏ 
لدم[ : ءلم أاطلا ده"5: 5أاء 
لاس بام: “راع 5١ا-‏ 5؛(: اس 
م" !: :[١5 -١١ :١هرث -١5‏ 
-1١5 :1١58 -14‏ مراسم إلى 
صاحب ماردين تتضمن تعزيته فى 
موت أبيدء وتبنيته بولاية ملك 
فارذية 1848-2 بره 1611 
هاا : ا ؟؟؟: #- 5551: 
:558-11 : لاع -١5‏ "7١؟:‏ 
0ع -73١‏ 5لاا: لااء ق8١-‏ 
4 : #“-55": 5 وه" : /- 
موةم: ١ع‏ لال ١ه١- 2٠١‏ 
باد 18غ8: .١‏ 5- 4958: 9أسه 
/1؛: ١٠ل -١١‏ 56ه: 5- 
ألام: 9- بالاه: -١5‏ (١4ه0:‏ 
مولع 84١ا-‏ ذكؤزه: ”75- 00 ؤه.: 


مما بروه: ١٠م -١5‏ 26568: 


ا 


١ 


١ 


5 


6 ب م 0 
ا ااا كرا كلاه وين 
# الااويارة الاح 
هام: كا ,.١15‏ 


؟: :- ل : 4-لم١: -1١9‏ 


وكان يعلّم على المربّعات والمراسم : 


١4 : 5‏ - وبعث إليه المراسمم بذلك : 
4/ا: -١6‏ هنمنا: -١‏ توجّهت 


الشصاد بالمراسمم : 1ن 


عرسم ما عع: إكن كلا 


:١14 - ١865 :١(! همه"‎ -؟*:؟١‎ 


5ع ب/ا؟ اه خ#- /ن؟؟: :٠١‏ 
ناك امش قاس اننا قن 
ما".: 14 إى؟: ه١1‏ ه"".: 


اا 


مغ 5خ | 


|١175 /7ؤ":‎ - 7٠١ . ١8 عد نعم:‎ 


ل سينا ل فين 
أخم:. ١م‏ بابام: كلل خ"#م": 
14 مؤوم: ١7‏ هؤ”": ه- 
4 ع. 7-84 ع:: همدء2#: اسه 
اه 5س 


فو تان 


5/5 مل 4 ه[: هدا"“؟: 


م-1 


وانحس نت" باس 0498 ماود" 


-٠‏ 4ه -١89 : ١‏ 4:؟: أآ ع2 
ال ا 


د 


ف ال ا ا ل ا لل ا 


.1 مهم" ى- 5:5: /اا- 
مء.ة: 8غ ١"‏ :5غ ١‏ ال “0للمة, 
ىو ؟":: ١١‏ - لر"":: /ا١ا.‏ 


م : ل #م: 5ع كد 


م": “9:51 خ# -/ا١١:‏ اهس 


لال اعد كا ال 1 
او 1 ل 3 8ك 
24 8ا2 كلا؟: 6:١6‏ اسه 
ا اضلا سه اا تا 15 


أ اا 21706 ل اه 


وعم : 4 لاسر : نا ل لم" : لع 
1 ب 701817 لان 1ع 1ه 
وه" "كمه" كن با .بم: 
انح للش عنس تعر ا 
19 114 541 تالاه 
ا جوع الا 1 ات 
11 ا ١‏ لد ب ان 


١‏ - و5":: ث5 نع "ا ءهع: 


الع ود (زنغ: 5م وزد-ا 


ا ل واكم ع ا 


هن؛: "مع كذ //زا- ث"ا5ة:: 5س 


مع “مط .عمغ: هلح قلىرة: ا 


با١!- ::4١‏ 4 ف قا .١15‏ 
مرسين : 
:/5-١‏ ووَرّد ومنثور ومرسين: 
؟/ا١:‏ 8١ا.‏ 
ِرَشّةَ - هِرَشَّات - أيضا رش: 
ه/: 6 الماورة الممساك : 


. ١ : هعلخ"‎ 


في 


مراص . 

رصع -- مرصع . 

مرض - أمراض - أيضا علة » مريض : 
١-لم/١ما: -١1١‏ ظلاه: 8 
١ذ-9/:‏ كان وقت الخريف » 

فكثرت فى القاهرة أمراض حادة 

وتحدرات ياسة: :٠١١‏ لاع 84- 

عت #- 1١1١‏ مه 


؟'١-‏ م؟|ا: ؟"- :١944‏ 8س 


١؛: -٠١‏ ه4:: ه-ل "#8مده: 


: تصدق فى هذه المرضة : 7ه‎ - ١١ 


مرسين - مرض »ء الامراض البلغمية 


؟- اعتذر بما فيه من الشغل 
بالمرض : ه: - أمراض فاشية : 
ألاه: م - الأمراض الحادة: 1١/ا:‏ 
لاع 15 

1 1# 1185-5 لات 
ما لوت عامرائن. حتادة 2 خرة م 
١‏ - ثقل فى المرض: :548١‏ "ا- 
ب ل الل 

م/١٠٠:‏ #«ا- وكان متمرضًا : 
ا ا له 0 8ك 
أمراض حادة: 15: 14- :7٠١‏ 
15 

4 كارت الأمراقن.. :بلاس 
وحدث شم السعال: .١ :١910/‏ 


هإدرباء : #ء ق. 


مرض - الأمراض الباردة : 


#/: وكان دهنه ينفع للأمراض 


الباردة: 544: 48. 


مرض - الأمراض البلغمية : 


/: وكان دهنه ينفع للأمراض 
الباردة وغير ذلك من الأعراض 
اليلغمية: 555 : 8. 


>35 


"55 


عرض : الامراض الحادرة - المركب الذهبية 84١‏ 


مرض - الأمراض الخادرة : 


:/5-١‏ الأمراض الحادرة من 


,.4 :١*“ : الدماغ‎ 


مرض - امراض دموية: 


/: ثار بالناس فى فصل الربيع 


.١٠5 :,9٠٠ دموية:‎ 


مرض الانخدار: 


ه/: انخدار انصب له فى أعضائه : 


4 :: 


مرض الحمرة : 


مرض العيون - أيضا جفن ٠‏ جفون . 


الحمرة - فرخخة جمرة . 


الرمد : 


١7 : 5 2” :"١ ١‏ - وعينه عرمودة: ظ 


ال ال 50 


الاو 100 لان لكان 


- عليلا بعيئه : 4ام: 5 - قطب 


له عينه : ل 7# : 4ل ه"ا”: هه 


.١١ /لاه"؟:‎ 


مرض امحاشم - أيضا محشم : 


؟'/: ومات بالم امحاشم : /5” : 


1ع 


مرعى - مراعى : 
5١ :"0//1-١‏ - ومراعى ماشية : 
.١9 :١هو9‎ -١8 : 141‏ 
؟/: وأرض مصر لا مرعى فيا 
سائمة: *9: -78١‏ أما إذا كانت 
تخرئ لا" المراغن. عامال» «فليضة 


سائمة: ##و: 1١‏ #«بام: ,٠١‏ 


مرح - يمرم : 


؟/: وصار بمرغ وجهه على الرمل : 


8 "” 
مرقشيتة : 
حجر مرقشيته . 


مرقعة - مرقعات : 
:/5-١‏ لبس هرقعة» وصار من 
حملة الفقراء: 5/8ه0: 5. 
*/: بمرقعة هن الصوف: همه؟7: 
.١١‏ 
المركب الذهبيّة - أيضا الذهيّة : 
1 وفيه رجع من وسيم ؛ وهو فى 
المركب الذهبية: لا#: -١‏ م؛: 
6 - فنزل فى الذهبية: 184 : اس 


وتوجه إلى المقياس فى الذهبية: 


86: 


8 : 21١ 


المركب الكبير الغليون - أيضًا الغليون: 


4/: أحضر المركب الكبير الغليون | 


الذى عمره: 71/5 : .١٠/‏ 
مركب - مراكب - أيضا مقذاف: 
١ذ-0/1١7:‏ 


حى ا حت لود اا 1 ١‏ كاج 


لاما ون او ول 1ن اي 


هساأ١‎ :ا١تها/ل‎ #4 


ما الا 111 4ن ,54ب 


:5١"5: -١5 إ*"؟:‎ -١ © : م‎ 


فلل م:ع؟: #خ# - كره5: ١‏ - 


ابا ىر ءالا: "اع هع الا؟: | 


الس بابالا: ه16 ١:خ58:‏ ١ه‏ 


معخ0. إل ١(ل::‏ ه- :4١15‏ 


أأانت بزماع. وهب 4258: الاسم 


الال ا ا 8511 8 لم 
4ووه: ك5 همعدادكة: :6215-1١١‏ 
ا لل ال ل ل" 

١-8/؟:‏ ول 8م آء 
م1- 74: لا مراكب وأغربة : 


با"ا: 5١ا-‏ هو": لالع مل -5١‏ 


م« للا: ولسدا| 


1-8 :واس | 


لمكب الكبير الغليين - مركب : هراكب ايضا مقذاف 


وعاء 14 سه 5" .الس 21/6 ار لاب 
المركب المسماة بالذهبية: 55: 11 - 
م ص -١ :/: - ١#‏ كلمل 
م6 .4ة: 8ل :١١5 - 75٠‏ 
سرون ب لسرسو|. با -1١4 :1١1/#‏ 
ا انه ع" : 4 واس 
ل اناعد افا لض 
-1٠١ .07 : 4‏ طاحون فى مركب 
عند بسطة المقياس: /ا0: 119- 
اماي الاو الحم 115293 
ىو وخام: ١5ل‏ 45": لاأااسه 
مراكب شوانى: :#"5٠‏ ١١غ»‏ /اأ- 
إلإام.: 5- (إؤ”: ١ه -١‏ هه؛: 
م ءمة: -١5‏ 5همه: 68- 
ه. : /7- المراكب الثيلية : 57١‏ : 
ال م 574: -7٠١‏ مراكب 
المسلمن- 2577 15د 1 يات 
وه*: :- [م5: هع /ا- قدم 
الخبر بتكائر مراكب الفرنج : 581 : 
4 وىءث/ا: “و 755: 2٠١‏ 
أل مخ“/ا: 4- كعم 5س 


اكير 2 3-66 


1١ 


55١ 


١ 


1 


مركب ء مراكب أيضا مقذاف 4 


؟/: ودخل مراكب من الصعيد 


موسوقة من الغلال: 7: -١‏ واستد 


البحر بالمراكب من المتفرجين: 11337 | 


.١ :54 - 5 


:1١/#‏ كلح وله هد 5ع:ا| 


١أ١1-‏ ١و‏ ا: //ااع -”٠‏ همن//ا: اسه 
9ع وإسابابتر : 117 -هم: اسه 
:١١‏ ها #؟ ١ ١»‏ : "2 58-س 


أ اا لا 1ه 163 


ماب وو(: 5ل 59[: 7 | 


حم لس للد ع ل ره 
١‏ - غرقت فى وسط البحر يمن فيا : 
؟"ا": /ا١ا. -١8‏ :ه؟: 5ه 
هوه" ٠”"5ع‏ خ"#- ق8/؟: وأه 
*«58: 8- الركب المسعئاة 
بالدرمونة : ٠خ#"م:‏ لاا اس 
مركبفا صغيرة: "ه"#: #) هه 
4م": ه. 5 ١8:4١‏ - ه١؛:‏ 
اع ا 

3 قد اد ذه 
ا ال مك ان ا اا 


هما “2# 5- /اة: ال): :١ ١5١‏ 


ا ل 
ا ا م 0110 1ه 
ا ا اك ين ل 1151 
ا اا عدت ا ا 
:١ 5‏ هم لاء 8- ١ه :١٠‏ اه 
؟ن١: -١5‏ كه !: "17 -١‏ ١5اأ:‏ 
ما ١5‏ ١٠5ء؛‏ ”5- فلىرا: 
و كخم : 5١ل‏ - :5غ ”51 
سرب 8#خ91١:‏ “رع -١8‏ ه5ؤا: 
عأ اأا- :5١١‏ هع لهس 
على ». #9 ل #9 :5١‏ "ا - :5١7‏ قرس 
المااكب الأغربة: :5١68‏ م0 
اعم لا 1 11 لأ 7 
هطو 4م؟: 97- المراكب الكبار 
المسترق بالدلور: 718 : 5ه 1/8- 
عو ا ع بي اس اه 
م5:5-4: ٠١‏ "/ا؟: ع هزه 
لا/ا"ا: "ا . 5: قكاء قاع "سه 
م/ا؟: ”7 - ١ى5:‏ 25 5- كلم؟5, 
*78 - المركب المسماة الذهبية: /74: 
-١‏ عمارة المراكب فى السويس: 
اا ال ااا 


4 


67 


-- 


:, 6 


: 31 


- ١ 


- 


:425 


مركب ؛ مرا كب تحار المهند 


:١55 -5١ *#مم:‎ 1١: 
-186 كمم: #مر. 5لء‎ 
ملع /ا١1- وه": :اسه‎ 
رض ا ب تلط‎ 
لس الاسق” الا‎ 
6ه 2217 سه‎ + 


:4:58 -5٠١٠ ::54 118 


ك0 مى- و55 :: 18 - /5:: 5غ 


: 5 


آ/اع: 4غ؛ لاع ”| 


اا هلاع: إاع 5س 


لع -١8‏ "الىة: لاس 


.٠ 


هاه 7ك #خ#- م ١ل‏ 


1 


با ع 


و أ سد 


: 7 


- ١6 


: "6 


4ه مق 068-017 
ملع د كه: -5١‏ لاه: /اء 
مه: : 557 ١١-5ه:‏ هه 
:١١56١ -1١ا/‎ :١١6 -44‏ 
ا اوه لكان ره 


»ع ه- ا "#لا١ا: -١‏ ك5للىا: 


اااي ما لا 5550 7ه 
.لا: هئ ١‏ ؟755: كانءلماقضء 
؟؟ ‏ /١ا؟:‏ هع ١٠5ل ١3"‏ - 
16م دمه#: 7" دكه5: أ): 
أن علا 70زلا: 84- 559: 
ا ؤب/ا؟: ١‏ الى : اس 
4م : "1 ١5ة؟: 31١‏ ١501ا١:؛‏ 
ملاع لالاس 5484: ارح [٠١١٠‏ 
اش د لاع اال ا ل نت 
ا لا ا ل 1 
وات 81 واه اوهو 386ه 
ا اس وض اح الاو 
١ع‏ ه٠١‏ - 7ؤ": 594-89: هه 
ما وان ا اح اع 5 وات 
مقع م انع هةإحد ب/ :1 دس 
١؟؛: 9-1١78‏ :5:2 : ”له لاء لقع 
عل *#“1#ا 5ل)2 ه١-‏ 4:غ:: 
الاس 5 التو قلاع 5515 2 يرن 


.١ ؟5:: 254 /ا١- للة:‎ ١1 


م 5ل- #م(ا: هملك 185: مركب - مراكب أغربة: 


6 


لم13 : 


هم : "“- كما: "اس 


:١15١ /ا11-‎ :١94. ١ 


غراب - أغربة . 
مركب - مراكب تجار المند: 


١ 


ليل 


فا 


مركباء مراكب - مركوباء مراكيب : أيضا ركب ىم 


.4 : ٠١9/4 


مركب - هراكب حربية - أيضا شينى ؛ 
غراب : 


١-١/ه:: .١‏ 
:/15-١‏ مالئتى مركب من 
الأغربة : م#م: “اب ما بين شيئنى 

وأغربة : 58 .١‏ 
*"/: شرع السلطان فى عمل 
مراكب حربية ليغزوا بلاد الا,فرنج : 
ه: ١‏ 948-8: 4- مراكب 
برسم الجهاد: :١٠١5‏ ١٠ء,‏ هلء 
اااع ا ا ابا 11 6ت 
5ع كث"الا: وج 51: 6س 
85 اقاه كلة": لع له 
هوهم: 76 - الدبت عمارة المراكب 
الأغرية : 51م: 4١-5""م:‏ (ء 
اا ب باو 1 وله 
لاسا أ 1 0 


5 


مركب - مراكب الروم : 


.١1 #8" ١/1 


مركب - مرااكب شينى : 


شينى - شوانى . 


مركب - مراكب الفرنج أو الإفرنج : 


.595 م/م وا‎ ١ 

.١"” 7 

#/: مراكب الفرنج وهى داخخلة إلى 
الممنة : 5ه١:‏ 8- لاما: .1١١‏ 

5/: وترادفت مراكب الفرنج : 
هلل م -١5‏ ه868 :١‏ كللء 
+1 .4ة١:‏ :27:5 .١١‏ 


.١ ه/عام:‎ 


مركب - مراكب مسمارى : 


4/: قد غرقت مراكب مسمارى 


كبار فيها شمح: :1١7‏ 1ء 0 


مركب 3 المرا كب المندية : 


/: فان المرا كب المندية كانت 
تأتى من بندر عدن إلى جدّة: ٠١1‏ : 


1 


المركب المسماة الدرمونة : 


الدرفونة , 


المركب المفرد: 


المغرد . 


مركوب - مراكيب - أيضا ركب : 


45م مرمر -- مريقس + 
:/5-١‏ أركبه فرسًا من مرا كيبه : 
ا 
1/: وقدّم له فرس من المرا كيب 
السلطانية: :١994‏ 8- بالخلع 
والمراكيت : 1784 7. 
/: راكب على فرس من مركوب 
السلطان: 5: لا. 
ه/:. احرامك 


00 اد 


والمركوب : 


مرثير . 


5أ-١/:‏ صلدوق رخام مرهر : 


6غ .١‏ 
مرملة - مرامل - أيضا رمل : 
:/١-١‏ فيجمع الرمل » ويضعه 
فى مرملته » فكان إذا كتب شيئا رمّله 
من ذلك الرمل: 55١‏ : 
:/75-١‏ تحمل معه الدواة والمرملة : 


. ١,” 1١ 


11 05 
#/روهة؟: 4. 
مرمى - مرامى : 


ا مرامى وأنواتت صغار: ه8هة5: 


.١١ 


مرصى مرضاء ايتسا مركم 


ظ اليرهم : 


4ه" 8. 
مروحة - مراوح : 
:/5-١‏ مراوح مصر قطة بذهب : 
لالم : .١١‏ 
مرود -- مراود : 
/: وأكحلت عينه بالمراود الحمية 
بالناو 115557 
المروة : 
ه/: هذا وقت المروّة: ٠/ا: »)١‏ 


حلا . 


با 


مريد - مريدوت: 


؟/: المريدين من أتباعه: 
7:1 
مريسى : 

0 يوم هوى مريسى: 54/: 15. 
مريض - مرضى - مرضاء - أيضا 
مرض : 

:/١-١‏ الأطباء يدعوئهم إلى 

المرضاء: 85ه8؟!': -١5‏ ثاه": 95. 

:/5-١‏ أحوال المرضى: ه“1": 


: مرصى المارستان‎ -74 :7/8-١ 


١ 


بف 


“رح 
لاا : ”, 
:م 
؟/: كان عنده حدّة مزاج: 
الا : اخ ل ه/ا”: /ا١.‏ 
"/: وكان حدّ المزاج: 8ه: 4 . 
المزاود : 
طبق المزاود . 
مزبلة - مزابل - أيضا الزبل : 
:/15-١‏ والقوه على مزبلة خارج 


المديئة : :417١‏ 5. 
*/: يخرجون بالحمير والمزايل: 
/51(: 5. 


مزح - مزاح : 
51/١‏ ل, 
1/: مضحك مرّاح: 158: 5. 
ه/: يحب المراح وا حون فى يحلسه : 
48 . 
مزراق : 
١‏ -ؤ/اكم: .7١5‏ 
امزرة : 


ه/: حامل المزرة: ٠*م15:‏ 15154 - 


3-0 مزيك بالذهسب 


ام 


فو :1951-1 1 


مزرعة - مزارع : 


:/١-١‏ ويسقى ها حومًا من 
المزارع : ه5ئ .٠١‏ 
مزمار: 
م/م ١١ : ١‏ 
مزهرة - المزاهر 
4/: لاقاه بالشبابة السلطانية 


.١١ :519 والمزاهر:‎ 


مزورة - مزاور: 


وطبق المزاور: 07 
١‏ بمه": .١١‏ 
١ذ-5/:‏ مزورة الخيالى : 


ا 


:/١-١ 


ظ مزتئك بالذهب : 


لبور المدمّن المريّك 


بالذه: 48ه: ه 


:/1-أ١‎ 


:"5 مزيكا بالذهب:‎ :/5-١ 
1 

4/: بلور مزيّك بذهب: 417 : 
::5١ ١‏ لم حل 


هدم : 5- (ؤئ: أل 


4 مسافرء مسافرون - مستوقد 


مسافر - مسافرون - أيضا سافر: | هلسن : .٠١‏ 
١أ-9/1ه5ه: .١7/‏ سيف ع ارنها استجد : 
ذأ-9/١١:‏ 5لء هلاء :/9-1١ | -١15‏ جوامك المماليك 


سو. وو وبإم: مر :59.٠‏ | السلطانيةء المستجدة بديوان المفرد : 
"العم ا 01 ظ 558 .١3١‏ 


؟/م: ٠٠١‏ - /!ا9ة: -1٠١‏ 44: | مستدير الوجه: 


.١؟ وسافر من #رىا:‎ -١5:1١١ - 56١٠6 
: ه8- قطلع مستعجل‎ :١59 البحر الملح:‎ 
: الطرقات على المسافرين: 575: لا. 0 فولى وهو مستعجل : /ا17”‎ 
1 مسألة - مسائل:‎ 
: ال قلا المستعطى بالله‎ 
همعلا ظ 5أ-١9/: كانت العامة تسميه‎ :١١ا/ل-أ‎ 


9 مسائل عويصة: ٠.م:‏ #. | المستعطى بالله » لقذارة نفسه وطمعه: 
م/: وقعا بينبا بحثا فى بعض | 08ا4: 8- 14/10 154. 
المسائل: 89: 5؟. مستور - مساتير: 
مسايرة - مسايرات : وعم مداتير الناس + 114: 


؟/: عمل مسايرة حافلة: ١6‏ . 


010 ل ناا 
ره :١‏ 7ا- هه 2١ :١‏ 79- ه/ ع١‏ : 0# ب -١5 :1٠١‏ 
وأبطل المسايرات: :##٠‏ 19. :الا 


4 *” - ودارت المسايرات فى | مستوقد: 
القاهرة: 7/ا: .1١5‏ ١-١/و":‏ ه., 


"5 


هت لذكة 4 
ب 


مستولدة - مستولدات : 
أحلالة ابعر لندائك: الاخرك 
شعبان: .١5 :١55‏ 
*/: متتوليةة : الباطعيان: 
:١ ١‏ ©. 
مسجونث - مسجونوك : 
سجن - يسجن - مسجول . 
مسحاة - مساحى : 
:/1(-١‏ ومعهم الطوارى والمساحى 
سبب قلع كل نبات يضر الأرض : 
115 .: 
:/5-١‏ على كتفه مسحاة: 017: 
ا 
مسح - بمسح - مساحة - مساحات - 
أيضا عام المساحة: 
أ لم١‏ 17- 45و" مل 
حلكما . 
ا ومسح ملهم جماعة: :44٠‏ 
.٠“‏ 
5/ مساحة الأراضى : ": “. 
ه/: لعسح البلاد: :1١51١‏ 18- 
١7 8‏ - وجاروا على المقطعين فى 


مستولدات 


المساحة: "5 : #١‏ "ع إأأسه 
0١‏ -7/:5:4- تمسح جهات 
الصعيد: 558: 69 -٠١‏ ومسح 


الرزق الأحباسية: 585: .١١‏ 
مسرجة - مسارج : 

*/: قشر بيض- ومسارج: 
اس 


4/: مسارج البتاعين: 118 : ١١‏ . 
مسطر على اللحبين : 
#//ا١::‏ 8. 
مسطور < مساطير - أيضا سطر: 
5-1/: يكتب عليه مسطورًا بأن 
ذلك فى ذمته: 454: 68. 
5/: مساطير على الناس: /ا/ا: 
7- كتب عليه مسطورًا بخمسة 
ون الا 
مسطول - أيضا مصطول : 
1-5/: وانعكف المسطول فى 
الدار: /#517: .١‏ 
مسققط بالذهب: 
أ-ؤم/الاا: ملدم كا ل 


السيوف المسقلة بالذهب: :7٠17‏ ه6, 


م سقط بالذهفب - مك : عسلفء المسك 


:/5-١‏ نمجاة مسقّطلة بالذهب: 


0 > ! 
كات امن سي قا 


.5 1488 : مرضع‎ 
.١7 :: ١7 


4 أربعة أسياف خاص وهى | 


مسقّطة بالدهب: كه5: /ا1. 8١ا.‏ | 


وإعم: ١5١‏ الاء 
.١١‏ 


و 
- 


مسققط بالفضة : 


1/5 سوق له بفضة : مره" : ظ 


م ووسم: 78- اربع طقزيات | 


بأسقاط فشة: 8ا4: 77. 
الميلك: 

:8 روائح المسك:‎ :/١-١ 
:151-46 


:١84 - 1١1‏ لاا سه 


لك تراس ان الك 
الس 10 ا اه 
با5لا: -١8‏ 45؟: ؟5؟- :5185١‏ 
16 "م" : 2.١‏ ه. 


ماب ال ١ب‏ لاود 


4 


قه- هملا: 


الملل" 


.7١ : “#اراره‎ 

ولاب واه 4 

هإره: مب 50: -١١‏ مولعا 
بشم الرائحة الطيبة من المسك: //: 
8- كرّر السكر وجعل فيه المسك : 
ا #“لا - إخ“#": 5- |"1: 


4- 5؛::5: "؟., 


ظ مسكة سوداء : 


:/١-١‏ أرض مصر فى شبر بابة ؛ 
وهاتورء وكيبك ؛ ينصرف عنما الماء ؛ 
فتصير مثل المسكة السوداء » وشا روائح 
طيبة تشبه روائح المسك: 78: ٠١١‏ 


كلف .(١/‏ 
مسكر - مُسكرات - أيضا سكر: 


المسكرات : ع 1 
مَنْك - بمسك - المسك: 

وت تلك الأمين كركتدائى: 
7٠١ 05‏ باما: لع #- وكان ما 
جرى من مسك هؤلاء: :75١7‏ ممه 
الذين عينوا للمسك : :551١‏ ؟. 


؟/: كان عنده شح زائد ومسك 


١ 


5 


١ 


"5 


مسكين : مساكين -س مسمودط امعط ١6م‏ 


بك : 8ك" : 17ل كلا : ١‏ 

مره لأ كيلف ها انا تسمه 
اكه للع أدوره بقكزة: 
ا ا ا 

4 177- حتى مسكه: 
هه 8- وصاروا بمسكون الئاس : 
10 عات 1ك بج ل عدي : 
5 

ه/ع/١:‏ 4 -١‏ هل/ا١ا:‏ ؟5آاء 
هه 11050 له 1841 9ب 


:١1/‏ :5 - /ا"؟: كع لاء؛ ىق 


مسكين - مسا كين: 


.195 :١١/5-١ 

.١17 : ار‎ 

.5 هلا":‎ ٠١ 4 

ه/: الفقراء والمساكين: :48٠١‏ 
4ع -٠١‏ الى؛: ه. 


مسلوب : 


سلب - يسلب - مسلوب . 


مسمار - مسامير - ايضا سمر: 


:/١-١‏ مسامير من الذهب: 


,.54 :5١١ -4 :١46“ 


:/5-١‏ سمُروا فى أيدييم بمسأهير 
حديد على لعب من خحشب: :1١‏ 
با - 5ل/اا: 4١س‏ ""7: /اسه 
مدم: وا دلا" : ١٠ل,‏ 
«/م١:‏ :ك2 .٠65‏ 


5 مسامير كف 1-1584 


مسمار - مسامير كنل: 


4 تركنتوانات تحمل احمر 
بمسامير كن: 7585: .٠١‏ 


مسمارى : 


مسموح - مساميح : 


:/١-1‏ كتب بذلك مساميح 
واقان هل انرز اواج عرس رما 
7 


اما الاق 101 


مسر : 


أ-1/: فلما عاين ذلك : لبس 


المسوح . وافترس الرماد: /ا/ا: لا . 


:/5-١‏ الخروف الضان 


المسموط : 48 : 8أ. 


(الفهارس ج 4 ق؟ : المسطلحات - )١١‏ 


#/: مسن من الرخحام الاخضر: 
ا ل 
مسهّل - أيضا دواء : 
١أ-إ/م(كه:‏ ؟١.‏ 
:/95-١‏ شرب دواء مسهل: 
.١١ 8145‏ 
مسودّة - مسوذات: 
9-1/: مسودّات رسائله : 74 : 
؟. 
مسيخ أعور: 
ه/: رأينا مسيخًا أعورًا: 451 : 
ا" 


مسيرة - مسيرات : 


المشبّك : 


ثلاثة أيام: 58: "3 . 
المشاق : 


:/5-١‏ ولتت أصابع يده 


بالمشاق 8+5 
المشاهرة - أيضًا ا خامعة : 
"'/: نودى بابطال المشاهرة: /ا: 


1 


#4/ه؟: ه- المشاهرة المقررة على 
الحبيةه قد أبطلك: //1: ات 
و ا ا 111 
ألد عسم”م: ,ل "#؟؟: مله 
الس الي انرس الس قافا 


١ا-‏ بزه”م: -1١#‏ ١إلاة:‏ 18ا- 
يبطل المشاهرة : *81م4: 1١6‏ - 4/86: 
هل .١5‏ 

ا ان ا ا سلا 
8-١‏ : مهمع لالء :١15 -_5١‏ 
؟ - المشاهرة والممامعة بطالة: 94/ا: 
ا ا 
مشاية : 

"/: المشاية التى فى رجله من 


اللرغال الايض ا ا ا 


4/: وكان يقلى المشبّك بيده فى 
رمضان: هغ: -١6‏ 5:”: 9س 
41 : 7. 
هإره: #«- إلا١؟:‏ 7. 
مشتى - مشاتى : 


: ومشاتيهم‎ :/(-١ 


مصايفهم 


١ 


35 


١6 


148 


ف 


3 1 مين 555 2 1 5 ع الك 


: 5417 : المأكل والمشارب‎ :/5-١ 
:55١ ومن العليق » والمشرب:‎ - '” 
اح ااه ااام‎ 
: مشط - أمشاط‎ 
اه .والأمشاط عفكرة بالقناقيل:‎ 
.١ ١ :١ كل‎ 
: قناديل فى أحمال وأمشاط‎ 4 
دا : وذ ملاع 9لا ريات‎ 
لا ممم خلا‎ 78٠١ : والأمشاط‎ 
001 
مشط - أمشاط حديد:‎ 
وه لمتطننينة نامشاط‎ 
.١8 :ا"٠ الحديد:‎ 
: مشعر‎ 
ه/: طلع له تاسليك فى مشعره:‎ 
فرخة‎ -٠١ :مو.0-1١٠١ ممم.:‎ 
جمرة طلعت له فى مشعره:‎ 


مل/ا5: 8. 


“مم 
مشعل - مشاعل : 
١-١1/ه١١:‏ 291 الك مشعل : 
.١7 : 5١‏ 
:/5-١‏ ووضعها فى مشعل: 


.هء: 5- مشاعل وفتايل سرج تقل : 


االا: ©6., 

"/: الفوائيس والمشاعل: :7٠١‏ 
7 

لكي ات اكد 00 
ه/اء؛: ١١‏ 


/اةو": -١5‏ مشاعل بفوط 
ركفن 15 : 
كر ا 


يه 


وإدئع: “ع ؛١(١:‏ 5- 5إلء: 


با١-‏ ١١؟»: -١١‏ ه5:5: هه 
وا ارس اا اس ل: 
ع [اء١ء4:‏ 15- 9# اغ: 4- 
11 

مشكاح : 

:/1١-١‏ خليع مشكاح 

. ١ 

مشمشة -- مشمش : 


1 مشموم - مشى : عمشى بالصلح 
:/١-١‏ عبد المشمشة: لاه: /ا١1.‏ | زاويته: 0/5؟: 17- وكان له مشمبد 
أ-«/.لم: .١1‏ | حفل: مه": .١١‏ 
ه/١٠ ٠‏ : ه. غ/لده": .١‏ م8 
مشموم : هل.ة": .١[1١:1٠١‏ 


:/١-١‏ من المأكول «المشموم: | مشورة: 


9م: :/١-١ .٠5‏ ضرب مشورة: :78٠‏ 0 0ه 
مشئة - مشنات : | هل م م: ولس إويم: وا 


01 مشئات السفرجل : 36 ا لحان ع ار ار‎ :5-١ 
4  .1 ل «#- مشئات فاكية: «لام. | إللاراء:: 15ل 4 "لا: م‎ 
ضرت مغورة : 0810 لاع‎ ,١" :ه١01 مانا مشئة فاكية:‎ -1 

م1 غع؟: ا خممئ: دا م باءع: 4., 
5 ”#, ملاعم مس #إامم: م- 71١١00‏ 


هو ١‏ لاه ولا 0١‏ | ل55: .١‏ 


7 لا ا الل لاء؟: ألما 
مشنقة - مشائق - أيضا شئق: اام« 16 8 1. 1 
5 وينصب عل بابه مشلقة : 6 : 5 سه | 11 

وغ" 8315417 . برل 2 ال 0 


ه/: وقدّمه إلى المشيقة : 54: ل/ا- | #49: 0١‏ وه": 8, 1 
فلقين خشب نخل كهيئة المشنقة: | مشى - بمشى بالصلح : 
وا رع لوكي انا 0 :/5-١‏ هشى بيابما بالصلح: 
مشمبك : 4 .١15‏ 5 
:/١-١‏ وخرج مشبده من ١|‏ 5/: مشى الأمراء بينبما بالصلح : 


8 


مشى ء يعمشى غ ماس 5 مصباح : مصابيح 


لا ا 1 
/: مشى بينه وبين أخيه بالصلح : 


.١3١ :١ 771 


مشى - بمشى - ماش - مشاة: 
:/١-١‏ مشت الروم إلى 


قسطنطين: :1١١‏ 157 5ام: 


- يمحشثى بيابم بالصلح : 0 
١8 ::.( 177 . ١‏ لا حضر ( 


العهد , لم بمشيه: 40/4 : 19- مشاة / 


بين يديه : :591١‏ 5 - مشى بين يديه : 
1005 15- 4فله: 110- مشى فى 
ركايه : 4لاه: لاء. 8. 

١9-1؟/:‏ مشت قدّامه الأمراء: : 
1ه 5م 5 


5- بالم: 


كا 1 ا لاه 


جمال خمل المشاة من الحاج : 


١"اهة:‏ ؟., 


8١-5 17‏ : 8- ماشيا على 


المطرية: لا9: ه8١-‏ 
14 با لا اوسا تك 
نزل المماليك مشاة وركابا: 478: 


15- وم تمش قدامه الأمراء : 468 .: 


حك ار" 

4 عن مقي ايه خئان 2 بام 
اا 8 10 كل حم راو 
ا" 

ه/: وكان ماشيًا فى الوزارة على 
النظلام القديم : م كه 
ا خا 
مصادرة - مصادرات : 

صادر - بصادر - مصادرة - 

مصادرات . 

مصاصة : 
8/: يشبه وجه المصاصة العتيقّة : 


لاما: 18. 
مصاع : 
صيغة -- مصاع . 
مصاحة 
صالح - يصالح - مصاكحة 


مصباح - مصابيح : 


ا ا ا 


.١ :١ما/ر/#‎ 

.١١ : 4*/م؟‎ 

. ١١ 5 ه/‎ 

. حلف له على مصحىف 
: ح ١١‏ . 

المصمحف: العهانى : 


مو وم: -80١‏ أحضر السلطان 


المصسحف العهانىق حل عليه سائر 


الأمراء والعسكر: فاث#": إلا 


-٠١ :"هال-١ :"4١‏ رابع يمين 


حآفه للأمراء على المصحف العانى : 
كد ترق نس 0 
ووم: 4- أحشر المصحف العانى . 
وحلّف عليه سائر الأمراء من كبير 
لصغير» بعد صلاة الجمعة: 5504: 
5 8. 

:4١ -١ 5١ 8/5‏ 76- حلف 
المماليك الذين فى العلباق طبقة بعد 
طبقة على المصحف العثانى: 49: 


لء خ# ‏ هة: -7١8‏ الأسرى ما 


بعده الأردى : 594: لاع :98-1١85‏ 


' ع« # 
متسحكف حمايل - مصحف : مساحف 2 ايبضا تحتمة 


١ذ- ١5:٠١‏ ءلم ا : كعلاء 
م-6مطا"”: :ااءلااء .١15‏ 

ه/: مصحف بخط الاإمام عثان 
ابن عفان رضى الله عنه : 54 : 1178 - 
فقد المصحف العتانى فى معركة مرج 


داق 7ق 


ل ين 
مصحفن - مصاحل - ايضا ختمة ؛ 


ربعة . 


:/١-١‏ والمصاحف الملمقة: م1: 
5ك ٠١ :١١١‏ - //5١ز:‏ اله 
ف.م: ما وه"": /ا- هكاة: ,.١‏ 
5-1/: مصحف حمائلى كان فى 
كمه: ا1١:‏ ه- ؟؟ ١‏ : 7/5-8؟: 
ا ا اللي ا رفس ان 


دوم. ل مع؛: ه- المصحف 


العثانى: 648: 75- مصاحف 
مكتوبة بالذهب: 484: -١"‏ 
همل4؛: -١‏ لاةغ: :665١( -٠١‏ 
-١1/‏ ١وكه:‏ لل 

*/: الفرنج نقلوا الكتب 
والمصاحف: -٠١٠١ :١6©‏ وقدامه 


١ 


35 


ذا 


١ 


18 


مصران : مصارين - مصعد لام 


/ا - /ا9١:‏ ه-"الىلا: 5., 


٠٠١/1“‏ : و«أسد مسحمًا ا 


حمل على جمل عمشرده » كتبه شاهين 
النورى » وأكمله الشيخ خطاب : 


11 
4/: حلضف على المصحف 
الشريف: -٠٠١ :4١‏ 44: 54س 


-١5 48‏ :ه"”: ه87 "١"‏ : 
*اآك2 ه١1‏ - لاه؛: 4- هلم:: "717., 
الاي امل اي يق رت 

داسوا العئانية المصاحف: ١/!ا:‏ #- 
ااا ا اه 
:/ا١:‏ /ا١ا.ع -١948‏ هل/ا١ا:‏ ه- 
عند اماس ننه 110 اذاف 
54 : 35- مو" : لاأازوءع آأالن2 
5564-3" : 05 "اه 5:14 : إؤزسه 


/اا؟ : ١ا-‏ *:: : 4., 


مصران - مصارين: 
١-/ا١؟ 59-١:‏ :5.1 


ه8/: والكلاب تنبش فى مصارينه : 


.51١ح‎ ؟١”‎ 2 ١5 


1ج مراوح مصرطقة بذهب : 


/المغ : ؟١‏ ؛ ح١١.‏ 


9/: حصل الشرر بما وفره من 


.٠١ 5١ المصارف:‎ 


:/١-١‏ وزع مصروف عمارته: 
عانىع: لا دوهة: 5- لاكة: ,.١١‏ 

: 54 مصروف الرواتب:‎ :/5-١ 
ل لس ورغ مصروف‎ 
16-1 غنازة الشوو هك احا الدينة‎ 
مم5 باء وا همع : "هس‎ 
.١7" 55خ‎ 

*/: الطب والصرف: :5١1‏ ؟. 

:356٠١٠ -5 الم:‎ -١5 «/من:‎ 

1 1 , 
4/: ذلك المصروف من مال فيه 
عات اا دك 
مدم: -1١8 :27|١ ١‏ مصروف 


تلك الخيمة : /ا5؟: ©. 


مصعل : 


1-1/: الحبل الأسود ليس له 


رت م مصطلح - ميب .؛. مصايف 


مصعد : /ا/ا: .١9‏ مم : ١.5”,ا-‏ ؤكهلا: -١5‏ لىروهلا.: 
مصطلح : 75 . 
0 عدم معرفته بمصطلح أهل ظ ؟/: وله عدة مصنفات فى علوم 
فصر 01512417 جليلة : /ا١: -٠‏ الذى صلفه 
مقتطرل :2 ارضنا مسطول : العلامة بن حجر: :1١11/‏ 8- هو١ا:‏ 
85 وتختام دعرة المصطول | “7لء -١5 :7515 -١‏ ه"": 


والسكران: لا/ا: 5 . 15" . 
مصلحة - مصالح - مصلحاة: ظ ملع : عد لاه: /ا- #؛١:‏ 
للم فى فا وك كن | 01:7 5- ١/158‏ 
-١‏ نظر فى مصالح قرى مصر: :/م: ا 4لا" هل 
-5١ :١‏ مصالح أمر بيوتات | 8ه/هة: .٠١‏ 
السلطان: :”٠١‏ "71. شصيية : 
وعد 0" ظ :/959-١‏ فكانت مصيبة عظيمة : 


ه/: بتر سنة نقرة يأخذها لنفسه ١|‏ 8ا: ه. 
من الشاكى و«المشتكى يسمّون ذلك | /: وقع فى القاهرة المصيبة 
مصلحاة: 5454؟: 3". العظمى: 8ه١: .7٠١‏ 
مص - مصتفات - أيضا صنف: اففنة ب .يفاتن: 2 أيضا صاد - 
ذ-/ما"م: :1١١ -١‏ 7- | يصيد: 
#ممطانق: عو .ثوّت: 5-5مه: ه©2., ١أ-1/:‏ مصائد سمك: :١277‏ 
١-9/م؟:‏ و م١٠:‏ 4- | -١4‏ وقرّر على مصايد الأسماك مالا 
لان هلد مدو مرد-ي؛١:‏ كلرء. | وسماه المصايد: :١59‏ لا١.‏ 


م1 :١:5‏ 5- مه : -1١8‏ | مصيف - مصايف: 


١ 


ا 


5 


مضرب : 
:/75١‏ ومائثة مضرب غالية: 
/ام/غ: .١١”‏ 
مطالعة - مطالعات : 
أ -إزه١م:‏ .لدوم : ا 
ا ا اه 1111 
6 + 25 : رع -١99‏ 7 ؟؛: 25 


1 د51 1-1 


كسمم ا سرام د 


2:١. 1١5 :‏ : *#- ون" : ا 


ا د ام ا 1 دا 
؟1/: بعثوا إلى صاحب قبرص 
مطالعة على يد قاصد: ل/ا١١1:‏ 17- 
ا 

/: مطالعة تتضمن تخميد هذه 
الفتنة: ©ه١لا:‏ 4غ -١١‏ 1١قم38:‏ 
1 


:7560 - :ا‎ 9١-4 0/5 


1 55؟: -١5‏ 554 : 8س 


-0 01 


؟ا“ا: “اع ١٠غ‏ 


مضرب - مطبخ » مطابخ أايضا طبخ 54م 


لض ا را ل ار اك 
هل *: مه 9-غ85خ": 1١5‏ ده4": 
"ا ب ا.5: اللا 6راة: ٠١١‏ 
-١8 :؛:؛:١ -١١‏ //9ا5ة: همه 
1 

ه/إم: ه-؟5:؟-5؟: ١١‏ 
5ت و5 11-1 اه 
:؟!: لال مل 5ع -#١‏ 
م١‏ : لا هم ١٠6ا؛‏ كلتك 5ل 
وعالد ١أغ١:‏ لاكأع قا - 5كال: 
00 للدت لاس 4 "١‏ ليد 
6 ا كج املشية اه 
؛“«و” . ١٠.‏ //ا2؟5: 5غ "امس 
مغ" أ 7 ثاه؟: -١5 ١86‏ 
ادياء:ء -1١١‏ /0ة؟: ”١غ‏ #١ا-ه‏ 
ا لل اال ا ا 
العا الع اق 0 4 لدي 
ووالت ا ل اع يي الا 1 


“5 5 : هم 


مطبخ - مطابخ - ايضا طبخ : 


أ-/ 5ه الا لدم اه 


,. ١ "21٠٠١ كلاه:‎ -١ : 8: 


كم 


١ذ-704/9: -7٠‏ خرج المطبخ 


إلى ملاقاة الأمير شيخ : ال عا 


لحمه المطبوخ بمطابخه: 19//8: 19. 

م/ر..ع: +9- احتياج المطبخ : 
5 5ة: 8 .١3١ :255١-‏ 

ه/: وارسل سنيحه ومعليخه إلى 
القلعة: ©8؟7: .5١‏ 
مطبق - مطابق - أيضًا طبق : 

5/: أوسق مركبين فيبما مطابق فيها 
أكل حلوى : لعا" 

ه/: عدة مطابق ضمنها مأمونية 
سكب : لأهم: .1١ 1398٠0-17‏ 
مَطّر - أمطار: 

١ذ-94/1":‏ 18- وقمع بالقاهرة 
مطر مثل أفواه القرب: 485: -11١‏ 


لاأهة: 5 "راذه: .١6‏ 


5ذ-9/: أمطار غزيرة غرقت | 


الأرض وزرع عليها بعض ال حبوب : 
: ألء -١١‏ أمطرت ثعابين 
صغانًا: «#م١: ١٠١‏ لام :(١‏ 17ل 
ا ااا ا وخ 551126 


ولاس ما" خم 4١خ"‏ "اسه 


مطلبق » معلايق - مر أمطارء فلوس 


م0 11:55 كا /- ركه : 
باع العا دان" 

: 35 - ا‎ : 59 ١5 
:١٠هاأ‎ -7 :١ و #لا١١: :- ل"‎ 
ه١‎ :ا|5١٠‎ -8 اا إرها:‎ 
هله‎ :”1( -١ 5 أل‎ :١4: 
4؟: 5 ءه7#: 4- لما مات‎ 


أمظرت الك انتغا انه ودر ااضفينا : 


امو ا 15 يأربك 
الس 1" 
«/ة١ ١‏ : ه- للم١ا: -١4‏ 
ل ا 


ل امطرت: البنياء .مرا عي : 
سوس | . بان و ءن[: 7 :١198-‏ 
مال ه4١‏ : 18- :5١5‏ "2/7 
:و #إن”": -١84‏ ه545: "١غ‏ 
١ 45‏ /7ؤ1؟: -5١‏ 
“1ا5: 4. 

ه/؟.: بلا لم:: 4غ ه- 
١4+‏ ذل هلل خخ" : "7# - 


١ 21/11 


ور 14 
مطر - امطار» فلوس : 


"5 


مطرّز بذهب - مظلمة ء مظالم أيضا كللامة 51م 


اال وكير وال يعفر الت 


.٠١ :199 مطرًا:‎ 


4 أمطار فيها فلوس جدد: 


ا 5 5 


مطرز بذهب : 


:/75-١‏ مطرّز بطرز ذهب يلبغاوى 


غريض :154 ا قله اا اقل 


مطرقة - مطارق: 


5 ومطارق فى أيديهم: /ال0١‏ : 


ل" 
مطع - مطاعى - ايضا طعام : 


: فقدّم إليه أنواع المطاعم‎ :/5-١ 


1 
مطلب - مطالب: 


9-1/: كان له اشتغال بالمطالب : 


و ل ١١أ7: -١‏ ١ه5:‏ 


0 


4/: توجّه إلى هناك يسبب مطلب 


وجد هناك: 7:و"#: .7١‏ 


مطل - يمطل - المطل : 


:/١-١‏ وحجر على عماها من 


)١5 :١ 78" -8 المطل : م‎ 


ا 1 لد 
4 غاية الانشحات والمطل : 
11 
8 كلما طالبهما يمطلاه ؛ مطلاه 
مدة طويلة: .١1 1١4 :18٠‏ 
مطمورة - مطامير: 
ه/: يختفون فى المطامير: 4514 : 
١١‏ . 
مطهرة : 
:/١-١‏ مطهرة فيا ماء أخضر: 
لاي" 
مطوقة - مطوق: 
؟/: ناحت مطوقة الرياض: 
هه .١ 8 21١ا/ : ١‏ 
4 هزارات ومطوّق وبلابل: 
”؟"/ا١ا: .١18‏ 
مظلمة - مظالم - أيضا ظلامة: 
١أ-(/9ه١:‏ هلع لا١1-‏ 5و١:‏ 
ار ريا لكر 1ك 
اليم 14 ]ع 1 
ه- #ذ"م: “.ع لمع 6 :58١ -١‏ 


هّمة: 84- 55:: 8- 


كم 


او ب الا اله 1011 أن 

ذ-/ :18-1 -1١١‏ 
كاه ذاه 4 اوه 65١1‏ 
*: - /ا/ا؟.: 5 1١‏ - إال“ا: 
بال هات 15٠١‏ هلاه: 75١٠‏ - 
#'“مإن: إع -١84‏ لمرثه: ١١"‏ ا 
15 44ه: -١‏ وقلا: 6 .١٠‏ 


0 وكان ظالما غشوما » جدّد من 


المظالم بالديار المصرية ما لا يسمع 


مثله: :4١‏ 5- حدث مظلمة على 


الحجاج: :٠١*‏ أ. هع /اء ؟١.‏ ا 


بل لسرم م /0 ١1‏ : 5 
سإ : مسءع: 4 .عمد س:: 
وه ل#”#١|١: ١١5‏ - /الا١ا:‏ 


قل نا لد ا اه 


0 4( (للمم: م- أبطلت 
المغلالم: 5م: 4 - والمظلالم اللحادثة : 


.٠١ ”'هة:5:‎ 


١/5‏ : /اء 6 :٠8١‏ اه 


0 


: أبواب المظالم‎ -4 :44 -١4 : ١ 


:ه١‎ -١٠١ ه56‎ 


/اه: 17- اسود وجهه من كثرة 


بأد نيرم. هاا 


مظلمة . مغلا - المعاد 


الطاية ا رت 04 اك 
8# - شذة عسفه فى المظالم 
السلطائية: ١8؟:‏ ١7_ا:‏ 185 - 
-١١ :01‏ هذا الأمر لم يقم من 
ملك قبله ولا أحدث هذه المظلمة : 
؟0*” -١‏ وابطال شىء من المظالم : 
ومسلا برا بلالزبم: .إن لاه": 
.١٠ 6 ::5١ -١‏ 

ه/ :١‏ 4ف 5ل- مه: كن 
-1١6‏ إلا: 6١ح‏ هلا: -1١8‏ قل7: 
ا كم 


8ع 5ه وم آآت 


ا يا الل 44 قات 


الا لا لاإ ارا لاه 
ا اكعر و لاه 140 
ىد تكد ناد يس اث 
ها #للء 1186-١1‏ م- 


:/١-1١‏ أمر المأمون تحمل المظهرة 
الخضراء الى خزائنه: ١ه١:‏ لاء 
٠غ .١ ١‏ 


المعاد : 


بذ 


١ 


١2 


"5 


المعاددة د معاملى : معاماوك 


.8 :هم/لؤ-١‎ 


المعاددة : 


5 فلوسا معاددة : أه”: هادا 


الفليس تصرف بلميزان بعدما كانت | 


,.١95 :":8 معأددة:‎ 


معاملة - معاملات - أيضا تعامل : 


١-505/1ه:‏ 4. 
:/5-١‏ عزم السلطان على إبطال 
المعاملة بالدنائير الافرنتية المشخصة : 
-١8 5‏ استقام أمر الناس فى 

المعاملة : ٠ا/ا:‏ 315 , 
«اشتيرات الدراهم الموْ يديد 
ماشية فى المعاملة: :1١‏ 8- أبطل 
المعاملة الذهب الذى به شخوص: 
م: :١٠١4 1١4‏ 5ه 7- المعاملة 
الأشرفية برسباى: 189: ه. /ا- 
شرت الفضة فى المعاملة: /اسمم: 
1 - أبطل المعاملة الحلبية والدمشقية : 
لمعم ل هب عع": 5ا2)للء 

مل لد مة": ه51 ه٠.‏ 
#/ : تكون معاملة الفضة بالميزان: 


/1؟١‏ :2 الى 


| 


0 
المعامللات من الذهب والفضضة: 


و١‏ “ا سم 


15: 1/71 1“ 


هإه؛: 6١ح‏ هلم: ١71١‏ . 


م«م- معاماته فى الذهب والفضة 
عائية 1155-7 171135-50175 ات 
ل لاد اا اي 5ه 
و ام اليا اا ييا 
:”"2١ -146‏ :5 - كاه" ١٠س‏ 


إصلاح المعاملة : ل اي 
اما الا ل اع لا 
١ك ::5١.9‏ هع لاءم8ل- :2:١5‏ 
أ 21 كأالكاه 21717 سه 
6411:1١44‏ 100-1: 
م١‏ - لاهغ: ه- المعاملة الحديدة : 
مهع> اا كون؛: هل 7#؟:: 
الاو ا اساي ا له 
“ااا ب 85/غة: ١5س‏ 


لا /اغ: "١‏ 2غ 


. [8 :5:5959 -١ه‎ :؛4١‎ 


معامل - معاملون : 


:/5-١‏ الذين يقبضونه يقال لهم 


المعاملون: /53/ا: +٠١‏ /١ا.‏ 


كم معتسر - معدنّءع معادل 


/: تسويقة معتير: 84: 18. 
المعتدات : 

4/: أن يبطل المعتدّات فى الديوان 
المفردء فأضر ذلك المقطعين: 48 : 
ه1- 5ة: .١5‏ 

ه/١ة: .٠١‏ 
معتقل - معتقلون - أيضا اعتقل : 

١14 :714/9-5‏ - وكان معتقلاً : 
1 
معتوق - معاتيق : 

عتق - يعتق - معتوق - معاتيق . 
المعجل : 

مم . 2 دينارا ا 
عا ا 

0 جملة الصداق » عشرة 
الاف ديئار معجّلا : 2:05 "3#؟., 
معجنة طين - أيضا عجن : 

:/5-١‏ على باب سجن الديلم 
مَحْجَنَةَ طين» فأكلوا ذلك العلين 
المسجونون: .١١ :1١5417‏ 


معجول : 


8 يبيع الخمر والمعجون : "١1"‏ : 


.١5 ع١‎ '** 


5 


| معدّل: 


4/: يعمل شم معدّل: 179: 15. 
معدي هفاقع رت أيفا عدّف: 
؟/: نادى لأصحاب المعادى » أن 
لا بعدى 5 ماسم عملوك من 
الأشرفية: :71١1‏ ؟. 
“/: غرقت معدّية بساحل بولاق: 
81" 
معدن البارود: 
البارود . 
معدن - معادت: 
١-لم/؟١:‏ *«لء ٠١ ١51‏ 
دع 4 - معدن الزمرد الذبابى : "31 : 
- بمصر سبعمائة وخمسين نوعا من 
المعادن ٠‏ 5:: ##- لم:: /ا١-‏ 55: 
م ١٠ل‏ صل كان هل بلا اس 
المعادن السبعة: 55”؟: .٠١‏ 
.١5 :":1/5-١‏ 
*/: معادن نفيسة: 4؟لاإ": ١1٠"‏ . 


.١؟١‎ : 1 ١/4 


8 


١ 


"١ 


المعراج ع عرف الو تنا قدي انما عمر 


ها : #- ١ؤ؟"؟:‏ :5 الم 
ه - وكان يجلب الى مكة المعادث: 
ا 
المعراج : 
"/: ليلة المعراج : 1415: 5 . 
4 وسيلة من صاحب المعراج : 
؟33: .١١‏ 
المعررصة : 
عرص - يعرّص - معرصة . 


معركة : 


' هات شطا فى المعركة:‎ :/١-١ 


.4 :"14 - ١86 :٠١1ب‎ 


١-كا/م:‏ ١ل‏ امم 9- 
ولام ا ا وات 

ا ١١‏ 1157 8- 
وكانت المعركة على جرجا: :55٠‏ 
1ن 

,٠١ :78١١ م/لوم. ع‎ 

5/: معركة مهولة: "91: ١١»؛‏ 


. ١5:١5 1١1“ 


ه/رو؟: م- ققتل فى المعركة 


جماعة من عبيد الشريف بركات : 


05 


تسم اب وسسم: واس أشيع قتل أبن 
سوار فى المعركة : #“ا”1: ذه دع : 
ا 1 1 
معزة - ماعز: 
١ذ-1/:‏ المعز الصعيدية: 55: 
م" /الا: ؟. 
:/5-1١‏ ستة الاف رأس من المعز: 
ه٠": .5١‏ 
معزوز: 
:/١-١‏ وهو معزوز مكروم: 
اا 0" 
معسير : 
:/1--١‏ إنى معسر فى هذا الوقت 
فتَسّطوا على ذلك: .١١ :5١5‏ 
معصرة - معاصير - أيضا عصر: 
أ-إ/ودم": "55-1١5‏ : 14- 
ا" 
-1١١ ::0/94/8-١‏ وعصره 
بالمعاصير: 5498: 05-16ه: .١١‏ 
مع وم: .٠١ ::4١( 1١7‏ 
لشو اد نك اد 


.١؟‎ :غم١أ‎ 


معصية - معاصى : 


| ١ جاهر بالمعاصى : ونه”‎ :/1١-١ 


.١ ١ ولاه هكه:‎ 


|. 1715-1١: : ١ ؟؛/9-1١‎ 


1/6 ال 75“8: مع 14., 


ه/؛؟١: ١ :١ ١8-4‏ لا 


يتجاهر بالمعاصى : 1751: -1:11١‏ 
الا لوا سد الا بلع لاع 
0ك 
المعقول - المعقولاات : 
على المعقولات . 
معلقة - معالق: 


٠ 15‏ ح١٠-‏ معلقة خحشب: 
2551 لالء ح١١ا.‏ 


معلرف - معلوفة - أيضا علف: 


دنار .يدف الدساحة العارقة” 


مائة درهم ونيف: 1597 74 . 


معلوق : 


سوه الأبون ارق هنارق 


بالخاصكية : 05١‏ : 4 حخ5. 
معلوم - معالي : 


5 5-5 |[ الله 
معاصى #بالنسيةة اء معا يس 


:/١-١‏ وكان له معلوم على أرباب 
الدولة : /اه1: .١7‏ 

: تأخرت معالم الصوفة‎ :/5-١ 
.5 2١ لهلا:‎ ١١ أاه:‎ 

/: انقطم معلوم الضعفاء 
والأيتام: 10/1: 1. 

.١13؟8‎ 1١١ : 510/1 

4ه ١‏ : ”اط 50؛: .١15‏ 

انك تا كل معلوم هذه 
الوظيفة : هم: "ب /7اا": ١٠٠5ء‏ 


.١5 :45٠9 معالم الأنظار:‎ - ٠8 


| معمر - معمرون: 
١ذ-١/:‏ من للمعالق الذهب: 


١ذ-١1/:‏ كان من لللمعمرين: 
.١1"‏ 


." 2: ١1ه‎ 


معول 5< معاول : 


: ١9 : ومحثر عليه بالمعاول‎ :/١-١ 


1 


معونة - معاوث: 


:/1١-١‏ وترفع عن أهلها المعاون 


.8 :٠١٠١/8 والمدايا:‎ 


١ 


"١ 


5 


مغاسة . مغائص - مغياء مغبيات باب 


:/5-١‏ وانصلحت عامة 
المعايش : 7لاه: .3١‏ 
مغاصة - مغائص : 

| وكان أرضما مغائص‎ :/١-١ 


للماء: ١م: .٠١‏ ظ 


مغرس - مغارس : 
:/1١-١‏ مغارس الغلال: 5/8: 


. 6 


مغرق : 
4/: سروج مغرق: 51181 -151١‏ 
21 211 
مغرمة -- مغارم - أيضا غرم : 
؟/: فإن حال الفلاحين فى المغارم 
معروفة: "“97: 5. 
مغفل - مغفلون : 
:/١-١‏ مى الحهّال المغفلين: 


27 ., 
المغل : 
١أ-طم؟ ١‏ :؛: -١9‏ إاذه: .1١5‏ 
أ-«/وب؟ م 59 داه 
الا : .١1/‏ 


عه : و- نبيرا المغل: 38١‏ : | 


- نقل بعض الأمراء مغلهم : 
*الىم؟: .١١‏ 

4 ا 20 
رخص المغل جدًا: 1:18 15. 

١/4‏ : م وهل: ول امل 
م وه؟_: -5١‏ ١5؟5:‏ :75 كان 
قائمًا على أصوله فى الأرض : / 
حصد بعد: "51" : -١‏ د /0؟"؟: 295 
+1 |الام: ١١‏ للل": .١15‏ 

ه/ :١ ١‏ /7ا- لما؟: 154 م- 
خا الاسهد 7844 17 ]عه مغل 
الا اي ال عد 00 


4ع قم- كلاة: .٠١‏ 


' مغل الحرمين الشريفين: 


0 واطكا ارك السكاة 


.١ا/‎ :٠ الشريفين:‎ 


مفيغ : 


:/5-١‏ مخمخ فى الكلام وتلجلج 


لسانه: /ا/ا١1: 6:١6‏ ح 16 . 


مغيب - مغيبات : 


## اهو 


5-1/: وكان يتحدّث بلمغيبات : 


458 مقا فج منا رك مقن 


:/1-١‏ فر كن صغيرة لعي 
مفاخرة : المفرد» وبها رجل واحد يقذف: 
لعا ولت شاك ين مك11 1 1324163 , 


ا ا" 


| مفرّى - مفرّاة - أيضًا فرو - قراء: 
:/١-1‏ الأقبية المفتوحة المفرّاة 


بالقاقم - مفرّى يسمور ووشق : 


والمدينة : 814: .5١ :١٠١" -١١‏ 
مفاوضة - أيضا فرّض إلى : 

1--959/: وكثرت مفاوضة المماليك 
هئهة: .١‏ 


من القلعة: 779: 7. 
:/75-١‏ قباء حرير بنفسجى مغرى 


مفتاح - مفاتيح : 
ذ-١/ىس؛: -١5‏ مفاتيح بيت | بقاقم: 454: »١9‏ ح9١.‏ 
المال: 484: 5. */: سلارى جوخ أحمر مفرّى 
أ-9/ئ١ده: .٠١‏ 7 الور 1 


1/: عقوا مفاتيح الدار فى رجل | مفسد - مفسدون - مفاسك : ١‏ 
النعش: 17#: 7١‏ - مشاتيح قلعة ‏ "/: وكان من اللمفسدين فى 
مارديك : 141: ؟١-‏ مماتيح قلعة | الأرض: -١ :١١١‏ لما يقع فيه من 
ككر: /ا؛: -١5 :5#"٠ -١5‏ | المفاسد: 58؟: 1,. 8 
باع : الع .١1"‏ مفلس : 
م« : 18- و5: 7١‏ الا: ه/: هذه الوظيفة قد هانت حتى 
18 


سامها كل مفلس: 55؟: 8. 
مقات - أمقعة : 
؟/: أتلف الأمقعة والبطيخ 
والخيار: -3١ :١517‏ 59؟: 117- 
/ا/ا1: -١‏ حارس مقات بطيخ : 


5 -555: ١١-5خ58:‏ 27 
1١5 : 1/4‏ 15. 
ه/: مفاتيح بيت لمال: :41٠‏ 
-١‏ مفاتيح الحواصل: 491: 71٠‏ . 
المفرد : 


"5 


"١ 


مقال - 


.١١ :5 4 


.١5 5 


' 000 أ 
ه/: اغرقت الزروع التى زرعت 


على الشطوط والأمقتة: 59": .١79‏ 
مقال : 
'/: ولكل قوم مقال: .١١ :5٠‏ 
مقامة : 
0 فض قاد 
دث/اة: ق/., 
"'//: مقامة لطيفة: .١5 :1١١8‏ 
مقامة -- مقامات الخريرى: 
:/١-١‏ وعمل مقامات عروض 
مقامات الخريرى: :١545‏ /. 


مقامر - مقامرود: 


| صارت حانة » يجتمع با‎ :/١-١ 


أنواع الفسوق؛: من المناحيس 
والمقامرين: :6٠٠‏ ©. 
المقام الشريف: 

ل 0" 


|.5 :5١ -١ :١ ه/م: م١- هو‎ 


المقام العا لى : 


.7 : 0/6 


مقلم كم 


المقام الكريم : 

١أ-1/ه:‏ /لاآع لماا ا -١958‏ 
مقام : 

م/: ولا نتحضر فى مقام: 185 : 


ه/: كل واحد على قدر مقامه: 
؛: .١١‏ 
مقتلة : 
:/5-١‏ كانت بين الطائفتين 
مقتلة : 
1 وقع بين الفيران مقتلة عظيمة : 


.١4 عملاه:‎ 


ا" 
/: ووقع بينبما مقتلة ٠‏ قتل فيا 
جماعة: .١٠١ :١51:"‏ 
مقت - مقتة : 
١أ-5/:‏ كانت مقّتة من السلطان 
فى حق الافير: 1: ه- 5؟١1:‏ 
6 . 
7 فصار فى مقت من الأتراك: 
11-1 


3 


مقدم : 


الم مشداف . 


:/58-١‏ المقرر على مقام 


المستخرج » وهو ثلائة الاف درهم فى 
كل شن روة :5ل 
مقذاف - مقاذيف - أيضًا مركب : 
:/5-١‏ ثلائين غرابًا وعمرها 
بالمكاذيف: 58: .١6‏ 
#/ : الذهبية كان مبا ستون متذافا : 


.١١ : دا"‎ 


5/: ماد يقل خحشبيت: 5١‏ قم- | 


,.753١ 49 


مقراض - مقاريض : 


:/١-١‏ مقاريض من الذهب ا 


المقر السيفى : 
ه11 -١5‏ خخ" ١5ء‏ إلا 
9" قم 
امقر القضوى : 
ه/ه: هم /ا- .١؛: .١8‏ 
المقرَ الكريم العالى : 
١أ-ط8/١8م::‏ 8. 
المقر الناصرى : 
هل" ملك لم لالد مم 


مقرعة - مقارع : 
١-١/؟؟ :١‏ 4- لكما: ه- 
18606 154 455 1ه 
رسم بإيطال الضرب بالمقارع : 457 : 
-١ ١‏ وله: .53١‏ 
١-لره:؛:: -١8 ١1١‏ إه: 


6 1 اعد ال 1 


117 55:0 ار 11080717 6ه 


5أ ع .ملا تن /الم” : 5أاسا 


6 الالح م رت 


14 : 2 :- "(له: #- للاه: 
م١‏ إوزمء+ الراه للاؤزم: اهس 
؟'هة: -٠١‏ لازره: /ا١‏ - :5١54‏ 


- وضرب غلام الخدام بالمقارع : 


؟: ضرب ابن الطبلاوى والى 


١ 


فى 


١ ؟‎ 


١ 


14 


الى 


مشرعة . مشارخ - ممصورة .: مقاصير 


الَاهرة بالمقارع : ا 16ت 


18:١6 5‏ - ضربه بالمقارع 


ا من هاي شيب : ةا 


00ت ا 1 ل 011 
71-8 ورت 1ه وى 

او بضربه بالمقارع بين يديه : 
-1١5 :1٠١5-185 5‏ للسى العلقة 
المقارع التى دلت فى أجنابه: ٠١8‏ : 


ه- :١59‏ 5- ضرب بلمقارع فى 


وسط الحوش: ”7١؟”:‏ 5- ١ا”"؟:‏ 
لقات ولا توه نوا الات 
#0 1554 # ل 00؟: 
:0 - هلم" : -١١‏ غخ“”": 84س 
ل عد 6817 ب بلا 17 : 


-١5:41٠١ - 4‏ ضربه بالمقارع فى 
5 *- (ه: -1١‏ ضرمهم 


بالمقارع , وأشبرهم فى القاهرة: ؟": 


يود ا الس ا 
را 101 
ا ل ل ا ال 
داكت دارا لنت انفش كند 


| 


الام 


-١ 085‏ يعذبه بأنواع العذاب من 

ضرب ممفارع: /7381: .5١‏ 
ه11 ”ء 84 - 

-1٠١‏ إه؟: 8- وضرببما 


بالمقارع حتى اشرفا على الموت : 3/17 : 


ااه 


56 


ه- 5855؟: "١9‏ - إأ."": 4ه 
-٠١ 0601‏ ضرب الإسكافى 
بالمقارع والمكارى : #7 : ١‏ - امام : 
«- هم أن يعرّيه ويضربه بالمقارع : 


“ا 


تقشك :ت وقاضيف :هت انها القضت 
والفرجة : 
7 
5/: ولا عمل با مقصف ولا فتح 


عا كان 1117 ا 


ظ : مقصورة - مقاصير: 


أ-1/: مشاصير خشب: 5١ه:‏ 
عا .١/‏ 

“ع٠‏ !: -38١‏ المقصورة الحديد 
للحجرة النبوية الشريفة ٠‏ صنعها 


.١١ :7١5 الأشرف قايتباى:‎ 


اام مشصوم . مشصومون مشعل ؛ مشاعد 


مقصوم - مقصومون : مقطوعة - مقاطيع - مقطوعات : 
:/١--١‏ أعطى الله الدنيا لمقصومين ١أ-1/1ه: 0٠١‏ 


ضعينيّن: -1١8 :١٠١7/9-1ذ .15 :18٠‏ قال الشعراء 
مقطع طريق - أيضا قطع :ع يقطع | عدة مقاطيع: -١1١ :1١84‏ 147: 
الطريق : الاو 1 

#/: هذه البقعة خربة مقطع ركم : 1٠١‏ ل5:؛: .١‏ 
طريق: :1١١5‏ 55. ل اي 1 ا 


مقطع - مقاطع : ه//ا؟؛: .١٠6‏ 
5/: وقع مقطم بالحبل المقطّم على | مقعبر: 


جماعة من الحجارين: ه08"#: ”: :1١979/8-١‏ 4. 
ا #/: والخيار مقعير: #84: 18. 


” 


5/: وتوقف الئيل عن الزيادة : | مقعد: 
لأجل المقاطع التى قلعت عليه : 15 : 5ذ-/اه؟: الدامات وهر 
١؟.‏ مقعد فى الفراضش : "48 : ه , 
مقطع - مقاطع منسوجات: ؟/: وكان مُْمَمَدَاء يمحمل على 
عازه لمن اين حفن اق الأكات: 239 1 
ملابسبا : المقاطع الشرب الدبيقية : 8 واشتهر عنها أنها تقم المقعد : 


.١18 :١568 1 مقاطع الشرب‎ -١5 6 


الاسكندرانية: 8ه١:‏ 18. معد -- مقاعد : 
0 شاشات وأرز ومقاطم خمسين | :488/١-١‏ 4- مقاعد جوم 


وخام رفيع : -7١ :55٠‏ بيع الغزل | ومحمل: 945: 65 ". 
والمقاطع الخام: 581: 35 . | 5-١‏ /: ما كتبه على رفرف مشعد 


١ 


١5 


"5 


مقلاع » مشاليع ع مكاتية . مكاتيات بابر 


بره : ١ك"‏ : 6 ., 
؟/: جالس فى مقعده: 
هك" : ", 
“/: بشاخين ومقاعد: :#84٠‏ 
/. 
ال 0 
١١ : "0:9 -ا١5 :١ا/0# - ١6‏ ., 
4/: مقاعد سمّور: .7١ :1١8١‏ 
مقلاع - مقاليع - أيضا مقلاق : 
ل را 
:/5-١‏ وبأيديبم المقاليع 


بالحجارة: لاه: /طا-م5: -١‏ قم: 


-١6 :704 -5‏ ورماه نحجر فى 


مشلاع : ا" 


. ١1 0 


. ١ : ١118 : بالسيوف والمقاليع‎ : /4 


/: يرجمون بالمقاليق وفيها ‏ 


حجارة: ثاه١:‏ 28 ح8. 


ف بأن امرأة لا تلبس عصابة ظ 


ا 11 


| مقنص - مقانص: 


:١407 : ومقانص وحش‎ :/١-١ 
"0 
مقود - مقاود:‎ 
: 41 وفى أرقا بهم مقاود:‎ 4 
ا"‎ 
: مكاتية - مكاتبات‎ 
1١ه‎ :155-16 :"الا١/1-‎ 
.١ ا!ةع:‎ 
أ ابام خا ل ل‎ 
"اللمىة.:‎ -1١ا/‎ :5:5.8 1١84 باوؤم:‎ 
.ا 484: 5- مكاتبة من‎ 
: 0941 تيمورلنك فيبا تبديد ووعيد:‎ 
5568© -1١8 كلوه:‎ -١” هو‎ 


وأ هملا: ”53 ., 


7 مكائبة فيها تبديد لأهل مصر: 


وم ىك لاء ق8- 'اه؟: 4- 
بمه؟: -١:‏ ""ا": ا ؟73: 
16 نإ ااا ل #59 اسه 


اا 1 وكحه 6 61 
؟55-1:: ١١71م‏ ؛:: .١33‏ 


م/م : 1١7 : ١9-1‏ لأ 


لام مكاشنة . مكاشنات - المكحلة المسساة بالمنونة 


ون 


06- 9:44 - 8ه : : - :5 : ه - | المكان المبارك: 

الس ا اا 1 انا ظ ١أ-5/8:‏ 5. 
م»- إالم: 2# 815-1١95564‏ : | مكبة: 

١٠ه‎ ::50/(-١ ١١6٠١ 5م‎ ١9 م-5م:‎ 


/ام: -١5‏ 954: (75- 98: #8- | مكتورب - مكاتيب: 


0 2 ليرا بر لا ١-6//؟‏ ا : مل :لمع هل. 
- 1"0: 5١ح‏ 2181 4- خرج له مكتوب بإقطاعه : 


سمم: ساب 744: 5ل إهغ: | الام: 4- متكلمًا فى الأحكام 


, 1 446 الشرعية غل الكاتيب:‎ : .31١ :47 - ١/14 
.5١ "1/5 مأ وم[اء:‎ 2:١ "0-4 5/ا":‎ 
بخط تغرى بردى : هأحم١: 1لا قا 4- 8أ:‎ - 37 :705- 


٠؟:‏ هع :5١9‏ 8- لخ5ا": لاا كا د 1166 15 
وك دعقا لاس انني ا ااا ا 0 
1١“‏ ج”:: ١‏ ل/ان": : /ا١‏ . ,.5١‏ م ال 7 001 55> 
مكاشفة - مكاشفات : ا اع الاو و 1 بولا 
؟/: المحذوب كان له مكاشفات: |1 -١68 ء٠٠١ :558 -١١‏ ١ال؛:‏ 
غ:": .٠ 5 ::١ 7” -1١8‏ ايم ا 


“/: مكاشفات شخارقة: ه4: | مكتوب الوقف: 


5- ه٠8: -١4‏ ل١1:‏ 15. ه/: اخرج مكتوب الوقف الذى 
مكافاة : زوروه: «/ا: *.؛ لاء ق. 


: مكافأة له على ما كان من | المكحلة المسمّاة با محنونة‎ :/5-١ 
ونصبوا المكحلة المسماة‎ :/# "0 


"5 


١ 


"5 


مكحلة . مكاحل بام 


بانحنونة على باب السلسلة: 55": 
هلع سه١-‏ اوم : 18- تركيب | 


المكحلة الكبيرة التى يقال ها المحنونة : 


ان 


مكحلة - مكاحل : 


:/١-١‏ ركب عليا المكاحل 
بالمدافع : :541١‏ ". 
:/5-١‏ والمكاحل بالمدافع عمالة : 


6 ه- ركب المكاحل على أبراج 


القلعة: 6٠6.غ:‏ ب« 4(8: اس 


مكاحل معمّرة بالمداقع : 691: 11 - 


٠ع"‏ 5- 484ع5: -١١‏ مكاحل 


للنشط : ل/اء/ا: ١4‏ - لءلا: - )| 


لاحم ل هاما ل 
ع 


ا" 


8 9- نصب مكحلة على / 


الحبل » وارمى بها على القلعة : "17 : 


ا ١١‏ حضر النحاس ٠»‏ وشرح فى 


عمل يعاد كبيرة : همه5*: )٠١‏ 


عات وام : ما م":: ١٠أس‏ 


6 نولت 6ؤرمع :+ 5 115: 


ود لل 


ه- 5؟5؛: ه١1-‏ لا5:: هئ ١س‏ 
ل 

-١9. 1١: ١59١ - 8:15‏ 
بقاع لاا ه١":‏ بآات 4 : 
لاع 0 الاح ار كات 
؟١-‏ المكاحل التى سبكت 
فى المسبسك مجوار الممدان: :95٠‏ 
-١١‏ سبك ها بين سبعين مكحلة ما 
بين كبار وصغار من لحاس وحديد: 
ا ل ا 
“الاب ه9): ١غ‏ ؟- 5غ اس 
ااا الا اد ل اي 
السو ا با الل 1 
هع ١٠١1-للىهة:‏ ل 

هع ١‏ : اع #- 54 لس 
:١35١ - 18 :١ 8 -١٠١ :١٠١#‏ 
؟ ؛: /1- مكحلة نحاس ترمى بالبندق 
الرصاص : :١754‏ ه. 18 - :١١8‏ 
:١58. -٠6‏ /ا- :١8١‏ ”ع 4- 
نه؟١”. :15١ 1١“ :١55-4‏ 
لاخ 11 اه 111 6 أب 


5 3 اراس لءوثاهء 6 


ب 


ام مكحلة : مكاحل حديد -- مكس البطيخ 


نماي د ايع مشي اين 
ا لاد ل اعد الاو 
ع ات ل" 
مكحلة - مكاحل حديد: 

-١ :"55 -5* 0#‏ 
مكاحل نحاس وحديد: 9/5: .15١‏ 
مكحلة - مكاحل سبقيات: 

4/: مكاحل سبقيات العذة 
ثلاتمائة: :73١١‏ 9. 
مكحلة - مكاحل نحاس : 

4/: مكاحل نحاسية كان سبكها : 


وك لاس لاع اد اث ا هن 


١": 6‏ - ه58 “أ 55-4"؟: 
ا" 
مكحلة - مكاحل نفط : 
ينا 
5//ا؟:: كع .٠١‏ 
مكر: 
:/١-١‏ مكر وخداع: /4: 8غ 
15 
مكرفس الأكتاف : 


. ١8 : ه/ى؟‎ 


مكروم : 
:/١-١‏ وهو معزوز مكروم : 
ا 
مكس - مكاسب: 


:/89-١‏ توقفت أحوال الئاس من 
قله المكاسب: :١5٠‏ 8. 
مكس الأطرون: 
#/ع ه: 5 . 
ه/: ظلمهم بسن فض 
الأطرون: 5444: .٠١‏ 
مكس البحرين : 
ه/: مكس البحرين الذى كان 
يؤخذ على الغلال بطال: /ا١:‏ 77 . 
مكس البحيرة : 
:/15-١‏ نودى بإبطال مكس 
البحيرة » وهى مكس البحيرة » وهى 
ما يذبح من الغتم والبقر : 5/١‏ ١٠قء‏ 
ح١٠1.‏ 
مكس البطيخ : 
/: ولولا المكس لأبيع بأقل : 
ل ا 


7 


"5 


35 


مكس بيع الغلة - مكس ؛ مكوس 3 
مكس بيع الغلة : الفاكهة: 585: .١9‏ 
لأره ا" : لال رسم: ول مكس القراريط : 
مكس بيع الملح - أيضا الملح : ١١:1١‏ 
:/5-١‏ وأبطل مكس املح : مكس قطيا: 


؟"اة: "., لع ه: ". 
وكين اك ا" ظ 1/6" 77. 
ه/: حرج على بيع الملح ) وجدد مكس معمل الفراريج : 
عدة مكوس : باه ا 75-1/: الظاهر برقوق ابطل مكس 
مكس الحجاج : معمل الفراريج بالتحريرية: 


تن اعد عل الحجاج : لالاة: 5. 
10 مكس مكة: 
مكس الخشب : :/5-١‏ لا أبطل المكس من مكة 


#/.ه: ؟ عرّض الشريف امير مكة عن ذلك : 


لذ 02 


مكس الخضراوات : 1 #". 
5-1/: نادى بابطال مكس | مكس المغانى : 


الخضراوات : 584: :/5-١ .1١94‏ ابطل مكس الغانى . 
مكس الدقيق : وضيان القراريط : ؟77١: .١9‏ 
:/5-١‏ أبطل الظاهر برقرق مكس مكس - مكوس: 
القت اثلة ‏ 1 ١ذ-(م/و١:‏ ١ل‏ لل؟: لان 


مكس الفا كهة : 14 9ه ل لا 6 


5ذ-95/: نادى بابطال مكس | 8":". :55١٠ -١5:545-8‏ 


نه 


القمح: 55": 14٠١ - 15١‏ ١1ل‏ 
أبطل أشياء كثيرة من المكوس »: بمكة : 
.١5 6‏ 
-١ :107/8-5١‏ أبطل السلطان 
يكين المغاتل 1 27111 0181 16ت 
87 : 4- التجار لم يردوا م عليهم 
من المكوس : 74 : "1ع 78٠١-8‏ : 
ا 20 ل ا 
ا" - 5و(اه: -١95‏ كاظاه: اءعف4ء 
- نودى بابطال مكس البحيرة : 
١/اد: -٠١‏ أبطل مكس الخضر 


والفاكهة فى دمشق: 584: 19- 


الناصر فرج » أبطل مكس المغاربة فى 


الاسكندرية: :41١6‏ 5. 
*/: نقشض على رحامة بإبطال 
مكس الفواكه: 5: 8- أعيدت 
المكوس التى كان المؤيد شيخ أبطلها 
من القاهرة: 85: ه8- تضاعفت 
المكوس : 48 : 7 - عيَّن أرنبغا لأخذ 
مكوس جدة » وهو أول مكس أنحذ 


من جدة: 95: -١١ 2٠١‏ وصار 


0000 


و اتاد ا أبطل فكين + 


يأخذ على الحدية الى جاءت صحبة 
الحاج مكساء وكان القائم فى هذه 
المعللية تمن 'نذ المكاية د زه : 
ا عه 8م( : 1١57-4‏ 5., 

م/: أبطل الأشرف قايتباى عدة 
فكوس 61 ا ]ا 
وام ال إسمم: ول نسم 
4 - نودى بابطال ما تُجدّد من مكوس : 
1 

5 : مكس- على 


الحجاج » كان يأخذه القرامطة : 84 : 


1 


42-4 ا ود" : 560-94" 
اا ا ١-رسم‏ 
بابطال المكوس المحدث: 475: .7١‏ 

ا وات 171197 
جميع المكوس الحادئة بطالة: :١‏ 


دن لاس اننا د ثلا" 


مكس الملح : 


مكس بيع الملح . 


مكسى: 


5 : كان بتخفيفة صغيرة مكسى : 


عن أ 0 


* 


مكشوف الراس - الملح ايضا الخبز والملح ام 


مكشوف الرأس : 
كشف - يكشف - مكشوف. 
مكوك : 


ملاح الملاح: 194: 255 "71. 
الما العام : 


:/5-١‏ وأبيم المكوك القمح | قد عزلت نفسى من القضاء: 


بعلا عمائة درهم: 1159 19. 
المكيال : 


#/: إذا بخس المكيال» حبس 


القطر: 97م : .١١‏ 
مكيدة - مكائد: 


. ١ للا؟:‎ 1٠6 :4ه/1-١‎ 


:5/59-١‏ 4- مكيدة وحيلة: 
هم: -1١5‏ كان يضمر المكائد: 


:5١!" -١١5 د مه”":‎ - ١ 64 


ه- 9وعه: ١١ا-‏ (إه5: ". 5. 
1 صنع المكائد: :"١5‏ 8/. 
“52/1 : 4. 
ه/5؟: 5. 


ملاءة حرير: 


#/: وغطيت الدكة بالملاءة الخرير: 


. 7 : 6 


ملاح الملاح - ايضا مليحة: 


#/: الكتاكيت ينادى عليهم ا | 


ا 


مللاقاة : 


لقى - ملاقاة . 
المللانة : 

١-1//!ا9::‏ 18. 
لملح - أيضا الخبز والملح ٠‏ مكس بيع 
الملح : 


: 18 : الملح الأندرانى‎ :/1-١ 


أ 78-:4:1: 55-7 2:٠‏ ١ه١-‏ 
هةأ١: .١7‏ 
أ-9/: أمر الأتابكى برقوق 
بابطال ضمان الملح: 10/4؟1: 1515- 
وأسماه بالخير والملح: 498: -1١5‏ 


اونغ د ووه : ل 

17 بثر مالح: 8ه: ١‏ . 

م/: نشفت الملاحة» حتى عر 
وجود الملح: 71*4: 218 .5١‏ 


5/: الملح حرج السلطان على عه 


0 المحم عا يالف اذك" السلية 


وحكره: وه": 61١‏ ؟١١.‏ “/ : فقَدّموا له الحفنة اللمن وملعقة : 


ا ملحي : .١ 7:5١‏ 
القماش املح . ملعوب : 


ملحمة - ملاح : ه١٠٠٠‏ : .١5‏ 
١م .١‏ الملفقة : 
١ذ-5/:‏ أرباب الملاحم : :/59-١ :1١‏ أول من انحترع النورية 
0001 الملفقة: 485: :1١‏ ح١١.‏ 


*/: وكان عنده ملحمة بخطه : ملق - أملاق: 
:/١-١ .7‏ وعندهم نشاشة: وملت + 
كه : مسا ماله م 7- الخلجان والأملاق: 5 
ملسان : ع لالء 4- ماؤها تملق: ٠ه:‏ 
/: كان ملسانا كثير التعليق للناس | ##, «1- 4ه: 4. 
كانت أعيان الناس يخشون من | ملك - أملاك: 


لسانه : 557 : -١ :؛/1-١ . ١7‏ 9#(: هلد 
ملطّف - ملطّفات : وأخذ من أجرة الأملاك شبرًا واحدًا: 


:/5-١‏ ناطفاة الأمراء: 4ه : م.م # سروم : ل 


:544 أملاك الناس:‎ :/5-١ ؟وه: 75ء 5- ملطفات‎ -!١ 
. 6 . ١9 لتخديل العساكر: /ا5ه:‎ 
ملاعب : ا‎ 


:/١- ١‏ وأرباب الملاعب من كل | ملك - أملاك دير الطين: 
فن: 7١ :31١17‏ ه41 8: ق. .١159 : ١٠6/5‏ 
ملعقة : ملك - أملاك الصليمة : 


لمر 


١ 


فى 


ملك ء أملاك القاهرة - ملوطة ٠‏ مللاليط امم 


.18 : ١6/5 
ملك - أملاك القاهرة:‎ 
.8" : ١/5 
ملك - أملاك مصر:‎ 
غان‎ 14 
: ملك - أملاك مصر العتيقة‎ 
.18 : ١٠/5 
: الملك‎ 
. سورة الملك‎ 
ملك الموت - مليك الموت:‎ 
.ل٠ه ا‎ :١56/١-١ 
: رأى فى منامه ملك الموت‎ :/# 
اع يع يه ا"‎ 
: ملة - ملل‎ 
.1١7 1740 ملة العرب:‎ :/1١-١ 
: ؟/: وكان حسن السيرة فى ملته‎ 


.15 :١١ 1: 


م/وع: م7 - محمود السيرة عن | 


أهل ملته: 76 :١95 ٠ :١‏ 5. 
ه/: ولا يحوز فى ملة من الملل : 
.١" 66‏ 
ملهى - الملاهى : 


:/١-١‏ كان يصعد بالخمر 
والملاهى: 6؟١: .١١5‏ 
:/5-١‏ أرباب الملاهى: ٠#م:‏ 
7 1. 
عن لس ين" 
ملوحة : 
4 : قبض عليهم وهم يأ كلون ملوحة 
بالبار: ؟'": .٠١‏ 


الملوخية : 


1-1/: .عن اسن مصرع: من 
الخضر: 47: 19-لاه: 16- منع 
الناس من زرع الملوحية والقرع : ١1914‏ : 
ا" 
م/غ 4 5 : لا. 
ملوطة بأكمام كبار: 
هإه/ا١ا: -١١‏ ملوطة بيضاء 
بأكمام كبار: 1175: -1١‏ 6١؟:‏ 
21 
ملوطة - ملاليط : 
/: ملاليط بيض: 75: 7# 
وألبسه ملوطة بيضاء: لا/ا: -١5‏ 


ورس: مرب عإم: -١5‏ الملاليط 


ارم #لبحة ؛ مليح . ملاح 9 مناطرة : مناخلرات 


الطرح : 437 7: /ا- وه": 


1-8 


5/: ومرّق طوق ملوطته: 4: 5 - | 
5 


اما 1584 الع 
ملا ليطهم بالماء والطين: 45/8: 5- 
فشق ملوطته وبكى: 488 : ٠"‏ . 


ا ا ل ال 
٠٠١:‏ : للح هلا١:‏ ١ه ١"‏ ؟:. 
1- لمىل ., 
مليحة - مليح - ملاح - ايضا ملاح 
الملاح : 


:755 وحب الملاح:‎ :/١-١ 
.١ا/‎ 

ديد الك ل حر 

0# ه 

ه/: يحلق مليح: ١ :٠١‏ . 
المناجنيق - المنجنيق - أيضا علم 
المنجنيقات : 

١-طال/ه4؛:‏ و- ؟035: 
وؤه": ١5‏ - ؤه": 8- :١5518‏ 
ابح لمش ناح تند مانس 


6لم/ه: /ز, 


و« | 


2-14 


:/5-١‏ المناجنيق على 
القلعة: 99ه: ٠١‏ - لاءلا: 18- 
لا: ُ. 

1 :118 -117 : 


*'/: وشرعوا فى عمل مناجنيق : 


.١٠١ : 6‏ 
؛//اوم: ها د ه8:: 4. 
هإم؛": 7 . 
مناداة : 


نادى - ينادى . 


ظ مناظرة - مناظرات : 


:/١-1١‏ وكان له مناظرات كثيرة 
2١16‏ ”2 26., 
منام - أيضا رؤيا : 
راع فى منامها.. 
م4١:‏ /ا١-‏ قيل إنه رأى النبى : 


:/١-١ 


ل : : فى المنام: ١‏ ا 1 ف 
الا ا ا 15 05ت 
1-05 رأه بعضشس فيضا بذ فى 


المنام: -١5 :4١‏ فلما انتبه من 


سريافوس : 585: 51: 55. 


"5 


١6 


؟ 


م 


لمنام أيضًا رؤيا - منخار أيضا انف 


١-5١ه:‏ 5 الء: 
7 : ؛ - امرأة صالحة رأت النبى : 
ل : فى المنام: 5017": 17 11- 
لأست رأى الخليل ١‏ عليه 


السلامء فى المنام: :4١4‏ 


م : 
م1 
4 *5- كان علامة فى تعبير 


المنامات: 54هلا: .١‏ 


؟/: فرأى النبى» عله » فى | 


المنام » مسح بيده على عينيه فاصبح 


ضير ا: 17 11 


ار رأى شك المنام مغ 56 رد 


هذا المال على اربابه: كه: /١ا١-‏ | 


كل : .١7/‏ 
لمنام - أيضا رؤيا: 
١9 :١؛‎ 70-١ :/4‏ 0ؤ١:‏ 
-١/‏ كور مع -١١‏ رأى مناما 
بأن النجوم قد تساقطت من السماء إلى 
الأرض : ل ل 
ه/وه؟ .: "7 . 
منباع : 
ه/: إنك مملوك منباع مشترى ولا 
تصح لك ولاية: 174: 77. 


| 117 


ارم 


منبت - منابت : 
8-1/: واكانتة هق تاخر 00 
ناك الارقي مور 
منتبى الميلين : 
ذ8-1/ه١:‏ ه٠1.‏ 
المنثور: 
95-5/: أشجار مزهرة فى طيئبا ما 


بين باسمين ومتثور: 7/ا١1:‏ 16. 


م#/: كان منجمعًا عن بنى الدنيا . 
متصرًفا على طريقة السلف: 777 : 
6 . 
المنجل : 
ه/: وأين الحسام من المنجل : 
د الا 
منحوس - مناحيس : 
:/١-1‏ من المناحيس والمقامرين : 
دحة: ه, 
م9 .٠ ١ :١‏ 
منخار - أيضا أنف: 
/: يقطع منخاره: 484: /. 
7 لدي لخر يفا 


(الفهارس ج ؛ ق؟١‏ ؛ المصطلحات - ) 


145 منديل الأمان - منزلة ٠‏ منازل 


منديل الأمان - أيضا الأمان: 


17 :454-1١9 :"هو/-ذ١‎ 


: 17- فارسلوا له بالأمانء فتزل ١‏ 


اليم وفى رقبته منديل : 8٠37‏ : 11 
١ه‏ : 4. 

.1١5 : ١4/6 -١ 

175-1١4‏ 77 فتوجه 
اليه بمنديل الأمان: 8ه؟: 4. 

#أر ١‏ : ولخمرم: مر لوم 


ا 1ن 


0/5 /7١ا-‏ فطلم وعل راضه ظ 


منديل الأمان: :١8‏ 9غ. -١١‏ 
1 0 


-1١١ :7#١ن م‎ :؟١/ه‎ 


ما وا فق اهن القاهرة ومنديل ( 


الأناك عل براه 4 1 1ه 


هء 0- أرسل إليه بمنديل الأمان 


وخجلعة: 54 لالا: 5. 


منديل الفراش : 


:/1-١‏ سمته زوجته فى منديل 


.١94 :4١ا/‎ : الفرش‎ 


ال را انا 


منديل - مناديل : 


١-1/وم:‏ :١1-م(اغ:١١ا-‏ 
-5١ 48‏ المناديل السلارية: 
ك5" ؟: ,.[٠6‏ 

١-10/9م١: 7١‏ 59: هد 
أخذ منديله فى عنقه: -1١ :77٠١‏ 
دهع : "٠٠١‏ - "؟:: ١8‏ - /امره: 
/ا - فى رقبته منديل: 819: 5". 

1 : 154-19 1175- وضع 
منديله على وجهه وبكى : 61 : 1١17‏ - 
ا ع ا ا أده 
6 :, 5. 

ه/: وضعوا فى أرقابهم مناديل : 
الك م سا 1 :1 و ار 


منذر: 


:/5-١‏ منذر عادث جايل بقع 


9 


.١١ :08٠ فى الناس:‎ 


منزلة - منازل : 
منزلعه: #اوؤم: -١4‏ فى المزلة 


والرتبة: ١لا5:‏ 7. 


م/.: فى منزلته على العادة: 


١ 


١ 


"5 


"١ 


منساج ) ماسج 


1١ 53506‏ . 
1ن وروي تاذل الأمرات: 
.٠5 0‏ 
منسج - مناسج - أيضا نسيج : 
:/١-١‏ ومن المناسجج خمسة الاف 
ملسج: 58: .5١‏ 
منسك - مناسك احج : 
١أ-0/1١٠ه::‏ ١؟1١.‏ 
ا 
#/: مناسك الحج: 15: 194. 
منشار: 
نشر - ينشر - منشار. 
منششك : 
*"/: منشفة ينشفوا بها : 8ه : 18 . 
منشور - مناشير - أيضًا مثال » مريع : 
:/١-١‏ ومنشور الوزارة: 3٠1“‏ : 
حم غ؛5:4: .5١ :25١-84‏ 
١-9/ه7‏ 5 5١‏ 5"؟": 5: 
ه- و55لم: .١5‏ 
أن شوو اللا 11 
#/ : عدّة مناشير ومربّعات : 1ه" : 


كأ - لىره": ؟., 


5 منفصل عن عام 


2.٠١ : ١5/4 
:117 ه/: أوقف أمر المناشير:‎ 
ونج الدنزذاز ارنقه. ام الماشيره‎ 
:؟"؟917-١4 #م-بم7: ه45‎ 94 


.٠١ ل ه55:‎ “٠ 


:101/1-١‏ ه- ويشد فى وسطه 
منطقة وسيفًا: 187: -١‏ وكان فى 
محرابه منطقة فضة: 189: 1. 

منطقة الحوزاء : 

.٠١ أ-إلم؛:‎ 

منعوجة : 

:/5-١‏ ضيعة منعوجة عن أرض 

الروم: .5١ :1١5‏ 
منع - مانع : 

:"44 المجلس مانعم:‎ :/١-١ 
ا‎ 

؟/ انفضي املس على مالع : 


.© :ا١5ك‎ 


ظ منفصل عن : 


8 المنفورش - مهمازء. مهاميز 


انفصل عن - منفصل عن . ظ "/: وصار فى مهدة: 57: /غ 
المنفوش : ظ ح8. 
5/: الحلوى المشبك «المنفوش : | المهدى: 

ا" ؟/: وادّعى أنه المهدى: 45؟: 

منفوش الثوب : لاك بانة مرق فاك كاليدى: 


5/: وفى ثوبه المنفوش جاء برونق : 2 17 5 


/1غ": 8. مهرجات : 
منقار: ظ :/١-١‏ بتفرّج على المهرجان: 
:5١* .١ :8/5-١‏ 8. 
منكر - منكرات : مهر - مهارة : 
١ذ-(/:‏ تجاهر بالمنكرات : ١؟”:‏ 5/: فقدم اليه مهارة وأغناما : 
١‏ . 2 : 


المن : ه/: الحجورة والمهارة: /لا5: 16. 
:/١-١‏ فكان وزله تمانية عشر مهر - بمهر - المهر - أيضا أمهر: 


ما : م/ا: -1١١17‏ ومن العود القمارى | 5/: عينهم بالمهر: 4/ا": 191؛: 
ال 1 11 م7 - فتوجه بالمهر وعد العمّد: 
0/5 7. 4م: كلزاك١::‏ 5ه ه٠1,‏ 

المهد : ظ ه/١5؛:‏ /ا- ١5؛ئ:‏ ه., 


ذأ-1/.م: 1989- كان الكلل | مهماز - مهاميز: 
يأكل الطفل وهو فى المهد: 5١؟7: :/5-١‏ والخف والمهاميز: 57" : 
١١‏ . م - وثلاثين ارا من ذهب: 


بن 


مهدة : ان 12217 8 8 ان 


١ 


١ 


لف 


؟١‎ 


اله - موّال» مواليا أيضًا فنْ المواليا 5 


2: 'دذكه:: .١9‏ 
8/: مهاميز كفت فضة بيضاء: 
١7" 1: 21‏ . 
امهم : 


أ -إلسسس واد ومم: ا 


١ه": -١9‏ أقام المهمّ عمّالاً سبعة | 


أيام بالقلعة: ١ه؛:‏ ". 


١-ا/ه١:‏ ا 861: 8م- | 


45-1٠١4 5‏ : 15- عمل 
مهما عظيمًا بالقلعة للنساء بمناسبة 
ختان ولديه: ٠.هم:‏ ه١-‏ ١ا١ة:‏ 
ماع 5- .4: 4- 55: ق/. 

0 وكان المهم بالقلعة: : 1- 
عمل مهما لأولاده د إن 
4 ١9:و1-‏ مه :١5١5 -75 :١‏ 
ا 1 ا 

#ل.ة. سور عو: 4- :١١"‏ 
م قن[ : 20١‏ |ا- :8ه :١‏ غ- 
م 8:98 - :5١4‏ 
ملك إبناا: 5ل م" همح 
فرعا لوب و نواه 1 :1 


4م : ا لا١١:‏ 5. 


ه/: ١ه١- :١1‏ اع 7 
ااا ا 
مهم - أيًا مهمّات: 
:/5-١‏ ومائتى مهم لتتمه مالتى 
فرس: 48": 7- نوجه إلى جهة 
الكرلة .فى :ميكات: 551: مات 
ترجه فى مهمات سلطائية: :7١5‏ 
.١١‏ 


1/: توجه من الشام إلى حلب مهد 
اليادة: 
المواريث الحشرية - أيضا ميراث : 
:/5-1١‏ مشارف ديوان المواريث 
الحشرية: -١5 :٠١5‏ ولمواريث 
المقرية(باامكق واعماها * 001 
موّال - مواليا- أيضا فنّ المواليا : 
:/١--١‏ مواليا فى أوصاف النيل : 


بهع: م١1-‏ بعض الموالة: 8ه: 


.ا١ا/ل‎ : ١4 


ا نا 


44 مؤبك - موجود 


*/ وقد مدحه بسيتين هوالية: ظ موجود : 


بع الس ل 
مؤي : 
1 رسم بعزله عرلا م يدا : 
ل اا 
الموتان : 
:/5-١‏ وتتابع الموتان: 5884: 
٠‏ - وتزايد الموتان فى الفقراء باجوع : 
1 
موت السكتة - أيضًا علة النوم : 
١-5/؟؟١: ٠١‏ 
موت الفجأة : 
:/5-1١‏ الناس يموتون موت 
الفجأة: 588: ١؟.‏ 
موئر: 
ه/: عنده عترسة ومولحة رقبة. 
فسموه الناس الموتر: “ا/ا١1: .١5‏ 
الموجب : 
4 ما كان يوخذ عل مشترى كل 
أردب من الغلال موجّب: 04:.: 
.١ 3”‏ 


.١86 1/64 


١ذ-1/:‏ ولا مات احتاط على 
موجوده: :5١١ -؟١ 1١5 :١9/8‏ 
186 1:7 ااه 
:ع ه- و١"‏ : ه22 كد 5ه : 
55-11" : /- ولا": 19- فظهر 
له من الموجود ما لا يسمع مثله : 
ذا ل 1411/7 هد 5601 : 


هع 5:68 5ه :ه125 الا 
ع ” اوس لت وس د انه 
هاه: 5#9- ؤللاه: 5 -١‏ لاكلاه: 
الات 811 ورين واه 5ق 
ات اه : 5 - 1:58 ١٠ح‏ 
الاة : /ا١.‏ 

١-5ل/مه: -1١8 1:13 -1١4‏ 
كثلا١ا:‏ /ا- همه١: -١9‏ 8ؤ5اذا: 
:١46 --6‏ “اج كرم ١1١‏ "١ه‏ 
-1١١ :5754 --4 5‏ فلما أحيط 
عل موجودهء وجد له أشياء كثيرة : 
ل ا ال اه 
ارا اج ا 515 1ه 


ده"ا: ٠١‏ 0لم: ٠٠١‏ يحتاط 


١ 


55 


١٠6 


؟ 


على ميم مو-حودة . ه/ا": -١6‏ ظ 


-1٠١ ::مى١ -١5 : 4١6‏ احتاط 
على موجوده هن صامت وناطق 
وعقار: 4994: 7- يحمل موجود 
الأمير أحمد: ؟الاه: +7- ا5ه: 
اعداءث"": ند "م5 : م - 11137 .: 


: ن١"‎ 1١6 


سبوب لازيا. هد إإبيا: لا 


لا كس .ولا: 15- 0:98 


18-1م: الء 

5 ضبط موجوده من صامت 
وناطى : 8035- خرج لضبط 
توضرذ: الناتن» لمرو + 0 اعد 
ه5": /ا- إلا"#: 5ع ه1- 
1 ا 1 

#لاه: 1 9ه5: م- 
وو ان" 

الرفت برف لد افاي 


:١156© 5ا-‎ :١؟64‎ -4 : ١0 


71-15 18 


1- يأخذ من موجود من يموت : 
ل اا ع ل ا الع اوقا" 
-١‏ الموجود الحافل: 99 #: 4. 
وأعدمءةع: 5 يسع # د ث“ ١٠‏ :: 
أ- 14:5 76 4497: -1١‏ 
واحتاط على موجوده: 5515: 54. 
و/.م: ١‏ بم”: ما لو: 
٠غ‏ 76- ضرب الخوطة على موجود 
عاد الدايم : ا ام 0151 
م0” - شرع فى بيع موجود حاير بك : 


ا 


موخر: 


/: ونصب له هناك سحابة 


وموخر : 0# .ب 


مودع الأيتام : 


.١1١ :"5/1-ذ١‎ 


مودنة - مودنات : 


5/: كانوا مع مودنات كعادة 


النساء فى الأعراس: 1817: 37 . 


اا مو١ا:‏ م١-‏ ظهر له من مؤذى : 


الموجود ما لا ينحصر: :5١9‏ 5١1؛:‏ 


بأاأع ال وأ" : 9 :73١5‏ 


*/: وكان مؤذى عند اسمه : ه38 : 


. 6 


4م موزة : موز - موكب العيد 


موزة - موز: 
١ذ-١/:‏ العرجون الموز:ء محمل 
ا ا" 
١9-1/ه5"”":‏ 5. 
"/: وعرّ الموز 55 عن دمياط : 
1 
دن" 


الموز الدمياطى : 


:4١ لا يوجد الا بمصر:‎ :/1-١ 


4. 
موز هاتور: 
أ -إايرو": ,٠١‏ 


وان 


9/: فاخذ المزين الموس وشرط به 


بديه: .5١ :68٠‏ 
موسيم - موأسم : 
:/1١-١‏ ليلة نصف شعبان موسم : 
؟: -١١‏ أجل المواسم: :5١١‏ 
.1١‏ 
:/5-١‏ موسم اللحاج: 11": 
للش ا 


ةب آنا 


ا موسيقة 
فْن الموسيقى . 


موشح - موشحات: 

--0 0 ال يك: ترقاة 
-١ :4‏ كتاب دار الطراز فى 
الرشكات د بده دم 

: 7 يترنم بذلك الموشح:‎ :/5-١ 
وائشاء القصائد والموشحات‎ -# ع١‎ 
: ١5 على طريقة عمر بن الفارض:‎ 
ا رن‎ 

ا 

موصول - مواصيل : 


.١8 :١٠١ا/ المواصيل:‎ 


موكبة - موكبيات : 


4/: وجعله ضمن «وكبة شمع : 
0١‏ 4- وبأيديهم الموكبيات الشمع 
الموقدة: ا :٠١‏ 5. 

ه/: الشموع الموكبيات الكبار: 
هم*: ه- "23 : /ا١.,‏ 


موكب العيد: 


قا 


١ 


"5 


موك - هوأ كب ألم 


عمو : لوس وى وح لع ا 


5/ا»: -١5‏ قائصوه سخمسيالة نم 

ضر موكب العيد: 09:": 5١ا.‏ 
5/: عمل موكب العيد وكان 

حافلاً: :١11/‏ و ه؛(: -(١‏ 


/51١ا:‏ الع ١‏ - ,ل/ا١ا:‏ ولاس 


لا" : 8-م:؟: 5 /بام؟: 84س 


"1# م- غ.:: 1- كان مركب | 


العيد حافلا : 5 : .١7‏ 
ه11 مال ب#م م صلا 

انفض موكب العيد فى -جامع الفلعة : 

وا" ا ب ثفرووم: غر- :50١5‏ 


. 5 


موكب - مواكب : 


:5/1-١‏ 4- جالس فى موكبه: 


١56‏ 5- ١م١1‏ ه6- ومعهم ظ 


5 14 75 : 757 كانت 


الامراء جشمع ىف الموا كب : 348 : 


هو 6ملا: أل '“#الء -١#"‏ | 


917 : 5- عمل الموكب فى القلعة: | 


ا و 


:5٠١ا/‎ -١١ 


ا كم 1-957 4س 
الس لش الااع رياه 
بط1--م"#”: " - :"١‏ ١غ‏ 4ه 
؟!:": -"١‏ [١ه"”:‏ 5- وه" 
4+ - هخ”: /ا١1-‏ 55" ١#‏ 
مم: 7١‏ الام: 5- سار فى 
موكبه إلى الطرانة : 81/8 : 1 --8/ام : 
4و"_: ١5‏ - دخل القاهرة فى 
موكبت عظم : انوع لوس اع 
وؤلمم.١.::‏ "#- :5١5 -١ :5١٠١‏ 
,“ا م9 ؛: 395- بعد المقشصاض 
ال 2 2 
عنمغع: 7١‏ - "”ه:: -٠١‏ /اسهة: 
ألا .5ع: لاع -1١175‏ 5#:: 
م- حد؛: ”“ء ه- لملك الناصر 
محمد أول من ربب المواكب بالقصر 
الكبير: :4/8١‏ 


ببمعء: هم 7# -1١‏ 8مى:ة: -١8‏ 


-١5 ع١" ”؟'أع‎ 


أوع: ؟-9ؤ؛: /ا- لاده: لاء 
مله: ١7ا-‏ ؛(ه: إادالا 
بات فى القّصر ليالى المواكب: 
؟5ه: (ز- ءلاه: -1١5‏ وأوكب 


441 موكب - موا كب 


موكيا خياد : ؟وه: م- #وه: | ١د‏ ه175 5١ل‏ 155: ه- 
5 4:ه: 9_!- إهه: -١‏ 2 ل لاسدمم”7: :.55-١‏ 
هؤوههة: 8- لاؤذه: 4- للاة: 15 رمغ ١١‏ (7"”0: لأس 
/ا١1-‏ ءلاه: هلء ل/ا١-‏ آمىه: اا وى الات 171/1 ؤس ١]‏ 
هع فق لامه: -١8‏ إره: 4- | -١7/‏ الموكب الثانى: /751: /11 - 
لالمه: -١5‏ لثمل ه: .١3‏ :ه": -١8‏ وه": 5غ زه 

١-9/م؟١:‏ ه-؛: -١4‏ ه: ل الل ل دير 
#إل بام: 5 لام: 1" : 1ه 5 -8مؤ”": ؟- 4": '”اء, 5١س‏ 
اع ع 01 0115 46 لهاتسا كن كاه 
دازم ع-خموام-عه:/ا- | :13"١ -١9 :25١( -8 ::١#‏ 
مه: لاء 1٠١‏ - وه: ه- 18: -!١1‏ ع#؛: -١5‏ هغ:: 95- 
16- هلم : ء -5١‏ كلخ ١س‏ 0 براه انق 5 8100-2 7ه 
م4: غ١‏ /ا١ :٠١94- 175 : ١‏ 5ه ل ا لي اس لدت 
ل فل :!١ "١ -١ :(١١8‏ | 5ل -5٠٠١‏ هلملة: :55١ -١5‏ 
ا ا الل الاي الح لال الماح 51 اله 
-١ ه١ :١:ملد ١ : ١5‏ 6ه :١‏ كدهة: وح '"امه: -١١‏ 5055 
ع - 5.6(ا: كنع /ا- 5/ا١ا:‏ "اس 115 االاه: ٠١‏ - كلاة: "7# لاه 
١4 : 8‏ - ليالى الموا كب : 1817 : همزه: 5- لَمه: -1١١‏ "”5: 
هوه 4م١: :5٠١ - 1١8‏ 5- 4 - ه"”؟: -١١‏ 558 م- 
اس 016 الس 1117 اع اا 0 7/18 , 
ا ا ل عع 11 05١‏ : 19-4ل/ا: م - /740: 


ال ل ل تلط | يرن لعفي آ تا لخلن 


١2 


؟١‎ 


و 


الم إإعد مار عه 15م 
ا ا ا 

*"/: عمل الموكب: 4: 16- وهو 
أول مواكبه: /1: -١١‏ نزل إلى بيته 
فى مركب حافل: :١17‏ ه- "١ا:‏ 
:١٠6١ -‏ ؟5١-‏ الفض لموكب : 
ا ا ول ا ا ل 
17 ع تق ااي ااا 1 اب 
وأغلب أيامه فى بولاق ويعمل 
المواكب هناك: -1١ :5١‏ 84: 
4لء -١4‏ شى من القاهرة فى 
موكب حافل ؛ مثل موكب السلطان: 
51 : 5ع هع لم؟: "١ع‏ 5ه 
با بع اي ا جرع 4-11 17: 
ك6 ١86‏ - 5ل : 7١‏ ملا: وله 
الى 4-"8م: 1-5م: 86١6-1‏ : 
/ا- وم: -١١‏ وكان من أعظم 
المواكب السلطائية: »٠١ :١٠١8‏ 
؟ل "1 ه١١‏ ://ا- ١55‏ باس 
:١17- 5 :١! 15-8145‏ 1غ) 
همع 15 8615م ١‏ - (إه١:‏ وهلء 


١:ا-‏ لمه١: ١١ 4٠١‏ - هما: 


موكب - 


موا كب ىم 


اا ال 
”ا 5١‏ : ذه :5٠١‏ وله 
اا ااه 6 117 وه /71/1 : 
ولا اوثم: لالع 8- 5"؟: 
م- ؤ"": 15:٠ -١‏ اهس 
م4 ١:‏ - ”ه25 ”7 مم5 : لىع 
4ا- 4كىم؟: ه- //اؤ5: -١١‏ 
)ار ادع الع اس الل 
مو 75١ "58 -١ :”١.4‏ - 
اا لوعف :3186 
أأ- *ب"م”م: 5- :"5١‏ ولاس 
سع م ولس 05و": "ا 5854. 
لدانوة انس ل ااي 
سبلا . ارس وى": -5١‏ /امى؟: 
ارب مت ال ا 
زوم.: -١ :5١٠و9 -١‏ الموا كب 
الفلط 5 قاس الاح 512 1ك 
:هن هع :: ق- 55:: اهس 
أسع: خم *5":ة: “/خ11- 235: 


ذو- 444: -5١‏ وذلك آخير 
مواكب الظاهر خشقدم وأخر ركوبه : 


من4: 7لا ذه:: ةشعث “7 ١أ-‏ 


4م قتي م فوا كت 


همع "١‏ ويب هلد-؟ةئ: | ”١(ا-‏ 5/؟ا: هع ١/4 - ١5‏ 


با 584>ة5: .٠١‏ “لطأ با١‏ - كلن"ا: ١1١5‏ - ""لىا: 
#اره. #س كت نل لنء: مل | كل وؤ؟: :- 1511 '1- 
أو علس صم. وسا بلا و | كدخن: جزلس تلم : اال اام 


١م:‏ هلع -١94‏ :": "#ء ك2 ه- الا”: :ده" : مم- :5٠٠١‏ 
اا ان قا سيار ات 1١‏ .:”: /ا1- /50ئ") اسه 
؟:: -1١84‏ ":: - ؟اه: 9- 5 الاح ابحة5 :. اكأنس /1/1 1 , 
منق: -١‏ 54: هعم :1١١ - ١5‏ ظ أ ١عم": -١‏ خ"لمى": ١٠س‏ 
58-44 :م-/الا: 2١‏ 5- 78: واحناة ان اوش اي ا 
##لا ‏ .4: 115 49: ١7‏ . 5س ١‏ - 4خ"ع: ٠٠١‏ - هغغ4: لهس 
ل علا أه:: 1١١‏ مهة:: -٠١‏ /219: 
لكك إومله كلع نزرد لعل |[ كن لاود وم كحض حل 


عون ا |ث*مطا: كذئغ .١5 :١ك8ق -١15‏ 


ذأ وم(: 4 :١1(‏ ١ه‏ #إتلم: /ا١-‏ :: 1775- 5: 
؛»؛١اء:‏ #مط مه١:‏ ”ا هه|: ١ه‏ باع خم لم 7٠١‏ د" : ه- 53١5‏ : 
ودام لال ااوا: الل“ فأ | 5- 5": -"١‏ 55 5- 051. 


ه/ا١1: :١١8 -8 :ا١الم -5١‏ 4-- 4ه: ٠١‏ لا5: 5 7٠١ -1١‏ 
ولاخ ا ل الال كما ١8|‏ - :7 : كا ا ام 4 :5١‏ 
م -١١‏ ققم: "٠‏ لأس ماما 7ب ييلم: -١5 ."” :5١ -١84‏ 
:١١6 -١ :ا١ةىمق‎ -1١# :10‏ “ة: ه- :٠١١ -5١ :٠٠١‏ 
ال ع ال ا ا لا 11-215 لاس 


4ع”ء: :5- وكه#: ١ا-‏ 5355: بطل موكب الوزير فى يوم العيد: 


"5 


:٠ ٠١4 
:١؟'؟‎ 


:١١٠١-95 :١ م-ه1:م- لاا‎ 


7ت 


:55 


10 


م وكام له موا كب قم 


عن لال مءل: 18ل 


:١١5 -1١ا/‎ :١ ؟‎ 1١1 


٠-5 :١ "4 - م‎ : ١١م١‎ 


- أول مواكبه فى الخلافة: | 


7 - فى شوال كان موكب 


العيد حائلة: مغ١: :1197-1١١‏ 


ال :١:4‏ اع *“- :ه١:‏ ©86غ: 


-- 


و أاس 


:ا١6ا/‎ 


5ك : 


لت 


حافل : 


ع 


7 


:١1 :[5١ موا:ء ها‎ 


ور لعا 


-5١ :١ذؤم‎ -1١ 7 أل‎ 


كما هم ١‏ : و دككما: | 


وش من القاهرة ىَّ موكب 


همراء.: “مل هه -١‏ ؤو9١:‏ 


م 4فوزاء ؤو- ٠١5‏ : 
م.؟؛: 99- عمل الموكب 


بالشاشن.. والقائن 535 0:18 


وليه 


: 7١1“ 
: 56 
| -٠١ مددء"9: انا لاء‎ غ١‎ 


0“ 


١ط‏ !9 : للع ١ه‏ 
وأع هلالد :١5م‏ - 


فت 17 1ه 115 


5- عمل الموكب فى 


01 ين ليس ندا نات 
م0:04 5- 0٠0ه5:‏ 5زأس وأوكب 
نك حافك بقن شاع نول قاض« 
بام”ا: 5 -١‏ 5ه: /أض- :5٠١‏ 
والارو ١‏ ال ا 113/1 دواع 
#ام: 14 ء١قم5: -١‏ 585:. 
م دبام؟: 3م 588-5: -١5‏ 
اع لل خ##؟59؟: ”ء ١٠س‏ 
وما بال لمة؟: 1 :"١5-95‏ 
0 للد ا نش لحان 
برسم ث. لاإ لرم”: :١"6 -5٠١‏ 
الل ال را اليه 
أوم. -1١١‏ 5ه”: 175 ١اء. -١"‏ 
عوم. ول ١دك"ر#:‏ 0 -1١‏ /511: 
اا ا اس بم ف 
وبم: مع ١١ل‏ هلا: لالس 
ألم ٠١‏ كخم": /ا- د ككم15: ١أء‏ 
و3 ا صؤوم: خ"١-‏ ؟9١:‏ 
مل هو؟و": "#ا) 15: /اا- 
بروم. .ا 44": 117- :5١١‏ 
سباع 4 :541١5 -75 ::١7#-1١‏ لأس 


4ع م-١2"9:‏ 8454١ا-١5:5:‏ 


5م 


ا لض ا 6 1ه 
1 اح 5ع ب لالع ار 5 
مالقا العا ا ا سد 
250 : هع لاء ١861١١‏ - 25:: 
با 28 هق 417 ]اسم 
4عئاهم فتأاه د كام 15٠ 1١5‏ 
١؟-‏ 5ه:: 25 8١--5ه2:0:‏ وس 
نزل من القلعة فى موكب حافل: 
5 46١ا-‏ )50:: إلاه 50 ة: 
ا" - /ا/51: 1# ب 6رلاعم: ١١‏ 
11/1 :د اماه االأرع :قن 

هإت؟: ١١1-دت١٠:١-و:‏ 
لقا ل ار اا الا 
اح ال ا و يه 
عادة السلاطين فى المواكب: :5١‏ 
ل ا ا 
٠‏ - ١ه‏ : "؟- الموا كب المشمبورة : 
لاة: 4ع هأ كلع -١5‏ 5ه: 
ها 5 10-17 : ولاه كان 
مبجلاً فى المواكب: 88: 1- 46: 
عع جد ارو لوا لاجد 


:(١٠: -١ ه١‎ :١١مل‎ -1١#* : ٠١٠ 


موكب - مواكب 


- خرج فى موكب حفل بغير 
طلب: :١76‏ ل/ا- ٠ه١:‏ /ا- 
سي ل لاس ا: 
16 - م9١:‏ 5 :5١8© -1١‏ 5ل 
ا اال لاسا لا 1 
ا ال ا اسح ان 
-1١6 :58( 1١5 :88.6‏ بطل 
ما كان يعمل من المواكب فى يوم عيد 
النحر: *”7"”: /ا- 7#15: 4- 
ل ا ا لاا ااا 
ل ا ا ا ل 
4+©: ؟١-‏ لاأه؟: ,:55١ -١5‏ 
يي اعلا ال ل انيه 
هع : "0" - 5/؟ا: "ا اه 
5 بعكو كا 52 كلت 
دا نس ع عدا لع ا ا ا 
ا اا ا ا الصا 
ا ااي ا 1ع" : أيه كان 
هما موكب حفل لا شموا من الشاهرة : 
45غ”: 1١١‏ ”ه": ١ا1./ا--‏ 1م35 : 
"١ ١1‏ "؟"5- ولمث": 8ه 


-١4 5‏ أوكب ثلائة مواكب 


بف 


١ 


18 


55 


١2 


18 


"5 


موحة - المولد النبوى الشريف » موالد 41م 


حافلة ٠‏ ام": همه كا /ا- ه9": 


/ظ - 4و”_,: ه١-‏ إا١::‏ ه6)كاء 


ا ل ل له 
شاهدت هذا الموكب بالمعايلة : 114 : 
1ن [الن لاأه ومع : هس 
-١8 45‏ إمهغ؛: ه6١-‏ 5ث5: 
ا ال ل ال ا 
0 ال ولاع: م١1-‏ موكب 
حافل مثل مواكب ملك الأمراء خخاير 


٠5 :58.١ -ا_١ بك: 4ق5:8:‎ 


ه/: عنلده مولدة رقية فسدوه الناس ظ 


الموتر: “ا/11: .١5‏ 


مولد أحمد البدوى : ظ 
/: أبطله السلطان جثمق ؛ شمر 


أعاده فى العام الآتى: 8ه7: ه- 
ان 

.1١١ عإمروم:‎ 

5 رسم بابطال مولد سيدى أحمد 


البدوى » وسبب ذلك أن العربان 


كانت ثائرة والطعن كان عمالا فى | 


.١١ :١9 القاهرة:‎ 


.4 :"١د/ه‎ 


مولد الخليفة - أيضا مولد السيدة نفيسة : 


م/: الأشرف قايتباى عمل مولد 
السيدة نفيسة » رضى لله عنبا » ورسم 
للخليفة بأن يحضر به وهو أول من 
أشن هذا الراك بالشيد.. الف ٠‏ 
وصار يال له مولد الخليفة: 5١؟:‏ 


1 


مولد السيدة نفيسة : 


م/: الأشرف قايتباى أول من 
حك الراك القند التفيدى :75 


.155 :5١5 "١ همزع‎ 


المولد النبوى الشريف - موالد : 


١أ-إ/لامه: .١١‏ 
ير ل ا د ا ام 
مدع.: -١+‏ 54ة:: ه- 6م مهه: 
هووه: 4- عجل به فى غير 

د ل 
؟/: عمل المولد بالقلعة: 55: 
بأ د ولم: 5-16ة: قم- :١١7"‏ 


اع اله اله 11686 كاوه 


قم 


| 156 5لل‎ 1١56-15 


مب ,لم8: 54( 9غع8: -1١4‏ 


لاه" : -١54‏ :/ما: -١‏ ثلا؟: 


الل لض 2 


مولام ١7‏ ب وريم: نإ بام": 
0- عمل المولد 
النبوى » وهو أول موالده فى السلطئة : 
ال ا 


اا ل ا 5 


المولد النبوى وكان غير حافل: 4*١‏ : 


.١١ا/‎ 


ار تمكروا؟ اإعدصر.: 


م١‏ عمل المولد النبوى بالشلعة : ظ 


١4‏ |" /اة: /زإأا م١١‏ : "اهس ؤ 


-٠١ :(8".0-84 4‏ 51[: 
7١:18 1١‏ - عمل المولد النبوى 
وضرب الكرة: 1917 : ٠١‏ - شرع فى 
عمل خصة كبيرة مدورة برسم المولد 
الشريف: :7١5- 150:19 :5٠٠١‏ 
؟ - :١5‏ هلء /١ا-‏ 5 
68- "7 : /ا١1-‏ لم:7: 9أهس 


0 اوالاحد نيلي 


| هلم؟:‎ - ١ 


ال مولد النبوى الشريف : موالد 


ا ا اد ره 
-١5 5‏ اتخحر موالد السلطان وم 
يعمل بعد ذلك مولد: /ا١"ا:‏ مغ 
لصا اسع 1 لالت 8ه ]ألما 
“لإا و.ع: ''آع6 5ع لاا 
11 - صنعه الظاهر قانصوه فى غير 
موعدةه: -5١ :5١8‏ 55:: لا 
5ن 

4/: عمل المولد النبوى بالحخوش . 
وكان أول موالد السلطان: 7١‏ : 7 , 
س 01 لحد أرما ياه الا 
اذوه انرو العا ال 
:١ ١:‏ ككل2 6 ١ 05 -٠‏ : ”اه 
:١1١/‏ #«- عمل المولد النبوى على 
العادة: “"م١1:‏ ١ا-‏ لاه١:‏ 4س 
165 4-1 : ا ١11‏ 
الت اننسةه 7 اسن الاق اسهد 
ا او لعا اليس الله 
-1١“‏ بأعؤ4: 4. 

ه/م؟ : ١‏ - عمل المولد الشر يف 
النبوى على العادة ونصب الخيمة 


العظيمة التى صنعها الأشرف قايتباى : 


١ 


١ 


١ 


"5 


بيبا 


4 14- وأمبج مما تقدم من الموالد 
الماضية: 0: 97- ابن عئان رأى 
خيمة المولد فأباعها للمغاربة باربعماثة 
ديئار: ”/ا١1:‏ 8: 9غ -١ 8:1١”‏ 
١5 4‏ ه71: الأء آلء 
4ل ا هؤ؟: 215 9-5ا": 
ا إىم: 9[سدلر"؟:: كوعقء 
اام" 
مولدة - مولدات : 
١-1/؟1*: -١‏ ابن مولدة: 
6م: -١#‏ يميل إلى حب الحوار 
الحبش . والمولّدات: ه١٠ه: .٠١‏ 
مولود - مواليد : 
؟/: امرأة ولدت مولودًا: 8"849: 
- مولودًا : نصفه ادمى : ونصفه 
الاعر ةيد انك أم هذا المولود 
عليت وظيعة :وز كم عدا : 0 
المومية : 


,.7 ::مملإ-أ١‎ 


/: الحماجم من قبور النواويس | 


ا فأصنع منهم المومية: 50/5 : 


.١5 غ١‎ 


| 26 0 1 ميجال 


8 


المونة : 
*/: والندى يجيب المونة: 


ه/: حتى وصل كراء الموهية إلى 


أربعين بنارا 9 1 


| ميتة - ميتات : 


:91/1-5١‏ #- وأكلت الناس 
المبتة والكلاب والقطط : .١8 :7١5‏ 
١أ-5/:‏ الميتات والكلاب: 
.١5 : ١5٠‏ 
*/: وأكلوا الحيف «الميتات : 
ا ا 
ميتر - مياتر: 
:/١-١‏ مائة سرج بمياتر زركش : 
7لا : /ا١.‏ 
ه/١؛: ٠١‏ لمم ه. 
ميثاق - موائيق : 


*/: وكان بينه وبين شيخ عهود 


ميجال : 


8/: تأخر الطاعون عن ميجاله : 


(الفهارس ج؛ ق ١‏ : المسطلحات - 4؟) 


# اث# 
ميراث ؛ عواريث - ميعاد » مواعيد ايسا صنعة الميقات 


15ا ا جاا- دم: بررء | :١507‏ م- أن تكون الفلوس العتق 


ح 17 . بالميزان: :١1489‏ /ا١-‏ مم": .١٠6‏ 
ميراث - مواريث - أيضا المواريث 4 الفلوس الحدد والعتق بالميزان : 
الحشرية: 6 : 95- لخ"ا": 11- إؤلالر: 
تا / وخر ارلعن اسح مجلد ل ا" 
بمصر فى مواريثث: 1١١7‏ 5. هوإت94: :"4١ - 1١8‏ 8 5 


؟/ التحدّث فى مواريث النصارى | مئزر - مازر: 
واليود: *«14: 5- فلا ميراث له: :/١-١‏ مثرر عسلى: :7٠١‏ 
عه 4. 1 - ووم: ؟١-‏ على راأسه متزر 2 4 


#/م: ١١‏ - مواريث اليتامى: |[ صوف: 7/اه: 5. 
:/5-١ .١ 7١‏ متزر أبيئض : 355 : .١5‏ 


ه]١.ة:‏ :- ::(١‏ لم 
الميرة : 


:/8-١‏ ومنع المرة: 9١ل/9:‏ ل/ا. 


*/: وعلى كتفه مئزر صوف أبيض ١‏ 
تردى به كهيئة الصوفية: 45: 58- 


مئزر أبيض : "٠ه‏ : 865-77 4ع 
ميزاب : متزر أسود صعيدى خشن: 1:56 0.1 ٠١‏ 

ل" “أ 7 
ميزان - موازين - أيضا وزن: البصرة؛ 


١لا‏ ملل كلاه ا :/١-١‏ وكان مجلس عن هيسرة  ٠‏ 
ميزان بكفتين من ذهب: 87: .٠١‏ | السلطان: #74: , 
1 214 ح١١-‏ 5ه:: :/5-١ .(١‏ وساعدهها يمن معه فى 
١-ل/من:‏ 14. الميسرة: 4لاه: ثالا., ”١‏ 


#/1؟١:‏ ملء ولء -٠6١‏ | ميعاد- مواعيد - أيضا صنعة المبقات : 


١ 


١ 


م148 


55 


علم المّات و نأدرة . توادر 4٠|‏ 


؟/: وكان يعمل المواعيد بالجامع 


الأزهر: 16: -١4‏ يعمل المواعيد | 


:| 3107 5: 8 
*/: وعمل بعد الصلاة ميعادًا : 
6 5 . 
ميل - أميال : 
:55/(-١‏ مل إلا 6 لد 
-١ : ١غ 500 4/٠‏ 50آ: 
4- كان طول هذه الثار أربعة 
فراسخ فى عرض أربعة أميال: /79 : 
١‏ . 
ا ميمنة : 
:/5-١‏ فأطبق عليه من الميمنة : 


8لأه: ”5 , 


تن 

ناب - أنياب : 

:/١-١‏ أنياب بارزة : كأنياب 
السبع : /ا/ا: 8 - طول كل ناب دون 
الكين 4011 1 

؟/: وفى ثمها نابان بارزان: 967 : 
1 

-7٠6١ :/1‏ فيلان عظيما 
الخلقة » وعلى أنيابهما علوف من 
الفولاذ: 584؟: .٠١‏ 
ناب - ينوب : 

:/5-١‏ فلاب بعضهم خمسة 
الاق وات ارون فرفينا: 


5غ ل7. 


نادرة - نوادر: 

:17/1-١‏ 5- أبو الشمقمتن 

صاحب نكت وتوادر: /7961. مم 
ه/ا؟: ”- ؤكؤه: 4., 

١-؟/؟:‏ 7-197 منزذ: ه- مه. 

:١٠١١ - 145‏ 5- وإلواء 


ج أ سه 


كك ادرة 
وقعت ادرة غريبة: ه"#١:‏ ١أ3-‏ 
:١15١٠ - ١8 :( 81-١ 54‏ 


م اا لام؟: # د كوّه"#: 5- | 


من النوادر التى لم يعهد مثلها: 756 : 


م«١-‏ كان خليل بن عرام له نوادر | 


وحكابات :1/75 1 حرام : لاه 


مهةع: مما -ا :"”_": -١‏ لخ8ذ5": 


اق ع تفش" انس لد 


1١‏ بام:: 9 -1١‏ ه05ه5:0: 


#؛/ا؛: -١“‏ 884م:: -١8‏ كلة: 


عع كهرءه: -١5‏ /0!؛5: 8- ادرة 


لطبغة: 5548: /ا- *"الا: 0# 


-١94‏ صاحب توادر: 55ه/!: 
بتع جرع وكا -اعتله راون الدنا: 
دوباء هل إأالمل: -"١‏ 5ق 
١‏ 

9/عم. 4و (:: 77- ل:: 
مود ر.هة:8١-‏ :ه: ©ه١-‏ مه: 
:با مم : 2# ”17 -1١‏ قم : 
هلس ارس 


8 اسه 


ألدلء ال ١١+‏ : /يا- /ا١٠١:‏ 


ولأ :١١ا: ١#‏ /ا١١:‏ لازاه 


0 


7- ووقع فى هذا الوباء نوادر 
غرنية 14 باه 117 ات 
ا زات اكول ا 1511 
م١ 76١ :١:4‏ - زاد النيل خمسه 
عشر أصبعًا » فكانت هذه الزيادة من 
النوادر: لاه1: 6:15 :١58--1١8‏ 


-١6 :١// - 7 :ا١5ا/-‎ ١١١ 


كلالء: .١5١" -١١ :لم١ ١1١‏ 
لط1- مم١"‏ : “ا - خ"55#: - 
لااا: 7ا- 58؟: /ا١1-‏ 5569: 


48- كان كثير النوادر: 51:59 : 5 - 
!غ»”: 194 م:؟”: :55١٠ -١ ١‏ 
1٠‏ إه؟”_:ه1-وه؟: #"- ادرة 
مخ ترفي: 1؟: -١١‏ كان نادرة 
عصره فى كل فن: 54؟: ١١أء‏ 
1ه 15570 


2 م‎ : ١ 


-١ 5 : "58 -١1 7 وإ”:‎ ١م‎ 


وفع فى أمر الحريق نوادر وعجائب : 
باعم. /ا1- 4لانم: 9ح :5١٠٠‏ 
-١١ ::44 6‏ اة: اسه 
.١ ::؛"-ا١6:45١-‎ ١ :‏ 

: ١١# 


همع 8ل -7"١‏ ه68 :٠‏ 


18 


"55 


١6 


"5 


نأدرة 5 نوادر ب ٠‏ 4 


سس اصيل || م ى كان كنس | 


المداعبات والنوادر: :١9‏ 07- كان 
نادرة فى أولاد الناس: 86: :١‏ 
158-15 4-إم: وإ "م؛4: 
هه 15 وعد 1م الام 81 
اعد اود ااا 60ب وان 
نادرة فى أبناء جنسه: 594: 2٠١‏ 


846 - /ا/ا: هل- ملم 9- لقم 


لع لتواانو السدا ا لاا 1 


1 ا ا 4 امن 
النوادر اللطيفة: :١175‏ 4617 7ا- 
مم ١ا:‏ هم. /ا١ا-‏ همم!: واه 
م" ١: 5-٠١: "4-95 : ١‏ : 5.: 
- من توادر الضيافات: :١861‏ 
ه- ومه١ا:‏ ه28 ق8- كه|: 5- 
/اه١: -١١ : ١5١ -ا١8 ٠١‏ 
١1‏ : 19 ءا١ا:‏ ه١ل-‏ ؤلا١:‏ 
5- م١‏ : -١5‏ 5:54: زه 
-١ :١ 18-415‏ فعدّت هذه 
التجريدة من النوادر: :55١‏ "7س 
:ا : -١5‏ 9؟5؟: :١33١ -١5‏ 


١ع‏ ”ع >5 "5 : للااع اس 


“ا "7 لح 4 1/17 ور حااع .ونع 
89- 'اه؟: -1١ 17551١‏ ؤه#8: ١٠ل‏ 
لو ]ا اا 50 الاح وي 
4- من نوادر المهمات : 71/١‏ : /ا 
عي ل الي ايه 
اا ري اليا اله 
راس عاد 1 اسه اليه << مذي 
ا الك لما لاسر م 
-١١ : "5١-4‏ وعد لقبه هذا من 
النوادر: -١# :"8٠‏ ١اث":‏ 4ه 
مخ" 5- 6١9خ"#:‏ 5" - /0ؤ": 
م لىة": 25 -١95 : 2: (5١-١١١‏ 
فعد فطوره فى الاءيوان من النوادر: 
؟ “1 ١5خ"‏ :: اع /ا1١1-‏ كان 
من توادر الزمان: 8"5: 895 - 
ا "سا بك 1 اسه 1:91 
ه- هلاة: 5"., 

-١8 1/5‏ :"5: :وس ولء 
ل لي ا لي لاه 
14- وقد عد فقتل ابن قرطام و 
النوادر: هه: -1١١‏ 55: 624 *- 


ان اه كان كت 


8٠:‏ نادرة» ثوادر - نادىء ينادى 


الاطلاع نادرة فى عصره: 817: 1 - | 


بتع وعد ياق: :1١ 1١٠١1‏ 
٠١0 1+‏ : *رألء :١١5 -#١‏ 
”7 - نادرة عصره فى الخط السد: 
5 م6 - :١3 35-٠١ :١"٠‏ 
:١55 - "١ :ا١عا/ ١‏ ق8- 
مه١ا:‏ #«#”- 5ه :١‏ لالع -5١‏ 
اا كد 111/17 سد انيار 
-1١‏ بالما1: -5١‏ 88م1أ: هما 
ا 1 1ك 130501 : 
اك ل ل ل ا ل 
١] 0‏ اا 17 اه 8 هذا 
الشبر وقعت نادرة: ١/اا:‏ 5١ا-‏ 
الا 3ر11 كو سا ار : 
15> 75 نوع 501 ردهت 
نا نسي ا ا ا ع ا فا ل 
ل ا ل ا ا 
14- لاام: 18- نادرة عصره: 
لها ساس لني أدص لدف 
ا ا الي ال 07 


بعت" : با الاك" #١‏ "ةر 


ماع ١لا‏ لفم": ل/اأاا- .4": 


ه- 94س: ١6‏ - كانت النصرة لسلم 
شاه بن عمّان من النوادر الغريبة : 
441 + ارام 1 1 1ح 16 4 1 رت 
واس ور نس 1ن لات 
4 : ه- "لا؛: ه- 598 : !اس 
فر 1 اليب 1 

هإم١: 56١ -١‏ : /ا١-‏ 59: 
18- م؛: 5- من النوادر الغريبة : 


لانت: 5 - دهم؟: ١5‏ - كل زا: 8١ا-‏ 


ام : ل .ه8: -١‏ من النوادر 


الغريبة فى شناعتبا: 1784176: -1١‏ 
الا 55 باد 11007 
ماح ومع" لماأاعد ع1 8 اعم 
لا با رياني ين يد 
٠‏ - وعد ذلك اليوم من النوادر فى 
الفرجة والنصف: :"”81١‏ 8--/810م3 : 
باس 4245 لوا[أاكد 518 6ه 
لاا ا 1 ولاه 
وت 7غ : 17لا 86 


,.٠١ 55١ -44 


نادى - ينادى - مناداة - نودى باه : 


:/١-١‏ يادى يبزيادة النيل: 


"55 


ادى ؛ ينادى 


مه : 415 5-4ه: 5ل :رسا 


تودى باسمه: -١ :78٠‏ نادى على 
الأمراء فى السوق: 94؟: -١5‏ 
17 : 
16- 8لا"#: -73١‏ نودى باسمه فى 
الناهرة: 85": -1١6‏ 4و"م: ٠١‏ 
-١5 : 4١١‏ 58ج: ا اموء 
/ا - /اللرغ : ؟” - ١غ‏ : لا م4:: 
كه 5ع نواد بام أب وا : 
8- 


: لأسا ره‎ ٠١ ٠ 0٠6 الاسم‎ 


لامة: /ا١1-‏ الره: .١‏ 


١-9/م: ١9‏ انء: وله 
١44 -١94 :١ 1/6‏ : - ولىم”: 
16- وإم: 4- ع.:: م- صار 


يكرر المناداة ثلاثة أيام متوالية : 401 : 
اع 8ع 15ح 4ي#ء: ٠1ج‏ لودئى 
بالرحم على الظاهر برقوق ٠‏ والدعاء 
للملك الناصر فرج: لاظاه: -١‏ 
١؛ءلا: -٠١‏ تودى باسمه فى دمشى : 
وا الا" 

:مق١‎ -١١ :51-1١5 7 


9- أشبر المناداة: 117: «٠‏ - 


ول للو: ماس ووسم. | 


حا يازاع ثيران .4 


:١194-9 1١‏ خ"-- 54 ال 


١‏ : 6١ل‏ لاأء": لاونو ولاه 


نادى بالدعاء: «لا#: ١١١‏ 
ل سا 
له : م ممم بإ لوس 
اا ا ا 
1/5 737. 
ه١٠‏ ١٠د‏ ووكمم: لل 
ك١58:‏ كلغ 5 ,.١‏ 
نار - نيرات: 
-١١٠١ :798/8-١‏ صارت 
النار تأكل الحجارة حتى تصير مثل 
الفحم الأسود: 98؟: 1. 5لء 
554: ١أ‏ أل ة اقم ., 
:/5-1١‏ نار إبراهم » عليه السلام : 
-١9 05‏ ظهرت تار بالمسجد 
الحرام: 8ىمه: . 4 - نيران كأنبا 
مشاعل مسرج: 7١/ا:‏ 6. 
/: وانطلق فى الئاس النار: 
١‏ #- زعموا أنه يعبد الثار: 
١/ا": -1١8‏ عند وقود نار إبراهم 
الخليل » عليه السلام : و ل 


45 نارعة » نارئج 4 تاهوسة 


م/: أطلقوا فى الناس الثار: 719: | 


ظ ناطق : 


تا روم: جدظس5(: 15. 

نارئجة - نارنج - أيضا زهر النارنج : 
ذ-١/:‏ كان بالواحات الداخلة 
شجرة نارنج » يقطف مهنبا فى كل سنة 
نحو أربع عشرة ألف نارنجة: :١١‏ 


8605- من السبع زهرات . 


زهر النارنج : سيب 141 1 1س :| 


-١5‏ خ#١؟:‏ 7#- مسجد 
النارئج بدمشى: /ا١5:‏ 5". 

0 أبيع فى القاهرة كل مائه 
وعشرين نارنجة ببندقى فضة: :1١5‏ 
“اع 5أع همهلا /اا: 15. 

نازلا : 

:/١-1١‏ ودعا الى الله تعالى بكشف 
هذه النازلة : /ا/ا: م- اظاه: .١5‏ 

.7370 0/1 

ه/: ازلة عظيمة: 458: 4. 

الناس : 
سورة الناس . 
ناسوت : 


:451 تعذيب ناسوتى:‎ :/5١ 


. 6 


صافت وناطق 5 


ناظر - يناظر: 


:/5-١‏ لو كان حيًا لناظرته فى 
هذه المسألة: /ا١٠:‏ لاغ 8. 
ناعورة : 
التخفيفة الكبيرة التى بالمرون 
الطوال » المسماة بالناعورة . 
نافجة : 
:/1١-١‏ وألف نافجة من المسك : 
ب ا قاب 151 17 
نافض : 
:/5-١‏ وقع بالقاهرة أوخام 
عظيمة » وحَمَيّةَ ونافض: :١١١‏ 8. 
ناقة - أيضًا جمل : 
ذ-١8/١١1:‏ 5. 


.١4 وماثة ناقة: 84ه":‎ :/ 5-١ 


ناموس : 


:/١-١‏ ولم يخرج عن ناهوسه: 


ااي ا ا21 1117 اين 


ناموسة : 


ذا 


"5 


اموسية » أيضا تواميس -- تبيذ 4.0 


5/: صار ناموسة: 17187 : 1. 57 : ؛ - ينبشون على الأموات : 


ناموسية - أيضا نواميس : 5م 


5/: 52 8 الناموسية ومما ع 0 ينيش المبور على ال موتى وسرق 


اللحاف: .١١ :"4١‏ أكفانبم : أوم: 8. 


ناوش - يناوش : ١ : 5١/4‏ هلا؟: 4. 
أعاا/ة فتاوه عن تاعس عند | القق؛ 


١كلا: .٠65‏ ابول نق بشضسن :6091 وات 


ناووس - نواويس : 4١‏ 7. 


1 الجماجى من قبور النواويس : ا 04 ا لا 


ه/اا: .١5‏ هلو م: م1 . 


نبات - نباتات : نبلة - نبال - أيضا سهمء نشابة: 


ه/: والتراكيش معمرة بالنبال : 
11548 
نبات البلسان: وة: 


.١ ؛- ل ة::‎ : ١ ١لإ-١‎ . الباسان - البلسم‎ ١ 
نباذية : ١ذ-9/: اذعى النبوّة: 594؟:‎ 
.١١ : "95 وفى علقه نباذية:‎ :/١-١ 
. ١ 8م‎ 


. 18: ١١ م/ؤ-١‎ ١ 


ضر" ا 


ليل 


الى حم ونير : :/5-١‏ نبيذ غزّاوى : ١1/4‏ : 5. 
:/١- ١‏ تنبش قبور الموتى : 58 : 4 نادى بمنع بيع النبيذ 
والمشي؟ سوم الالا التي . 


.7٠١ :455 فنبش قيره: 1/4ا: 8. | الاإقريطشى:‎ :/5-1١ 


5" “ط١-‏ هإاه: 14. 


4 نثر فيه - جم الذنب 


ه/: أمر بابطال المْحرّمات من 


النبيذ: +5*+7: 


*/: فنتر فيه ٠‏ فتزل إلى داره 
: كل/ا١‏ :"3 . 


ه/: فنتر فيه لما راه: :١1/‏ 5. 
5 نتف ته ببده: 7317:3886 . 


5/: نتن وجاف: 8ه : ١"‏ - ونتن 
ودود: 4“ى": .١١‏ 
نثر على : 
؟/: ونثر على راسه من تحفائف : 
:1١5 -4 84‏ 25 4- ونثر على 
رأسه شيا من الذهب: 4178: 16. 
ذئر فيه : 
نر فيه . 
النجامة : 
علم النجامة . 
نجب - ناجب : 


1/: وكان غير ناجب فى العلم » مع 


ا بكم مرا 


اشتغاله: كه": ه. 
حدق : 
:/١-١‏ جاءت إلى ملك الفرنج 
نجدة من البحر: 117؟: /ا: 8. 
0 اراد له 
اا 
#/: طلت نجدة: 65:4٠‏ لا 
قح اكد 4ل ل 15س 
قم 151 كله أرسل 
/31: 


يطلب أجدة : وم": 


م" 735 2: ١١‏ - لىةة: واس 
لاه؛: .١94‏ 

/: يطلب تجدة بسبب عربان 
لل لأف ملاح ]1 1 اي 
5 "5. 
ه/: وأرسلوا يطلبون هم نجدة: 


١و“‎ : "50-165 : 0 


سورة النجم . 


نبجم الذنب - أيضًا ذنب» كوكب 


١ 


"55 


ول 


55 


الذنب : 
:/١-١‏ نجم الذنبء. كان له 
ذؤابتان » ثم طارت منه ذؤابة : ١07/٠١‏ : 
6 . 
1ك) 5 
*/: يحدث عقيب ظهور نجم 
الذنب حادث عظم : 711 : 0 
كع .٠١‏ 
*/: ظهر بالسماء جم وله ذنب 
مستطيل: 58: .٠١‏ 
مجم - نجوم - أيضا علم النجوم . 
كركب : 
8-1/م؛١: -1١/‏ النجوم 
تطارات قن النباء خترها وغر 0 1587 : 
ا كم لخ #؟ل/ا١ا: -5١‏ 
00001 
ا ل الم 0 
تساقطت نجوم فى الليل- :5١5‏ 
ا ام 
؟/: وظهرت النجوم بالنبار: 66 : 
:148-٠‏ ه- نجم بذنب طويل 


حذا: موسيم ل 24 5: .٠١‏ 


و ا ال ل" 

5 طوالع النجوم: 1177: 18 - 
04.م: 0# - النجوم هى العسكر 
والقمر هو لملك : 
5" : 6 


6م ا 


با لس قلا لد 
#:- لاءه"": .١5‏ 
النجيل : 
:/5-١‏ زرع فى أرض عمارة 
لميدان القرط ء فلم يطلع به غير 
النجيل: 574: .١‏ 
نخاس أبيض : 
أ-8/: على رء وسهم طاسات 
نخاس أبيض: .٠١ :78٠١‏ 
غخاس أحمر: 
:/5-١‏ بباع النحاس الأحمر. 
الذى لم يضرب. بألفى درهم: 
لاا لا 


:/١-١‏ ملبسة بنحاس اصفر: 


41٠‏ ناس أصفر مكنت - تحر يلحر 


155 لاس ١/7‏ : اسه "59 :اه 


مهدا الل و باك لا. وا لى5" :1 | 


م14- 14 "5 "ا7: 5غ /ا١1-‏ 
#4 اله لونم يلاه كلس لد( : 
لا لا/ا١:‏ 5 -1١‏ "ال/ا١ا:‏ 5١س‏ 
155294 


.٠١ م4ه:‎ -١١ 

.4 :١هم/ا9-1١‎ 

15 ا 8. 
نخاس أصفر مكفت : 

#/لو١م:‏ الس 1ص ار 
النحاس - أيضا إناءء أوانى نحاس 
مكقّت : 


١أ|-إ/حه:‏ و لاع تع 


#إأتنى أ عدا سكم هد 
ه1١: :١155 -١١ :١5:-1١+‏ 
لا 7١ : 7١‏ - 8ع5ع5”: 4- 
امع : مم ل 54:: -1١8‏ ”5#:: 


5ح "ا١6:‏ 5آ. 
١-9/مه١:‏ 54- ١6م4:‏ هه 
ابي ا ةس ةا 


ااا اال ال إلة: 


0 


اا ا ااحسكة" : مان 
#/: أحضر النحاس ٠‏ وشرع فى 
عمل مكحلة كبيرة: 58: ١٠م‏ 
ه/ا”: .١٠6‏ 
0/4 هل ١17 ١15‏ 
:"5١ -١ ١94 : 0 90١‏ :5-هل8م5: 
و هد الا ا 0 لضت 
اا ا ل اا 2 1 

هه : *#- ولخ ا اء /ا1- 
4م١:‏ ه- نحاس كفت: :١817‏ 
١89١-١‏ : :-/ا١5؟:‏ /خ1- :؟5: 
١‏ - /لم؟: 86 -١‏ 0#"": 5١س‏ 


هام: م6١1‏ بللام: 05٠١‏ - هن" 


الو اع اللحس الى اس 


ابام 0#" ا /ا.ءة: ه6ل- "ك/اة: 
١ط(‏ 5:49: 5؟., 
خت - منحوت: 


أ-5/: اللحجر الفص المنحوت: 


كلما : 2. 


| نحر - ينحر: 


/: وخر نه وتجاللف العادة : 


.١ 68 5غ‎ :#خ١‎ 


ا 


18 


" 


5 لي" * فوس 6 عو 
نكسا - شخلة . خل : محيل 41١‏ 


رك 


نحس: 
ألا : .١‏ 


؟/: فى أنحس حال: ١5؟:‏ 5. 
“ا وي أ محس طريقة : 5ه": 


.١١ 
: نحل - نحلة - أيضًا عسل النحل‎ 
.5 :5١9/5-١ 
.5 :11١١ م/: نحلة كبيرة:‎ 


5/: قدور عسل نخل: 797: 5. 


ه/ه"؛ : ؟. 
نحن أولاد اليوم : 

ل" 
النحو: 

علم النحو, 


النخاع : 


.٠١ :١١6 انقطع نجاعه:‎ :/5 


الخال : 


١ذ-9/:‏ وخبز النخال: 5؟١١:‏ 


بوبنا ب .ع١: .١١‏ 


- 


نخ - الحاخ : 


:55١ جبة نخ بقصب:‎ :/5-١ 


:5315 وشقاق النخ المذهب:‎ -١ 


- وستروا البوائلك بالأنماخ ليخ 


قو 


#0 


ألاه: ق8- لن/ 5 ١"‏ . 
1 وأبطل الطرز النخ : 18 : 
468 


ع 


1 ونع الغرس باللجام: 


وا ل ” 


غملة - نخل - غخيل : 


1-1/: مدينة الفرماء كان عبا 
النخل الذى يشمر...: :١6‏ 15س 
كان بالصعيد نخلة نمل كل سنة من 
الم عشرة أرادب : 5- مدذيك 
أهئاس ٠‏ بها النخلة التى كانت تنضج 
لما الزيت: -1١7 :7١‏ نخلة بلح ع 
تطرح مائة وواحد وعشرين عرجونا : 
بلح فاخر: 27761 16 عت 
نخيل بلح : ١5 :5١‏ ؛: -7١‏ حيطان 
1141 بات 11 1ه 
ل 0 

١ذ-9/:‏ هيّت بالقاهرة وأعماهًا 


111 ساك 


كمم: ت- ن؟5١‏ : هم- إلا ء: “ل ها ظ 


.١ : 57: 


-١١ 75‏ عر طرح تخيل البلح 


بالصعيد: "9!1: 18. 
ول لاا اه 
/ا/ا”3 : ؟. 

ه/: حشب نخل: 4(”#: #- 
حسمائة نخلة من البلح الحيّانى : 
ل لل 0" 

ندب - أنداب : 

7/: وفعل مثله وزاد عليه أندايًا 
غر ببة : ٠١٠6©‏ : 586., 

ه/: وأظهر من هذه الأنداب 
العجاتب: 857؟: ”". 

ندب - يندب : 

:/١-١‏ الدب إليه جماعة من 
العبيد: :7١9‏ 1/8 - ندبت له نخمسة 
من الخدام : 0-0 

١-9:/5ه:‏ 18ا. 

؟/: أمر يحفر خليج الإسكندرية 
فندب إلى ذلك الزينى عبد الباسط : 


١1/6‏ ا 


#/: فاندبوا يا أهل اللحما: 
55 51. 
نذر - نذور: 
١ذ-١ل/ممه: .١‏ 
١--15/9؟:‏ 5- نذرت إن عاد 
إلى السلطنة عملت للحجرة الشريفة 
كسوة: :45١‏ ه. 
-١8 :‏ نذره لا تعمّد : 
.١( 48‏ 
*/ : فنذر فى نفسه بأن يفعل نخيرًا : 
6 #- من قبل اللذور: 
١ 3516‏ . 
ها : وحددو!: :1. 
نذل - أنذال: 
:/5-١‏ يأخذون البراطيل والرشوة 
على ولاية الوظائف . التى تسعى فيبا 
الأنذال والأراذل: .١٠١ :37٠١‏ 
النرجس : 
:/١-١‏ من محاسن مصرء السبع 
زهرات التى جتمع فى وقت واحد 
بمصر: والرجس أول ما يقدم : : 
م «9ء -1١7‏ باقات الئرجس : 


55 


١ 


"١ 


ب 


# 


.ا١7/ لىرلاة:‎ -#" : 1١1“ 


ا تررقف 07د 
4 14ل هو( زم أوسا 
/1؟5 : ”4 ”7 (١‏ . 
تر حسية : 


| عنده ثلئاية نرحسية ما بين‎ :/١-١ 
: ١5 : ذه وو لون صيى‎ 


الح يع 


.١ 
: النرد‎ 
تلفي التروة ا‎ 


نرَالَةَ : 


2 1334 : وهى رحّالة ترَّالة‎ :/5-١ 


211 


ابي 


نر - نوز: 


١ وصل الماء إلى بعض الدود‎ :/5-١ 


من نزز الأرض: :80١‏ . 
النزع - النزاع : 
:/١-١‏ دخل فى التزع: "5٠‏ : 
0 
؟/: فدخل عليه النزاع » مات : 
اه : “7 أشيع أن السلطان فى التزع : 


هوه: باب هم١ا:‏ 8- دخلوا على 


ل يميه - يزه 41 


السلطان وهو فى الترع: 7517: 4م 
لل ع ا ا ا ل 

: يخرج ؛ وهوفى الترع : 8ه : 
مد “لا”": 1١195‏ 55" ولاه 
الا 1 

ه/: دخل عليه حالة الترع : 48١‏ : 


. ١٠5 هع‎ 


: وتزعها من الملك‎ :/١-١ 
.8 
: نزق - تنازق‎ 
؟/: فتنازق علهيم ووعدههم‎ 
.١١ بالتوسيط : ؟587:‎ 
: اخرجوا من وجهى نزقتونى‎ :/5 


.١ #+ك"":‎ 


نزل - ينزلك: 


؟/: وقال أنا انزل شم عن 
السلطنة» وأنزل من القلعة: 94/ا؟: 


01 


لره: 


1-1/: كان مخلوعا نزهًا: :91١7‏ 


. 


514 تزيل : نزلاء - النساء ء 


نزيل - نزلاء: 


١--9/1؟١:‏ 15- تزيل مصر: 
-١95 غ)ا١86 :١ 6١‏ 5ه :١‏ ”.ا 


اع 1 1/417 ع ربل 


تنيس: ,5:1١95‏ 
:/5-١‏ نزيل القاهرة... تزيل 
مينة السيرج : 17179 : 17 . 8- كبس 
على عر بان كانوا نزلاءة : /1ا: /لا1ط- 
نزيل دمشق : 888: 9- ه/19غ : 1س 

هاهة: 9- ؟5لا: /ا١ا.,‏ 
؟/ههة: 4- نزيل الخانكة: 
001 
و سيا 
النساء : 
بسورة السناءة: ظ 
النساء - النسوان - أيضًا امرأة » خاتون : 
خونك : 
١-/ثم:‏ مل مم همه 
-1١9 : 44‏ ل/ا5: لم ١ل-‏ م5 
4- فكانت الامرأة من نساء مصر؛ 
جد برا بد اس بن ا 


/ - عث/ا: -١‏ 4/ا: ال م8م- ولم: 


النسوان 3 خحاتوت : لحوناكء 


“لأساو كم 1-مة: 
:(١١ 5‏ (- 9ا١٠(:‏ وله 
5 1141-8 يه 1174 
ا كاد رقا برا 
ول/ا(: لال( 5و١:‏ إل 
الحاكم بأمر الله منع النساء من الخروج 
الى الطرقات: :1١99‏ ا ؛. 64 هغ.: 
1504-5 معاللى ل أاطلء 
١أ-‏ (ه5: ؟١-‏ لاخم؟: لاءم- 
-1١ >24‏ خ"515: 16ل وإلاء 
قالت تنم اد نش انث 
ةلاع اإحنابا.ءع: هلاسا ذاع: 
ع 1 51 ااام 221035 اقلت 
اليس الل ا اي ال" 
4١1--8/ا:2:: -١9‏ كل :ة: ”2 هه 
4ن : ١9‏ ل كرام مادا بثثمن: 
-١8 . ١6‏ ١ه‏ م8م- "“موه: 
#لاه كؤوّهة: لاأع -١54‏ 4مه: 
١-لمؤذه: -١٠١‏ هلاه: 5., 
ين يقد 50 
١م.:‏ :أ د هم": ولإأس اوجء لاس 


أهمء 4س كانوا -بجمول على النساء 


#مر 


18 


"5 


18 


"5 


النساء 4 النسوات ايشا أهرأة 35 حاتون 3 خحويك ج١٠١‏ 4 


فى الحمامات: /إ5: 8- /ا١١:‏ 
17 2 ثاب النسوان من علي : 
ه* :١65* -١1أ :١:؛ا/ - ١١5 :١‏ 


مع -١١‏ 6ه( : -١5‏ 551آ: 


202 00 7 0 


-١9 :١94١ -4* :4١‏ كالت 


زوجة اينبك البدرى أول من صودر من 


نساء الأمراء : م اا. ١‏ ع #” - /ا"39؟ : | 


0484- 5ع" : :- لم5" : "7. 5. 
5- فى حبال مشاة: 559: م2 
ل لل ان ايم لكف الف 
لض ال ع ال اس انلا 
ا ري ا لطر الاي 
ا همل هولام: ه6١-‏ 5858: 
48- وانطلقت النساء فى الطرقات 
بالزقاريت: 25 : 
9ه:ع: #«اءع مل 5 ملا:؛: 5١غ؛‏ 
لاد ءمة: وإأس د ددة: وهاه 
هم : 5- سبى النساء: 6086: 


4- باوه: 75١ 7٠١ 1١8‏ اسرقوا 


فى قتل النساء » والرجال فى المساجد: | 


مؤوه: 2٠‏ /ا١1-‏ 55ه: 14- | 


مد اباوةة: *85- | 


6ه 5 .؟5: وؤواحد وود 
١؟- :5١6©‏ هع -"١‏ ث"م>ع:. 
5 - "الم" 5" ولا/ا: 5س 


': وان‎ -١١ :م١.ك‎ -١ 1" مذلا:‎ 


؟/. منع النساء. مق الخروج الى 
التزب: 84: 7#- تعرضوا لخطف 
النساء والمردان: 5؟١:‏ ؟١1-‏ 76(: 
:١:#9‏ 4د منع النساء من 
خروجهن إلى الطرقات إلآّ إلى الحمّام : 
؟8: 25١٠ 25٠١‏ "5غ -١8‏ 
“1 الرهه ‏ -86 20195 اراس الا1 0ه 
-1١19 :م(١ -١(١‏ نساء الأمراء 
والمباشرين : 75" : 8- #1.8: اس 
6:": 5- وؤ”: ١غ‏ ولاه 
1 

#//: نساء الأمراء: :١5‏ 5- 
ا ا 1 1ه 1 
ا 15 اه 
لوك ا يل ا الس لد 
؟ -85: 3 - رسم لنساء عرب اليسار 


أن يدقوا ويلطموا لوفاة الأمير: ١68‏ : 


(الفهارس ج 4 ق؟ : المصطلحات - 56؟) 


415 


+« # 
# ع 
2# 


لاآ. -1١7 :١55 -١94‏ خرجن 
وهن حاسرات عن وجوههن : 178 : 
الوا ري نع كة ا تت 
ل ل ص الل لعن انا" الي 
ااا الا 12111 
رام 1 1د 111 
-1١‏ 9ع":: -١‏ 59":: 5ه 
الا عا سم ا 1/1 ل 
١# 8/5‏ و(: ال خا 

٠‏ اع نع : وري 84- ؟؟: لمى- 589؟: 
8- أسروا النساء: 15: 4- بامء 
ال ا 
م ثن/ا: م- 0706: لم- كلا 
:5١ -١١ :مل١ 1١1‏ 45- /اة:ئ 
وح ااا مني ا 11 اعد 
1 ااا ااا ارا 
:١1١ 5 :١"5 -1‏ هس 


ات 1 الام 1810 : 


لسك 2 1ن عمد 5155 سم 
”١ :١41/‏ 2 “”ا- ُمما: #-س 
١0١-1١1 : ١” -١ ١ 49‏ ١؟:‏ 


الوح الوا ماوع 1 11م 


النساءء النسوان ايشا أمراة ؛ خخاتون . خخوند 


ول ا سية اعاس رض لد 


619 : /ز١1-‏ ://الا: ”7 - ه07 .: 


ا ا للع لاع ا 
ا ا 6 اواو 111 
ا ا 1011 10ح 


"ا ١86‏ 55": "7 . 55س 
واس اه ل م اعرنوة الس نف 
ا 1 11س 6 1س 
لىة: ١١؟.‏ 

هو/ات؟١:‏ 8# (: -١‏ (14: 
لاس ددا اوعد ان لاا 4د ا 
وا امي اللا ل ف إن ع لا 
اد اع 017 يس لك 
او ا ايد ا 0 
15 6١ج‏ 6ن : كؤزلاه 111: 
بيه 


5- 50|: لات 55ؤ: 


6 146 159: 76- قبض 
سليم بن عئان على نساء الأمراء الذين 
قتلهم: -١ :117١‏ ثم أطلقهن من 
التررسمم : #ا/ا١‏ : 187-55١‏ 8- 
نيا مدا تتا ابت حا ايا 
8- 


مطل ب/إلم١ا:‏ *- قلى[١ا:‏ 


1١ 


١ ن‎ 


نف 


النساء : النسوان - نسخة ٠‏ نسخ 4 


و "ا :8١١‏ 8-156 318: إنسب - أنساب: 

ل ات 16 دع :/١-١‏ وكان يحب الحياد من 
6 15- 5ل8: 4- ط"73: | الخيل» وكان ا أنساب مثيوتة فى 
4- إبمر: عر 5كم: 1١7‏ | الدواوينء كأنساب الناس: ٠159‏ 
الا 55 ع 1/1 ١33 ١7‏ . 

الواح حروة ٠و‏ وات 846+ | تتح أنسات الناس: 

ونه لخو كل :/١-١‏ أننساب مثبونة فى 
الم ا ا ل 1ت الدواوين ٠‏ كانينات الناس: :١594‏ 
لاا": ولس ورم سر سوم | الدظلء 

1- ه8": 1١5‏ لاوام: 61 5- | نسج - ملسوج بالذهب: 

كلم م سسس, إل ومم: ه. |0 4/: خلعة سنيّة وهى منسوجة 
ا لاوم سرب 14عم: -١6‏ | بالذهب: 185: .١"‏ 

١١ 48‏ .وم 1 08": السج - نسيج مغربى : 

6ل امم" كلد ممم /اء 5 بداوى بعراقى نسيج مغربى : 
كع لوا اوه وو وروم ل 


4 74 #خ#م؛: هلاء 15- | نسخة - لسخ: 


ع قات 1417 تب زساء مصتر :1:89/1-١‏ 18. 
مثى على طريقة نساء اسطنبول: |1 :/5-١‏ كتبوا من هذا السؤال عدة 


71 ه١1‏ 5 نسح : -1١8 :5١١1/‏ وسخه يمين: 
أ ا ءوض 5-١‏ :: 114 أ ننم: لاك ككؤه: وزون ماه 
با و:ع: ونه إلبلاء: إل | وولا: ,١‏ 


1:47 ١٠ل‏ خ زم :؛: 1190-1١‏ ”, #رت9ة: -7٠١‏ كتب من هله 


# 95 
1 لسع تون عت انا رشني لحان 


م 


ا اربع لسخ: 1175١1‏ 5. 
نسر -- نسور: 
١ذ-9/8:.:: -١‏ كالعصفغور فى 
يدى النسور: :59١‏ 5]5. 
:5١9/5-١‏ 5. 


م/م : 28 


النسرين: 


:/1-١‏ غير معدود فى ا 
اصرح زحرات” لأجل تحير عدبم : 
هومن الأزعا ات أ ف الصينة ‏ 


٠غ‏ : .١1 8.١178‏ 
١-9/لا١:‏ ما. 
ه/:: ه 
النسى : 
يوم - أيام النسئ . 
نسيوا إحسان الغورى : 


.١ ه/ى:‎ 


نشابة - نشاب - أيضا سهم ؛ فن رثى 


النشاب ؛ نيلة . لشيس : 


يموت: 5ه؟: 4- 0158٠‏ 4- 


5 18 - الأتراك تخرج إلى حلوان | 


وحم والنشاب : الاي 
1 

"5-١‏ 1195- 1:8 ه- 
-١١ 4‏ تزلوا إلبهم المماليك 
بالسيوف والنشاب : 88 : اع ان 
بالاع ون كس 10/0 : .1ه 


لاه؟: ؟١-‏ ه؟: 19- 504: 


-1١‏ أرموا على عوام دمشق 
بالنشاب: 419: ١ب‏ 90ع: 


1164- 6مؤوه: -١١‏ 94لا: /1- 


"/: أسيم 5 ٠١ ١١‏ - 
اق محلم النشاب: :7١4‏ 
14- 74 : 4-94ه؟: 4- كان 
من أعيان الرماة بالنشاب: *17: 
ال اد لس بيدة 
موم: 5ل- -٠١ :4(١‏ 54؛: 
حس ل اا 
*/: نشاب علومار:: 58 11ت 
وم اس لة: ودهة: 1/1- 
عرو ركه وله عدت بللا 


ل لي ال ل 


١1 


١ 


م ومس ا 3 ذا 
لسسءه مسا 


2 5 5 5 ).كه 
نشباء ينشب - نصباء يلصباء نصاب 11 


ان ايد نات ند 


ك65؛: /ا١ا.‏ 


#/؟؟ : ١‏ .ه: مد (غ: 


بقاه. ررمون: بالشات. .غل 
البق ع وهم على الخيل : 0 
-١8 :١؛ه‎ -١© : ١ "4‏ ١١ه٠:‏ 


-5 "ىما:‎ -"١ :ا١؟5:‎ - 1 


لا /م؟"ا: 84- ؟5": 


ا م ارات ار 1 :اه 


5 
: ١ ١” م-‎ 


:١؟١١‎ 1١9 : ١ هم‎ 


عدا ناح عدن وا 


أيضا نشابة: 


السلطان وهو راقد على الدكة: 515" : 


.ا١ا/‎ :8١5 : والئناس تنشبه‎ - ١1 
. ١07 ح‎ 
ينشر جماعة من العربان‎ :/5 


دا 


.١5 : ١ المنشار:‎ 


## ص 

0 
كت سس م * 
9 ٍ * 
د 2 


5/: بأيدهم المذيّات ينشون عليه : 


؟'/اا: /7١أ.‏ 


لشس: 


:/١-1‏ نشف البحر: ه98م: ه 


. : فدخل الماء خليج بج الزربية بعدما 
كان قد نشف: :7١١‏ 6- الابار قد 


ا 


نشى - ينشى : 


الذقو ب كدر . 
نصسا: 
:/١-١‏ رمم بنصب الصنجق 
الخيام قريبًا من الأهرام : 8:١‏ . 


5/: ونصب الخيمة الكبيرة: 
1-01 

© وهذه الخيمة لا ينصها الا 
ثلاتمائة رجل من النواتية : هه" .١‏ 
0 
نصب - ينلصب - نصّاب : 


5/: كان خصر ينصسب على النساء 


ل نصرء ينصرء نصرة 

.١ ١| القاصد‎ -٠١ والأطفال : وا؟:‎ 

غيب عل اللوانن :ق3 .1 9؟/: نصرة العسكر: ١ه:‏ ١٠9٠ب‏ 
العين هلد مما ارو ا تيا 11 
-١١‏ ذلك الرجل نصّاب شيطان: 01 -1١ 1155-19 :1١9 ١5.1١17‏ 


١ام:‏ ه- الخيل والنصب: 88 : ا ا ا ا 1 


-1١‏ 404: 4. < وم مضو ور (وم: آل 
نصر - ينصر - نصرة : م/م : جد وو: #- 08 
ألطلو م ال ك ام الد| 5ألل 5م ١‏ 1555 ه- 


معا الزل غم ام دقن أ 5خ : #- 5ه"5: -١8‏ ه555: 
ا" - #خ#لىم؟: :5١5 -١5‏ ا 516,١‏ : 18 - ٠ق58:‏ لأس 
أوم: # د ؟ك": 4 للى ١‏ ة: 0 م0”“: م- 2:ع”": -1١8‏ هغ55: 
ماع: -١5‏ ؟١:2:‏ ه٠١-‏ 15:ؤ: مب #روم: لم - وؤه": 94- 
م ولاوزن:: ١4‏ نهع: مدا | كلام: "را "9#؟": -١9‏ ه9": 


مطون. ا 5ذ5ه: 1- 50مه: بال ببمةم. 0#" - كلاة: 58س 


- كمىه: .١١‏ | لىه؛: ه١-‏ 1:15 -١‏ 115: 
أ-ا/؟: وا لاإه: ما- 4-م؟:: إأ دوؤ5:: أ ١‏ 7. 
ا للا م ا خم :ا 


/الا"ا: -5١‏ 58؟؟: -١8 5 :518 -١5‏ ؛لا١:‏ /ا١1-‏ ١ؤ5أآ:‏ 
م 59-34"ل7: :":٠-5‏ ١1س‏ وآ ممالا: :2١٠٠» -١15 .١٠١‏ 
ا" ؛: -٠١‏ غلاه: -٠١‏ "لل/ة: 117 - ا١::‏ 5ع هع 5- 5ء5: 
لأس ثلإمتع»: "!ب غ8 آم م دم.:: لال ١٠5 -٠١‏ غ: 25 


مااع ١7#‏ سل #با/ا: ال كرام: :ع أل "7 . 


ل 


١ 


اقم 


تش الفرافه فنة 4 


ه16 : اع لان اوم 


خا لالا: ١8‏ /اة: :ا لمش : | 


وات ال ا 11 في 
48”: "ا" - /ا.:: 1# - ::١١‏ 
2 ؟:' أ ع سس يده 1 


11 


نصن - أنصاف الدينار الذهب العئانى : 


©/: وثمانية أنصاف من الذهب 
العتانى : لم١‏ :: 25 8: 5-9ه5:: 


ا 


نصىف - انصاف فضة : 


:/١-١‏ أبييع كل سيف بنصفين 
نه وا ابه اكه 7 

*"/: نصف فضة: 188: 18- 
االأا ]ااحد 6 117 

وا 02 برف أحية لاي 
١‏ با لا ؟: 155- 518: 
الا را ا ا نين 
5لل /ام؟: :5١5 -١5‏ 
لاأع ١#‏ وإا": ١" 1١#‏ 
لخت الشضة الل الي 


لا١-‏ ه4ة4"“": 8ع ,.٠‏ 


الشدد اا اف ا 7 
-١ 6 :١84 7‏ (ن7#.: إ#اه 
لا/لا': -١5 :#؟"ؤ١ -١94‏ ه54: 
8-- :5 197"؟؟ لد 2 لان 
م" "7201٠٠١‏ 5ث": 0 لاس 
مه: 2١5‏ //ا١ا-‏ :ك"7: ١‏ 
1144 

وك 1١‏ أاه: عا 
ا ه5: 701 كمض ملا 
!"ا - :١58 -١95 :4.٠‏ ١ه‏ 
ا ان 
اي ا 11 لاست 
؟'»1”: -١5‏ 5:5: ق8- هه"6: 
لا - /خ؟ذ؟: 4- ءن/ا؟: لاا مل 
8 م 1 33 اه 
سد الخا د ل اس الك ا 
ا ا[ ا ا ين 
ا ا را ار ا ل ياه 
لكا كاه عع آلغ 0 
ا ع تت انا ا لي 
:؟": 25 هع /- 5ه”: /ا- 


كه" لم 5 -ال/ا": ::.05-5١‏ 


52-5 رقتفت القفة النحاس - نطع » الطاع 
ملعل ١5‏ - لا(؛نقكء 4/: وم تنتطح فى ذاك شاتان: 


ات لعا لألن ال :1:15 | ١#‏ سهلاء١؟:‏ 8:4-5م- 5 7: 
سب بن" ع: ١٠أغع‏ 179 -1١‏ "51: ولا :١١4‏ قا - 55 :١‏ ه- 
ال لاما فاوح وباس ع قري 1١‏ بسو اد :21014 لاسا بواحضير 
و. وو .هغ: 4. ه- لاه4: | الأفيال الكبار برسم النطاح فتناطحوا : 
باد إورنقة: د :2858٠‏ ؟ سم ا 0" 
ع. وزع .م برهع: «- | هإزه: 5- كان عنده كبش 
7 بادءمء -١١‏ هلا4: 8«- | نطاح يناطح بين يدى ملك الأمراء : 
م:: 25 هء 5- ١٠٠١ :6:5١(‏ | 15 
بول ملف 99ؤ؛: ولع 15. نطع - أنطاع : 
نصف الفضة النحاس: :/١-١‏ ومن الأنطاع ما بين كبار 
فاه أن الضرك النقة التساين ١‏ عفان الاثرن ١‏ الك الظكم: 
يرمى وما عدا ذلك يمشى: 854؟: /ا. هعه: ل. 
نصل - نصول : | :/#-١‏ ويتصافعون بالأخفاف 
؟/: قناة لها تصول: .١5 :11١‏ | والأنطاع: 54"م: هء 4- 80م 4: 
نصل - ينصل : 7 . 
75-1/: وصار ينصل ثم ينتكس : 7/: يأخخذ مكسًا على النطع الواحد 
49 اع خ٠١.‏ عشرة دراه فلوس : ٠١7‏ : 0 
نطح - ينطح - نطاح : 5/: ممعدًا محمل بنطع : ١١‏ : 
:/١-١‏ فعرف بالنطاح : لاله 0 
ا ه/٠  ١١‏ - فحمله بالنطع الذى 


ا فانتلحهم بقرنى : :14٠‏ 7. نحته : 1817: -١‏ لفوها فى نطع 


١ 


بف 


نطع - الأنطاع الإلواحية : 


:/١-١‏ ويجاب اليا من الواحات 
الأنطاع الالواحية: 4#: 5١‏ . 
النظام : 
5/: حسّن النظام: 7338: 15. 
©/: ولم يكن له نظام يعرف: 
,.١/ : ١55‏ 
النظام القديم : 
*/: أمبر جندارء كانت قديما من 
أجل الوظائف : فأراد الظاهر خشقدم 
أن يمشى على النظام القديم فى إظهار 
هذه الوظيفة: .١ :47١‏ 
ها" : 8. 
نظم - ينظم الشعر 
-1585:1441/1-١‏ صاحب 
النظم الرقيق: /ال11: 178- 178: 
6- له نظم جيّد فى معالى 
الغراميات : 5؟: ١‏ -/551: 5- 
ناظم المدائح النبوية: 5948: 5- 
2١5 : 07+‏ 185. 


مل هه ١1‏ ١1ت‏ 4- 


# 


#* 
3 2 35 5 55 8 
تعش ٠)‏ عع ايضاأ تابوت +49 


نظم ونث وإنشاد: 1145 1809-5 : 
- نظم فى مهدح النبى 2 
حمسيائة قصيدة: 04”: 1١5‏ 
007 
#/: نظم سافل: 84: 77 , 
نعامة - نعام : 
:/١-١‏ يحلب إلى مصر العام : 
:5 © سا وقمع الطعن حتى فى 
الطيورء كالئعام: ١٠‏ لاه: مم 
هع : .١١‏ 
“7945/1 : 5 . 
نعجة : 
«/ ع 7 
ه/: ومن الغنم الضأن ألف نعجة : 
عه ما" 
نعس - النعاس : 
#/: اعتراه النعاس : .١4 :#4٠‏ 
| نعش - نعوش - أيضًا تابوت : 
:/١1١‏ أخرج نعشه إلى الحامع : 
-7١ : ١1‏ حول نعشه محامر النار: 
:١ 1‏ ١ع‏ 6 7- هغ؛|: إأه 


“*لاكة: 54., 


04 تعش © تعوشس 
أللره١١:‏ :1 كهم”م: الا 
م١-‏ وحُمل نعشه على الأعناق: 
كثلاهة: ,.5١‏ 
0 ١؟١-‏ كانت الامرات ظ 


تبدل فى النعوش عند المصلاة : ١19‏ : 


ان أ6اأب بعليا مشاتيح الدار فى | 
رجل النعش: :١5١ -؟١ :1١1:”‏ 


4 :1١51م‏ : 8- كأن ا 


الأكل يطلع فى توابيت بيت الموتى » فلا 


بشك أحد فى النعش: 04: -١9‏ ) 


بعملوا فوق النعوش قواصر من جريد: | 


هووم. 2 للع -١#*‏ 8 41: هه 
هه؛: .١18‏ 

ممه : ١‏ - غطى نعشه بمرقعة من 
الصوف: هه" 


١ك‎ -١ 75 : "8": - ١1١ 0 


يموت بالملعة : بمم: ١غ‏ ث سه 
ا بعث ثلدنه لعوس الى 
ا ل ال يا ا ا 


يطليون من القاهرة عدة نعوش: 


. 73:5 


4 انع .54 :1 4 هه ١‏ 


- نعل : تعال : 5 


5/: نكروا على زعشه الفضة : 
-١8 29950194 :١91‏ على نعشببا 
بشخانة زركش : 3١6‏ : 


نع مهاه اا" 


أ امه 
لس غع."8: 
اا ال لي 


مغ 4- بذ كروت قدام نعشه حتى 


ل امس النننة انيه 
8غ : ”5 
0 


,.5١ :١8١ طالب‎ 


الفضة: 59: 
م١: -١١‏ نعل السيف: :١١59‏ 
15 1ه 


- 8 5 


11 4178 

اب سول فانجال: سن 
الذهس : :1١869‏ 5 

7017 7# وقع أحل نعليه من 
رجله : 37*17 : تدا 
4 فرس بسرج بلور وائعاله من 


١ 


"5 


8 


الذهب: .١5 :5٠٠١‏ 
ه/: وضريه بالئعال: :١١‏ 
7 5 
نعمة : 
ه]: نعمة » كثر الله خيرك : “487 : 
15 
نعى - ينعى - النعى : 
وح 0" 
4 لا يخرجن فى نعى بالليل : 
١0/ : 5‏ - فأقامت له نعمًا بالطارات : 
؟6:: 65 .٠‏ 
هإو/ا: -1١ 8:18 -1١15451١‏ 
.7١ 4١‏ 
نغم - أنغام : 
؟/: حسن النغم : 45": 4 - وقرأ 
مع المقرئين بالنغم : 5": .٠6‏ 
5/: وكان علامة فى ضرب 
الطنبورة » ومعرفة الأنغام : 
نفر عن - ينفر: 
:/١-١‏ نفر عنه قلوب العسكر: 


. ١7١ : 6 


.© :ا١ا“ت‎ 


نفساء ' 


2 تشوط ان 


*/: ماتت نفساء: 86": 4. 


.7 : ١ #ط/رهم‎ 


نفط - نفوط - أيضًا حراقة نفط : 


ل ل 
كجم: #"#- "الاه: .١١‏ 

5ذ-4:/8: -1١8‏ فرقعت 
الوط 55 و اا 1ك 
4ع ٠١‏ - ل/اءلا: ,.١8‏ 

0/7 دا ه]1 : 8- ولا حرق 


# 


الاي ا برح اقش كن 
باعغ: ا 5ه؛: ,.١١‏ 

/: صاروخ نفط : -2117. 4ت 
احراقة نفط: -1١١ :١١8‏ 185: 
ولد كوزه: لا- /ل5؟: 4و- 
ه.م: 4 - عبيد سود » ترمى بالنفوط 
على هيئة الكشاف: #مم: -١١‏ 
ببلم: “1 86" : ١‏ . 

4/: أحرق النفط: 45: -١١‏ 
ودع لاي 2-1510 1ه 
!غ:١: -١9 :١8ه - ٠٠١‏ ١ه٠:‏ 
م4- “"ه١ا:‏ 6 - ١5١‏ : ؟١-‏ 


الام 1 1100 


5 555 يتشد - نشى 


١‏ - /ا/ا؟: لاع 1٠١‏ لملا؟: ه.: 


ما .ىخى": 5- 5919: -١١‏ | 
من ا ملا عم هلل ؤه": ا( 
بم عن "اع "أ هس :5١/‏ 


أأا دهم :: 07 -1١‏ /57ة) .١‏ 


ف اد 1015 هه | 
١:1‏ : /ا١1-‏ 5لا١:‏ #- لاا 
هج 19#: كاه 505: ١س‏ 
اا الا اا لو 11 


مدنا ”7 ده" !: ١‏ ثم" ؟: 
7- 589: 


)ا ب ؟اا: 17# 584: مس 


426 : ع |اد”": "٠١-5‏ باه 


بناعروه لها 61": "551-١8‏ 
مأب الأو" #- 585 1١س‏ 
هم*: ١1-؟ة":‏ 5- 25١8١‏ 5- 
ممماع.: ع - غ5:5: -1١7#‏ 52864: 
18 

نفذ - ينل : 


"/: شل الأمور فى المملكة من غير 


النفقة للبيعة والتجريدة والسفر - أيضا 


ار ات 7203525 | 


” 
نقىق .: 


:/١-1‏ فلما وصل الملك السعيد 
إلى غرّة » نفق على ذلك العساكرء 
فأخذوا منه النفقة: ه4: 8 - تفرقة 
الحوامك والنفقات: 49"#: 15- 
4>م: 5- نفق على عسكر الشام ... 
ثم نفق على الأمراء المقدمين: 405 : 
4ع "ل 5:١0:85 -١5‏ ١٠06م‏ ه65 .٠‏ 
14 - /؟؛: -1١9‏ 5؛:: 14., 

:/5-١‏ نادى فى القاهرة حضور 
البحّارة والنفاطة . ... نفق عليهم نفقة 
السفر: 78: 4 - ليس له فى السلطنة 
الا يحرد الاسم فقطاء وكان له من 
النفقة فى كل يوم قدر معلوم: 584 : 
م٠١‏ - أنخذ فى أسباب أمر النفقة على 
العسكر: #7ب#: -١١‏ والعسكر ما 
يسافر بلا نفقة: 5م": ١5‏ - لام8: 
/ - ومن المماليك السلطانية ... ونفق 
عليهم نفقّة السفر: 
-1١6 :45١ -١5‏ عرض 
العسكر ونفق علهم: 445: /ا- 
4- أمر بالتفقة على 


+0006 ار ا اسم 


: 6 


١ 


ىق 


"5 


المماليك : ٠14ه: -١94‏ 59ه: آاء 


؟'اع هل اا بالاه: “". 5ه 


لالمه: -1١#‏ ظطاقه: 8ع ٠5س‏ 


: بتجهيز نفقة المماليك‎ -# ٠ 


58١ -١١ 48‏ : - تتمة النفقة | 
على المماليك السلطانية: 74> : -١7٠١‏ 


8م+: -١١‏ النفقات السلطانية: 
الا قاعم قا 1 الي اك يب : 
١‏ "5#ا: 71- رسم بالتفقة , 
وصرّ لكل فارس مبلغ ثلاثين مثقالاً ؛ 
وألف درهم فلوسًا: الالا: 151- 
-٠6١ : 5‏ بلغت النفقة على 
المماليك » إلى مائة ألف ديئار وثمانين 


ألف ديئار: 1/8/8: 15. 


/: فرق الاقتلاعات على 
المناللقة فق نققة لطي 


وأرضى الجند: 4: -١8‏ نفق على 
العسكر نفقة السفر: :١١‏ 5- "؟: 
١-.م:‏ م- نفق على الامراء فبعث 
لأمير كبير أربعة الاف دينارء ولامير 


8 | 1 1١ 
سلاح وامير مجلس » كل واحد متيم‎ 


ددا 


ثلاثة الاف ديئار وللامراء المقدمين كل | 


فد 


واحد مابم ألفى دينار: 417: 5. 94- 
نفق على العسكر نفقة السلطنة » لكل 
واحد مائة ديئار: 56: 01-/ا5: ذه 
فرق النفقة على الحند» فأعطى لكل 
مماوك خخمسين دينارًا: لالا: ه. و 
نفق على العسكر الذين تعينوا إلى 
التجريدة: 18: 


-١6 :١١8-8 5‏ وقم بين 


1 اله 


التالله لت مب ال : 
5- رسم طم بإعادة ما أخذوه من 
النفقة : 18197: -1١‏ بعث نفقة السفر 
إلى الأمراء ... نفق على الحند: ١48‏ : 
4و :١59 -١9‏ 4- بلغت النفقة 
على الأمراء سبعة الاف دينار: 159 : 
؟ - نفق للأمراء المتعينين للتجريدة : 
8- ثم نفق علييم . فأعطى 
لكل ملوك ثلاثين دينارًا: /181: 
-٠‏ شرع فى أمر نفقة البيعة» 
فأعطى لكل مملوك مائة دينار... وابتدا 
بتفرقة النفقة على الجند: :1١91‏ 7 , 
ا لا الك ار 12نم 


ادبا ا ا ابي لي ايه 


114 


رت كلما تبلط أخال فرك 


باسممه... وهو أول من شح فى نفعّة 
الببعة: -1١ 5 :#*٠١‏ حملت 
نفقات الأمراء على جارى العادة: 
-١54 :"١‏ المماليك طلبوا نفشة 
البيعة ... انما هى نفْمّة الملك المنصور. 
ونحن نطلب منه نفقة ثانية... هذه 


النفقة من المصادرات: 6١ا":‏ ١غ‏ 


بو عب ؟موسم: 56- نادى بأن نفقة أ 


البيعة فى يوم الثلاثاء : عشرين هذا 
الشبرء لكل مملوك ماثة ديئار: ١/ا"‏ : 
5 39 - شق على الخند على العادة 
القديمة: #الام: م#«- نادى للجند 
بالنفقة أول الشبر: 81: 18 - ابتدا 
بتغرقة نفقة البيعة على الحندء» وصار 
يفرّق فى كل جمعة طبقة: *1م/": 
اه و اه 11907 دياه 
-١8 :450 -1١١ :461‏ تفرقة 
النفقة على الحند... قطع نفقة أولاد 
الناس ... ولم ينفق على الأمراء أيضسا : 
255 : 5غ ه- كة5ة: 5ا: ول 


5- 1ا تسلطن الظاهر عر بغا : م 


بنفق على العسكر. بل أكمل النفقة 
التى نفقها الظاهر يلباى على الحند ... 
قطع نفقة أولاد الناس ٠‏ والعطواشية 
والمتعممين: ٠/ا5:‏ 5"ء لاء 8لء 
14 

/: أشرط غل العسكر أنه ما يني 
علييم نفقة البيعة : ه: 
6: 5ل 14 775- لغت شمة 


الأنابكى أزبك من ططخ نحوًا من 
لاثين آلف دينار فى كل سفرة: 4 : 
اتن ضفل العمسكريين ارس 


نفقات الأمراء: /ا؟: "ا, 4ع هلء 


7 ا 0 


11 -58:؟17-"0ه: ٠١‏ - نفق على 
الجند الكسوة وعلى المماليك المعينين 
للتجريدة نفقة السفر: لاه: بم 
-١ :7١---5‏ تفرقة النفقة 
على الحند المعيّن إلى التجريدة بسبب 
على دولات : 5:7١!‏ /7- 5١5؟:‏ 
م اسك قد 160 
8- جملة النفقة على الأمراء والحند 
نحوًا من ألف ألف دينار: 581 : 1ع 


ا ل ام ا لكايه 


"5 


١ 


5 


نفق -- يلق اء الشقةا ع لفقغات 13 


0-3 


ا ملل وكا بام إعمسا 


484 : ما ح 14 1 :1 1غ 


4 بال ببسم ور لمم 


أخول فى اسناتت نحصيل الأموال 
لأجل النفقة على الحند: 4017 : 8١‏ - 
-١١5‏ ككرت المصادرات 
للمباشرين وأعيان الناس بسبب 
النفقة: 4.:: "م «٠١‏ - 515: 
هم 128 لوك 115 رات 
ا" 

-١4 4/4‏ اضطريت الأحوال 
وارتج الأمر على السلطان من قبل 
المماليك يسيب نفقة الببعة: "“ا١:‏ 


“اماس :١8‏ ل :١5 -١9‏ و2 


مه نرق 
على العسكر نفقة البيعة : فنفق على 
طبقتين كالحكم الأول: :7١‏ 18- 
ها إلء 7 - -١١ 1:4١‏ نفق 
على المماليك العينة إلى مكة: 4غ: 


:.١١ :١5 -١١ عآا٠‎ 


59-1 :م- 4ك : -٠١‏ نفق على | 


العسكر المعين إلى تجريدة الحجاز: 


اا تالاه اكات عون وري 
لا 84-لم ١‏ : مه لا( م- "ما: 
77١5 س١"‎ :5٠١٠١ - 1‏ : اهس 
الع 08 كا 1 
كان 4 2941 35خ 7و 
"١‏ - هغ:؟: 595 - 585١‏ : اه 
نفق اللتامكية الخامسة التى استجدها 
برسم المماليك التراكمة وأولاد الناس : 
4 01- 4مم: -1١‏ أرسل 
النفقة إلى الأمراء الطبلخانات والأمراء 
العشرات المعينين إلى التجريدة: 
كلىم": ١5١‏ . 

/: نفق على العسكر نفقة السفر: 
ا" : ٠كآع‏ "3 ١‏ 5ا-بم: 
٠‏ - نفق السلطان على العسكر المعين 
للسفر تمن اللحم عن ثلاثة أشير: 
١ : ١114‏ ”ء ١8035٠١‏ - :“"؟: 


هزأع 7/7 ١ا.‏ 


نفق - ينفق - نفقة - نفقات - ايضا 


النفقة للبيعة والتجريدة والسفر: 


ل ني لل ين 


6 5- رتب هم ما يكفييم من 


حرا 


3 


النفقة 1" كل 
قاو ا ا 11 لله 


همغ: 4ع "اع ١5‏ - 585: 


6س وأفردت اليه النفقات: 555 : | 


6 . 
أ-9/م؟: :- وه مد نن: 
١‏ - ه7١:‏ 
وطالبوهم بالنفقة التى أوعد وه ا 
ا 217 191 : 


“ا ثاثىا: ٠سا‏ 


© ع هع 25١5‏ 
-١18 5‏ لم يسمع تمثل هذه النفقة 
اللغة التركبة : ١ :١95‏ 5ع هس 
-٠‏ أرسل إليه 


م*:: 8- ١5ة:‏ 
مدع #ااه 55غ1: اع نكو 
1١‏ باؤه: 6 -١‏ 1559 كه 
#ا/ا؟: 17# ١م5:‏ هم- :55١8‏ 
باحاحه اا لا 11 هاي 

ا سير 
؟؛: 5ء. 9- شق على بناء هذا 
الجامع : 55: 15-/310: ه- ورتب 


له ما يكفيه من النفقة: 5/ا: -1١5‏ 


و 01 د َ 


لل عدا 


4» عع 2 عا 5 
3# 


با/ا: هء. ةذ -١١‏ لرةغ: 5- 


عل كء(ل: ؟- الا١ا:‏ 
المح ارا 4ه 
نفقات العسكر: :١94٠‏ #- وبلغت 


النشعة عل ابن ذلغادر: 7ا71؟: 5٠6‏ - 


1١س‏ ءعك1ا: 


ا 1:11 ؟ كاه 
و ال ل اي 5 

لزه : 211 18م "م - 5: 
اعد كرت 1 اوه 1 اداه 
الك الا اح اا ا 
ه/ا١:‏ لا ""؟: هل 5ه" : اس 
ا ااا جه 
نفقة الأتابكى أزبك وحده ثلاثون ألف 
قينا 7 ا 1 اح 11 
را اعد 1 اودع ل و رلته 
لا لل ا اسم 
طليوا نفقة بسبب هذه النصرة: ::738٠١‏ 
ك) /ا- 46؟: ؟أء. .5٠١ 1١“‏ 
١غ‏ ”ع "مع هع -٠١‏ ششات 
التجاريد: ه""م: -1١9‏ 0ا""3: 
"٠١ 48‏ - وؤه": مع -١5 2٠١‏ 


لاكم:. با خمو": -1١28‏ 954" 


١ 


الم 


الست 
#4 
ة 


1 -450: 4. #م(- نفق الكسوة 
على العسكر: 40754: 17 . 

-٠١ 4/5‏ فنفق على طبقتين 
وصبّر الباقين حتى تجمع الأموال: 
ف ل ل ا 5ض لاله 


ا 2 ل ا 
:١44 -5 4‏ 7- نفقة لكل | 


تماوك عمائة ديئار: /ال/ا١:‏ 69 5١غ:‏ 


25 2ا١ 5:؟:‎ -١ :ا١ملا/‎ -1١1/ 
و ل ال ا لاض‎ 
ا اس ا ع الاش‎ 
: اللفعة مع الحامكية‎ -١ ه١‎ : 8 
00-15 ارو‎ 4 
م-505"م: وهلء (8- نفق على‎ 
4 :188 : بعض جماعة من الأيتام‎ 
:ا ىن 4غ‎ 7١ مع ك0 م4‎ 
أ ؟جا"ا: كسد وث”7: جاه‎ 
سفرهم إلى السويس بلا‎ -٠١ امم:‎ 
-4 نفشة: لا“#": ه8١- 9ث""":‎ 


اا الا اا 1د 1/8 : 


فس ربلم: مس يرم: حزن لاك | 


01 ابام" :2 “اع "م 2:١١‏ : اضوع 


؛ ينفق 6 لفغات فق 


:ةء١ءىلا هلا‎ 2١" :5:٠5 -١6 
ل/0ضا- 255: #الا لس‎ :5١1959 - ١1“ 
المساليك برومون مله نفشة: /اا؛:‎ 
ادى فى الشاهرة‎ -4 ::58 - ١ 
.٠١ بأن الفقة بطالة : ٠#ع: م‎ 
9ع ”5ن‎ : ١ ؛ 5ل ه862‎ ١" 
النفقة فى شبر صفر ممم‎ -١ 
غ٠١‎ .#" .١ :؟#"١ الحامكية:‎ 
وا ال اح مو د اي له‎ 
ل7١‎ 2١5 خ# غ‎ :::#" 1١8 6 
5غ 5": اك :5ع ”اس‎ 54 
"6مس‎ : 5148-6 205 555 
التفقة يوم‎ -١7 014 . 11 : هع‎ 
س١ الثلاثاء بعد النصف: كره4ة:‎ 
5غ 5س‎ 45١ -1١ا/ 5ل‎ : 48 
ينف‎ 7# 1450 -18 54 
علييم قبل أن يسافروا جامكية ستة‎ 
(7 أشبر معجّلاً: /4539: ا3وء‎ 
: ا رع كاش : لهت ع1‎ 
ما‎ -4 :ةمله٠«‎ -1١9 ه- 64لاغ:‎ 
نطلب نفقة وإنما نطلب أن يبطل‎ 


الخامعة والمشاهرة: 7م51: ١6‏ 


(الفهارس ج4؛ ق ١‏ : المصسطلحات - )3١‏ 


ُ 


ضرف نفق » ينغقء ثفقة غ٠‏ نفقات - النغير الرغشى 


و/م ١‏ : :ءا م ما 


و- لىم": 4ء -١٠١‏ بلغت نفقة | 


الأمراء قاطبة دون الحند مائة ألف دينار 
ولو لا ا 
ال ذع قع إل :١١ : "95-1١5‏ 
مادامم: باع 85-ل77:: هاس 
-١5١ :51- +:‏ لفق الحامكية 
على العسكر الذى بالقاهرة: 7:8١‏ . 
:١ 6‏ 


9ب بلا١٠١ا:‏ 4ه 17 


1 55 1186-5: وان | 


اع عل لالع لالع 
نى؟ا: :؟- 5" 5١ .”:أ١ : ١‏ -س 
١١ : ١٠‏ - نادى بآن أول النفقة يوم 


الح نالك لقيو ا ايا 


م وقوه 11 015 غاب 
ام ١ :١‏ همه"( : ١١٠ -١5‏ 
١ 4‏ 555: ق2 
الل الس الي اللرضا* 


وهل /ا١ا-‏ ه:؟ : هملسد/اع؟: م- | 


هة؟ : ال ماد لء": ”. :25 


3ع + 2117-16 ريق عل 


|) -648 


الصبياشية أغات الانكشارية : +" : 
5 إلام: 9ى م لم ينفق على 
الأصببانية ولا على الكولية : /4": 
ادالمءة: خ#- 584:: ١غ‏ هس 
ا اي لل» 
-١١ ١‏ أبطل كساويين ونفقتبن : 


51خ: كت ٠اوع‏ 5:58: 5غ أ. 


النشير: 


اانه 2-4 اتادى فى 
الشاهرة بالتفير عاما: 8ها: -١‏ 
م/اما: -١‏ وه.": :1١" -١1/‏ 
ه- وزعق النفير: 17١ه8:‏ ه. 

١ذ-9/؟؟: -١٠١‏ فنتودى بالتفير 
العام فى حلب : 4151-١5 :95٠‏ : 
-٠‏ ونودى فى دمشق بالتفير: 
1 15 

.١1١ : ١1/1“ 

ه/: وكان قدامه طبلان وزمران 
ونفير: لاه: 8- -١١ :1١44‏ زعق 
النغير فى الوطاق: .١١ :١548‏ 


النفير البرغشى : 


#/: والنفير السلطانى يزع : 


1١ 


14 


5 


ال 


إلى قوص: ؛ 


لتفير السلطانى - نفى » ينقى ٠‏ نَنَى 2 


9 : ؟., 

0 قذامه طبلان وزهران والنغير 
البرغشى : م 6ع" : نل اث" : لاس 
لاه" :  #‏ ب/ا5ا": /ا١1- :1:١#”‏ 
١‏ - النفير السلطانى المسمى بالبرغشى 
قدّام الطلب: :47١‏ ه. 

6 : فخرج السلطان من باب 
الاسطبل وقدّامه التنفير السلطاق 


المسمى بالبرغشى: :4*٠‏ 5. 


النفير السلطانى : 


النفير البرغشى . 


نفى - ينفى - نفى : 


١أ-(/:‏ إلى بلاد الفرنج : 51" : 


- إلى مكة: /اىم: -٠١‏ إلى 
القسطنطيية: 5؟4: -١8‏ الى 


الشويك: ه5؟: 
# باغ ٠:‏ ف سه الى دمياط : 5 


6 - إلى قوص : 


-1١51:191١ الى الاسكندرية:‎ - ١ 
: إلى قوص أو إلى دميرة‎ - ١١ : 4ة؛‎ 
: /اءه: 865 - إلى مصياف بالشام‎ 
- 7 :681 4لاه: #- إلى أسوان:‎ 


8ه: 5أاه- الى حماة : 


لاله : .١8‏ 
:/858-١‏ الصيعة: 11: 
64- الى الشام : ام ياه 
5- إلى حلب : 07: 5 - إلى الشا 
-١ 8‏ إلى أسوان: "48 : 7 - إلى 
القدس والى الشام : 4 5غ هس 
إلى قوص: 5ه : ١5‏ - الذين نفوا الى 
الاسكندرية: /ه: 
-5١ :8‏ إلى الشام: :0/١‏ - إلى 
الصبيبة: «/ا: 1 - ه00ا: 4- إلى 


٠١‏ - "امع م- الى 


5 - إلى قوص: 


القدس : /الا: 
دمشق: 8 : ١1‏ . 19- إلى الشام : 
1٠١ 044‏ ”اع -1١54‏ لى 
طرسوس : لا8: -١5‏ إلى ا 

55 8- إلى حلب وإلى ملطية : 
8 5٠ء‏ (73- إلى حماة: 11١5‏ : 
ات الى الشا ا 
31 إن . وإلى طرابلس : 
: 18ء واء ١7‏ - إلى الشام : 
:١/‏ 5- إلى ثغر الاسكندرية: 
3١6‏ - إلى الشام: ١185‏ : م- 


إلى طرابلس : :١67‏ 9- منفى بقلعة 


نا 


وك نفى ٠‏ ينفى + الى 


المنلدة- 59 كرجه إلى ' الكرلة: 
١5+‏ : هم 2 5 - إلى طرسوس والقدس 
والى الشام : لم اب 


فوخ# 0 ارس أو" : خسم ١5؟:‏ 


ه١1-‏ 8«64: 7#- إلى قوص والى 


الشام: ه١5:‏ ١1ء -5١‏ ١١؟:‏ 
ع- ١١7‏ : م - إلى قوص: :7١9‏ 
ملع وؤءع لا١‏ - الى حلب : 73١‏ : 


5- إلى القدس: 7:9: 6- إلى 


الشام : ال إلى صغد : ظ 


لام : 5 - إلى الشام: ٠4؟:‏ 16- 


: +4 


الى القفدس . 


الاسكندرية: 751 : 8- إلى الشام : 


ع7: -1١9‏ إلى القدس: 755: 


4 - إلى طرابلس : /ا/ا: 5 - إلى 


الشام : ا اتاج "هه الى 


القدس: أؤلع: لاغ 8غ ل/ااب 


١18 4‏ - الى قوص والى الشام : 
وملا با م- وبمم: 07- إلى 
قوص: لابم#م#: م- إلى الشام: 
:#4 4و - /0ومم: -8١‏ الى 


طرابلس وإلى صفد: هه#: :1١8‏ 


اج إلى | 


4 لى الكرك: مه"م: -1١١‏ إلى 
الشام: وه#: -5١ ١‏ إلى 
الإسكندرية: 517": -1١١‏ إلى صفد 
وإلى الشام: 548": لاء -1١8‏ إلى 
صفد: 915" : 8 - إلى الشام: 95" : 
/اء 8 - الى الكرك: -١١ :41٠١‏ 
الى الاسكندرية ودمياط : 1 : 5 
الى قوص: :51١5‏ /7- إلى دمشق : 
اه:: -١7‏ الى القدس: 589: 
؟١-‏ الى الكرك: ١١اه:‏ 7- إلى 
الشام: 4١ه:‏ 54- إلى الكرك: 
1# ا 1 1 2017 
بالقدس: اهمه: -1١١‏ همهه: -١4‏ 
الى التدين لزه 17 5ه 
-١8 :"5‏ الى دمياط: 5ه": 
- إلى بلاد الفرنج : 555: 8- إلى 
المتسسنةين * اا ا إلى 
الاسكندرية: 817: /- إلى الكرك : 
مغ #- إلى الاسكنلدرية: 
657: 8. 

*"/: الى القدس: ٠ه:‏ 5- إلى 
صفد: ١ه: -١5‏ إلى الاسكندرية: 


١ 


١ 


35 


يل 


5 


نفى ٠‏ يلقى ) 


-١7/ :8*‏ الى الشام : لاةى: ١14‏ | 


18518 -14:11 2ت إلى بحلب»: 
5 8- إلى القدس: :1١9‏ 
-١‏ إلى دمياط: -١6 .١4‏ 


:١ ١‏ هع لاء آالء -١١‏ الى 


المدينة المشرفة : :1١717*‏ 4- إلى بلاد 


ابن عمّان: ١55‏ : /7- إلى القدس : | 


ا ا موق 12 11ت 


إلى مكة: 84وذر:  -#‏ لى 
الإسكندرية: 8/ا١: -١5‏ إلى 
الواح : 7١5‏ : 8 - إلى قوص : 4 3١‏ : 
لاانت إل قاط 117 :جه إلى 


الواح : 71١17‏ : 8 - إلى صفد: 5١19‏ : 
اس ال الضعيد 10035 ات إلي 
المرقب: -١4 :7١9‏ إلى قوص: 
7117415 2< إلى حلب : 


-١١ :»*١‏ إلى القدس: ه"؟: 


8- ١:؟‏ : با :ا :"ا : ”5 -١١‏ | 


إلى حلب : 49؟: ؟١1-‏ إلى دمشق : 
٠ه»: -١9‏ إلى القدس: /اه؟: 


8ع ١أسهس‏ الى المندل: واه7"ا: اس 


-8١ :7551( إلى قوص:‎ -١ 0١ 


علا# 
* 


نشى كرا 


إلى سيس: ”757: 5- إلى حلب : 
ا ا 01 زاك إلى 
طرسوس: ه/اا: /1- إلى دمياط : 
كلا : /ا١‏ - لال/ا؟ : 2-١‏ ممباما: 
5- إلى 


طرسوس : كطخ : -١5‏ وقثلىلا: :6س 


+ الى الشام : ١‏ : 


إلى دمياط : ه8م؟: 8م- ٠5م":‏ 
16 - إلى القدس: 5819 : -1١7‏ إلى 
الصبيبة: 95؟: 4- إلى تونس : 
5 و٠لء -7١‏ إلى التّدس : 
4م 7- إلى الشام: 89م: و- 
الى دمياط : ١4 : 87٠‏ - إلى المديئة : 
#**م: 8- إلى القدس: 4مم: 
١5‏ - الى المدينة : 47"#: 7 - امم 
وح ع/0 : سنوي احدؤيونم: 
١6‏ - إلى مكة: 84" -١١‏ إلى 
الغام: وىم": 5- .وم: هم 
-١18 "١‏ إلى مكة: 11/:895- 
١1"؛: -١9‏ 178: و( ع(4: 
١‏ - إلى دمياط: 4؟4: 18- إلى 
قوص: 47#: -١8‏ إلى حماة: 


-1١54 :44١ إلى الشام:‎ - 5 : "4 


15 


الى دمياط : "57 5 : 8 - إلى الصبيبة : 
5: 760- إلى القدس: :55٠‏ 


7 - إلى الإسكندرية: /451: 5اء 


2-7-5 : "م؟ - الى دمياط‎ ٠ 


4غ ذلاع 4؟ع إلى الشام : 
ا ا ا" 

#/: الى الاسكندرية: 5: -17١‏ 
اللخناط 1ه 
الى القدس: 8": ١9‏ - إلى المدينة 
وال «التسيدفية 240 ند إلى 
الاسكندرية: :5١‏ 
-١8 :972 -١ : 56‏ إلى الشام : 
هبا: ١١‏ ؤلا: 5 - إلى دمياط : 


6لمء 5 هم: :54١ -١9‏ /ا-س 


١١ 17‏ جة: 110 115-/0ة: | 


الى ومع باع “ما 548 كلس 


تلدع" ١١‏ : "- إلى الشام : 


1 كان 6 أاضة الى الفدس : ظ 


01 مل لام١:‏ /0ا- إلى حلب 


:١10© -1١9 :١544 وإلى الشام:‎ 
5غ‎ :١ 58 -5 ,"# :١غعمل ه-‎ 


:١هال‎ -١١ 5غ‎ :١هأال‎ - 1١ 


عل« 


فى © سفى © شى 


على -7١‏ مه١:‏ هع 7- إلى 
الواح وطرابلس: :١59‏ ه. لاء. 
ل ا ا 
١8* : 4‏ - الى مكة: /151: 15- 
الى قورص: :1١58‏ 8- إلى دمشق : 
11 لألأو كانت قلاع يلاه 
١9وا:‏ ؟١- :١98‏ 58#- إلى 
الشام » ثم مككة: 144: 44 -1١١‏ 
كاد الا ال 1 
- الى مكّة: 11:5١‏ 876ب 
10ت إلى قرضن : 
ا اال ا ا 003 
4- ١ه؟:‏ 5- إلى الواح : 358 : 
؟- الى سواكن: 564؟: /ا؛ 8/- 
هذ"ا: 5- "ال/ا؟: -5٠١ ١‏ ه07 ١؟:‏ 
تواست انمرح بانس لإا 
1 يلاع اخرلا 15151 3 
ولام اب مبمم: ع6 5- إلى 
الإسكندرية: #4": ا مغ 84- 
ا ا 18د 111 
١‏ - الى دمياط : 4/ا": 68 -1١‏ 


؟4": ::١١ - ١#‏ الء 8لء؛ 


لحل 


اما 


و" 


- * 
2« 5 3 هش 
7 227 


11-53 كات الي الرقية: 
00 لاقت كين و لكر رو 
- 0٠١هغ::‏ "“- 594:: لالع ولا 
-٠‏ إلى قوص: -1١١ :409١‏ 
1ن 

5/: إلى دمياط: /ا: -1١١‏ الى 
قوص: :١"‏ اء. اء. -١6‏ إلى 
مكة : : كلاء -١15‏ إلى الشام: 
١5 60‏ ء -١6‏ إلى دمياط وقوص : 
8 +2555 الى الشام : 6 
١-/9؛:‏ ١١1-م؛:‏ 4- إلى مكة: 
6 : ه- 1لا: ال -١9‏ وللاء 
-1١1/‏ 8ل !: ع ١لم:‏ 94 الى 


15- 94: 5 بلو: 78- إلى 


الواح : 6غ 5 لل ١٠6)ع‏ ألاس 0 


5ه اه “اا 5-4 :١18‏ 
لس 13د ونام 0-37 ااه 
١‏ : ه١-‏ ه؛١:‏ "-لاهة١:‏ 4ع 
5١-1‏ الات كير ع “ات 
-١14 :8 ١4 -١١ 46‏ لى 
فوص : 555”: -5١‏ /9ا5؟: لاء 


9- 0/4؟: -١8‏ إلى الواح وإلى 


ثى - ثثاب فض 


الصعيد ومكّة: 051: 5ى لاء و- 
-1١4 :"65‏ 45"م: 8م إلى 
القدس: 749: -١6‏ إلى دمياط : 
ممع: كع ؟- الى الكرك: لم١4٠‏ 
اعبار ل اح ل 6م 

ه/: إلى اسطنيول: -١ :1١568‏ 
م1 ه- "7م م وللء 
:585-١‏ 9 - إلى دمنيور: :8٠6‏ 
م- 09”#: 18- إلى اسطتبول: 
95" : 9- إلى دملبور: 548": 14 . 
- 9اه": -١1/‏ إلى الاسكندرية : 
للم اندي ني بك 
ه١-‏ إلى دمياط: ه8١؛:‏ ١غ‏ 


-١‏ إلى المدينة الشريفة: مغ: 


ال ل 


1 فأمر بنفى جميع الكلاب إلى 


7 الحيزة : هل : 86اضاع 7٠١‏ 


نقاب : 


:/5-١‏ وهى بازارها ونقاسبا: 


.١5 /اؤ؟:‎ 


كر النثارة - النقرة 


ه/؛؛*: .١١‏ 
الدقارة : 
5/: وقع مقطع بالحبل المقطم . 
ومات ثلاثة كانوا هناك لأجل النقارة : 
ه١٠"‏ : 5. 
2.7١ 0/4‏ 
تقب - ينقب - التقب : 
:/5-١‏ نقبوا الحبس © ونقبوا نقبا 
من طيشة الأشرفية : 6 : 
همع: -٠١‏ وأن القلعة قد نب 
علييا: 94ه: -٠١‏ نقب فيهما على 
القلعة ستة نقوب: ”١لا: .١5‏ 


نشب سجن الرحبة » وتسحب منه | 


حياي ب الا 


ُّ 5200000000 الى | 
: نشب قاعة الذهب 2 وسرف 


منا غدة سيائتك ذهت: :11س 
ملم : لال 

5/: جماعة كانوا نقبوا حائط 

المنقيرة ا ا 1011 
نقد - نقود : 


:/5-١‏ نقود القاهرة: :57١‏ هع 


11د 


5- والتقد الرائج : /ا/51: 218 
4 - تملك مصر: 5 : 38- أن 
التقود » انما هى الذهب والفضة فقط : 
-١5 : 4‏ لتحوّل أحوال التقود ؛ 
وكثرة تغيرها: #إلا: م- 54هل: 
4 - تمن اللحر يقال له النقد: 1751: 
8 5ل . 
؟/: وأحضروا قود الدول التديمة 
من أيام المؤيّد إلى دولة الظاهر جقمق : 
فسبكت » فلم يوجد أكثر غشًا وفسادا 
من ضرب فضة دولة الأشرف أينال : 
مع": - شود النفةة 58" : 
6 . 
ا" 
النقرس : 
علّة التقرس . 
النقرة : 
:/١-١‏ الفضة النقرة: 4/8: 
.1١١‏ 
4 الرطل منبم بئان عشرة نقرة : 
.٠6 : 6‏ 


ه/امم: :له .١7١:4:1::-‏ 


١ ؟‎ 


ا 


16 


ع ا 00 1 - 41- 5 
ننش » ينقش » منفيرش - الشعلة 557 


2# ةذ 


نقش - ينقش - منقوش : 
:/١-١‏ وأمر أن ينقش اسمه على 
الدنائير والدراهم : :2١8‏ 14: 16- 
,.(١/ : "9٠‏ 
١-5؟/:‏ ورسم بإبطال تلك الدائرة 
من نفشس درام 1ت 
ونقّش عليه السكة الاسلامية: 505: 
45 - زخرفها ونقوشبا: /ا١1":‏ لا. 
*/: ونقش على رخامه: 0/9: 
6غ "73 . 
5/: ضرب فلوسا جددًا وقد نقضش 
عليها هيئة شباك: 4؟: «١‏ م" 
ا 1 


واه 


منموسه : 57؟: لاع 5., 
نقص - تنقيص : 
:/5-١‏ تنقيص الفلوس: 556: 


1 


نقص - ناقصة: 
"/: فعدَ ذلك ناقصة من الملك 


نقض الحكم : 


ه/: فنقض ما كان حكم به: 


6- خيمة كبيرة | 


56١1071١5 :١‏ - سرعة نقضه 


لحكمه فى المال: 7581 : .١‏ 


نقض الصلح : 


١ذ-ط/؟؟و:‏ ؛. 


اعم 
ير #” * 8 3 5 
منص 
7 لص ٠.‏ 
ليما 


5 نقض السقف القديم: 


#/: وأمر بنقض أماكن: 405 : 


15 


الدقطة : 


:/١-١‏ تنزل النقطة فى ليلة الثانى 
عشر من بؤونه: 1614: -51١‏ وقعت 
النقطة » وتزايد النيل: :51١1‏ 7 , 

#/: فى ليلة عيد ميكاييل » نزلت 
اللشكلة ‏ وأمار نك السياء»- #لقات..وت 
تغير ماء النيل عند نزول النقطة : 
148 ©, 

4/: نزلت النقطة: 54: م 
م9 :١‏ م7- نزول النقطة: 517؟: 
٠١‏ - يستمر الطعن حتى تنزل النقطة : 
الاوك ل الاو 1102 


," ع هل/ا"":‎ ١ 


ع2 


44٠‏ تنقاط .» ينقّط : نقوط. - انكد + انكاد 


ه/: ونزلت النقطة فى ليلة مستبل 
الكي 115517 
قط - ينقّط - نقوط : 

؟/: نقّطوه بالفضة: م: 4. 


“ام : 7 . 


مي #» 


قل - نقول : 


4/: وأحضر كل هن العلماء النتقول ظ 


فى هذه المسألة: :١8١‏ م« 
ه55" .١‏ 
نقل - ينقل - نقلة : 

:/١-١‏ فبلغ كرى الحمل من 
الفسطاط إلى القاهرة عشرة دنائير فى 
كل نقلة: 777: 4. 


"/: وكان هذا نشاوة العسكر من 


أعيان الشجحعان : :5٠‏ 15. 


959-1/: عمّد النكاح : 8غ 75. 


“/: لا بعقّد نكاحًا: :31١1/‏ 5. 


نكبة - نكبات : 


:/5-١‏ القائم فى لكبته: 
/ا1؛: ه. 

1/: كان فى مدّة نكبته فى غاية 
العرّ والاحترام: ١7؟2: .١‏ 

#/ : النكيات تترادف عليه شيئًا بعد 
شىء: اه": .5١ 15١‏ 


4" : :وا :8 


"/: ونودى للناس بالنقلة منه: نكد - أنكاد - أيضا تنكد : 


- 


:1١1١ 55 


4/: وحاسبوه على الفتيل والثقير: 
106 


نقى - نقاوة : 


١ذ-5/:‏ وكثر فيه أنكاد الناس : 
8٠هة: .١53١‏ 

؟/: وكان مبتدأ أنكادم : 6" : 
١7‏ . 

#/: الشرور والأتكاد: 148: 5- 
غاية النكد: ١؟:‏ "ما- :80٠0‏ ه- 
أ 6 - عد 087 


١؟-‏ الفتن والأنكاد: ه/ام: -8١‏ 


١ 


3 


١١ 


١ 


"35 


ا 


1 21: نه وأيكاد مترادفة : 57594 
1 46 اوه 55151 اه 


.١54 :11#" - "7# 1‏ 
نكس - متكقس - نكسة: 
:/5-١‏ وَعَلَمَه من رجِليْه : وهو 
دكن عل راسك أ١ه:: -١#‏ 
وتعليقه منكوسا: :51١8‏ ". 
*/: وسناجق صاحب قبرص 
منكسة على رأسه: :٠١8‏ /1. 
4/: فكانت النكسة أمرّ من 
الضعنف: ١؟,: .١١‏ 
كتحي عه كوه وكيرت 
١-(/ه":‏ م- 


هم "7١س‏ 


لابلاع يي ان لاا 
م الل اا الال ل 
-1١“" :""9‏ 5:؟: 1١5‏ أهمم: 
١‏ - كان لمبه قابلا 0 
384 105-16 17-5 :ل 
14- ق48:: *4- ه5:: 
ع د 

"/: وقع له نكتة غريبة : :1١‏ 


: النكت اللطيفة‎ -4 : ١94 -٠ 


؟11-| 


نكسة - تمرء تحور 144١‏ 
8" 2.8 

و ا ال ا 2ك 
.١ 5‏ 


4/ :7-5 57: ه- فمقصدو 
كرا عات 1 
:/75-١‏ نزلت من القلعة فى غياب 
السلطان ؛ وهى منكرة: 818: .1١4‏ 
الفجاة - أيضًا الترس والغمجاة: 
:/١-١‏ فأرمى الفوطة على 
العجاة: 948": 9لا 84": 5., 
5-1/: واستل المجاة: لام : 
؟ - الترس والعجاة: -١4 :4٠١٠١‏ 
؟٠‏ : -١‏ وتنمجاة مسقّطة بالذهب: 
لا ” 
: هلح هلا؛: .١١‏ 


مره: ؛- ورمى المجة والترس : 


باع :١‏ ك5 خ:": مم ٠١‏ 
5/: نعمحجاة بعض الصحابة: 
كة:#: 5596| . 


عر - تمور: 
ه/: تناهشته الذئاب والغورة: 


14 الس - نبباء يثبباء النبب 


الس : 
:/١-١‏ الس » والعرس » وهما 
فائدة فى أكل الثعابين: 57 : 15ء 


:/5-١‏ ملمش الخدود: لاثاه: 
.١ 7‏ 
نمق - تنميق : 
:/5-١‏ كلام كان من تنمين 
تسورللة وك 1 
لم خ يم كام 
:/١-١‏ قوله فى النمّام: :1١94‏ 
1 611 117 
*/: جاء تحت الليل إلى دار خخاله 
بيبرس 2 فلم عليه: .١6 :71١7‏ 
نباره أغبر: 
9/: فيكون ثباره أغبر: 4/ا؟: 8. 
نبب - ينبب - النبب - أيضًا التهب : 


١أ-إلم/مم:‏ كس وم /لاو- 


ل ل الل ال 
ا ال اللي اليا الاي 
-1١5 :554 -٠١ 18‏ ففبب 
مدينة دمياط : /الالا: -1١5‏ هم73: 
+ - ودبيوا أولادهم ونساء هم : 48 : 
-١5 :7"8407 -١‏ *2٠١خ"#:‏ لاس 
وم و ابأ ا له 
ل ا لي لاس الخنفا: 
-١‏ ٠و"#:‏ /ا١-‏ وقمع النبب فى 
فسكر العانة ااي ١ه‏ كوا 
ار ا الي ال اه 
6 8:512:4-5- ولبب بركهم 
وخيوهم : 


5ع لله 


1 عع: 4ل "م؟:: لمن 
6 5:85 شع "سه 
١ءه:‏ 5ع لاء 9- نبوا الغلال من 


الحرون: ٠5مه:‏ 


* - لامة: 7#أس 


“طن ©6, 


الاسكتلزية :0-19 هد وات 
١م:‏ وإع وع: إس كه ,اع 


همل -١4‏ ثفاه: 5س العوام “يوأ 


"5 


١ 


١ 


مم1 


بف 


أبنب ء الابباء 


بيرت الأمراء: 4ه: ه- 50: 4- 
بإ اج الس ال الاك ران 
-١/‏ <ببوا وطاق السلطان: :١81‏ 


مل ١ 5#" -5 : ١60-5٠١‏ : له 


ماد جووه جور بره خروسا 


لاا : 1١4‏ هثا0"ا: "- /ن3؟: 
14- لاإه؟: هلع ."”"١‏ 55ح 
-76١ 5‏ فاشتغلوا باللبب: 
/ذيعء: ل ه: 5- ا1لن/ز"ا: -١‏ 
#“- 5لا”: -٠١‏ غ5١١‏ 
4- ونبب تواحى الفيوم: 1198: 
كك ار ال اضرا لاي 


الام إج 58: ١6‏ 5ه 


عبس مرا إمم: إلا همل" 


ا ا اا ال ل لض 
ومبيوأ عدّة ذكاكينء» واستمر النبب 
عمّال: ه٠::‏ ميدق :2١ ١-1١‏ 
باب ذزؤوء زات /111: هسه 
١ 48‏ 7 - ولا نبب ذكان: 2755: 
-١/‏ ونبب عدة ضياع من ضياع 


دمشق > 128 : 645 15ح 145: 


»أ اباء؛: 4ه ١5:‏ لاه؛: ”0 


ا ا 11 5- وقم 
النبب فى الماكل والمشارب: :6٠07‏ 
واس ات عن 2 ا اسه للدت د د 
49 : "- هوه: /ا- 5هه: " - 
٠6خ‏ خ”#ء 5:؛ -١١ 2٠١‏ نودى 
بالكف عن النبب : ١51ه6:‏ 5 ١٠م‏ 
آذة: لاع لق8 ١‏ - ملاه: ١5‏ 
/ط١١-‏ هلاه: -7١‏ فلاه: /ا- 
دإمهة: 5- لااره: 5- 0٠١9ه:‏ 
م59: "- عسكره يبب فى 
ضياع حلب: 98ه: /- 090: 
١؟١-‏ مروةقه: 2١١ :خ5١+٠ - ١8‏ 
ب 18:8 51س 
الو ا الا 11 
ه- ونبيت غْزَّة: 548: 15 -98ه56: 
ارات عه د سد لاا ا عد 
4 : /- وانتب ماله نبا : 5941: 
٠٠‏ - ون / ا : 5ع لال هءن/ا: 84- 
ل وا اع ا 
-١‏ الا: مح إك"نا: "اهس 
"الا را 2 1174 اعد لوكي 


الل اللي امع اا + هد 


لساك " 


4 ب نتم الاسه اينما انان 


49 4- نبب وطاق شيخ : 917 : 
لاءلم: ال2 1١#‏ 58م 5. 


*/: المماليك نببوا الأضحية عن 


اخخرها: 94: 8- :٠٠١‏ لا( 
لأا كك مم اك 14 1 
لد .مه١: ١5‏ - 6ه :١٠‏ قن 
عاو هد ك1 اع كا 


ذا /ا/ا١:‏ ه- 185: "اهس رسم 
بأن يدركوا رد البب: 7454: ١«ء‏ 
1255 


ماك 1 


ا ادر 1 1ه 15186 


نه أ اس وفع النهب 8 دور الأمراء : ظ 


.3١ 4‏ 
ارقو راك ل تعمد 


ولا بباء ما ثملا: 5- 55: 


مع كي لاع 8- ليوا خيول 
المماللك: ه١٠١:‏ 5- "#/ا١:‏ 5س 


و الل ل 


اا وم" 8 تنغة5”: اسه 


هع : ١8‏ - ث"/ا1: 5- فياببول 


مصر والقاهرة: 8/الا: -1١*‏ وسيوا 


الحريم ونببوا الأموال: 05": -1١١‏ | 


ال اس 1 6 1161 
لات. ونموا. للتتانات: الأمراء: 
:4": ه01 :":5-1١5‏ 5- ونهرا 
دور سكان الأزبكية : ثةخ": (ء 
“و 56" :56-5" : 7-17 717٠.‏ : 
4ع لس إلا”": 5 ع ه- إل0١.‏ 


-١١‏ هلا”"م: ١٠٠لع‏ آالء "لقع 
5 - الى": ١8‏ - مهلىم": ”. 5- 
اا اال 11641 اه 
باة: خم لرة": خ"“1١- :5١٠ 6١‏ 
؟ ٠١:49‏ - تببوا أطراف الركب 
الأول : ها غ: -1١8 ::”: ١#‏ 
22 115 
4 : - وقع البب فى الاسطبل 


السلطانى والركبخاتاه : /ا/ا؟ : 7 ؛ 5. 


بم- ل/لاأاهمة: 


#/ه: الو 8ل 5 6 ل 
لاأنض ١-١١4‏ 5-5ا: 
ل 0 ل لخر اه 
لاغ : 8-174:: 44 -1١861١١‏ 
ذه: :51-1١1:5١( -١71٠‏ 
9-15 : ١-لمملا:‏ :5 -دتكلمل: 26 


با .4: م- :١١54‏ "ا - :٠١6‏ 


خا 


18 


5 


١ 


١م‎ 


18 


"5 


#0 
نبباء يأبباء النبب ايضا انتبب ذل 


-58 .١(١ا/ كل‎ : ٠١5 -16 


فاحترقت المعصرة وذبب ما قبا: | 


16-15 +لاساراس عل 


اناف عا 111 15 
ا او ل 20 31ت 
بالا : علا الا لمنا١:‏ "2 5غ 
اع إلا وؤن/ا١!:‏ اع 57- وخببوا 
أغنام جماعة من الأكراد: 184 : 
شلك منماد فات 
م : ل :54١ -ل١5 :8١:‏ 
و مم ا كه؟: ١15ل‏ 
مهم فا ءىم"”: -١‏ 185: 
عب سروم الى م١ا-‏ ا" 
م ب وتببوا الدكاكين التى فى خرائب 
ار 58" -1١‏ ؤو": 1# 
إلام: و-انببت عرب عزالة إقلم 
ال الا اح 8 3ه 
مم جومم : 1 ه - وثهبوا أمتعتهم : 
0 هل لنهبب أسواق حلب : 


؛.4-: ١٠5‏ - 5؟:: ١أ-‏ يبوك 


الخزينة : بالاع:: 8-186م5:: 4- 


نينا 


١معا.‏ باع 4- #_":2: قم - أببت | 


العوام تلك الكفارة: :4801٠‏ 88 
مدة: هلا 95- 151559 ولاس 
م:: /ا١-‏ 85غ: ه. 

هإم؟: «#- ١مه:‏ الا فى0: 
:- ولا: ١١‏ - إ/ا: ه- ""اا: 25 
خا كلا: لا 4لا: 6.16 8١ا-‏ 
-٠١ 185-79 4١‏ ونب زعر 
الشام حارة السمرة: 84: 5؛ 8غ 
ولاس وروا الاتصدونيوا بورق أغنانة 
الناس بدمشق: 2١9 21١8 :١٠١5‏ 
ثاب ل/ا١١:‏ "ما :(١١‏ ه- 
ا لشت ارد قا 
/ا4١:‏ 2# 5ع هء. 757- فاستمر 
لبب والهج عمَالاً: ١١:14‏ 5 : 
14 0ه:8 ١‏ - (١ه٠(:‏ امه 
عم 1 كه 03868 لابه 
معه١‏ : 6ه- .5ا: أ "”"- 5١‏ [:. 
باع خم- /5 ١‏ : الع "1ع "لاه 
46 'اع -1١9‏ اشترى من <بب 
بلاد الشرقية: -١ :١594‏ 158: 
١1‏ - عنم من النبب : 7١17‏ : دا 
555-١5 : ١‏ 8-15" ؟: 


55 


-١6‏ ونببس هليه غمر: 1559 8ح 


١ 


١ 


١م‎ 


٠‏ ؟9 


لاه عثام: 84س 5068: اهس 
4: 4و ره" 7175 - وينيبوك 


اللقاهرة عن اخخرها: 55": 


١ 


١6١ :. 1‏ - انخذوا حذرهم من الأبب : 

اا توا 1104 :- عقن 01 
م“: 5اأ2ع -١8‏ كى5: ٠5س‏ 
ونببوا مغل الضياع: 1595: 1515- 
ومع: -١١‏ #؛:: ؟7١-‏ 173غة: 


- التركمان يثببون الأسواق: 


تبباء يأبباء الأبب - نوبة » توبات 


١١ .!‏ "94؟: -١ ١‏ ه1535: 
/اة8؟ 2 9#« ل 2# ١لس‏ 
مع او “#وإام: :."١5 -1١8‏ 


ا هب«ام: 8- 0"56"”: .١5‏ 


#اقكء لا5 : بأ 11417 


هم : 5"ا- لل ة: ؟١.‏ 


تيم - ينهم : 


"'/: وكان ينهم العيش: 7ه": 


.١1/ 


ه/: وكان نما فى الأكل: 8/8: 


:١١ 


. ١ 
: “بى - يعبى‎ 
1 : لم لا نهيْتوه عن ذلك‎ :/8# 


05 


| نواميس - أيضا ناموسيّة : 


4 زينوا أبوابهم بالبشاخحين 
المخمل والنواميس الخحرير: 795: 
.١*‏ 


نوبة خاتون - أيضا خخاتون: 


م/م : 2.737 
1 وأبطل نوبة خاتون التى كانت 
دور بعك العشاء بالقلعة : 1 ؟: 4., 


ظ نوبة خام - نوبة خيام - أيضا خيمة : 


:/١-١‏ عنده من الخام ستة عشر 
نوية : /ا53: ,75١‏ 

ه/: أرسل له نوبة سحيام جديدة : 
٠م:‏ + - أرسل قبل ذلك إلى الخليفة 


نوبة خام جديدة: 1313: 18. 


نوبة - نوبات : 


:/١-١‏ وكانت تلك الليلة نوية 
كعك نة. التلحدارة:. بوم : 


؟. 


14 


"5 


١ 


"5 


#* 8 5 32 بيبا 
بوبه شجكن النيلية 


١-5؟/:‏ عشرين نوبة من الهجن : 
غم 4-:18:4:15-١1١ه:‏ 
١44 4‏ م5 إادنوية 
يو ا" 

.١5 : ه/»‎ 

نوبة هجن : 

: عشرين نوبة من الهجن‎ :/5-١ 
,.5 "اا لىمء‎ 

م مساوم : ل لا 
باأع ما ف.ء:: /ا١1- ::١"‏ 
9" - ما:: 4. 

.8 :7مخ١-‎ 19٠١ هإأه:‎ 

النور: 
سورة النور. 
النوروز - النيروز: 

7/: يوم النوروز وهو أول أيام شعبر 

توت : /ا/ا١1: .١5‏ 
النورية : 

:/5-١‏ أول من اتحترع النورية 

الملفئقة الصاحب فخر الدين بن 


مكاش: 5ه؛: ١"!اء؛‏ ح١١ا.‏ 


نوفر: 


06 ونسرين واس وتوقر: 
: 6 . 
نوح - ايضا عدد: 


ه/: نوحوا وعدّدوا: 58: 7. 


.١ :57١/5-١ 
النيلوفر - أيضا اللينوفر:‎ 
9٠١:4١ من الأزهار:‎ :/١-ذ١‎ 
: 17 
: النيلية‎ 
لم سكن بها أحد من‎ 4 


المباشرين فى هذه النيلية : 7785 : /. 


. ١ ؟‎ 225١ 


ه/: ان العوام يتسدون نساء 
الأغوات المسافرين صحبة السلطان فى 


هذه النيلية : /اهة: 4. 


هات لبن 


للظم 
هات لبن: 
5/: وسموه هات لبن: 78 : 19. 
هاج - يبيج - هيجان: 
:/١-١‏ هيجان البحر المالح: 
ا" 
:/5-١‏ وكانت الزعر هايجة فى 
المدينة : 5؟؟: ". 
*/: هاجت ريح سوداء: 86: 
-٠‏ وهاجت رياح عاصفة: 85/: 
ا 
هاش - مبيش : 
:/5-١‏ فهاش علييم الملوك 
فضرمبم : 115 
"/: سل سيفه وهاش عا 
المماليك : 8/ا: 18 - قىخ": ". 
“/: وهاش على الحمالين: /8”: 
1-16 50 
ه/ : 8 - وصاروا مبوشون على 
الناس: -١4 :1١945‏ 455: 5. 
هام - هوام : 
0 كثير العقارب ولوام: 


ها | 


| اهجرة النبوية الشريفة : 


- المجرة النبوية الشريفة 


هه" : 78 
هاون - أهوان: 
:/١-١‏ مائة هاون ذه : ١/ا١:‏ 


.4 :4#1/ وأهوان ذهب:‎ -٠ 


ظ هبط - هبوط - أيضا ابيط : 


؟"/: عجل النيل بالمبوط: 


هجا - بجو - هجاء : 


-١ :110/‏ وصاروا م«بجونه 
المجو الفاحش: :١85‏ ه: *- 
ا 


*/: يكتبون الأوراق ببجو 
المعترضين: 58: لا؛ . 


.م 


4 هجته الناس هجوًا فاحشا: 


:14/1-1١‏ 4-- مات هرقل سنة 


عشرين من المجرة: 99: ١"ا-س‏ 
ال اا 1 18-15 1 
ام عاد 0 ع 
«1: 4- سنة تمان وستين من 


اشجرة ء توفى الماضى غوث : فاضى 


نك 


18 


ف 


ٍ سمه 1 * ٍ 
هج : م عجوم شجين 4 عجن 4:6 


مصر: 1174: :١58-1١94‏ للا 


م*١:‏ خط ه14 :١‏ لم- 4ه5٠١:‏ 
7٠٠١ : 2:84 -1١1/‏ - هاه : 5. 
١-5؟/:‏ سنين الاسلام من الشجرة 
النبوية: 01ه١: :59١ -1١9‏ لا١.‏ 
١‏ : 83. 
ه/: عمرو بن العاص » رضى الله 
عنه » لما فتح مصر سنة ائنتين وعشرين 


من اشجرة النبوية : ؟!6١: 3١‏ . 


هج - بيجم - هجوم : 


: هجر دور الخرم‎ -:15/1--١ 
.١؟‎ : 556 

١-0/عم:‏ 5-1؛: 6- فهج 
عليه: 549: 18 - فهجموا على باب 
قلعة دمشق: :55٠‏ /١ا١ا.‏ 

1 مجم ببوت الدبود والنصارى : 
64 : 4. 


رمم اا 


/: هجاج وعصيان: *5: ١اس‏ 
فهجّت الناس من الدور إلى الأسواق : 
6848 8- هجاج وشتات: :١554‏ 
3 

4/: وهجاج فلاحى المتطعين عن 
البلاد: 8؟؛: 4-م5؛: 18. 


.١١ : ١١4 ا‎ : ١ هاا‎ 


هجين -- هجن : 


:/١-١‏ أرسل خخزائن المال: 
واشجن : 


ع 


25 


:"١ خيل وهجئ:‎ :/8-1١ 


:١١١ سحئا:‎ 


4- وركبوا المهجن ؛ وساروا قاصدين 


ا 1 ضر 


القاهرة: 11/8: 917 , 17- مع": 
!ع ب 584: م- 4ه:: /ا- 
ا ال 0 ا اناه 
اد اا وى 


؟"/: وهرب به على المجن نحو 


4٠‏ هد . تبديلك - هلية ؛ هدايا 


الشام: 5١١‏ : 4 - صنع على المهجن ظ 


:/١-١‏ ضريه على كتفه فهدله: 


كنابيش مثلث ذهب ولؤولو وريشس: 48 5, 
74ل هدم - بيدم - الهدم : 

#/روه: -١١‏ سافر على المجن : :/١-١‏ فوقع فيها الخدم :1587 .1١:‏ 
:+9: ه- .ه١؟: -76١‏ ونزل الى :/5-١‏ ببدم الحيطان: 49: 
الميدان وعرض المجن: ١/اا:‏ 17- ]| 37١‏ 1]5- وهدم عمودين: /01: 
؟"ا؛؟: 65 .١٠‏ ال 

0/4 ال :54١‏ 5ه أربع /. ايتدأ بيكم قصر بيسرى : 


ونا هجن: 9#؟: ه- ه"ا": 16م ١:‏ : “20 5. 


ود بروس: سل ووسص: -1١6‏ |هدية - هدايا - أيضًا تقدمة: 


4غ : -١6‏ 8م١4:‏ 117- تمان نوب ١-لم/::؛: -١‏ ١و:‏ كل 
معن ا كران وكشن 1 14 1 لالع مام ١ك‏ 5م لال- 

هزه ٠٠١‏ - 18١؟:‏ 5ل | 4ذلز: م- -١8 1:1١"‏ هليه 
6: ق/, الريف: :١6٠‏ ؟»؛ -١5‏ 8ه٠١:‏ 
هدد - تبديك : ا1- هلا١:‏ ١ع -١7‏ 189: 


اقيق روفي 610لا 1١‏ بنذ اران لاه 1 الك 


هد - يبد - أيضا هدم: م74 : ولب م[4: 4- ره؛: 
ار حلت ال ل ا 4ل ممغ: ١ل‏ لإمطه: هه 
هدر دمه: | "'الاهة: .١١ 1١"‏ 
*/: ومتى سعى فى ذلك يكون دمه ال ار 6 
هدر: ؟1١؟:‏ ه., ا ل 1 به 2.1 


هدل - مبدل: اهكف 5ل- -3١ : ١١١‏ ق38١:‏ 


١م‎ 


اق 


84 بزاه١ا:‏ "ا 5ه( : 5غ 5- | 
لامع" : هما بالا”م: "١ -١5‏ : | 


:د هنة؟: ا وؤه": 5- إا/0؟: 


16 - إلا"م: 5- كلا"#: .١5‏ 
"٠٠‏ - (5:: ١٠لء‏ 
اناس سنا سيقت 
81 : 5- لللرة: 7 - :1١55‏ 
104 بمم؟: ول -١/‏ ثلاة: 
14- /اولا: 1١5‏ ؟١ق3م/:‏ 3. 
؟/: وصحبته هدية جيلة 
للسلطان: 55؟: #- (”": -١5‏ 
بأخذ مكسًا على الحدية: :1١‏ 19ء 
ما 4 - أنواع الهدية الفاخرة: ٠١9‏ : 
ا ا ار 1 502 


بالألء لال 4ل ه١1 1:١١‏ 5- 


| :155-5 : ١5١-١١5: م6‎ 


-1١‏ ه"”: "١‏ 5و”م: كه 
١"؛5:‏ "- 55:: ها خملا: 
0012 

ا ا ير 0 
-٠١ :"”" -5"»9 1406‏ 1:5 ىه 
*ام: ه١-‏ ه5: /ا١1-‏ 54: ١ه‏ 
لين اود لمعه اه 1 
لاجد ماحد م1 
-١١‏ 8ه :١٠‏ /0ا١1-‏ 5غ "هس 
-١ 5 : "1‏ ه©56: ك2) "لا 5ل 


ماع 8-05:6هم»: لاه 5غ 7ب 


ووه : ءا الما 
ما إللاة: .١‏ 
١]‏ كن هل 54 م 


4غ 5ح ث"ره؟: ,.5١‏ 


5١؟:‏ 8م١1-‏ 7 7: 2581 |هريبتوا: 


لاع سر مل ه؟ا: هاا 


75 بل لمعم م- 584: 


1١14‏ 4" ؟: 


1 5ع # ل 5آه]: هس 


مه”اء وال إاعم”: 8- "555 


ه/: هربتوا حتى كسرتوا الأمراء : 


ه*؟ ١‏ : ؟., 


ه- 44؟: 15ء |الشرح: 


:/(-١‏ هرجه وسخفه: 8لالا: 


3-1 


المرجة : 
5-1/: الذهب المرجة: 554؟: 


١س‏ 55 كار 


هرب - يبرب : 
5/: يورب أولاده : : /ااء, 


. 6 


هرة - هررة: 


:/5١‏ قدور المريسة المعمولة من 
لخوم الدجاج والدوة والضان : 
ه56" : 5., 

6 وقدور هريسة ومأمولية: 
1ن 


شرى - مبرى : 


4 عجتو القروة: -١5 : ٠‏ شرى 


البعر «الكانن» الترى: تتالروقية: 


ال مرجة - هلك : هلاك 


.١٠5 ح‎ »6 : ١ /ا"7‎ 


| هزار - هزارات : 


+ ولضدوقة اذك اللزان وين : 
.33١ "4‏ 
4 طيور مسموع ما بين هزارات 
ومطوق: 7/ا1: 18- ه/!ا١: -1١7‏ 
01 4 - على الغصون هزار حول 
شحرور: 4/ا؟: ؟, 
هزل : 
1 قصار الحزل جدًا: /الام: 
1 1. 
هرم - مبزم - معبزرم - أيضًا امبزم : 
١-5؟/:‏ فقدم المابزمون من حماة : 
84 : /7., 
هفم - بيغم - المفم : 
١أ-١/:‏ منافع مفيدة هخم 
الأكل: ؟4: -١5‏ 5:: ؟1١.‏ 
هفهف - مهفهقة : 
؟/: بانة مهفهفة: 8: 7. 
هلك - هلاك: 


“/لام: /ا١1-‏ جاءت الأخبار 


يلاك صاحب قبرس: :941١‏ 21 ", 


١4 


35 


هلال - مجى ؛: *مج 4 


هلال : | لرؤية هلال شبر رمضان: 54؟١:‏ 
.١17١ 9 :١الم/1- ١‏ لاا 
-١ 7”‏ و 0 الملال : : 0 الخميس سلخ الشبر 


:١‏ 4- أنا أعمل العيد إن رأوا | كانت ليلة رؤية هلال شبر رمضان: 


الهلال اول يروا: 17٠١ :"5٠‏ :]| ؟١":‏ 5. 


رفدا هلال الفطر: 
5/: لم يثبت رؤية الملال إلا بعد ١‏ -//اا؟: 7١‏ 
العشاء: 8؟*: /ا١9-‏ 07غ9: /ا١.‏ | هلال القبة: 
ل حى: كازلء ول لاوس 4/: هلال القبّة الذى هو عوضا 
1007 عن الطير الذهب : .١8:+1١4 :5١9‏ 


ه/: كانت رؤية هلال رمضان: | هلال - هلالاات: 
ا لل م مهو”م: 54 كان ه/: وعلييا هلالات ذهب عوضا 
الملال عسر الرؤية: 6١١ :5٠0١‏ عن الطيور: 5": 8/. 
11- 4.5: ىن لاء 4ق ٠١‏ |هلالى: 


1ه إلا؛: 5. | :/(-١‏ وقسّم أموال مصرء ما بين 
الفلال الذهب المخرم : خراجى وهلالىي: :1١59‏ 18. 
4/: غير الطير الذهب الذى كان | هَلَم : 
فوق القبة وجعل مكائه هلالاً ذهيًا :/5-١‏ تغيّرت أحوال الديار 
رما ؟(4: 8,- هلال القيّة: | المصريةء وإلى هَلْمّ: 1197 ؟. 
81١5 49‏ 1. اوم 
هلال رمضان: ه/: وإلى لم 7 .73١‏ 


: القاضى ركب مع الشبود | *مجى - “مج‎ :/١-١ 


إبب نا 


0 هنا : 


ه/: كانوا همجا ء لا يعرف الغلام 


من الأستاذ: 1517: 


060 مج 
كالبائم : 5048 : 8 
هنأ - ينا : 

:1١917 ممه بالخلافة:‎ :/١-١ 
رسم للخليفة أن يطلع إلى القلعة‎ - ٠ 


مستبلَ كل شبرء ويبنئ السلطان 


الا ا ل سس الل ماس 


وبنتوه بالسلطنة : 1718" : لم - 76م : 
6- ل بشرب الدواء: 5ه50: 
15 . 

9-5/: وهئوا السلطان بسلامته : 
١8‏ - وتبنثته لولايته على ملك 
ماردين : :1١96‏ 8- كتاب بالعزاء 
والمناء : 1ه : 7؟ - فلى يمحضروا باشنا 
على العيد: .٠١ :58٠‏ 

1 طلع لتبنثته بالشبر على العادة : 
م.٠:‏ .*- ببئون السلطان مبذه 
النضرة 14 "8122 111 

#رة -1١١ : ١‏ :5 : م١‏ - التبنئة 
بالقوية انق نيل 01م 
8٠‏ هاه 


.:٠٠١ -1١اأ/ هلم:‎ 


# 


#* + 


عر ة 


ولا :١!#8‏ 4- هخ" :١‏ 5ه 
لا اا 11 116-117 
15 لم خا ا مه 
4 15 5.ث"70: :١١1١ -١95‏ 
م- ١:؟: -١5‏ وه"”: سه 
1م : -١5‏ الدبنئة بالعام الحديد : 
!9؟: م- ه:”: ”17 :5١١ -1١‏ 
م ب ببام: 1١#‏ - 594: 8/- 
ه.؛: .١5 :555 5٠١‏ 


:١"9-١ه 5ة:‎ -١ 5١1/4 
7 ا ا الل ال‎ 
سه وعوة‎ ١ 


ابراء “اه :5٠65‏ 


يجلوسه على المصطبة: :7١1/‏ لاس 


١ : "١١‏ - ::؟: 85- قم:51: 
4 مون" ا:. خم ل ص75 : "اه 
4 ١ل‏ هب/ام"ا: 1# - ١لمىرذأ:‏ 


-١ :5785 -ا١ا/عاه إىم؟:‎ -44 


:+4 م١‏ - ه4": ؟”ا- :١١5‏ 


2-5 مإ"م: لل صوعا”: كس 
مه" ٠٠١‏ - الا": 8غ 5175 
معم: 5ل ل/لاز”: -١‏ هه5: 
وبا وم ١‏ - هؤو"”": -١‏ 


14 


55 


"5 


20100 0 2 ل ل الخحمضة | ا ف‎ ١ 


و 

0 0 اال 1 | رضي ال ال الت 7 
5م 9 بإلة": ل - :5١854‏ ”ا سس ارخا خأ لا نخد الا 
ا ال 4 | لش 4 برفضسة 0 فض 
ماع: -١4‏ هث"2: ق8- :5:1١0‏ 4لا": "7 ولخ" : 4س 
مب لاعع: ١د‏ 15؛: -١١‏ لم" +17 وم ما بوم 
عامع: ١“‏ وه؛: /ا١- :55٠١‏ ع الك ل 11 1 
؛- 454: 4- 59:: -5١‏ عا اع اا ا 
ابا كاه 1610/4 11 اه 418: ات 524955 لاسه 


ه/: :5١ -١١ :١ه -1١"‏ ا ارح برك 


م ممما اام ع ا نرن: اه ا ا اا 1 ا 


8 


ل 4وؤو: م-ثم7١:‏ ه- “1 1 داوع :. بارا ع طياع + 


وعم ان لل "م : | هم بالزئ: 5١1-كطم::‏ 7 .١‏ 
و7 : 5 -١‏ 5ه"”: 6- المندبا - أيضًا بذر الهندبة: 

روا الا :ع ولاح /ا1؟: 0 بت الترع والمندبا: :١95‏ 
مكحدها رقي العو 5211115 1ه 

ألم». م#- ؛4م١؟:‏ »89 - 785: |اشندسة: 

م ١ؤوم_ء -١‏ 54ؤ5: :1١5‏ صنعة اشئدسة , 

0 سند سن الك ان علم الحندسة . 

عرسا لالاب خدم: -١‏ ؟١":‏ هودج : 

نشد 5.0 خض دلي :/١- ١‏ قصر مطل على البحر: 
4 1 كلم: هلح ٠عظ":‏ | يسمى المودج: 95: -1١‏ ١؟5:‏ 


اناد هواء شاك - واسطة ع وسائفل السوء 


ع ال ا" 
هواء شال : 
:/5-١‏ هراء شهالى رطب : 589 : 
ا" 


هواء مريسى : 


ه/: شار شعت وغبار وهواء ' 


مريسى : 151 1: 0 
هول - أهوال : 


لعب ا 


يشاع : 04 'الء ح17؟. 
/: وكل هذا هيت ونحييس على 
الأمراء والعسكر: 1١5:57:‏ . ح5١.‏ 


فيصم : 


:/5-١‏ وليبّسهء وصعوبة 


أخلاقه ع قيل له اشيصم : وظكو -سحجر 


شديد الصلاية : 44ه: .١5 ١5‏ 
هيكل - هيا كل : 
#/: وأخذ منه المياكل التى كان 


,.١5 :#"ه٠ حاملها:‎ 


ا وك ذلك هيت» حتى 


ظ وادع - يوادع : 


م نزل اليه ووادعه: 87: لا. 


ه/: فوادعهما ورجع: 6١؟: .١‏ 


وارد - وراد: 


ه/: كان يصنع كل يوم ستة 
أرادب دقيق برسم الوَرّاد عليه فى 
المحل: :5١5‏ ١غ‏ 35. 
واسطة - وسائط الخير: 
5-1/: كانت مخونئد يركة واسطة 
خحبر: -١١ :١١86©‏ ه5958 : .١/‏ 
17+ 5- وكان ذلك سب 
الوسائط المتعصية عليه: 8١؟:‏ ١١ا.‏ 
م/: قليل الأذى» واسطة سخير: 


111 


ظ واسطة | وسائط السوء : 


1 كان يسلم من الوسائط السوء : 
-١١ 0١‏ يستحيل بالكلام بحسب 
الوسائط السوء: :"٠٠‏ 4. 

#/: وتردّدت الوسايط : 517؟: 
ه- وكان ظالمًا غاشمًا عسوفا من 


وسائط السوء: /51؟: -1١5‏ هه": 


168 


"5 


١ 


"5 


الواقعة -- واقعة » وقائع أيفسا الوقعة 3 


٠‏ ووم: #- تكلم وسائط 
السوء: 555: .٠١‏ 

4/: وكان واسطة سوء قليل الخير 
كثير الأذى : /ا: 8-وم1: -11١‏ 
00 

ه/: فان الوسائط السوء -حسنوا 
للسلطان عيره: 14: ١7‏ - صار فى 
هذه الأيام من وسائط السوء: 3117 : 
كل (ه”: ول 05م ١د‏ 
-مم: 01١‏ , 77 - وكان من وسائط 


السوء ظالما: 88": 5". 


الواقعة : 


الواقع الكفرى : 


5/: ما وقع له من أمر الواقع 


الكفرى الذى وقع فيه: :5١‏ ١١ا.‏ 


أ-إلمم: ولا :١١١‏ ١ا-‏ 
س: مع 5- ومن الوقائع 
التعع :9-41 5ت 


ص 
*ام 


عوإ"ا. 1١8‏ :!ا"7": 5- صلمسا 


فى هذه الواقعة كتانا : 6" : هلرء 


اع ا ا ل ل 4155 واه 
هه»: ؟"”- هم؟؟5: /أا- هل/ا؟: 
ناتك ات سه وك الل 
73025-8: 14- يوم واقعة 
الفرنج : ١١ :#”١؟ -8 :*١09‏ 
١أ"”:‏ /ا١1-‏ *وام: -1١5‏ فكان 
بيهما واقعة 
-١ :”6‏ ١إه":‏ "15- 071" 


ععة :1 9" : 4 اعد 


-" 54 :"8١ واقعة الثور:‎ -١6 
ا الي ار اا ا‎ 
1 1 فاع وو‎ 
: هذه الواقعة صئفوا أهل مصر كلام‎ 
: 81 2ح 6 او‎ 
مه:: ١ه من‎ -١8:غ:4/-11/‎ 
: 474 - ١1 : 189 : الوقائع الغريبة‎ 
لا الك 7ك ار له‎ 
قغه:‎ -١8 4:5ه:‎ -١١ 4:ةغ:‎ 
واقعة من‎ -١#* آال)ء‎ عىك١‎ ء١‎ 
-4 :ه86٠ الواقعات المشبورة:‎ 
.7 ث/اة:‎ 
هذه الواقعة نقلها‎ -107:95ه/8-1١‎ 
: المفريزى فى تاريخه المسمى السلوك‎ 


مهت 4 


د داس د ع 4 ا لذي 


٠١ :١ه؛ -١54 :١68‏ - 8 ل[: 


: 55 : من غرائب الوقائع‎ -٠ 
عع ا لي ا ا‎ 
١5 ث7‎ :55١ -”"5١ غ:‎ 
صارت هذه‎ -1١1 7 :5544 ه1-‎ 
: الواقعة 5 عند أهل مصر: ه50‎ 


هع /ا١ا-‏ الى ة؟: 5- 59594: ”2 


اع عدن اع لنظة الة 


سوسم ولوب سم 1 هوا 


6 : ء. ملادئمن" : “1 :1٠١(‏ 
48 - ١86"غ:‏ اب [إمغ)ع زه 
6غ 5- هلا؛ؤ؛: -1١5‏ ٠١5ه:‏ 
4- لاوأه: -1١‏ وأنخبر بواقعة 
طرابلس : 56ه: -1١‏ إاللمره: لام 
لامه: 5٠١ -5١ :ه5١ -1١7"‏ 
16- ١٠58م‏ 6 -1١‏ ك"لا/ا: ماه 
06 "ال دس اويا اراد ام 
٠‏ - /اام: ,.١5‏ 

: - ومن شعره فى واقعة 
حال: ه١: -١8 :١١ه ٠”‏ هله 


الواقعة تقرب من واقعة عقدة أصبع 


واقعة » وقائع أيضا الوقعة 


الشبيد: ه/ا١:‏ لمء -١١‏ إلا١(ا:‏ 
ع اع ل ل ان اه 
1- وكان العوام ظالمة فى هذه 
الواقعة: هم48”: لم- 60ه#ا: 4- 
ا ل ع امك 0 ا ا فاك 
7 - :با : لاس هن" : واه 
00 ب احا 
45 - وتغافل عن هذه الواقعة: 
/لام: ه6١-‏ ل/اء١::‏ 
كع 7., 

ملا : ل( جلسسم ا م 
5158 لسار 10م 
الس ا 1ف اراس اه" 
75١ :56 - 5‏ //اك:م ١‏ دملا 
٠‏ - واقعة سوار: 4/ا: 5 - :3١‏ 
اعدف ه51 : بواج7 17 1ه 
الماع 171 ارهن" “اهم 
64 : 9- وشاهدت هذه الوقائع : 
ه١0‏ *5- ؟5١:‏ ؟"51- :١/"‏ 
ه- وكيفية أمر الواقعة: لال11: و 
065 7373- وتعجب الناس مبذه 


الواقعة: :١94# -5 :١88‏ ها 


١ 


"5 


أول وقائع ابن عيان: 518: -1١‏ 


: ©5070 -1١ا/‎ :؟:١‎ -١5* : با"‎ 


١ بعد أيام اتكشفت هذه الواقعة:‎ - ١ 


ا د ااا 1 1017 هه 
جد ااا 11 امد 
-١1١ : 7851-١5: ١‏ وكانت 
هذه الواقعة من أعظم الوقائع المهولة 
فى الاسلام: 97؟: -٠١١‏ 0ا59: 
8 85 كاه 75961 آهب 
ا ار ا لي ا 
1 + .ه": ١٠٠غ.‏ //ا١-‏ ١ه"‏ 
هع #اه"”: -١‏ هه" ١٠س‏ 
ا الح خض ا ان لظ 
١‏ - لال 14خ ا خلا 


١م“:‏ 5- يملم: “ل ا .4": 


5آل- (ؤم: 75د مهو": برا 


ا ا اا ا 011 
كع نو تلاس وا لات 111 
21ت 155 5 كراج 84 اسه 
1 هه 26 دي : 
-5"6١ ::#"#* -١#‏ مم:: -١8‏ 


4ه؛: 5١-لمى5":: 55-١‏ همه 


ها الرقية 4 


ملاح ااا ادر 
1/5 لا خا 1 - 
0 اسه 4د 11 عد 81 اي 
ملخص واقعة الحجاج : شر 2ك 
8 "اء ١7١1١5‏ - هذه الواقعة 
من أقبح الوقائع ... وقلت فى هذه 
الواقعة زجل: 58: 8غ: ١٠ه-‏ 
ام اع ا عد ل كيه 
81 لحت لال لاوح كر 1ه 
-١١ :‏ أمر هذه الواقعة قد اشير 
بين الناس : هة: 1ت 166+ 14ا هت 
11101 إرهات 111 
''ء 186-؟١١:‏ لم ؟”؟- :١١٠6١‏ 
111-15 و1 17 كلس 
ا لانن الكو الس 1180 
ا 1 ااا 20148 ابد 
١ه٠ا:‏ “- لرها: :١ 54 -١5‏ 
ه1- ١5١‏ : ١آلكء‏ /ا١1-‏ 355اآ: 
/ا - ##ا/ا١ا: -١١‏ 8/ا١ا:‏ ٠5س‏ 
مم١ :5١7”" -7"١ : ١858+ 1١5‏ 
م1 5١4‏ :م خا ه١75:‏ 5ه 


-1١0 :50١0- 78 1١‏ وقع فى 
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يوم فتح المعيد من الوفائع المهولة : 


ال ل الم ل 
اس 18#غا: لأس تنغ8: -١8‏ | 
5ع : ألأنس همب/ا؟ا: لاع -١9‏ 
بابزا : ١١‏ ملالا: 7ض - :"١5‏ 
1 إالام: هلس 7"6: اس 
دم /ا[- 18": لاع -1١١‏ 
4ي:”": 9" - لاه”: -١‏ 5و": 
فاك مضه يقاس بلس 01 | 
اس انظ لوس لاه 


- من الوقائع الغريبة فى أنخبار 
السلاطين: 4717: ١1-/507؛: 75٠‏ 


مه م" 0 :07٠١(‏ 7- 


؟'/اة: /. 

وهإأت١١: :١/-‏ 17 -ما: 
6 - هذه 
الواقعة من أعظم هنا وقه الى دق أولاذ 
الناض :17 اوم 110 ب 
3:12 


ل ا 


أ١ه:‏ 5 /لاه: :76١ -١5‏ واس 


د ا اعد اع ا اع اكه 


ام ل 1 اع ل ل 


يشا الوقعة 
لالع وا لو لا 1 12د 
(ه١: -٠١‏ هله الواقعة ا فوق 


الألف سنة: لاه١: 5-9١‏ 5ل: 


لاد د و/ااآاء رن /اإ/اا: اه 


ا لاع ا ا اه 
ال ل ل ا ل 
فتذكر جميع التجار هذه الواقعة : 
هوام : لل 5ل ولام: م- وفى 
يوم تار بيه عاين مؤلفه هذه الواقعة : 
0 00 11 01 


الا اي لل هد 


ووم بان عأسدم:”: ١‏ ؤغع": 
4 بامم: مإ دمه": ا- هذه 


الواقعة لم تثبت إلا إشاعات: 9ه: 


أ5- مود" ١٠١-س‏ ف4ك": هأ 
كلع ١‏ - 4ب/ام: /17 1١‏ - ١لمى":‏ 
م1- اام": -1١17‏ هم": -١94‏ 


مخم: 2.١"‏ :2 : كخم -؟7:: 
با م" :ع: ولع ما 775 - واقعة 
العقودة : 525 : 


١:؛:‏ *- خ"::5: 4- 25:: 8 


ب 1 اليه 


همه؛؟: -5٠٠١‏ لا":: 7# -1١‏ هول/اة: 


١ 


١م‎ 


55 


١١ 


1/8 


"5 


واقع - يواقع : 


:/5-١‏ واقع الأكروسء وظفر 


ماهم بغنائم كثيرة: 485: 15. 
والس - يوالس - موالس : 
4/: كان موالسًا مع السراق: 
4 ان 


4/: وكان موالسا فى الباطن : 51 : 


٠‏ - واقعة ابن العلهمى وزير بغداد لا ظ 


والس على 
-1١4 .١* 5‏ كانوا موالسين: 
ا 
وباء - أوبئة - أيضا طاعون : 
١-لل/ه؟:‏ كلل بام الا 
5 مه خم اخ مع 


16 #نام: ا نس 


:945/1-١‏ 8 - فشت الأوبئة بغر 


:١"مل‎ -١ا/ل‎ :١” الاسكندرية:‎ 


:١84 -48‏ قم١-‏ إلىا: #اأس 


هط" 17 64.0" : لاوا ١‏ -ارتفع 


6 الوا سك ١؟ة‏ 
ع 


الوباء عن مصر: :#9١‏ 5- وقع 
الوباء فى البقر: 584: -1١‏ 5ل/!14: 
-١‏ ه55:: ه- هلى": 5- كلىع: 
؟ - ١هلا: .١ ١‏ 

7 : 4- 1:57 اح"1ا- 
١7 :159-١‏ - ارتفع الوباء 
فى ليلة واحدة: 1##: -1١6‏ 4١ا:‏ 
ال 0 اس لاا لض 
با 01-1717141 1 
1 


*/: أيام الوباء : 5 : 785-17 : 


١-(1/ا:‏ ملام :١‏ لال- 
ااا امارد لاوا ال 1 
4- :”"2#: ه- لامه: 5. 

:/5-١‏ ويوبخه بهذا الكلام: 
ه6: -١١‏ ما تتضمله تلك 
المكاتيات بتوبيخ الأمراء : 8 : 
-٠‏ ووبّخاه بالكلام الفج: 375 : 


# ل هبام: -١١‏ 8ل!:5: .١5‏ 


فنا 


4 وبخ ١‏ بوبح 0-2 وثرء اوثار 


ل ا 2 0) 


-4 :5884 -١9 :"١" -١١ 
-١9 :#”510 وبُخه بالكلام:‎ 


هة 7 2:5 


فاو جايس و تا لوا اا م 


بالكلام وبصى على وجوههم : ١159‏ : 
+ 1- 59١ا: -١5‏ ١./ا١ا:‏ ولس 
/ا4١:‏ 8- /"ا؟: ه- :"٠١‏ 
م4 - “ثم : "7 -١‏ كه" سه 


4خ" : © ., 


4سم. ع١‏ مل/اء: هل /ا/ا: -٠١‏ وبش - أوباش : 


ل ري انلا لاسا لاد 
“عا 7 :,١4‏ #؟- ه5: ما 
4 اسه 111 
ا 

اع ارا كه جار 
5 ماع "!سل "/ا: ١9"‏ - بال 
ماح . 1115 
وبّخه بالكلام وسبه: -١9 118٠١‏ 
م13 1 عاو 110 :5186 
14ت 21568 واه 
ماه اج األأاخ 621518 ]اسه 
وبخهم بالكلام الفج: 547: 85- 
ا ا 

هل : ا ا لد 


الا ا ا ا 515 


0#.ى 


هن" لاه لم١‏ 8آاهس وبحهم 


ل انه 


1 للد 


:/١-١‏ وكان يعطب من يؤذيه من 
الأوياش : لوا اس يري اا" 

ا رش اا 

9/: جماعة من العيّاق الأوباش : 
١غ":‏ ه- لاهة: /., 


#/: بجماعة م٠‏ 


3-3 


أوباش العوام 
أفطر وا ذلك اليوم من شدة الحرٌ: 


الا اد ماين ين للش زا 


,.١ 7 :#* ٠# 


وتر -- اوتار: 


:/١-١‏ شدوا محاشمه بوتر: 
5 اا ماس 

-8 1181 وخنقه بوئر:‎ :/5-١ 
:١9.٠ -94 :188 والخنق بالأوثار:‎ 
ا نه لا"‎ 


4 مالس 5صدم: ١4‏ 


1١ 


الم 


وا 


١6ه‎ 


"5 


ونب على © وثوب وده 


؟؛": -١5‏ له" : ل 


هم 8. 


وب على - وثوب : 
١-للما:‏ 8- :م #«د| 


فوثب عليه جماعة من العبيد ٠‏ الزنج : 


اا 111 وك 1 : 
14- (١9؟:‏ ه25 /ا١1-‏ ووثوبف 
المماليك المعزية عليه: :"1١17‏ لاس 
ألم" 5" :5ؤ": ؟؟- //أاؤة": 
؟1١-‏ 551:: ه25 ”7 -1١‏ لا١اة:‏ "- 
بان لع 1١8‏ 8"8ه: -١‏ 5مه, 
6ع .١7/‏ 

-١14 مه:‎ -5١ :://9-ذ١‎ 
وقصدوا‎ -١١ 2٠١ ذه: ذالم‎ 
:١]١/4 -75١ :١١9 الوثوب عليه:‎ 


48 هلا١:‏ 8- 8/ا١:‏ 7- اليوم 


الذى وثيوا فيه المماليك بمصر: :١854‏ ( 


١١.16‏ - ق8١5:‏ 16- عزموا على ظ 


الوثوب: ١١؟":‏ ه؛ 8- 5504: 
5:510-4: ه4-6"ه: 6- ترمش 
الحاجباء يثب على يونس الرمح : 


١ 265 


1/: وأظهروا الوثوب على برسباى : 
/ا/ا: -١١‏ لم:ة|ا: 5 -١‏ إولاء 
[بنت ونب عل السلعلان وحان الأمان 
التى حلفها: ه١٠؟:‏ 


لاع ]عع كب و.ء.": لزه 


11 


-١5١ 6‏ وثوب المماليك على 
الأمير يونس الدوادار: +«ام: ١٠ع:‏ 
11لا" : ا كلام: لا ها 
ا 6ن .+ برا ياج وررنئ 
العسكر على الملك المؤيد أحمد: 
لم" ١ل‏ امه بلاس كمم: 
11- لا١.:؛:‏ م- :4٠١‏ وله 
ااه 155 + اساي ع : 
ال الا ولا مع 7 
#رم: ١1ل‏ (: لدوم هم 
:(١١ - ١5 5‏ 5- إلم: 
اع انع ا لاجد ]ع كاه ور 
عليه وخلعه من السلطنة: ؟٠51؛:‏ 
الل 

5-١ 1/5‏ :مم1 م- 


49 "5" -؟5: ق8- 545: لا همس 


ء؛ 0 
اشيع أهمر الوثوب عل السلطان: ٠:8‏ 


(الفهارس ج4 ق١‏ : المسطلحات - 8؟) 


9 ى 
:5 وق ٠.‏ موشق 


١٠‏ - الممالك الحبابرة وثبوا على 


السلطان بالملعة: /اا١:‏ "اه 
ملااء: ١5‏ 5؟: 1# - هه" ١‏ : 
:اع .١5‏ 


ه/: ويب بعضبم على بعض : 


:٠١ا07-1١35 :6مك‎ ١٠١5 -/ 84 


5 - فوئبوا على باشهم : 7174: 11 


ة": "., 
ونّى - مُوثق - أيضا وسق : 
:/١-١‏ هراكب موثمّة بالئراب: 
١لا‏ : .١١‏ 
وجس - واجس 


ه/: فى قلبه الواجس : 1١9‏ : / 
وجع - أوجاع : 

:/1-١‏ الماسكة. يحل فى الماء 
ويشرب مله لوجع المعدة » .. 
والأسنقور لوجع الظهر: "؟: 


5غ ١٠(ل.‏ 


6/: دهن البلسان ينفع للأمراض 


الباردة كوجع الظهر والركب : 


85/: اشتد وجم عين السلطان: 


- الوحشة 


.١7 : "6 


وجه شرعى : 


:/5-١‏ فلم ينبت عليه شىء بوجه 
شرعى: 7:55: .١١‏ 
ل/: لا يحل أنخذ أموال الناس إلا 


.١5 :١5 بوجه شرعى:‎ 


وجه الفرس - أيضا البلخش : 


:/7-١‏ فصا من البلخش » يسمى 
وجه الفرس: "م: ه6١1-‏ 0اقم؛: 


0 


وجه - وجوه: 


:/5١‏ وكان عربى الوجه: 


.6© 871١ 
ه/: وبثى وجهكم أسود‎ 
ااه‎ 
: وجيه - وجاهة‎ 


10 وهذا من باب الوجاهة : 


؛": 18ا. 
الوحشة : 
:/١-1‏ وقعت الوحشة بين 
الأتابكى يلبغا وبين الملك المنصور: 
.١18 :. 1‏ 


و 


١ 


١ 


"5 


١م‎ 


"5 


وحِض ء وحاشة - الوحى 1 


-1١8:5ه4-١‎ :١١/5-١ 
واشتدت الوحشة بين‎ -١7 <5 
-١5 2١7١ الطائفتين: ههه:‎ 
ا‎ 

؟/م: 7- واستمرّت الوحشة 
عمالة بيابما: ,١5 57١‏ 

#/: وكان بينبما وحشة: "ه١:‏ 
11 اال 7011 5 شد 
1101-2-8 14- ح1١ا-‏ 
5م": 1٠6١‏ - لام": -١6‏ 3555: 
5 

:و لا إل0ا: -١5‏ 
01-0 

ه/: وقعت الوحشة: 8/8: -1١5‏ 
١ه“":‏ 4غ 75 85-1١ .:١‏ 5؟: 5ه 
44؟: /ا١- ٠ :5١5‏ - وحشةه 


عظيمة : 94"ا"ا: 7, 


وجش - وحاشة: 


5/: وكانت الخلع فى غاية 
الوحاشة : 4 :1١‏ 11-/7410: 18- 
-١5 5‏ وجاء عليه نحىء 


وحكن: 115590 1ه 55٠6‏ هه 


.15 ءل١اأ‎ : 26 


وحش - وحوش : 


:/١-١‏ آدمى ووحش: 4ل: 
/ظ1- 5/ا: -1١1"‏ ومقائص وحش : 
:١41/‏ 8-19ه5: -١5‏ الوحوش 
تدخل الى البيوت: ه8اه: ؟١غ.‏ 
ا الا ا ل ل" 

5-١‏ /لاه:: ١١491و‏ ق. 

*/: وجد فى البرارى والأودية 
الوبحوش مطروحة: .١5 :١178‏ 

5745 5- منقوشة هيئة 
وحوش: لاه؟: 4. 


.٠١ ه/لاه:‎ 


وحل - يوحل - أوحال : 


:/5-١‏ وأودية كلها أوحال: 
"6 #ع- فوحلت الأراضى : 
او 16 

عه ايدان اه يحل بر 
لطر 05411 

ه/: كل من دخل فى تلك المياه 


يوحل بشرسه : كلخ ١7”‏ ., 


الوحى : 


1 2 5-40 5 5 4 
4 خياء اوخخحام ؛. فستوحر >- ورتره ورب ع اوره 


١ وكان الوحى ينزل عليه:‎ :/١-١ 
يخاطب بكلام يشبه‎ -١6 هم:‎ 
.١٠6 :541١9 اليحى:‎ 

وخ - أوخام - مستوخم : 

:/١-١‏ أوخام ووباء: “/1ه: 8م 
5 

-١ وخم عظم : هم‎ :/5-١ 
:15١ -57 :1١9؟ وقلّة الأوخام:‎ 
: شاوه مستونجم‎ -١7 :ا١58 م-‎ 
.١5 للكت‎ : 8 ق١"‎ -8 ١١ 

؟/: حتى. يذهب عابا الوم : 
5" 

.737 1/5 

ه//: 45 4- ووقع الوخم فى 
عسكره: :1١7‏ 8- الوخم عمال 
والغلاء: /1١ا:‏ 5١1--؟9؟؟:‏ ١الء‏ 
16-16 لآ 

وديعة -- ودائع : 

١-1/ه١٠:‏ 4- أودعت بغلطاقا 
عند شخص مودى: -١9 :1١8/8‏ 
ا ” 


لال ا لس اا اي 5 


0 : ودائع الحاج‎ 2/8١ 
قلات فاخن ودبعة له: "الا5: 18ا.‎ 

*/: المال الذى أودعه عنده : ه4 : 
5- ودائع الحجاج: :١١١‏ ا- 
:/ا؟: ه- ]لم3 : 8. 

#//ا"ة : /117. 

5/: برسم الودائع : :161١‏ 117- 
111-156 الحامه ع 
0ن 

ه/له: :4س "/ا: “ا هن: 
ل م د لاس ااه 
١‏ - قم/اا: ه6١1‏ 555: 55- 


,. ١7" /اك":‎ 


ورث - وريث - ورلة : 


لي 01 ال ئلة 
-١ :"8‏ الأموال التى مخلفها الملك 
الفلاهر برقوق هل تقسم بين ورئته : 
.5١ :‏ 

:١ 48/8“‏ ه- ورد اسمه بديوان 
المواريث: 7889: .١١‏ 

ه/: فاشتراها من الورثة: :#4٠‏ 


4 


١‏ - فجعل على كل تركة الخمس 


١١ 


ل 


١ 


18 


5 


ورد - الورق البلدى ايشا قرطاس 


لبيت المال مع وجود الورئة من 


الأولاد: وه؛: *؟. 
ورد: 
:/15-١‏ وعوقب على سرعة ورد 
المال: 5817 : /ا١ا.‏ 


# 0 
ورد - اوراد: 
#/: وله أذكار وأوراد جليلة : 


ل" 


وردة - ورود: 


:/١-١‏ الوردة الواحدة» تحمل 


الن ورقة: :١١‏ ه- ورد برمودة: 


-١8 089‏ من محاسن مصرء من 


السبع زهرات » الورد النصيبى : الورد 
الجورى » ويعرف أيضًا بالقحابى : 
50 4ع 2١‏ ظلاكف -١/‏ كه: 
-١‏ شجر الورد : لاه: 2١5 : 1١1‏ 


4ع "١ . "٠١‏ - ؟5:. 


«1: ١5-11ه":‏ ه- جمع كل | 


ورد كان بالقاهرة: 585: 61١١‏ "١ا.‏ 
١8:1١‏ - وم : .١7١‏ 
*/: ورد احمر وابيض فى غير 


أوانه : ك6 8- هجم الورد بالديار 


رقا 


لا 
المصرية » وكثر جدًا» حتى أبيم كل 
الف وردة بعشرين درهما: 0ا5: 


وا ا ا عد تيت اا ا" 


4/ ورد أبيض :+ 21١17‏ ووس 
:٠6‏ ه- إلا(: الم عرد 
كلا : 5ع كلأس 785 : اس 


68: 5 5:554: ه., 
ه16 9١-م:؛؛: ,.١/‏ 
الورد الحورى ويعرف القحابى : 
::0/1-١‏ 
الورد النصيبى : 
::١0/1١-١‏ و/١,‏ 
الورشكين : 
8-1/: فطلع عليه الورشكين ؛ ثم 
حصل له الفواق: 


فأن اع ؤي 


راد 


4/: ورق أطريت بغنائها: 707 : 
*0 4. 
الورق البلدى - أيضا قرطاس : 
:/١-١‏ من محاسن مصرء بها 
القراطيس » وهى الورق البلدى : ؛ ؛ : 


1450 ورقة. اوراق الحنة -- ورم» اورام 


ام 
ورقة - أوراق الحنة : 
:15/١-١‏ 8. 
ورقة التبايع : 
ه/: كتب بينبما ورقة التبايع : 
لاه"ا: ١5؟.‏ 
ورقة التعريف : 


4/: وتناهت ورقة التعريف: 


ألا الا كن ال اد" موت 


لاع شع كلع الع لد" 05٠٠١‏ 
1 . 


ورقة العصاءة : 


ووقةة النضاة. عارقا. لني" 


دراع : باك : لال ل/ا١1‏ 8 .١‏ 
ورقة - ورق - اوراف: 
:/١-١‏ ورق قطع البغدادى: 
م؟: 8- درج من الورق: :١54‏ 
ه- 5990 -05٠6‏ كتب لختمة فى 
سبعة أجزاء ٠‏ فى ورق قطع البغدادى : 
م4 "١‏ ؤلاه: "5ه :7 
:/5١‏ ورقه همشترى جملة: 


-١١ 5‏ وجد ورقه فى فراشه: 


بلالا + 4-84 1:؟: هع ع١ه:‏ ]ب 
5١‏ ؟١-‏ وعتق ورقها: :86٠١٠١‏ 
. 

"/ : ويلصمون الأوراق: 48 : 8 : 
قا كان لض اوراقا بقاعة الهدرة: 
اللا اع نس ا ل اا 

5/: م - لاه؛: .١7١61١١‏ 

ه/: كتب بأمان فى ورقة طويلة : 
:١4‏ 5 - يبيع الورق : ات 


تأخذ ورقة وتغرزها: 457: .1١6‏ 


ْ ورقة - ورق الشجر: 


:/5-١‏ الحراد أتى » ووقع على 
اخعايهاء حتى أكل الورق: 85: 
00 
/: خيول عسكره تأكل من ورق 
الأشجار: .١9 :7555-1١:1١١‏ 
الورق الشامى : 
اال 1 


ورم -- أورام : 


: حدث له ورم فى رجله‎ :/5-١ 
ا‎ 


#/: فورم وجه: :1١١١‏ 7. 


1١ 


١ 


فا 


١6 


"5 


الوريد - وسطاء بوسّط ٠.‏ توسيط 414 


15 ورم فى رجله: 5١8‏ : 18. 


هه : .7٠١‏ 
الوريد : 
ه/: ولم ينقطع وريدها: 410": 
117 
وزر - يزر: 
١ذ-١/:‏ وكان وزر لسلطانين: 
١ع‏ 4. 
وزة - وز: 
“م : 14. 


ليب 


ور - يرز: 


4/: وشرع المماليك القرانصة | 


نورون المماليك الخلبان: 507 5: 77 . 
وزت : 
الأوزان والشبابة . 
وزن - أوزان الشعر: 
:/5-١‏ ويأخده وَزْنَا وقافية : 
بعد لاا" 
وزن الحمايات: 


5/: وكانوا يشكون من خراب 


الحمايات 1 فضِحوا من ذلك +184 


1 
وزن المال: 
0 فتراقد عن وزن المال: ١9/8‏ : 


ا" 


وزت - يرن الخراج : 


ه] : نوزن الخراجح هرتين: 
ا 
وزن - يزن - الوزن - أيضا ميزان : 
:/١-١‏ أن تزنوا الحزية: 48: 
:1١8-‏ مع 4- وامتنعوا 
عن وزن الخراج : 774: ١7‏ , 
:/5-١‏ يتعامل الناس بالفلوس 
وزنًا: 4لا : .١‏ 
-1١5 :/*‏ وكان علامة فى 
صنعة القبانة » وتحريره فى الأوزان: 
4 8- وبطل أمر وزنهم بالميزان : 
:23"959-1١5 : "86‏ 7- وزن ما قرر 
عليها من المال: 555: .١54‏ 
وسادة - وسائد : 
:/1(-١‏ ارالك زاضية عن -حجرها 
ووضعدبا على وسادة: 7/ا١: .١‏ 


وسط - يوسط - توسيط : 


١أ-‏ مام ١7‏ وبام: بال | 


وم: -1١‏ وأمر بتوسيطهما » فوسّطا 


فى الحال: :46٠١‏ 18 9١-ا‏ 


/!9:غ: 5- إ١له:‏ /ا١1-‏ "#ؤه: | 


-١‏ وسّلوة فى الرملة + 8ه + 7س 


.ا١/:‎ 6: 


1/١‏ مال إلء ااه 


تقل :وأخرق: عالنارة. كقف اعد 


١78 ع١‎ خ5١" كادا‎ : ١ ابا‎ 


ا ا 101101 6س 


٠١ 9‏ - لما مل سسم | 


-١ :#":. -5‏ قع": /اا- 


دبامم. إ|اإأا دا باءة: 7# -1١‏ 4":: 
“مط ع اط عةع: 8١ا-‏ 55:: 2١١‏ 
!ا إم:: 5- 5ه:5: هه 


6 الا ل اساكروة 111175 


| -١١ هدؤوه:‎ -5١ "(اه:‎ -14 


عدم سس انرا انس لني اس 


اا : 5د .ء.ولم: ه- :ألم "2غ 
5- ؤاإألم: /أا١1-‏ 19إلىم: .٠ 6١‏ 


؟/: أمر السلطان بتوسيطه: /: 


1١‏ - أمر بتوسيطه : فوسّط لاهر 


وسط . يوسط » توسيط 


الوالى بأن يوسّط جماعة من العوام : 


: ململ[‎ - ١5 :١ا/"#“#‎ -1١ا/‎ : ٠١١١ 


عأ “الأ 3٠6‏ كثماغ: ”7 ١-ه‏ 
ما ". ا ؛:؟: -١854‏ قغ؟: 
لا #إنى"ا: 5 - كثل/الا: 6ه 


اكلا وزع 15ت 1156 اه 
:؛": “٠١‏ - م8د”: هع :5١5‏ 
-١5 ::58 -١‏ هغغ8: هس 
اا 11 5د من 
و ا ااا ا د 
اار ا او اك 
ا ا او ل لت ا ا 
5لا اتا اد 1 
8- يثن77#: لا لم -١١‏ 155: 
لاأاع مااع يراه ع5 4س 
26> "لد وه" : ل- لام" : م٠‏ 
6" لاس لأو": ٠-18‏ ثم : 
ا ا الا ا 
0 ل برره 1101 يا 
١ه:‏ 4 - رسم بتوسيط شخص ... 
فوسطه . .. 


ووسط معه...: ١؟7١:‏ 


١ 


اميا 


يدا 


١ 


"١ 


وسط 3 برسط 35 توسيعل 7 وسق 


:| "9-١: 54-1١1١56١٠١68 


أاء اك عنر: مب أراد أن 
يوسّط المعلم على الصغير: لا/ا١:‏ 
:(١078-1١‏ 
506: "ا -١5‏ 0٠١ه8#:‏ 4غ 
ا بجي رن قت برقت 
4 107 858-4: 28 4- رمم 


بتوسيطا شخصين» فوسطهما فى 


الرملة : هىم": 117 بسمولم: 6١ا.|‏ 


ليه اناد د راد ا الا 
-1١4 :47«‏ [ه؛: -18١(‏ 4560: 
ه» 8-١6‏ 5:: لا 

ه/م: لك ".- و: -1١‏ ؤا: 
1 0ج عاسم ]بن 4 سد 
هذ اس اه ٠١‏ - ورسم له بأن 
برسطه: 317107 : 
6 95- وسطوا منبم جماعة : 


1١‏ :”> وما 


484- م1 : ١5س‏ 


ما : 5١7" --٠١‏ 
كان يجب على المحلاوى توسيط : 
0098 


5751-71 5 


16- لىره": -١5‏ ك/0": هس 


لا/ا”: 4ع 95٠‏ سه رسم بتوسيطه ٠»‏ 2 


للا ااا الس 


# 


: موسوش أيضا وثق 38 


فيسّط : 8لا"#: 14. ما رمرم 
انعا ا ع 0 ند 
ا ا ا 


4- 14958 18- فشفع فيه من 
التوسيط : 608 : اع باس عع 
لاحي حاار الاو الامو ا 
6 . 

وسع -- توسعة : 

:/١-١‏ مصر توسع على أهل 
الحرمين : بما يلب منبأ الهم سر 
الغلال فى البحر: /ا: ١‏ 

*/: أربعين ألف دينار برسم توسعة 
للعسكر: 58: -١4‏ 
رمضان: 59: 


توسعة فى 
1 1 

: ا والأزقة‎ 00 17 
١ :١ قث"‎ - ١86١1" :١ 1 

4/: إيساع الزيئة : ه##: 8 . 
وسق - موسوق - ايضا ولق 

: 1817 : موسوقة ذهبًا عينا‎ :/١-١ 
5أ.‎ 


؟]: ودخل مراكب موسوقة من 


4ك وسوسة -- ولاق 


الغلال: ؟"7؟: .١‏ 


ولسوسة : 


: 085 : ابتلى فى الوسوسة‎ :/١- ١ 


جلا 1١5‏ 
الوشق : 
فرو الوشى . 


الوشى : 
١ذ-(1/:‏ والوشى »؛ الذى كان 
يعمل بالإسكندرية » يقوم مام وشى 
الكوفة: 55: .١‏ 
وشى الكوفة : 
١ذ-5/1:: .١‏ 


وشى - وشاية: 


؟"/: وقد وشى به عند الناصر: | 


. 7 : ١١1 
," م2‎ 


وصبة - وصايا: 


*/1: 4- رسم بان تك 


وصلة: 9وم: 148- 7ؤ1: 7. 
وصل - وصول - وصولات : 
:/8-١‏ فيكتب الوصولات : 


1-1 


5 بمقتضى وصولاات: :7١‏ 
-٠‏ ١إه0:‏ /!ا- يكتب وصولاات 
الرجعات : 4 4- وصولات 
الأطلاقات: ه""ا: .١54‏ 

ه/: وصول باللحم المكسون: م: 


.١6© 4غ‎ 


وصى - يوصى - وصية - وصايا : 


:11/5 كتنب وصمته:‎ :/5-١ 


باع 5 

4 يرسمون على زوجته وأولاده 
ووصله: 517ا: 411١‏ -755: 15 - 
أ١٠":‏ خ"#اء ك١اء:‏ 3 . 

8 هء 5- يتضمن الوصية 


بالرعية: ه": ه- ه5(: ولء 
-1١١/‏ اكتبوا وصاياكم: 05؟: 
-١4 :4.80 11‏ لا تكتب وصية 
ولتضيق "اه :5 2 1 
وضع يل : 

:/8-١‏ وضع بيده على موجود 
زوه + 1117: .١‏ 


وطاق : 


١ 


ىق 


؟ 


وطاق - وظيفة ٠‏ وظائف نننة 


١أ-(/:‏ ونبب الوطاق جميعه: ظ 
هم #- ضرب وطاقه بالحمامات : [ 


يميد ع 


الع 

: نصب وطاقه على الطرانة‎ :/5-١ 
1ه‎ 25-1١9 ه::‎ ١6 : 1 
نل فد ىد ان‎ 


هوم؛: -١ 5١م 1١5‏ "ثاهخ»": 


اا وا اح لاا ال 


7/: فئببوا وطاقه العسكر: 48: 
5- ونزلوا با فى الوطاق: :١55‏ 
14 . 


“> : 48 ن5: ل#الاسه رردحمع 


الى الوطاق: 55: ؟1١1-‏ 0054ا: 3- 


.١١: ه١‎ 5#: ءءء‎ ١ 


ل ل 0 


الا ل 0 
اا ااام وا 
ااه 05" 1 كين اع 
00 01 لل برش 
دع برع أت 54م 1177-17 : 


:515 -٠١ :5ع‎ ::.4 "54 


:5١٠ 6١ -١5 1١‏ 5ل هله 
ااه 1117 التي كاي لان 
1ع ١#‏ 1:18 للع ال 


"ع" 5 : 5- 565 2: 5# هم ن؟ ع. 


0 نصب له الوطاق عند 
الأهرام: 7١‏ : 197 .م: 15 5غع: 
؟ ع رغ : 4 "لاغ ٠ع‏ اس 
:١ ١8-195 : 6‏ م8 5ل - امل 
كع لاء لمع ١59 -٠١‏ : الاب 


١م‏ ١ا:‏ 5 كم" : -١8‏ هل ن؛: ه., 


ظ وطئة : 


:/١-١‏ بنيت هذه المدينة فى 
وطئة » لا هى بّحرية ولا هى جبلية : 


حا: 5 , 


وظيفة - وظائف : 


فر عنمن مغر وله مين 
الوظائف السنية : /ا/الا: .١‏ 

:ه41١ فباشر الوظيفتين:‎ :/5 ١ 
17 0: /اأ عد لاا‎ 


7/: وتولى عدة وظائف جليلة : 


014 


وعلط .» يعظ » الوعل -- وفاء النيل -- كسر السد 


-١ :١ 94-54‏ 4م : -١‏ وظيفة 


ا 


: ا :١١‏ 3ق. 


وعظ - يعظ - الوعظ - أيضا علم 


الوعظ : 


.54 :؟ه.0/5-١‎ 


؟/: وكان مقبولاً عند الناس فى 


وعثله : 


وعك - 


5-1/: فكان الانسان يوعك نحو 


. ١6 1 


ايضا توعك : 


أسبوع 9 يرأ : 5486: 7 . 
وفاء النيل - أيضًا عرس النيل» فبح 
الندع: "كبر البيك: 


د١‎ :75/8-ذ١‎ 


:5 7 
: ١٠66 


اسه 


01 


511 ٠ 


-١‏ ١اه:‏ ؟5- :ه: زه 


:١ 78/1١١ :١هال-مَل هع‎ 


:؟5١‎ 7" -١84 :»١+4 


5ت 


أه» :ىم 454- :5””: "١-1١8‏ : 


لش ل اي ال 


بوف وشرقفت اليلاد : !8" : ناه 


: "41 


:5955 "٠ 


ع /ا١أا.‏ 


0ع "5١‏ ه5:: 2/7 ث86ا2ء -١9‏ 


؟ "2 : 


48 - م55: 


مع 


لع 


ا 55 لات 815 
ا 

أل كو اك ل 
م« وم: 5- 4؟١:‏ #- فتح السد 
من غير وفاء: :١158‏ ه؛ 15١‏ - 
مراء م1 - 151/7 : لاله م١٠5‏ : 
اعد ااا ال 1 1ه 
ا/"ا.: -١94‏ 5د”: 56 ».١١‏ 
11 .*#": 5ع ل لاغ" : 5س 
١دكم: ١#‏ #/ا: ول 5ا- 
“نىغ: -1٠٠١‏ لره:ة: 5- همهلاة: 
نأتن لاد لله الك كلت 
لادهة: -١6©‏ هدءه: 5:- 55ه: 
لامع ا م 2105 
فاع الاو لارام 1511 واه 
١م58 589-٠٠١1‏ 5. هه 
4:4 #- 55لا: 18- ١٠‏ 79: 
م ء١.م:‏ 4١1-/7؟86:‏ غ4. 

-54 هلاخ ؟:‎ :77-1٠6 
2١54 لىةغ:‎ -١ م 5 ف”:‎ 
اسان نسدد د سفت‎ 


/ ا - 54: 4 ح5١- :8١‏ لك 


55 


168 


"5 


بي 


وفاء النيل أيضا عر 


0 لالملم: ١8‏ ) ح18- *ة : 
“اا :|١.‏ 5ذ- ق١١أا:‏ أ- 


:١ 15‏ هغ: 


ولد هل" -15١ :١‏ ه"١ا:‏ وغ 


6 - وم :١‏ 6ه 1- "1# :١‏ ١٠ل‏ 
76 لاه١:5”اع"١اء5١ء:‏ 
ام ان لاو ا هلد 
ا1: ١‏ ب/اا١1:‏ /أا- :١95‏ 


- ه9ؤ(: 7- :5١9‏ ه- 


غ؛«ا”. ماع -١‏ 4""؟: :»)١/8‏ 


ال كسمب وو وع: رلساا 


عا لأ لا ءعه7: /ا١ا-‏ 


مه :. 17# لره”: -١9‏ 555: ظ 


فقدون؟ . لاد 5- إخم5: ١5س‏ 


:4 "”ء‎ 155١ - ١814 : وم‎ 


مدهة؟ : ولد ؟وة؟: -١٠١‏ | 


ولس اال لم: "7 555: 
امالك اها الام 2141 اه 


م4م. م١ا-‏ ؤه": /ا١- :5١5‏ 


ووس مزل ول”: وى | 


1١5 -١54 ,١ وو"م:‎ ١م‎ 


| ::2( ١ م#مع./ا إبممع:‎ ١ 


باع ب 85- 1١5١‏ ( 


النيل . فح السك وباة 


ا ا 1 اد 28100 
4 - 5ه:2: ل 

و ا أ ير ار ا 
1 ب 'ه: هع -١5‏ "5غ اهس 
با ا وات باع لاني امد 
587 وان لمأن كنت يل 1 : 
11 ام ع 10 اكرن 
لالكف قلا ١“”ء‏ *#”7- مهل : أ 
1-6 الوح ل 1١‏ وي عه 
5 9ه 0 11 ااه 
4 ه- ١5‏ 5؟: ه- ١‏ 5؟: هم 
ا ا و ل ل 
ا الل ا ل لاه 
اللا اا اعم 211/6 دهان 
5 - كان وفاء النيل فى ليلة عيد الفطر 
فأخره السلطان وفتح فى اليوم الثانى : 
ا 1 : 
ا اا ل 10 ادن 
“لك 8ك 32ل 23218 وه 
اا ل او 7015 
اا ا اراد يك 


م ل الا ع : "ع كرا د هة:: 758 - 


شان وفاء النبى جه وقت التسبيح 


2٠ 555‏ كا لى 


ل والح ا ا 
١6‏ - "2 : ق8- مه: اوها 


ا | 


ع لق ا لا ا يد 
:١ 5358-٠١ . ١٠ه :١١1/‏ هع باه 
١١ : ١4‏ - ه٠١‏ : “ل "2 
"٠‏ - كثمم١ا:‏ ١٠غ:‏ ؟اع "اهس 


101 ا لا لاد ااي يان 
م ؟اكا تك اك “ل ما: 
ا ا ال الا ار يري 1 
6 لح ال ا كات 
7١ : 54‏ لالم - "/ا؟: مه 
خمئ 35 -١١‏ قملا؟: 8- هلا": 
4ع ةق كدق خ"#١-‏ لثملم": م١‏ 
ا لا ا 

هه : هع لاء ١"‏ ء. ٠١‏ - النيل 
أوفى فى أبيب» خش يا حبيب: 
كة: كا لاع ةع ١ل‏ (كإءلالا-س 
25-15 015 ولايد 
ه1١‏ 85١ا- :١55‏ كذثئ 4- 
الك 


١؟:-‏ م5؟: ”27 


"اس 954,: اع :ع "ع ١٠س‏ 
48 ادا ء١إا”:‏ اخ لمو": 
م -١8 5٠‏ 9غ5": 2١‏ ”2 


2١5: .١1؟‎ 5 :"ه١‎ -"" كل‎ 


4 ع إألاع #ا- 54": ه65 -١‏ 
كلم": 5- إأ.١:5:‏ ل/اأاع ولاس 
»؟:٠*:‏ أ لىرءة: -١#‏ إلاة: 


ا ل" 
وفر - يوقر: 
:/5-١‏ وفر إقطاعه » ولم ينعم به 
على أحد: -١ :*4٠‏ وأبطل وفر 
الشون السلطانية : م4:ه: .١7‏ 
وقت - أوقات: 
:/5-١‏ وصار فى كل ليلة اثنى 
عشرء من كل شبرء يعمل له وقت : 
.٠ ١ :"١‏ 
وقت التروية : 
:/5--١‏ ازدحام الماء فى المناهل : 
وقت التروية: .١9 :١١١‏ 
وقت التسبيح : 
.١ 155/5١‏ 
*/: وأقام فى الخسوف إلى قريب 


١ 


18 


5١ 


+ 


"5 


وقت الزوال 2 وقعة ءَ وافعات ؛ وقعات غك 


التسبيح : ؟'ه5؛: ©6. 
4/: ولم ينجل إلى قريب التسبيح : 


وقت الزوال : 
:/١-١‏ وليكن ذلك عند الزوال 
من يوم الجمعة: .١١ :٠٠١‏ 
.١18 : 5‏ 
وقت سيدى إسماعيل الاإنبابى : 
5/: كان بولاق ليلة حافلة بسبب 
وقت سيدى اسباعيل الاإنبابى: 
ل" 
وقت القايلة: ‏ 
:/١-١‏ ودخلوا ال حرم وقت القايلة : 
5 : ه. 
ألا ا 1 ع 
9ه : كدلمدء": لىع 5. 
وقد - وقدة: 
أوقد - يوقد - وقدة. 
وقعة - واقعات - وقعات - أيضا 
واقعة : 
00006 ا لكان اا 


هلا"ط: غ- علمى": لل - كلىل1آ: 


-١9 :: ١#" - 5‏ خ#١::‏ ولاس 
4لاه: -١١‏ 0١٠مه:‏ 4- 5إلاه: 
6 . 

١-5/١؟:‏ مل مه: ١4‏ 
1١1" :51/‏ م5 "1 م١ :١‏ :وهس 
اع ا ل ل ا نه 
الع 11011 كباس /3)! انوا بواج 
-١١‏ لىه؟: ”- ق؟ا: -٠١‏ 
"1:١ 1" "1‏ ١٠٠لا‏ بلاوم: 
:5١ 75 - ١١‏ م 55:: اس 
17 16م ؟:ع: اإساوعع: 
لالح 150 اطاحم ا ننه أكاامه 
كثرة: 5 دك 5 كاده" “ا 
01 ع": -١#”"‏ "اهع": هم- وفعة 
الطاغية : 58089: 4- إ“"#/ا: لااأ- 
اا أ 1/1 هه ارايت 
-١‏ /الالا: 4- فكانت بيبما 
وفعه: “امل/ا: -"5١‏ 5لا: هه 
68 ©., 

ا ار 50 
١54‏ : لاء 4غ 9 -١‏ :ه١:‏ 5س 


ا لاا 516 15 للا 


41/4 


1١6‏ : هع ١# 2٠١‏ - :”ا 8ه ظ 


4“"”: 5ل ١٠ا”:‏ 94- لرهة: | 


1-6 
مم 81١١-6‏ سرس لاوم 
ا" 

-١4 14‏ وقعة ههولة تشيب 
ا لاضن اا ا 016 
1 ام 

ه/؟.: 5ه إلا: 0114 5م 


/با/ا: "7٠١‏ - هرلا: *١أ1::»"-‏ 74: 


كع ل/اع عل :(٠١ - ١"‏ كج | 


258 :٠١4 
:١١7؟ وقعة ابن عهان:‎ - ١٠١ : ١٠ 
لأاهت 1184 1ه :1486 5ن‎ 
ق:‎ :ا١هك‎ -١١ :|١م"“‎ -1١6 
ا 17 11 0089 نت‎ 
:١١ :1١ا/١ فكان بين الفريقين وقعة:‎ 
1 م ال ااا امد‎ 
: الوقعة التى كانت بالمطرية‎ -١ 
هه : 86- كد”#: مل ه55"‎ 
ع1 ممم م وبام: 1 فكان‎ 


بين الفريقين وقعة مهولة: 45": م - 


-4 :١١94 -48 


وقعة ع واقعات . وقعات - وقناء اوقاف 


5١ : "648‏ عاى"3: 75 -1١‏ لثلم؟: 


يي ل" 


وقف أهلى : 


:/5-١‏ فلم ببق وقن حككى ولا 
أها 


.1 :59"١ لى:‎ 


وقف - أوقاف : 


-4 ه74:‎ ١5 : ١5١4/١١ 
215 -: ع 215 ق‎ 054 
ا ا 1 لح الكو أ الأر‎ 
.53١ ه- 5كه: هلع‎ :548 
* وات »م أوقاق اللرمين القن يفين‎ 
"اه‎ ١ "5-3٠١ : ١١6 -5 ##/و1:‎ 
موا 1 لخر 1ه‎ 86 
هم : 19.16 - أخرج عدة أوقاف‎ 
: جعلها اقطاعات فرّقها على المماليك‎ 
اا ات 7 لاع أي 6 ته‎ 
: 014 ا اع يح ي‎ 
51١١ -١1؟‎ ع١١ ""إه؟:‎ -48 
ووم: /ا١- مال الأوقاف:‎ ل١‎ 
ل ا د سس #ذيناة مه‎ 
"3ه‎ "١ اظه:‎ - ١١ هاهة:‎ 


مع - كثام: 85- 95ه: “اسه 


5 


14 


55 


رقع ا أرثاف 4/4 


55١ -١ا/‎ :5١4 - ١م‎ 5١ 
وقفب‎ -١5 -لمىه5:‎ 1١5:45 


جميع أملاكه على ذريته وعلى جهات 


و 


بر: لل 21/15 لذن 
-١‏ 5هل/ا: -5١‏ لاهل/ا: -5١‏ 
ككل 5٠١‏ - للركل/ا: 5- /اا/اح: 
"١‏ - هثيلا: -١‏ 485!ا: 4س 


١أم:‏ "9 - ١"0لمى: -١“"‏ /ا(قم: 
مط" غللام: 2١‏ ”؟. 


؟/: أوقف عليه الأوقاف الحايلة : 


4" : 18 - أوقف الكتب النفيسة على 


جامعه: /ا4: ١5‏ - وما اشتراه له من | 


الأوقاف: 57 : /91- إلا١:‏ ؟7١-‏ 


4 : ١٠١ل‏ :“0"": “9 :58١‏ 
1١:4‏ :ع مل /ما1"ا: شه 
مام -٠١ :”5:: -١7"‏ وقف 


حل 5 عد ا 1ه 


ا" 

"/ : الأوقاف كثرت على التوامع : 
4 8- ه:غ: ه- :7١‏ 1س 
الا ايا اله ان" ان 
6 8- 5هل: ١58-1١4‏ :| 


٠‏ - القاضى الحنفى صمم على عدم 
حل الأوقاف: :١198 -14 :11/١‏ 
ا الو 0161 واوا 17 
504-44 : /ا. 84- "7١؟:‏ 5ه 
من"ا: -١١‏ [إه": 4- ق8/ا؟: 
لت لاورنك يا #اس ونيف ناس 
مم ١‏ 6 "م1 -١١‏ وقفب 
الدشيشة : 753: :3"١-19‏ م- 
ا ا ا ا 1 
"١ 5‏ ه١1‏ 2.5 04) هه 
واإأنياة اح ولا ان هك 
ه: 5اع ١ه١-‏ 25: -١89‏ ":1: 
49 558: لاس مه: 4- لاه 
:5١ -48‏ ؟""- 5ق6: 5 - شرع 


بأخذ أوقاف الناس: :1٠١94‏ 175 


ااا ل ا سي 116 راس 
مه ١‏ : لاطا ١55 - ٠٠١‏ : 5غ 
"٠‏ ل //اة١ا:‏ 8- 504: #ا 


12 46 يانه 115 حياحد‎ 01 
.١ ١ ::غها١‎ - 

م/م : ١١0/5 : 18-1١‏ 
ا 5ه 


48 : *5أس 


(المهارس ج ق؟ : المسطلحات 054 


ان وقفف : اوقاف 


-١ :1‏ وم1: ١(لء -١١‏ | وقض - أوقاف جامع بنى أمية: 


01 4ل 7# لاوم مل :5١١/9-١‏ 18. 
١‏ لالب س5: عرء لمء 4- | وقض - أوقاف اللبوامع : 5 
١م‏ كا لا 11١‏ - :الا :5١7/5-١‏ 19. 
ملك بوم إل ملم: هد م.م : .١١‏ 
محع: إل *ره:؛: ول رهع: 15 4ءعلا١. ١‏ 
-١‏ 4070: «اء 4- ه؟: ١٠غ‏ | وقف - أوقاف الجوامع والمدارس: 
.١١‏ اا 11 
وقئف - أوقاف آل ملك : ه50 : .١٠6‏ 4 
.7:44:/5-١‏ وقف - أوقاف الحرمين الشريفين: 
وقف - الأوقاف الأحباسيّة: ١-١ال/#"؛؟:‏ 18 
١-١/ؤيكه:‏ ه٠.‏ 6 7 . 1 
وقف - أوقاف الأشراف : وقف - أوقاف الحنفية: 
امم 7 */ : تعلقات أوقاف الحنفية : و/ا: 
وقف - أوقاف الأشرف قايتباى : لك حم لمكب ول رود وال 
لام : ؟77. 5١‏ 
وقف - أوقاف البيمارستان المنصورى: | وقض - أوقاف خائقاة شيخوا: 
أ-إ/ممهم: م1١,‏ أ-ط/رمه: 20م 4. 1 
ا : 1 ١-5/اه:‏ 78, 
#/318: الء -1١5‏ 83060: | وقئ - أوقاف الدشيشة: 
.١١‏ ظ ه/ووم: ه. 7 


: وقف - أوقاف الزمامية‎ .4 : ١6/4 


١ 


وقفاء الأوقاف السلعلانية - الوقيد آممة 


5" 18. 
ل قت ا 
وقف - الأوقاف السلطانية : 
::90/95-١‏ 5 ١١٠ه:‏ ول 
وقف - أوقاف شيخو العمرى : 
١-9/اه":‏ ار 
وقف - أوقاف الطيبرسية : 
ا" : ه. 
وقف - أوقاف التقاهرة : 
أ-01/9: 8 
وقف - أوقاف الكعبة: 
اا : 1 
وقف - أوقاف المدارس : 
لأ لام : 1١١‏ 
ه/١5::‏ 6 .٠‏ 
وقف - أوقاف مصر العتيقة : 
:7:0 
وقف - أوقاف يشبك من مهدى : 
هام : كا .١1١‏ 
وقن حكى : 
:/5-١‏ فلم ببق وقف حكى ولا 


أهلى : 01111 


وقف الطرحاء : 
١-95/هم؟:‏ ه71 .١‏ 
2.١15‏ 
وقف - واقف: 
*/: وكانت أحوال الناس واقفة : 
اا" 
وقف - وقفة عيد النحر: 
:/١-١‏ كانت يوم جمعة: 
51-11 
وقس - الوقوف بعرفة : 
/: 2.0 
هه" 4. 
وقف - وقوف اللحال : 
١9م‏ م 
وقف - بققف: 
:/5-١‏ وقف صوفية خانقاة سعيد 
السعداء إلى السلطان وشكوا له: 
١ 25‏ 
الوقيد : 
:/١-1‏ الحيامة. .والراكيةة 
والوقيد: 55ه: .١٠6‏ 


. 7: 75 ووقيد القناديل:‎ :/5-١ 


ةق 


َكَل به - التوكيل - أيضا رسم على : 


وكل بهء التوكيل - ولدء أولاد 


مره ١‏ اخ هل 


:/١-١‏ وفى -جوفه روحانى مركل ولد - اولاد: 


,.5 :959٠١:9 به:‎ 


| 031 1531 ووكل مم1‎ :/5-١ 


*"/: بطريق الوكالة: :58٠١‏ /ا- 
.١١ :"8+‏ 

١“‏ : غ735-84: -١5‏ هلاء 
5 - أمر بآن يوكل به فى طبقة الزمام : 
ل ال ال 
كا “ماع #حس لاأا."7: 4س 
وا ه511 1174-1 1 
5/4 :ادم 57 9: !ا 
و ا رن تن اع و الاك 
11 ؤوؤ”: من ث*ااء ه٠١-‏ ":: 
25-4 
#/ا: "م لالم: 01١‏ -8ة: -١5‏ 
الا 7 لامداياع 621 1865 : 
-١١ :١ 5١ -144‏ ء/ا١ا:‏ ”زه 
5ك ارح 1:5 وه ١11‏ , 
م 6 كيال 11 لاه 
ا :101/1 


وا ا 5 


لس ا اله 


:/1-١‏ القطرية تخطف الأولاد 
الصغار الذين فى الترب : 554 : .٠١‏ 
١-9/(م:‏ ولد هم ولاس 
آ١ه:‏ 84-غم: -1١“"‏ 980: 84- 
تخطف الأولاد الصغار وتمنقهم : 
ا أ اتام اتح 1176 
“اح 1181 هده عار . :194- 
وا سا لي اا د 05151 
م- /الالا: 9غ -١١‏ 8خ" : ه22 
اع ا الك ل أ[ هت 
لاة؛: 5- ؤ5ه::: "- ثمة: 4- 
“54 : 8م- ه١5:‏ هع "١‏ لاة5": 
غات كانق أمهة م ولد : 77/ا: 
لا 105 سه :148 اسه 
ثا/ا: ٠١‏ - 818 /7., 
مره ؟: 1١9‏ "!: م سم" 
ل ا ا ا ع 4د 
وي الي ل نيت تنس شاد" 
:١٠١6© -8 :٠١/9 -4‏ هس 


ه»١: ٠١‏ 5" !ا: 5- 8١‏ ل[: 


1 


1١ 


١ 


لك 


ولد أولاد - ولى : أولياء م3 


-1١‏ هم [: :781:٠ -١5‏ باس 
مه : هآا/2 5 +05: 1١75‏ 
أولاد الأعيان: ١/ا:‏ /ا1. 7٠١‏ 
اا : ٠١‏ - لم13 : لاأع 76١‏ 
ا ااا اك سا 101/7 1 : 
14 . 
5غ : ٠١:١5 1١51٠6‏ 
سيف ا الس ١:‏ 
باع -1١9‏ 8ة5: لاا م8١1-‏ 
حل ا ميس الا اه 


عاعم. مع بز - 55”#: اس 


بدعوم. لس «أدون": بكلاءءع: 0 


مع © ١‏ - .مه 5 أة:: ١١ل‏ 
١‏ . 

ه/١؟:‏ 8-م؟: ه- ؤ:: 
1# هه ولاس "/ا: "لأس 
م ني الراك لاس الا 
م بكرء ماع ١ك‏ أولاد 
اللاحين : 1ه 
مااع /ا١1-‏ #""0: 4ع -1١7‏ 
هدهع : 8- /ا5؟: 1١17”‏ - "قى5؟: 


د اواك للسة يقالخا 


ال ل ل 
اليا الا اه 1ن لات 
ا وح وال اعم 
64 0 درام 115 الات 
لاه وتان ل الاك كي 


١1“‏ - "الممة: ؟., 


ولد - يلد - ولادة - مولود: 


:/١-١‏ ولدت امرأةء جارية 
بوجهين فى عنق واحد: -١19 :1١94‏ 
-١ 6‏ مولود له على كل كتف 
راقن بوجه كامل: 88ه: 7. 

:/5-١‏ ولدت ارة أولاد فى 
بطن واحدة: 5488: 4. 

9/: ولدت يما لها رأسان: 3617 : 
اي ىا" 

7/: مولود جسد برأس بلا يادين أو 
رجلين: فى ستة أشبرء وله لحية 
وشارب : 781: 5١‏ - لام : /ا1ء 
0 

ه/: مولود له رأسان فى حقو 


.١7؟‎ :"١ والحد:‎ 


| ولى - أولياء : 


:48 وجمة ٠‏ ولاثم 
١5-١‏ : م- 119 1١‏ - 
الات أراات ا الب 
:لم10 م1 255: 

.١ :هكملل1١‎ ::58-44 
-1١5 :١ ١5-4 :١١م/ل5-١‎ 
ه‎ :"1/4 

؟/: وكان من كبار الأولياء: | 

5 :١ ١7 


اا ال ا ع له 


مع 940؟: ا ١٠إخ":‏ 4., 


-١5 : 0/4‏ وكان من مشاهير 


الأولياء: ه6م: 8- الوالى الزاهد 
الحذوب: كلى"#: 18اء: .73١‏ 
ه/ : 
الأولياء: .١١ : 7١8‏ 
ولعة - ولائم - أيضا أولمء سماط ؛ 
مدق : 
:/١-١‏ عمل ولمة حقلة: 49ه: 
و 5 . 
.18:79/8-١‏ 
37/: صنع ولعة حفيلة : 017 : 8- 


ولعة: خرس 711 


؟ - وكان بقية السلف من 


ه11 بم" : | 


- يابس 


5. :: للا لاءة: #ر 
من :١‏ «., هلد م[ا؟: اه 
/0- صلع ولعة حملة 
بالأزبكية : /51؛ : 18. 
:١١7" -11١ : 15‏ /ا- صلم 
ولعة حفملة بالمقياس: 88“: :١١‏ 
05 
ه76 .١١‏ 
ويبة - ويبات: 
:/١-١‏ كل ويبة بديئار: :١9‏ 
-٠‏ خخمسة وبات: :١95‏ اهس 
أك”م: 7# ءوثاه: .١1959‏ 


:/5-١‏ وفرّقها على الفقراء 


والمساكين بالويبة: -1١8 :١158©‏ 
مم".: 1 4إلى5: -١5‏ 555: 
"٠‏ - 14/: 7 . 
يبابس : 


/: وكان بيغا سى ع الخلق ؛ 
يابس الطباع : 948 : ١١‏ - أغلظ على 
السلطان فى المجلس بالكلام اليابس : 


بح 


لف 


ف 


يا سلام - يتم ء يتامى ١‏ أيتام هة 


2:6 ". 
5/: الفاظ يابسة وكلام فجج: 
كك"ا: ١175 :؟/ن١ -١‏ 
يا سلام : 
:/95-١‏ فصار الناس يقولون فى 
الطرقات: يا سلام سَلّم» الخائط 
كلما ا 
الياسمين : 
ذ-1/: من محاسن مصرء من 
السبع زهرات التى مجتمع فى وقت 
واحد بمصره؛ ومن أزهار الصيف : 
وم لاع 1 ١‏ وس 
.١ 1‏ 
:1١7/9-١‏ 18. 
5/: يله فروع الباسعين: ١77‏ : 
5 2553: ه. 
ه/9؛ : ١؟.‏ 
الماسعين الأصفر: 
:/١-١‏ من الأزهار التى تاتى فى 
الصيف: :*٠‏ ١5؟.‏ 
باقونة - ياقوت : 


:.9/1١-1١‏ 14- مدهن من ياقوت 


أحمر: “/ا: 1 يم9؟: زد 4كماء 
اع 0ك ا سسا لع اكه 
الل ال وض 50 
48 8- فصوص ياقوت أحمر 
-برمان: ل/ا“5: "ا - 6لاع: 5١س‏ 
اهامر وأصفر وأزرق: 044: 
- خاتمًا من الياقوت الأحمر: 
: مق 5. 

.14 :57 8١ -05١ :١ م860١‎ 

نشد 0ك اه 502 
ا 
:لام : -1١‏ 9و9( بهل ه.غ: 
“1 


هإلح: 7 . 


0/: وكان نهار شعت . فلم ا 
بالفرجة: #97: .١‏ 


يتم - يتامى - ايتام : 


: ؟- مودع الأيتام‎ :١:5/١-1١ 
.١١ الا"‎ 
إل هطو م-‎ : ١٠ ١/9-١ 


ضاع على الأيتام أموالهم : :١51‏ 25؛ 


545 


يخشى - اليرق 


و .وم: ١١‏ - مال مودع للأيتام: | يده فى الماء البارد: 


5ع : 4- بأكلوا أموال الأيتام بغير | 


.٠١ : 5# 


حى: 4 4: -1٠١‏ قصد أن يقترض | اليرق: 


من مال الأيتام : 54:: !7- 560ه: 
ميا 9ب كعممماق: سه 
,.١ 5 24‏ 
.١59 1‏ 
0 1 للد لذ 


أم:. #المغ:: ل/١.‏ 


4/ه : 8 155-84 20/8 4- 


سيا ء ع س7 : 55/8-15؟: 5سا 


ا ال فض اس ينض 1 


سوس ع 84ل": 11د 44" 


.١5 وم::‎ 1١ 

ه/٠: -١١‏ قطع جوامك 
ا ل ل 
من م ؤوع”م: /أا- 540: 
5-1 
يحتى : 

/: كان الظاهر قانصوه مهما 
يقولون لهء يقول يخشى » فسمته 


العوام » يخشى: 14177 : 7 . 


5 ااا 


١-إ/زدم:‏ 1 -١17 :5 5٠6١‏ 
9ع 1-4 وة: 186, 
ل لطر لات 
:5497-1١ 354‏ 18- شرع 
ففى عمل يرق: .١5 :6٠17‏ 
اموس .لب :8(٠١‏ لاا- 
معم: /ا 1 هه"#: .١5١‏ 
س/اس. ,ل غرن: 4- "#؟: 
مال كللء /و- 4ه :١‏ 1# 
ادّعى الفقّرء وعدم اليرق: ه/ا١:‏ 
ا إاا: “ل 554: 5- 
بأؤوم: -٠٠١‏ هلاؤ: 8١ا.‏ 
:/: ١-ؤغ:‏ 88-4 : -١5‏ 
:١١5 -1١8 :اا١م‎ - «٠ 4‏ 
ا - :#١ 68 -١١ :١4‏ 5- 
بزه؟: لا إسمم: و ده"#": وغ 
ارد بامم:. مل لاه" ولس 
مام -١١‏ ١غ2:‏ 75- 1"6: 


1 5 :ع:: تمل ث"”الاغ: -١١‏ 


١ 


5 


148 


"5 


يزك - يمين. ايمان لاخرة 


:ا 5: 5"-ءهلىمة: ١#‏ *الممع: وى 


هم : :ا هه لس اا ا 


اس ال ار ع ل و 0 
ا العا 0-11[ را 
4 "م": هم "2-١١‏ "م.م 
ار ااي لاحت 5 احا يرهم 
٠لا‏ 4ن١ا١ا:‏ ”- :١55‏ ماه 
"الم1: ١١اء:‏ 
:"ا : ها ١35‏ - ه"؟: مه 
4م»: 84- ه:55؟: ق8- ؟١53:‏ 
14 إلا : 2- "١5‏ 5سا 
مس زل وسمم: كس علاط 


ل ل الس العا كس 


أ-(١/:‏ وبات العسكر ضاريا 


عليم يك : 8:414- ١٠ه:‏ ولء 


م 
ح 018-16: ؟'ء؛ ح5. 


اليسق : 


وقرئ عليهم مرسوم الخندكار 
وذلك على طريقة اليْسّق العمانى : 
باهث": 8م١1‏ ما:: أي ه2 -١‏ 


ا 7 1 | 


1 4: 4- 4854: 5- وقال امشوا 
فى مصر على اليسق العمانى » فال له 
شخص من طلبة العلم .. . هذا نس 
الكفر: /اا؛: /ا1 2 18. 


يفتح الله : 


'/: قال له يفتح الله: :١410‏ 


8 4 
يلدرم : 
ه/: باللغة التركية اسم الرق* 
5ك" : ". 
بمامة - يمام : 


١-ل/م١٠١:‏ مهم 5د 44ما: 


تنم : 5 ١5‏ - لاملا: .٠١‏ 
/: كان بينبما أيمان عظيمة : 5: 
ه. - 1454 -1١‏ حل أيمائًا غير 
صادقة : 8" : 1 عين -حاشه 
السلطان للأمراء: 5لام: سمب 
الا" : -١‏ /ام": -١94‏ توقئف 


0 


السلطان من ذلك اعين: قوعم 


484 يوسف - يوم القيامة 


-1١١‏ وه؛: م و-لم5؛:لالء 
.١5 2١6‏ 
هوه : 1 - حلف على المصحف 
سبعة أيمان: 4/ا١1: .١94‏ 
يوسن : 
قور وس 
يوم - أيّام التشريف: 
4 : 8. 
يوم - أيام |الجمعة : 

ه/ : وقع الاتفاق بأن كل قاض من 
القضاة الأربعة بقتصر على سبعة من 
النوّاب لا غير؛ على عدد أيام الجمعة : 
لغ : 418-1١‏ ". 

يوم - أيام النسى : 

١ذ-/سمم: ١١‏ - أوفى النبل فى 
السادس من أيام النسئ : 12817: ١١‏ . 

:5/5-١‏ 5ل 

يوم - أيام النيل : 

اه 20" 

." : 3/4 


يوم بدر: 


. 1١ أسام يوم بدر:”157:‎ :/1--١ 


بوم التروية: 
حا فوره لكين يتزول: الأمراء 
الصاية ع يوم التروية: 9١ل/ا:‏ ١7؟.‏ 


ظ يوم |-لجمعة: 


:١٠٠١/1١-١‏ الع 5ل. 
ه/: ولا سيّما يوم الجمعة » وهو يعد 
يوم فيه ساعة اجابة : ه58: /ا١ا.‏ 
يوم سلطانى : 
ه/ : وكان يومًا بالسلطانى : 56١‏ : 
ا" 
يوم عاشوراء : 
٠ :/4‏ - يوم عاشوراء أمر بآن 
تجمع الفقراء والحرافيش: 44: 4- 
.١3١ : 4‏ 
يوم عرفة : 
١-90/5ه:‏ كاء ح5١.‏ 
*/: صوم يوم عرفة: 19/8: 8/. 
يوم القيامة - أيضا القيامة : 
ذا اكع لم "ماد 
م" لم١١‏ : ١" ١55-75١‏ : 
هما /اء؟: خ- 5" : 1١‏ 


,.1 :4:44 -١5 : ١ ؟//9-أ١‎ 


55 


. 


١ 


16 


"5 


يوم النشور 


1# ١خ‏ 94ل ل" ل 

1١ 

ها : ١‏ :إل ل 
يوم النشور: 

. ١5 1/6 


يوم النبروات : 


- يوم النيروز 1069 


١أ-١/م١ا١ا:‏ ه٠١.‏ 
يوم النيروز - النوروز: 
:/١-١‏ يوم النيروزء وهو اول 
السنة القبطية : /الثم: لاغ -17١‏ عيد 


,.١5 :]أ4٠ النوروز:‎ 


2 الفط ك4 


ررض و سا عوسه 


حَمّضّه وَرَحَىَهوَقَكْمْ آه 
وكتب الفهَارسٌ 


هج ةر 

ىت رصطى 
الفهتنارسّ 
لإذزء الرابع 


1 0 تاجات 
التشم الأول 


الطبمحة الأو 


يكيروت #الذام ‏ “لوقا 


أسهحم في إخراج هلنا اللكنء 
و زارة العا ثالياميّة وا والتكنولوجيّة في ألانيا الاحادية 
وَالحميّة يّة الألمانيّة للأبحاث العايّة 
بإشراف المي الأمافى للأماث الشرقكة ةي بَارُوت 


بتيروت “3 ١55‏ 
تقمنيم و وملبباعة 
مؤسسّسّة حَسِيبٌ درغام وأولاده 
المكلس . و٠صض.ءب‏ 8../. 6 لكنان 


بسجههيد 


فى هذا الحزء الرابع من الفهارس . التى كتبتها لكتاب بدائع الزهور فى وقائع 
الدهور لابن إياس : جمعت حوالى عشرة الاف كلمة من المصطلحات المختلفة » التى 
أوردها ابن إياس فى المخلدات الستة من كتابه » وهذا يفسّر ضخامة هذا الحزء الرابع 
الذى جاء فى قسمين كبيرين . 

وهذه المصطلحات ها أمية خاصة فى توضيح اللغة التي كان يتحدث أو يكتب بها 
الناس فى مصر فى عصر المماليك » وهو العصر الذى كان يعيش فيه ابن إياس ٠‏ فكان 
يكنب باللغة التى كان يتكلم بها هر ومعاصروه . وهى لغة تختلط بين الفصيحة 
والدارجة : الأمر الذى نتركه للباحثين فى اللغة . وتطورها فى مصر على مدى العصور. 

وبعض هذه المصطلحات اللغوية » يؤكد لنا استمرار استعماها حتى عصرنا الحالى : 
فثلاً يستعمل ابن إياس في كتاباته » المضارع المستمر الذى يبدأ يحرف الباء ٠‏ مثل قوله : 
بيكتب )2 أو بيلعب ؛ أو فعل الماضى مثل : انفصل . أو انكسر. وقد أوردت هذه 
الاستعمالاات كما جاءت فى بدائع الزهرر » دون تغيير فيبا أو تعديل ؛ وتركتبا كما هى 
للباحئين فى اللغة. 

وذكر ابن إياس الكثبر من أسماء المراجع والكتب 1 التى أخيل عنبا ‏ أو أشار اليها 
بالنقد , اوعرفها » ورتبت هذه الأسماء هنا فيمًا بعد : نحت كلمة كتاب التى تجىء في 
اللسم الثاق من فهرس المصطلحات . 

وفى الأجزاء الثلاثة السابقة من هذه الفهارس » ولا سيّمًا من الحزء الثانى منها . 
وهو الخاص بالموظفين والوظائف ٠‏ والحرفيين والحرف ٠‏ ذكرت عددًا من الكلمات ؛ 
التى اصطلح عليبا لتكون اسم لوظيفة أو حرفة » يتقاضى صاحبها راتبًا » أو أجرًا » أو 


هبة . مثل : طبردار : أو فهلوان » ولذلك لم أكرر ذكر هذه الكلمات هنا فى فهرس 
المصطلحات . 
والمصطلحات التى كتبتها فى هذا الحزء ٠‏ راعيت أن أذكر كل منها مع استعمالاتها 


المختلفة . كما جاءت فى بدائع الزهرر واخانا 86 عدد ليل يب كت أختنصر فى 
ذكر عدد من أرقام الصفحات ؛ إذا لم بتغيّر المعنى ٠‏ أو طريقة الاستعمال. 


والكثير من الملصطلحات . التى أوردةبا فى هذا الحزء من الفهارس ١‏ لم يسبق ورودها 
فى أى كتاب آخرء وقد رتبتبا هنا ترتيا أيحديًا بحيث يسهل جمعها والانتفاع مها ؛ ومثال 
ذلك : آلات الطرب والمرسيقى : وأسماء القطع المختلفة من الأسلحة وأنواعها : واستعمال 
البارود والنفط والمكاحل والمدافع النى تطلق منها . والمراكب الحربية وأنواعها ؛ وخيول 
الفروسية الأصيلة والحمال والحيوانات الأخرى ٠‏ وأساء قطع الملابس وأنواعها . والأنفشة 
والسجّاد . والأزهار والأشجار والنباتات ٠‏ والأواني وأنواعها من البلّور والزجاج والفخار 
والصينى الوارد من بلاد الصين . والمعادن : وأنواع العمولات والمكاييل والموازين . 
والأدوية والعقارات والأمراض ٠‏ والمصاحف وكتابتها وتذهيبها وتكاليف ذلك : وغير 
ذلك الكثير من المصطلحات الفنية واللغوية . 


المعادى فى " من جمادى الأول سنة /ا١٠ ١8‏ حمل مصطفى 
؟! هم ن يثاير سمنة /1م ١‏ 


ملحق 


لقد شاء القدر أن يفارق الأستاذ 
الدكتور محمد مصطفى (5/5١1407/1م-‏ 
4 م) الحياة قبل أن يشمبد باية 
عيله الاو الكتين اما ريك تك كه اريك 
السيدة فاطمة مصطفى برونلكه -00 
خدئجة مصعلفى 8 ووافقتا على نشر 
مولفاته : فتد تي الآن وضع الجزء ين 
الأخخيرين من 0 كناب بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور قف ودالطم , 

لقد استطاع الاستاذ الدكتور محمد 
مصطفى بعمله المضنى والدؤوب أن يقدم إنجازا 
هاما فى الى العلم والأدب » ولذا نرى تزاما 
علينا أن تعمل ع لى تكر يمه وتخليد ذ كراه . 


أريكا كلاسن 
بيروت . الشاهرة ؛ استامبول 


سيف ١5ؤا‏ 


|1010 


عننطأه 11 .ناآ عوووءلوعط عاوصصوعا رعل نا 
(4.12.1987! - 4.12.1903) اناده 1لا ل10 
وعءء/١١ا‏ دعلاممع دعمنهة لاباطعوطم دعل 
انلقن مطلعاد الاعلن 

نئلت ارر 1010 ا 
1105111 1*1 اا للا رع ك5 111 101 
لم لطا معغاطعه1 ععمكد لصن علأصيمقا 
1110 اللا نان رع اتروع فاط انأماده 831 
لطا نم70 أن معام كان 1خ تعل 
لنلن0 تعاجان| عال معمعلن أطاعون/ا وعل 
كأع نمآ فعل تاععيل كعءزلىر] عمل علسلطه ‏ 
0 

23 1011110 .22] عووون]ومد] 
اأعداعم معلاء! ال تاتسنقن ععماعد الح انا 
لم الاوك أقلن1لط ترعمك اامطعومعوئ زلا ععل 
10 لل عطأضصعلضةق نلعد وع لامب عزللا .ونه 
إن الوط وسنناط 


0 لآ 
اناطقناة | ,وعأن خا ,الدوكنة] 
1991 502111 
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